माळ यी 


हिन्दी समिति ग्रन्थमाला-१११ 


धर्सशास्त्र का इतिहास 


( प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय धर्म तथा लोक-विधियां ) 


[ द्वितीय भाग ] 


मूल लेखक 
भारत-रत्न, महामहोपाध्याय डॉ० पाण्डुरङ्ग वासन काणे 
न एम० ए०, एल० एल० एम० 
र 
अनुवादक 
अर्जुन चौबे काइयप, एस० ए० 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
( हिन्दी समिति प्रभाग ) 
रार्जाष पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, 
महात्मा गांधी, मार्ग, छऊलनऊ-226001 


र्फ 


प्रकाशक : 

विनोद चन्द्र पाण्डेय 
निदेशक, 

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, | 
लखनऊ 


प्रथम संस्करण : दिसम्बर, १९६५ 
द्वितीय संस्करण : जनवरी, १९७३ 
तृतीय संस्करण : दिसम्बर, १९८२ 
चतुर्थ संस्करण : जून, १९९२ 


मूल्य : ११० रुपये ( एक सौ दस रुपये ) 


चतुर्थ संस्करण 
की 


. प्रकाशित प्रतियां १० हजार 


मुद्रक 

बाबूलाल जेन फागुल्ल 
महावीर प्रेस, 

'मेळूपुर, वाराणसी-१० 


८ प्रकाशकीय 


भारतरत्न, महामहोपाव्याय डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे द्वारा रचित तथा अर्जुन चौबे काश्यप द्वारा अनूदित 
“धर्मशास्त्र का इतिहास”, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा पाँच खण्डो में प्रकाशित किया गया है । इसमें प्राचीन एवं 
मध्यकालीन भारतीय धर्म तथा लोक विधियों का विवरण दिया गया है । प्रत्येक खण्ड अपनी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। यह 
ग्रन्थ हिन्दी-जगत में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ है । 

धर्मशास्त्र का इतिहास (द्वितीय भाग) के अभी तक तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसका चतुर्थ संस्करण 
प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करना स्वाभाविक ही है । 

विश्वास है कि इस संस्करण का भी उसी प्रकार स्वागत होगा, जिस प्रकार विगत संस्करणों का स्वागत होता 


रहाहै। 
विनोद चन्द्र पाण्डेय 
निदेशक 


८ जून, ९२ 


दो शब्द 


- भारतरत्न, महामहोपाध्याय डॉ० वामन पाण्डुरंग काणे की महार्घ सन्दर्भ कृति 'हिस्ट्रो ऑफ धर्मशास्त्र” हिन्दू घर्म 
की परम्पराओं के अध्ययन के लिए विइवविश्रुत हुई । ग्रन्थ के महत्त्व और उपयोगिता को देखते हुए उत्तर प्रदेश हिन्दी 
संस्थान ने श्री अजुन चौबे काश्यप द्वारा किये गये इसके आधिकारिक अनुवाद को जब हिन्दी के माध्यम से पाँच भागों में 
प्रकाशित कराया तो मनीषियों ने' इसका हृदय से स्वागत किया । अध्येताओं के लिए भी यह ग्रन्थ बड़ा उपयोगी सिद्ध 
हुआ । इससे इस ग्रन्थ की माँग बरावर बनी रही और अब तक तीन संस्करण प्रकाशित किये जा चुके हैं । 

भारतवर्ष में 'घर्म' शब्द की व्यापक अर्थच्छवियाँ हैँ । सामाजिक व्यवस्था, क्रिया-कलाप, कर्त्तव्याकर्त्तव्य, सामाजिक 
संस्थाओं का अनुशासन आदि भी 'धर्म' के ही अंग हैं और 'धर्मशास्त्र' के अन्तर्गत इन सभी विषयों का अध्ययन किया 
जाता है । 

भारतीय घर्म-परम्पराओं का मूल तो वेदों में ही हे परन्तु परवतीं ग्रन्थों में उनका विकास हुआ है । कालान्तर में 
स्मृतियों आदि की रचना द्वारा इन्हें शास्त्रीय रूप दिया गया । हमारे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धर्मशास्त्रों में 
कौन-से ग्रन्थ संदर्भित हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका विकासात्मक चिन्तन किस प्रकार संशोधित, परिवर्धित हुआ है, 
इन सभी विषयों से हमारा आज का सामान्य भारतीय अपरिचित हो गया है और इसी कारण वह स्वयं अपने मूल स्वभाव 
से भी उतना ही अनभिज्ञ है क्योंकि प्रत्येक नागरिक समाज के विकास के किसी चरण का एक विन्दु है । 

'घर्मशास्त्र का इतिहास” एक महान्‌ मेधावी मनीषी की परिश्रमपूर्ण कृति है जो हमें हिन्दू धर्मशास्त्र के सभी अंगों 
से सतर्क, सप्रमाण एवं विकासात्मक रूप में परिचित कराती है । यह कृति तो हिन्दू धर्मशास्त्र का महान्‌ सन्दर्भ-कोश है 
और सच पूछिये तो अनेक इतिहासों को सामग्री प्रदान करने वाला 'इतिहासों का इतिहास” है 

इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के द्वितीय भाग में राजधर्म अर्थात्‌ शासन-शास्त्र, व्यवहार अर्थात्‌ न्याय के नियम एवं प्रक्रिया 
तथा सदाचार सम्बन्धी पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । 


इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के “चतुर्थं संस्करण' का_समर्पण करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है । 
४ डॉ० शरणबिहारी गोस्वासी 


रट कार्यकारी उपाध्यक्षः 


es i 


७ ध्राक्कथनं 


“डञ्युवहारमयूख'” के संस्करण के लिए सामग्री संकलित करते समय मेरे घ्यान में आया कि जिस प्रकार 
मैंने “'साहित्यदर्षण'' के संस्करण में प्रावकथन के रूप में “अलंकार साहित्य का इतिहास'' नामक एक 
प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर “व्यवहारमयूख'' में भी एक प्रकरण संलग्न कर दूं, जो निश्चय ही घमं- 
शास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण लाभप्रद होगा । इस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे घमंशास्त्र का अध्ययन करता 
गया, मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विशिष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचय में आबद्ध करने 
से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा । साथ ही, उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक मान्यताओं 
के अध्ययन, तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है, उसका भी 
अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा । निदान, मैंने यह निश्चय किया है कि स्वतन्त्र रूप से धर्मशास्त्र का एक 
इतिहास ही लिपिबद्ध करू । सर्वप्रथम, मैंने यह सोचा, एक जिल्द में आदि काळ से अब तक के धमंझास्त्र के 
कालक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से यह विषय पूर्ण हो जायगा । 
किन्तु धर्मशास्त्र में आने वाले विविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं माना जा सकता । 
इस विचार से इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विषि-विघानों का वर्णन आवश्यक हो गया । भारतीय 
सामाजिक संस्थानों में और सामान्यतः भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं तथा भारतीय 
जनजीवन पर उनके जो प्रभाव पड़े हुँ, वे बड़े गम्भीर हैं । 
यद्यपि उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के विद्वानों ने धर्मशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचन का 
प्रशस्त कार्य किया है; फिर भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी लेखक ने धर्मशास्त्र में आये हुए समग्र विषयों 
के विवेचन का प्रयास नहीं किया । इस दृष्टि से अपने ढंग का यह पहला प्रयास माना जायगा । अतः इस 
महत्त्वपूर्ण कार्यं से यह आशा की जाती है कि इससे पूवं के प्रकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान भी सम्भव हो 
सकेगा । इस पुस्तक में जो त्रुटि, दुरूहता और अदक्षता प्रतीत होती है, उनके लिए लेखनकाल की परिस्थिति 
एवं अन्य कारण अधिक उत्तरदायी हैं । इन बातों की ओर ध्यान दिलाना इसलिए आवश्यक है कि इस 
स्वीकारोनित से मित्रों को मेरी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका भ्रम दुर होगा और वे इस कार्य की 
प्रतिकूल एवं कटु आलोचना नहीं करेंगे । अन्यथा, आलोचकों का यह सहज अधिकार हुँ कि. प्रतिपाद्य विषय 
में की गयी अशुद्धियों और संकीणंताओं की कटु से कटु आलोचना करें । 
आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रलोभन यह था कि धमंशास्त्र में व्याख्यात प्राचीन 
एवं मध्यकालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विद्वासों की अन्य जन-समुदाय और देशों की रीति, परम्परा 
तथा विद्वासों से तुलना की जाय । किन्तु मैंने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दुर रहने का प्रयास किया 
है । फिर भी, कभी-कभी कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुळनाओं में प्रवृत्त होना पड़ा है । अधिकांश लेखक 
(भारतीय तथा युरोपीय) इस प्रवृत्ति के हैं कि वे आज का भारत जिन कुप्रथाओं से आक्रान्त हे, उनका पूरा 
उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं घमंशास्त्र में निदिष्ट जीवन-पद्धति पर डाल देते हँ; किन्तु इस विचार से सर्वथा 
सहमत होना बड़ा कठिन है । अतः मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया हे कि विश्व के पूरे जन-समुदाय का 
स्वभाव साधारणतः एक जैसा है और उसमें निहित सुप्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों में एक-सी 


८ 
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ही हैं । किसी भी स्थान विशेष में आरम्भकालिक आचार पुर्ण लाभप्रद रहते हैं, फिर आगे चल कर सम्प्रदायों 
में उनके दुरुपयोग एवं विकृतियां समान रूप से स्थान ग्रहण. कर लेती हैं । चाहे कोई देश विशेष हों या 
समाज, वे किसी न किसी रूप में जाति-प्रथा या उससे भिन्न प्रथा से आबद्ध रहते आये हैं । 

संस्कृत ग्रन्थों से लिए गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है । जो लोग अंग्रेजी 
नहीं जानते, उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये तको की भावनाओं को समझने में एक सीमा 
तक सहायक होंगे । इसके अतिरिवत, भारतवषं में इन उद्धरणों के लिए अपेक्षित पुस्तकों को सुलभ करने 
वाले पुस्तकाल्यों या साधनों का भी अभाव है। उपयुक्त कारणों से सहस्नों उद्धरण पादटिप्पणियों में 
उल्लिखित हुए हैं । अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से लिए गये हैं एवं बहुत थोड़े-से अवतरण पाण्डु- 
लिपियों और ताम्र-लेलों से उद्धृत हैं । शिलालेखों, ताम्रपत्रों के अभिलेखों के अवतरणों के सम्बन्ध में भी 
उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत हैं । इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होती है कि धमंशास्त्र में विहित 
विधियों से जो कई हजार वर्षों से जनसमुदाय द्वारा आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के रूप में 
स्वीकृत हुई हैं, यह निश्चित होता हे कि ऐसे नियम पंडितम्मन्य विद्वानों या कल्पना-शास्त्रियों द्वारा संकलित 
काल्पनिक नियम मात्र नहीं रहे हैं; वे व्यवहाय रहे हैं । 

जिन पुस्तकों के उद्धरण मुझे. लगातार देने पड़े हैं और जिनसे मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ, उनमें 
से कुछ ग्रन्थों का उल्लेख आवश्यक है । यथा-इमफील्ड की वैदिक अनुक्रमणिका”, प्रोफेसर मैकडानल और 
कीथ की “वेदिक अनुक्रमणिकाएं” और मैक्समूलर द्वारा सम्पादित 'भ्राच्य धर्म पुस्तके” । 

इसके अतिरिक्त मैं असाधारण विद्वान्‌ डॉ० जाली को स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तक को मैंने 
अपने सामने आदर्श के. रूप में रखा था। मैंने निम्नलिखित प्रमुख पंडितों की कृतियों से भी बहुमूल्य 
सहायता प्राप्त की है, जो इस क्षेत्र में मुझसे पहले कायं कर चुके हैं । जैसे डॉ० वुलर, राव साहब बी० 
. एन० माण्डलीक, प्रोफेसर हापकिन्सू, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथा श्री० के० पी० जायसवाल । मैं वाद 
के परमहंस केवलानन्द स्वामी के सतत साहाह्य और निर्देश (विशेषतः श्रीत भाग) के लिए, पूना के 
चिन्तामणि दातार द्वारा दर्श पौर्णमास के परामश और श्रौत के अन्य अध्यायो के प्रति सतक करने के लिए, 
श्री केशव लक्ष्मण ओगेल द्वारा अनुक्रमणिका. भाग पर कार्य करने के लिए और तकंतीथं रघुनाथ शास्त्री 
कोकजे द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और संशोधन देने के लिए असाधारण आभार मानता हूँ। मैं 
इण्डिया आफिस पुस्तकालय (लंदन) के अधिकारियों का और डॉ० एस० के० वेल्वल्कर, महामहोपाध्याय 
प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्रो, प्रोफेसर रंगस्वामी आयंगर, प्रोफेसर पी० पी० एन० शास्त्री, डॉ० भवतोष 
भट्टाचार्य, डाँ० आल्सडोफ, प्रोफेसर एच० डी० बेलणकर (विल्सन कालेज बम्बई) का बहुत ही कृतज्ञ हूँ, 
जिन्होंने मुझे अपने अधिकार में सुरक्षित संस्कृत की पाण्डुलिपियों के बहुमूल्य संकळनों के अवलोकन की हर 
सम्भव सुविधाएं प्रदान कीं । विभिन्‍न प्रकार के निर्देशन में सहायता के लिए मैं अपने मित्र-समुदाय तथा 
. डॉ० बी० जो० पराअपे, डॉ० एस० के० दे, श्री पी० के० गोड और. श्री जी० एन० वैद्य का आभार मानता 
हूँ । हर प्रकार को सहायता के बावजूद इस पुस्तक में होनेवारी न्यूनताओं, च्युतियो और उपेक्षाओ से मैं 
-पुर्ण परिचित हूँ । अतः इन सब कमियों के प्रति कृपाळु होने के लिए मैं विद्वानों से प्रार्थना करता हूँ ।% 


पाण्डुरंग वासन काणे 
* मूळ ग्रन्थ के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड के प्राक्कथनों से संकलित 


अध्याय विषय 
७ राजधमं 
१. प्रस्तावना 
२. राज्य के सात अंग 
३. राजा के कत्तंग्य और उत्तदायित्व 
४. मन्त्रिगण 
५. राष्ट्र 
६. दुर्ग (किला या राजधानी) 
७. कोष 
८. बल (सेना) 
९. सुहृद या मित्र 
१०. राजधर्म के अध्ययन का उद्देश्य एवं राज्य के ध्येय 
७ व्यवहार न्याय-पद्धति 
११. व्यवहार का अर्थ व्यवहार-पद, न्यायालयों के प्रकार आदि 
१२. भुक्ति (भोग) 
१३. साक्षोगण 
१४. दिव्य 
१५. सिद्धि (निर्णय) 
१६. समय (संविदा, करार) 
१७. अस्वामिविक्रय 
१८. सम्भूय-समुत्थान (साझेदारी) 
१९, दत्तानपाकर्म 
२०. वेतनस्यानपाकमं, अभ्युपेत्याशुश्रूषा एवं स्वामिपाल विवाद 
२१. संविदु-व्यतिक्रम एवं अन्य व्यवहार पद 
२२. सोमाविवाद 
२३. वावयपारुष्य एवं दण्डपारुष्य 
२४. स्तेय (चोरी) . 
२५. स्त्री-संग्रहण (व्यभिचार) 


१६. द्यूत और समाह्वय 

२७. दायभाग (सम्पत्ति विभाजन) 

२८. दत्तक (गोद लिया हुआ पुत्र) 

२९. उत्तराधिकार का अनुक्रम 

३०. स्त्रोधन 

३१, जीवनवृत्ति (भरण-पोषण) तथा अन्य विषय 
७ सदाचार 

३२. परम्पराऐं एवं आधुनिक परम्परागत व्यवहार 
३३. परम्पराएँ एवं धमंशास्त्र ग्रन्थ 

३४. कलिवज्ये (कलियुग में वर्जित कृत्य) 

३५. आधुनिक भारतीय व्यवहार-शास्त्र में आधार 
३६. अनुक्रमणिका 


उद्धरण-संकेत 
७ 


अग्नि० = अग्निपुराण 

अण्वे० या अथवं० = अथववेद 

अनु० या अनुशासन० = अनुशासन पवे 

अन्त्येष्टि = नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

अ० क० दी० = अन्त्यकमंदीपक 

अर्थशास्त्र, कौटिल्य० = कौटिलीय अर्थशास्त्र 

आ० गु० सु० या आपस्तम्बगु० = आपस्तम्बगृह्यसूत् 

आ० घ० सू० या आपस्तम्बघमं० = आपस्तम्बघमंसूत् 

आप० म० पा० या आपस्तम्बम० = भापस्तम्बमन्त्रपाठ 

आ० श्रौ० सू० या आंपस्तम्बश्रौ० = आपस्तम्बश्रौतसुत्र 

आश्व० गृ० सू० या आइवलायनगु० = आश्वलायनगृह्यसूत्र 

आइव० गु० प० या आइवलायन गृ० प० = आइवलायन- 
गुह्मपरिदिष्ट 

त्रट० या ऋग्‌० = ऋग्वेद, ऋग्वेदसंहिता 

ऐ० आ० या ऐतरेय आ० = ऐतरेयारण्यक 

ऐं० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा० = ऐतरेय ब्राह्मण 

क० उ० या कठोप० = कठोपनिषद्‌ 

कलिवज्य॑० = कुलिवज्य॑विनिर्णय ` 

कल्प० या कल्पतरु, छु० क० = रूक्ष्मीघर का कुत्यकल्पतरु 

कात्या० स्मू० सा ० = कात्यायन स्मुतिसारोद्धार 

का० श्रौ० सु० या कात्यायनश्री० = कात्यायनश्वोतसुत्र 

काम० या कामन्दक = कामन्दकोय नीतिसार 

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय० = कौटिलीय अर्थशास्त्र 

कौ० > कौटिल्य का अर्थशास्त्र (डॉ० राम शास्त्री का 
संस्करण) 

कौ० ब्रा उप० 
उपनिषद्‌ 

गं०भ० या गंगाभ० या गंगाभक्ति = गंगाभक्तितरंगिणी 

गंगावा० या गंगावाक्या० = गंगावाक्यावली 

गरुड्‌० = गरुडपुराण 

गु० रा० या गृहस्थ० = गुहुस्यरत्नाकर 

गौ० या गो० घ० सु० या गौतमघमं० = गौतमधमंसूत्र 

गौ० पि० सु० या गौतमपि० = गौतमपितुमेघसूत्र 


या कौषीतकिब्रा० = कौषीतकिब्नाह्मण- 


चतुवं गं = हेमाद्रि की चतुवर्गचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि 

छा० उप० या छान्दोग्य-उप० = छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जीमूत० = जीभूतवाहन 

जै० या जैमिनि० = जैमिनिपूर्वमीमांसासूत्र 

जै० उप० = जैमिनीयोपनिषद्‌ 

जै० न्या० मा० 5 जैमिनीयन्यावमालाविस्तर 

ताण्ड्य० = ताण्ड्यमहाब्राह्मण 

ती० क० या ती० कल्प० = तीर्थकल्पतरु 

तीर्थ प्र या ती० प्र० = तीर्थप्रकाश 

ती० चि० या तीर्थचि० = वाचस्पति की तीर्थचिन्तामणि 

तै० आ० या तैत्तिरीया० = तैत्तिरीयारण्यक 

तै० ३० या तैत्तिरीयोप० = तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

तै० ब्रा० = तैत्तिरीय ब्राह्मण 

तै० सं० = तैत्तिरीयसंहिता 

त्रिस्थली० या त्रि०से० = भट्रोजि का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रद्‌ 

त्रिस्थली० = नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु 

नारद० या ना० स्मृति० = नारदस्मृति 

नारदीय० या नारद० = नारदीयपुराण 

नीतिवा० या नीतिवाक्या० = नीतिवाक्यामृत 

निणंय० या नि० सि० = निर्णयसिन्घु 

पदा० = पद्मपुराण 

परा० मा० = पराशरमाधवीय 

पाणिनि० या पा० = पाणिनि की अष्टाव्यायी 

पार० गु० या पारस्करगु० = पारस्करगुह्मसुत्र 

पू० मी० सु» या पूर्वमो० = पूर्वमीमांसासूत्र 

घ्रा० त° या प्राय० तत्त्व० = प्रायर्चित्ततत्त्व 

प्रा० प्र, प्राय० प्र० या प्रायश्चित्तप्र० = प्रायद्चित्तप्रकरण 

प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाश = प्राय दिचत्तप्रकाश 

प्राय» वि०, प्रा० वि० या प्रायदिचत्तवि०  प्रायक्चित्त- | 
विवेक 

प्रा० म० या घ्राय० म० = प्रायक्चित्तमयख 

प्रा० सा० या प्राय० सा० = प्रायश्‍्चित्तसार 


TEE 


बु० मू = बुधभूषण 

बृ० या वृहस्पति० = बृहस्पतिस्मृति 

बृ० उ० या बृह० उप० = बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ 

बु० सं० या बृहत्संहिता 

बौ० गू० सू० या बौघायनगृह्यसूच 

बौ० घ० सू० या बौघा० ध० या वौधायनधमं० = वौधायन- 
घर्मसूत्र 

बौ० श्रौ० सु० या बौधा० श्रौ० सु० = वौधायनश्रौतसूत्र 

ब्र०, ब्रह्म या ब्रह्म पु० = ब्रह्म पुराण 

ब्रह्माण्ड० = ब्रह्माण्डपुराण 

भवि० पु० या भविष्य० = भविष्यपुराण 

मत्स्य० = मत्स्यपुराण 

म० पा० या मद० पा० = मदनपारिजात 

मनु या मनु० = मनुस्मृति 

सानव० या मानवगृह्य० = मानवगृह्यसूत्र 

निता न मिताक्षरा ( विज्ञानेश्वर कृत  याज्ञवल्क्यस्मृति- 


1 
मी० कौ० i मीमांसाकौ० = मीमांसाकौस्तुभ ( खण्डदेव ) 
मेघा० या मेंघातिथि = मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका या 
मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 
मैत्री-उप० = मैत्युपनिषद्‌ 
मै० सं० या मैत्रायणी = मैत्रायणी संहिता 
य° घ० सं० = यतिघर्मसंग्रह 
या०, याज्ञ या याज्ञ ० = याज्ञवल्क्यस्मृति 
राज० = कल्हण की राजतरंगिणी न 
रा० घ० कौ० या राज० कौ० = राजधर्मकौस्तुभ 
रा० नी० प्र या राजनी० प्र० = मित्र मिश्र का राजनीति- 
प्रकाश 
राज० र० या राजनीतिर० = चण्डेखर का राजनीतिरत्नाकर 
वाज० सं० या वाजसनेयी सं० = वाजसनेयी संहिता 
० = वायुपुराण 
र चि० या विवादर्चि० = वाचस्पति मिश्र की विवादः 
चिन्तामणि 
वि० रा० या विवाद २० = विवादरत्नाकर 
विश्व० या विश्वरूप = याज्ञवल्क्यस्मृति की विस्वरूपकृत 
टीका 


विष्णु» = विष्णुपुराण 

विष्णु या वि० ध० सू० = विष्णुधर्मसूत्रं 

वी० मि० = वीरमित्रोदय 

बै० स्मा० या वैखानस० = वैखानसस्मार्तसूत् 

व्यव० त० या व्यवहार० = रघुनन्दन का व्यवहारतत्त्व 

व्य० नि० या व्यवहारनि० = व्यवहारनिर्णय 

व्य० प्र या व्यवहार प्र० = मित्र मिश्र का ब्यवहारप्रकाश 

व्य० म० या व्यवहार म० = नीलकण्ठ का व्यवहारमयुख 

व्य० मा० या व्यवहार मा० = जोमूतवाइन की ग्यवहार- 
मातृका 


व्य० सा० = व्यवहारसार 
श० ब्रा० या शतपथन्ना० 
शातातप = शतातापस्मृ ति 
शां० गृ०.या शांखायनगृ० > शांखायनगृह्यसूत्र 
शाँ० ब्रा० या. शांखायनब्रा० = शांखायनब्राह्मण 
शां० श्रौ० सू० शांखायनश्रौत० = शांखायनश्रौतसूत्र 
शान्ति० = शान्तिपर्व 

शक्र० या शुक्रनीति = शुक्रनीतिसार 

शु० कौ० या शुद्धिकौ० = शुद्धिकौमुदी 

श० क०-या शद्धिकल्प० = शद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 
झु० प्र० या शृद्धिप्र० = शुद्धिप्रकाश 

शुदट्रकम० = शृद्वकमलाकर 

श्रा० क० छ० या श्राद्धकल्प० = श्राद्धकल्पलता 
श्रा० क्रि कौ० या श्राद्धक्रिया = श्राद्धक्रियाकौमुदी 
श्रा० प्र० या शरद्धप्र० = श्राद्धप्रकाश 

श्रा० वि० या श्राद्धविवेक = श्राद्धविवेक 

स० श्रौ० सू० या सत्या० श्रौ० = सत्याषाढ्श्रौतसूत्र 
स० वि० या सरस्वतीवि० = सरस्वतीविछास _* 
सा० ब्रा या साम० ब्रा० = सामविधान ब्राह्मण 
स्कन्द या स्कन्दपु० = स्कन्दपुराण 

स्मृ० च० या स्मृतिच ० = स्मृतिचन्द्रिका 

स्मू० मु० या स्मृतिमु० = स्मृतिमुक्ताफल 

सं० को० या संस्कारकौ० = संस्कारकौस्तुभ 

सं० प्र० = संस्कारप्रकाश 

सं० र्‌० मा० या संस्कारर० = संस्काररत्नमाला 
डि० गृ० या हिरण्य० गू० = हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र 


= रातपथन्नाह्मण 


PN 


प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 


[ इनमें से बहुतों का काळ सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन हूँ । 
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ई० पू० = ईसा के पूर्व; ई० उ० = ईसा के उपरान्त ] 


४०००---१००० (ई० पू० ) 


८० ०---५०० (ई० पुष) 
८००---४०० (ई० पू०) 


६००--३०० (ई० पू०) 


६००--३०० (ई० पू०) 
५००-२०० (ई० पुष) 
५००---२०० (ई० पु०) 

३०० (ई० पु०) 

३०० (ई० पुण) १०० (ई० उ०) 
१५० (ई० पू०) १०० (ई० उ०) 
२०० (ई० पु०) १०० (ई० उ०) 
१००—३०० (ई० उ०) 
१००--३०.० (ई० उ०) 
१००---४०० (ई० उ०) 
२००---५०० (ई० उ०) 
२००--५०० (ई० उ०) 


३००--५०० (ई० उ० ) 


यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है । क्रग्वेद, अथर्ववेद 
एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० 
पू० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं; और कुछ उपनिषद्‌ ( जिनमें कुछ 
वे भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हूँ) १००० ई० पू० के 
पदचात्कालीन भी हो सकती हैं । ( कुछ विद्वान्‌ प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैँ, नहीं स्वीकार करते । ) 

: यास्क की रचना निदक्त । 

: प्रमुख श्रौतसूत्र ( यथा आपस्तम्ब, आइवलायन, बौधायन, कात्यायन, सत्याषाढ्‌ 
आदि ) एवं कुछ गृह्यसुत्र ( यथा आपस्तम्ब एवं आइवलायन ) । 

: गौतम, आपस्तस्व, .वौधायन, वसिष्ठ के धर्मसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य 
लोगों के गृह्यसूत्र । 

: पाणिनि । 

: जैमिनि का पूर्वमीमांसासूच । 

: भगवद्गीता । 

: पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाले बररुचि कात्यायन । 

: कौटिल्य का अर्थशास्त्र ( अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास ) । 

: पतञ्जरि का महाभाष्य ( सम्भवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास ) । 

: मनुस्मृति । : 

: याज्ञवल्क्यस्मृति । 

: विष्णुधर्मसूत्र । 

: नारदस्मृति । 

: वैखानस-स्मार्तसूत्र । 

: जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर ( अपेक्षाकृत पुर्व समय के 
आसपास ) । 

: व्यवहार आदि पर व्‌ हस्पतिस्मृति ( अभी तक इसकी प्रति नहीं भिल सकी हूँ) । 
एस० बी० ई० ( जिल्द ३३ ) में व्यवहार के अंश अनूदित हैँ और प्रो० 
रंगस्वामी आयंगर ने धर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायकवाड 
ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हुँ । 


न १२ - 


३००--६०० (ई० उ०) : कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु, विष्णु०, मार्कण्डेय०, मत्स्य”, कूम॑० । 
४००--६०० (ई० उ०) : कात्यायनस्मृति ( अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है ) । 
५००-५५० (ई० उ०) : वराहमिहिर; पंचसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक । 
६००--६५० (ई० ३०) : कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक बाण । 
६५०--६६५ (ई० उ०) : पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'काशिका'-व्याख्याकार वामन--जयादित्य । 
६५०--७०० (ई० उ०) * : कुमारिल का तन्त्रवातिक । 
६००---९०० (ई० उ०) : अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, देवळ तथा कुछ पुराण, यथा-- 
अग्नि०, गरुड़० । 
७८८--८२० (ई० उ०) : महान्‌ अद्वैतवादी दार्शनिक शंकराचार्य । 
८००--८५० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप । 
८०५-_९०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि । 
९६६ (ई० उ०) : वराहमिहिर के 'बृहज्जातक' के टीकाकार उत्पल । 
१०००-१०५० (ई० उ०) : बहुत से ग्रन्थों के लेखक घारेशवर भोज । 
१०८०-११०० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर । 
१०८०-११०१ (ई० उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज । 
११००-११३० (ई० उ०) : 'कल्पतर या “कृत्यकल्पतरू नामक विशाल घर्मशास्त्र-विषयक निबन्ध के 
लेखक लक्ष्मीघर । 
११००-११५० (ई० उ०) : दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातुका के लेखक जीमूतवाहन । 
११००--११५० (ई० उ०) : प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ट । 
११००-११३० (ई० उ०) : अपराकं, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी । 
१११४-११८३ (ई० उ०) : भास्कराचार्य, जो 'सिद्धान्तशिरोमणि’ के, जिसका लीलावती एक अंश है, 
प्रणेता हैं । 

११२७-११३८ (ई० उ०) : सोमेश्‍वर देव का मानसोल्लास या अभिळपितार्थ चिन्तामणि । 
११५०-¬-११६० (ई० उ०) : कल्हण की 'राजतरंगिणी । 

| ११५०-११८० (ई० उ०) : हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 

| ११५०--१२०० (ई० उ०) : श्रीधर का स्मृत्यर्थसार । 

| ११५०--१३०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक। ` 

११५०-१३०० (६० उ०) : गौतम एवं आपस्तम्बघर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रो के टीकाकार हरदत्त । 

| १२००--१२२५ (ई० उ०) : देवण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका । 

कै ११७५--१२०० (ई० उ» . : घनञ्जय के पुत्र एवं ब्राह्मणसवेस्व के प्रणेता हलायुघ । 

| १२६०---१२७० (ई० उ०) : हेमाद्रि की चतुर्वर्ग चिन्तामणि । 

k र ८: १२००--१३०० (ई० उ०) : वरदराज का व्यवहारनिर्णय । 

BE १२७५-१३१० (ई० उ०) २ पितृभक्ति, समयप्रदीप एबं अन्य ग्रन्थों के प्रगेता श्रीदत्त । 


१३००-१३७० (ई० उ०) * गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर भादि के रचयिता चण्डस्वर । 


. १३००--१३८० (ई० उ०) 
१३००---१३८० (ई० उ") 


१३६०--१३९० (ई० उ०) 


१३६०--१४४८ (ई० उ०) 


१३७५---१४४० (ई० उ०) 
१३७५--१५०० (ई० उ०) 


१४००--१५०० (ई० उ०) 
१४००---१४५० (ई० उ०) 
१४२५--१४५० (ई० उ०) 
१४२५--१४६० (ई० ३०) 
१४२५--१४९० (ई० ३०) 
१४५००-१५० ० (ई० ३०) 
१४९०--१५१२ (ई० ३०) 
१४९०--१५१५ (६० उ०) 


१५००--१५२५ (ई० उ०) 
१५००--१५४० (६० उ०) 
१५१३--१५८० (ई० उ०) 
१५२०--१५७५ (ई० उ०) 


१५२०--१५८९ (ई० उ०) 


१५६०--१६२० (ई० उ०) 


१५९०--१६३० (ई० उ०) 


१६१०--१६४० (ई० उ) 


- १३- 


: वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण । 
: पराश्षरस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं सायण 


के भाई माघवाचायं । 


: मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महार्णवप्रकाश संगृहीत 


किये गये । 


४ गंगावाक्यावळी आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की तिथियाँ । 


देखिये : इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द.१४, पु० १९०-१९१), जहाँ देवसिंह के पुच 
शिवसिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्रामदान के शिलालेख में चार 
तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा, शक १३२१, संवत्‌ १४५५, 
छ० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 


: याज्ञवल्क्य की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं अन्य 


ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि । 


: विशाल निवन्ध धर्मतत्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में विभाजित) 


के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्‍वर की न्यायसुघा । ७ 
: मिसरू मिश्च का विवादचन्द्र । 

: मदनसिंह देव राजा द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न । 

: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रधर । 

: शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति । 

: दण्डविवेक, गंगाक्क त्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान । 

: दलपति का व्यवहारसार, जो नुसिंहप्रसाद का एक भाग है ।' 

४ दलपति का नूर्सिंहप्रसाद जिसके भाग हैँ--श्राढसार, तीर्थसार, प्रायश्चित्तसार' 


आदि । 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास । 

: शुद्धिकौमुदी, भ्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट । 

: श्राद्धतत्त्व, तीर्थतत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्व आदि तत्त्वों के लेखक 


रघुनन्दन । 


: टोडरमल के संरक्षण में ठोडरानन्द ने कई सोल्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, - 


कमंविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्य लिखे । 


: दैत निणंय या धर्मद्वतनिर्णय के लेखक शंकर भट्ठ । र 
: वैजयन्ती (विष्णुघर्मसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं दत्तकमीमांसा 


के लेखक नन्द पण्डित । 


: निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्वकमलाकर्‌ आदि २० प्रन्यों के लेखक 


कृमृछाकर भट्ट,। 


१६१०--१६४० (ई० उ०) 
१६१०--१६४५ (ई० उ०) 
१६५०-१६८० (ई० उ०) 
१७००---१७४० (ई० उ०) 


.१७००--१७५० (ई ० उ० ) 


१७९० (ई० उ०) 
१७३०--१८२० (ई० उ०) 


- ?४-- 


: मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकादा, प्रायश्चित्त प्रकाश, - 
श्राद्धप्रकाश आदि । 

: प्रावदिवत्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा--नीतिमगूख 
व्यवहारमयूख आदि) रचित भागवतभास्कर के लेखक नीलकण्ठ । 

: राजधर्मकोस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव । 

: वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल । 

: तीर्थेन्दुशेखर, प्रायड्चित्तन्दुशेखर, श्राद्धेन्दुशेखर आदि लगभग ५० ग्रन्थों के लेखक 
नागेश भट्ट या नागोजिभट्ट । 

: घर्मसिन्वु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय । 

: मिताक्षरा पर 'वाळम्भट्टी' नामक टीका के लेखक वालम्भट्ट । 


अंग्रेजी नामों के संकेत 
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`£, = सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मैबसमूळरः द्वारा सम्पादित) 


तृतीय खण्ड 


राजधर्म (शासक ओर शासन-व्यवस्था), व्यवहार, सदाचार 


मे अध्याय १ 


भ्रस्तावना 


अति प्राचीन काल से धर्मशास्त्र के अन्तर्गत राजधर्म की चर्चा होती रही है । आपस्तम्बधर्मसूत्र ( २।९।२५। 
१) ने संक्षिप्त ढंग से राजधर्म-विषयक बातों का उल्लेख किया है । महाभारत के शान्तिपर्व में विस्तार के साथ राज- 
धर्म पर विवेचन उपस्थित किया गया है ( अध्याय ५६ से १३० तक अति विस्तारपूर्वक तथा कुछ अंशो में अध्याय १३१ 
से १७२ तक) । मनुस्मृति ने भी सातवें अध्याय के आरम्भ में राजधर्म पर चर्चा करने की बात उठायी है । शासन 
की कला एवं उसके शास्त्र पर ईसवी सन्‌ की कई शताब्दियों पूर्व से ही साहित्यिक परम्पराएँ गूंजती रही हैं और 
विचार-विमर्श होते रहे हैं । अनुशासनपर्व (३९1८) ने वृहस्पति एवं उशना के शास्त्रों का उल्लेख किया है । शान्तिपर्व 
( ५८।१-३ ) ने बृहस्पति, भरद्वाज, गौरशिरा, काव्य, महेन्द्र, मनु प्राचेतस एवं विश्ञालाक्ष नामक राजधर्म-व्याख्या- 
ताओं के नाम गिनाये हैं । शान्तिपर्व ( १०२।३१-३२ ) ने शम्बर एवं आचार्यों के मतों के विरोध की ओर संकेत किया 
है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाँच सम्प्रदायों के नामों का, अर्थात्‌-मानवों, बार्हस्पत्यों, औशनसों, पाराशरों एवं 
आम्भियों का उल्लेख हुआ है; सात आचार्यो, अर्थात्‌--वाहुदन्तीपुत्र, दीर्घ चारायण, घोटकमुख, कणिक भारद्वाज, 
कात्यायन, किञ्जल्क एवं पिशुनपुत्र के नाम एक-एक बार आये हैं ( ५५ एवं १।८ ); भारद्वाज, कौणपदन्त, पराशर, 
पिशुन, वातव्याधि एवं विशालाक्ष के सिद्धान्तों की चर्चा कई बार हुई है । कौटिल्य ने आचार्यों के'मतों का उल्लेख कम- 
से-कम ५३ बार किया है । शान्तिपर्व ( १०३।४४ ) ने राजधर्म के एक भाष्य की ओर संकेत किया है । स्पष्ट है कि 
उस काल में शासन-कला एवं शासन-शास्त्र की बातें पद्धतियों का रूप पकड़ चुकी थीं । महाभारत, रामायण, मनु एवं 
कौटिल्य में उल्लिखित विचार वहुत दिनों से चले आ रहे थे, यथा--सप्तांग राज्य, षाड्गुण्य ( सन्धि, विग्रहं आदि छः 
गुण-विशेष ), तीन शक्ति, चार उपाय ( साम-दाम-भेद-दण्ड ), अष्टवर्गं एवं पंचवर्ग ( मनु ७१५५ ), १८ तथा १५ 
तीर्थ ( शान्तिपर्व ५३८ ) आदि के नाम रूढि बन चुके थे ( अयोध्याकाण्ड, १००।६८-६९ ).। 

राजधर्म को सभी धर्मों का तत्त्व या सार कहा गया है ( शान्तिपर्व १४१।९-१०, ५६।३ ) ।) राजा के कर्तव्यों 
की ओर कतिपय घर्मशास्त्र-ग्रन्यों में प्रभूत संकेत मिलते हैं ( देखिए गौतम १०।७-८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१०।१३- 
१६, वसिष्ठ १९।१-२, विष्णु ३।२-३, नारद-प्रकीर्णक ५-७ एवं ३३-३४, शान्तिपर्व ७७।३३ एवं ५७।१५, मत्स्यपुराण 
२१५।६३, मार्कण्डेयपुराण २७।२८ एवं २८।३६) । इन ग्रन्थों के अवलोकन से पता चलता हे कि राजधम विश्व का सबसे 
बड़ा उद्देश्य था और इसके अन्तर्गत आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त आदि के सभी नियम आजाते थे। राजा को 


१. एव धर्मान्‌ राजधर्मेषु सर्वान्‌ सर्वावस्थं संप्रलीनान्निबोध ।““सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ताः सवे लोका राजघर्मे 
प्रविष्टाः । सर्वे घर्मा राजघर्मप्रधाना: । शान्तिपर्व ६३।२५, २६, २९; राजमूला महाभाग योगक्षेमसुवृष्टयः । प्रजासु 
व्याघयस्चँव मरणं च भयानि च ॥ ङतं त्रेता द्वापरं च कल्प भरतर्षभ । राजमुरा इति मतिर्मम नास्त्यत्र संशयः ॥ 
शान्ति० ( १४१।९-१० ); सर्वस्य जीवलोकस्य राजधर्मः परायणम्‌ । शान्ति? ( ५६।३ ) | [ 
१ 


॥ 
४ 
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५८० र र्मशास्त्र का इतिहास 


अपने युग का निर्माता कहा गया है। राजा ही स्वर्ण-युग का प्रवर्तक है या देश में विपत्तियाँ, युद्ध या अशान्ति 
लाने वाला है ( उद्योगपर्व १३२।१६; शान्तिपर्व ६९।७९, ९१।६ तथा ९, ५६।६; शुक्रनीतिसार 
४।१।६०)* । 


धर्मशास्त्र के अन्तर्गत राजधर्म एक विशिष्ट महत्त्व रखने वाला विषय तो था ही, इसीलिए सभी धर्मशास्त्र: 
कारों ने इसका सांगोपांग विवेचन किया है, किन्तु इस विषय की महत्ता इस बात से और अधिक प्रकट हो जाती है 
कि आदि काळ से ही इस विषय पर पृथक्‌ रूप से पुस्तके आदि लिखी जाती रही हैं। शान्तिपर्व (अध्याय ५९) में आया 
है कि आरम्भ में कृतयुग में नतो राजा था और न दण्ड-व्यवस्था थी, जिसके फलस्वरूप मानवों में मोह, मत्सर आदि 
का प्रवेश हो गया । अतः धर्म को पूर्ण नाश से बचाने के लिए ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष (५९।३० एवं ७९ ) 
पर एक लाख अध्यायों वाला एक महान्‌ ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ के नीति ( शासन-शास्त्र) नामक भाग को शंकर 
विशालाक्ष ने क्षिप्त करके दस सहस्र अध्यायो में लिखा ( ५९।८० ), जिसे वंशाळाक्ष की संज्ञा मिली । पुनः इसे इन्द्र 
पढ़कर पाँच सहस्र अध्यायों में रखा और उसे बाहुदन्तक की संज्ञा दी गयी ( ५९।८३ ) । आगे चलकर वाहुदन्तक को 
बृहस्पति ने तीन सहस्र अध्यायों में संक्षिप्त किया, जिसे लोगों ने बाहँस्पत्य नाम से पुकारा । पुनः बार्हस्पत्य को काव्य 
(उशना) ने एक सहस्र अध्यायों में रखा । कामसूत्र (१।५-८) ने भी इसी से मिळती-जुळती एक गाथा कही है--प्रजा- 
पति ने एक लाख अध्यायों में एक महाग्रन्थ लिखा, जिसे मनु ने धर्मशास्त्र के रूप में, बृहस्पति ने अर्थ-शास्त्र के रूप 
में तथा नन्दी ने कामशास्त्र के रूप में एक-एक सहस्र अध्यायों में संक्षिप्त किया । शान्तिपर्व ( ६९।३३-७४ ) ने 


ब्रह्मा के राजधर्म का जो निष्कर्ष उपस्थित किया है वह आइ्चर्यजनक ढंग से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख विषयों से 
मेर खाता है । 


नीतिप्रकाझिका ( १।२१-२२ ) में आया है कि ब्रह्मा, महेश्वर, स्कन्द, इन्द्र, घ्राचेतस मनु, वृहस्पति, शुक्र, 
भारद्वाज, वेदव्यास एवं गौरशिरा राजघर्म के व्याख्याता थे; ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायों वाळा राजशास्त्र लिखा, 
जिसे उपयु क्त लोगों ने क्रम से संक्षिप्त किया और गौरशिरा एवं व्यास ने उसे क्रम से पाँच सौ एवं तीन सौ अध्यायों 
में रखा । शुक्रनीतिसार ( १।२-४ ) में आया है कि ब्रह्मा ने एक लाख इळोकों में नीतिशास्त्र लिखा, जिसे आगे चलकर 
वसिष्ठ तथा अन्य लोगों ने ( शुक्र ने भी.) संक्षिप्त किया । 

' -शासन-शास्त्र के लिए कतिपय शब्दों एबं नामों का प्रयोग हुआ है । सर्वोत्तम एवं उपयुक्त नाम राजशास्त्र 
है जिसका प्रयोग महाभारत ने किया है । महाभारत ने बृहस्पति, भरद्वाज तथा अन्य लेखकों को ''राजशास्त्र-प्रणेतारः 
कहा हे । नीतिप्रकाशिका ( ११२१-२२ ) ने शासन पर लिखने वाले मानव एवं देव लेखकों को “राजशास्त्राणा-प्रणेतार: 
की उपाधि दी है । अश्वघोष नें अपने बुद्धचरित (१।४६) में इसी नाम का प्रयोग किया है ।3 प्रो० एड्गर्टन द्वारा सम्पा- 

' दित पञ्चतन्त्र के प्रथम इलोक में मनु, बृहस्पति, शुक्र, पराशर एवं उनके पुत्र, चाणक्य तथा अन्य लोगों को नुपशास्त्र 
के लेखक कहा गया है । इसका एक अन्य नाम है दण्डनीति । शान्तिपर्व ( ५९।७९ ) ने इस शब्द का अर्थ किया है-- 
“यह विशव दण्ड के द्वारा अच्छे मार्ग पर लाया जाता हे, या यह शास्त्रं दण्ड देने की व्यवस्था करता है, इसी से इसे 


२. युगप्रवर्तको राजा घर्माधर्मप्रशिक्षणात्‌। युगानां न प्रजानां न दोषः किन्तु नृपस्य तु ॥ 
४।१।६०॥ 


३. यद्राजशास्त्र भूगुरंगिरा वा न चक्रतुर्वंशकरावुषी तौ। तयोः सुतौ तो च ससर्जतुस्तत्कालेन शुक्ररुच बृहस्पतिश्च ॥ 
बुद्धचरित १।४६। 


शुक्रनीतिसार 


राजबर्म ( अर्थशास्त्र या दण्डनोति ) ५८१ 


दण्डनीति की संज्ञा मिली है और यह तीनों लोकों में छाया हुआ है ।” शान्तिपर्व ने दण्डनीति को “राजधर्म' से मिला दिया 
है ( ६३1२८ ) । कौटिल्य ( १४ ) ते व्याख्या उपस्थित की है--- दण्ड वह साधन है जिसके दारा आन्वीक्षिकी, त्रयी 
( तीनों वेदों ) एवं वार्ता का स्थायित्व एवं रक्षण अथवा योगक्षेम होता है, जिसमें दण्ड-नियपों की व्याख्या होती है वह 
दण्डनीति है; जिसके द्वारा अलब्ध की प्राप्ति होती है, लव्ध का परिरक्षण होता है, रक्षित का विवर्धन होता है और 
विवर्धित ( बढ़ी हुई सम्पत्ति ) का सुपात्रों में बॅटवारा होता है ।” इसी अर्थ से मिळती उक्ति महाभारत में भी पायी जाती 
है ( शान्तिपर्व ६९।१०२ ) । नीतिसार ( २।१५ ) का कहना है कि दम ( नियन्त्रण या शासन ) को दण्ड कहा जाता है, 
राजा को दण्ड” की संज्ञा इसी लिए मिली है कि उसमें नियन्त्रण केन्द्रित है, दण्ड को नीति या नियमों को दण्डनीति कहा 
जाता है और नीति यह संज्ञा इसलिए है कि वह ( लोगों को ) ले चलती है 1” शान्तिपर्व ( ६९।१०४ ) का कहना है कि 
दण्डनीति क्षत्रिय ( राजा) का विशिष्ट व्यापार है । वनपर्व ( १५०।३२ ) में आया है कि बिना दण्डनीति के सारा 
विश्व अपने बन्धन तोड़ डालेगा ( और देखिए शान्तिपर्व १५।२९, ६३।२८, ६९।७४ ) । दण्डनीति सम्पूर्ण विश्व का 
आश्रय है और यह देवी सरस्वती द्वारा उत्पन्न की गयी है ( शान्तिपर्व १२२।२५ ) । 


“अर्थशास्त्र शब्द 'दण्डनीति’ का पर्याय माना जाता रहा है । आपस्तम्बघर्मसूत्र ( २।५।१०।१६ ) में राजा से 
कहा गया है कि वह धर्म एवं अर्थ में पारंगत ब्राह्मण को पुरोहित के पद पर नियुक्त करे । स्पष्ट है, आपस्तम्ब ने यहाँ 
धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की ओर संकेत किया है । अनुशासनपर्व { ३९।१०-११) में आया है कि बृहस्पति आदि ने 
अर्थशास्त्रों का प्रणयन किया था । द्रोणपर्व ( ६१ ) ने मानवीय अर्थ विद्या का उल्लेख किया है ।* शान्तिपर्व ने अर्थशास्त्र 
के पालन की बात बड़े गम्भीर शब्दों में चलायो है ( ७१।१४ एवं ३०२।१०९ ) । रामायण ( २।१००।१४ ) में आया 
है कि राम के उपाध्याय सुधन्वा अर्थशास्त्र के पण्डित थे । कौटिल्य ने आरम्भ में अपने अर्थशास्त्र को सभी अर्थशास्त्रों का 
सार माना है और अन्त में इसे पृथिवी की प्राप्ति एवं उसके संरक्षण का साधन घोषित किया हे । कौटिल्य ने दण्डनीति 
के जो चार प्रमुख उद्देश्य रखे हैं, यथा (१) अलब्ध की प्राप्ति, (२) लब्ध का परिरक्षण, (३) रक्षित का विवर्धन एवं 
(४) विववित का सुपात्रों में विभाजन, उन्हें मनु महाराज ( मत्तुस्मृति ७९९-१०० ) सदैव क्षत्रियों के समक्ष रखते हैं । 
यही बात शान्तिपर्व ( १०२।५७,१४०।५ ), याज्ञवल्क्य ( १।३१७ ), नीतिसार ( ११८ ) आदि में भी पायी जाती है 1 
कौटिल्य ने अन्त में ( १५१ ) लिखा है-- अर्थ सम्पूर्ण मानवों का जीवन या वृत्ति हूँ, अर्थात्‌ मानवों से भरी हुई पृथिवी 
अर्थ है । वह शास्त्र, जो पृथिवी की प्राप्ति एबं संरक्षण का सावन हैं, अर्थशास्त्र हे ॥ मानव अपना जीवन-निर्वाह पृथिवी 
से करते हैं और सम्पत्ति पृथिवी से ही उगती है । महाभारत एवं रामायण से ( कुछ शताब्दियों ) उपरान्त के लेखकों ने 
'दण्डनीति' एवं 'अर्थशास्त्र' को समानार्थक माना है । दण्डी ने 'दशकुमारचरित' ( ८ ) में लिखा हे कि विष्णुगुप्त ने. 
मौर्य राजा के लिए छः सहस्र इलोकों में दण्डनीति का प्रणयन किया, किन्तु कोटिल्य ने आरम्भ में ही अपने ग्रन्थ को अर्थ- 


४. दण्डेन नीयते चेयं दण्डं नयति या पुनः । दण्डनीतिरिति ख्याता त्रींल्लोकानमिवर्तते ॥ शान्तिपर्वं ( ५९।७८ ); दण्ड- 
नीतिः स्वधमे भ्यञ्चातुर्वण्यं नियच्छति । प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधमेभ्यो नियच्छति। शान्ति ६९।७६। 

५, दमो दण्ड इति ख्यातस्तात्स्थ्याद्‌ दण्डो महीपतिः । तस्य नीतिर्दण्डनीतिर्नयनान्नीतिरुच्यते ॥ नीतिसार २।१५ एवं 
शुक्र» १।१५७। ट ३ 

६. देखिए जायसवाल कृत “मनु एण्ड याज्ञवल्क्य”, पृ० ५, ७ १६, २५, २६, ४१, ४२, ५०, ८४ | इसमें जायसवाल 
ने 'मनु' एवं “अर्थ! की व्याख्या उपस्थित की हे । 0 


५८२ घमंषास्त्र का इतिहास 


शास्त्र की संज्ञा दी है । दण्डी ने कौटिल्य द्वारा उल्लिखित कुछ भर्थशास्त्रकारों के नाम भी लिखे हैं । अमरकोश ने दोनों 
को समानार्थक ठहराया है । मनु ( ७४४३ ) की टीका में मेधातिथि ने 'दण्डनीतिः की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
यह चाणक्य एवं अन्य लोगों द्वारा प्रणीत थी । याज्ञवल्क्य ( १३११ ) की टीका मिताक्षरा में दण्डनीति को अर्थशास्त्र 
के अर्थ में लिया गया है । शुक्रनीतिसार ( ४३।५६ ) में आया है-- अर्थशास्त्र वह है, जिसमें राजाओं के आचरण 


आदि के विषय में ऐमा अनुशासन एवं शिक्षण हो जो श्रुति एवं स्मृति से भिन्न हो और जिसमें बड़ी दक्षता के साथ 
सम्पत्तिप्राप्ति के लिए शिक्षा दी गयी हो `. सट हो 


“अर्थशास्त्र ' एवं 'दण्डनी ति' शब्द दो दृष्टिकोणों से शासन-शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं । कामसूत्र ( १।२० ) में 
अर्थ की परिभाषा शिक्षा, भूमि, स्वर्ग, पशु, धान्य, बरतन-भाण्ड एवं मित्र तथा वाञ्छित वस्तुओं के परिवर्धन से समन्वित 
की गयी है । अतः जब सभी प्रकार के धन एवं सम्पत्ति के उद्गम एवं वृत्ति के निरूपण को शास्त्र की संज्ञा दी गयी तो 
इनके विषय-विवेचन को “अर्थशास्त्र” कहा गया, इसी प्रक्रार प्रजा-शासन एवं अपराध-दण्ड को विशिष्टता दी गयी तो 
शासन-शास्त्र को 'दण्डनीति' के नाम से कहा गया । यद्यपि कौटिलीय अर्थशास्त्र-जैसे ग्रन्थों में धर्म को प्रभूत महत्ता दी 
गयी है, किन्तु वे प्रधानतः केन्द्रीय एवं स्थानीय शासन, करग्रहण, साम एवं अन्य उपायों के प्रयोग, सन्धि, विग्रह तथा 
कर्मचारियों एवं दण्ड की नियुक्ति से सम्बन्धित हैं । अतः अर्थशास्त्र प्रमुखतः दृष्टार्थ-स्मृति है, जैसा फि भविष्यपुराण 
में कहा गया है ( अपरार्क द्वारा उद्धृत, पृष्ठ ६२६, स्मृतिचन्द्रिका, पु० २४ एवं वीरमित्रोदय, परिभाषा, पृ० १९ )। 
मेघातिथि ने मनु ( ७।१ ) की टीका में धर्म को कर्तव्य ( धर्मशब्दः कर्तव्यतावचनः ) के अर्थ में लिया हूँ, राजा के कर्तव्य 
या तो दृष्टार्थं ( अर्थात्‌ जिनके प्रभाव सांसारिक हों और देखे जा सके ) हैं या अदृष्टार्थ ( जिन्हें देखा न जा सके किन्तु 
उनका आध्यात्मिक महत्त्व हो ), यथा अग्निहोत्र.। मेत्रातिथि ने स्पष्ट लिखा है कि राजनीति के नियम धर्मशास्त्र के 
घामिक ग्रन्थों के आधार पर नहीं बने हैं, प्रत्युत वे मुख्यतः सांसारिक कार्यों के अनुभवों पर आधारित हैं । 

शासन-शास्त्र की एक अन्य संज्ञा है नीतिशास्त्र या राजनीतिशास्त्र (शान्तिपर्व ५९।७४) । कामन्दक के नीतिसार 
(१।६) ने उस विष्णुगुप्त को नमस्कार किया है जिसने अर्थशास्त्र-ग्रन्थों के महार्णव से नीतिशास्त्र रूपी अमृत निकाला । 
पञ्चतन्त्र ने अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र को एक-दूसरे का पर्याय माना है । मिताक्षरा ( याज्ञवल्क्य २।२१ ) ने अर्थशास्त्र 
को राजनीतिशास्त्र तथा घर्मशास्त्र का अभिन्न अंग माता है। “राजनीति” शब्द कतिपय ग्रन्थों में आया है ( रघुवंश १७ 
६८, भगवद्गीता,-'नीति’ १०।३८, आश्रमवासिपर्व ६।५, मनु ७।१७७, शान्तिपर्व १११।७३, १३८।३९, ४३ एवं 
१९६, २६८।९ तथा द्रोणपर्व १५२।२९ आदि ) । एक अन्य शब्द है नय, जिसका अर्थ है 'नीति की पद्धति । अर्थशास्त्र 
( १२ ) ने 'नय' एवं अनय' (बुरी नीति) को दण्डनीति के अन्तर्गत विवेचना करने का विषय ठहराया है। यह 'नय' ` 
शब्द कतिपय साहित्यिक ग्रन्थों में भी प्रयुक्त हुआ है (किराताजुनीय २।३, १२, ५४ एवं १३।१७ ) 

अब हम अर्थशास्त्र एवं घर्मशास्त्र के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करेंगे । राजधर्म धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है 
अर्थशास्त्र, जो मुख्यतः राजा के अधिकारों, विशेषात्रिकारों एवं उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित हे, धर्मशास्त्र का ही अंग 
माना गया है । घर्मज्ञास्त्र के सदृश ही इसका उद्गम दैवी माना गया है । किन्तु जहाँ अर्थशास्त्र किसी देश के 
शासन के सभी स्वरूपो पर विस्तार के साथ प्रकाश डालता है, धर्मशास्त्र राजशास्त्र के प्रमुख विषयों एवं अंगों पर 
सामान्य रूप से ही विवेचना उपस्थित करता है । जिस प्रकार कामसूत्र ( १।२।१४) ने घर्म को सर्वप्रथम लक्ष्य माना 
हे और काम को तीनों पुरुषार्थो में सबसे हीन ठहराया है, उसो प्रकार अर्थशास्त्र ने धर्म को सबसे महत्त्वपूर्ण जीवन- ` 
लक्ष्य ( मूल्य ) माता है । किन्तु कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र के अन्य लेखकों ने अर्थ पर सबसे अधिक बल दिया है । धर्म 
एवं अर्थ से सम्बन्धित मत-भेदों में धर्मशास्त्रकारों ने घर्म को अधिक महत्त्व दिया है ( आपस्तम्बधर्मसूत्र १९।२४।२३, 
याज्ञ» २२१, नारद-व्यवहारमातुका १३९ ) । घर्मशास्त्र को स्मृति ( मनु २१० ) भी कहा गया है। किन्तु 


id 
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राजधमं (अर्थशास्त्र या दण्डनीति) ५८३ 


अर्थशास्त्र को उपवेद की संज्ञा दी गयी है । विष्णुधुराण ( ३।६।२८ ), वायुपुराण ( ६१।७९ ), ब्रह्माण्डपुराण 
( ३५।८८।८९) आदि ने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद एवं अर्थशास्त्र को चार उपवेद कहा है । 


यद्यपि सिद्धान्त रूप से अर्थशास्त्र को धर्ममार्ग पर चलना चाहिए, किन्तु व्यावहारिकं खूप में महाभारत एवं 
कौटिल्य ने कतिपय स्थलों पर नैतिकता के सिद्धान्तों की अवहेलना करने की बात कही है । शान्तिपर्व (१४०) में ऐसी 
बातें आयी हैं, जिन्हें हम किसी रूप में नैतिक अथवा धामिक नहीं कह सकते । दो-एक उदाहरण अवलोकनीय हैं--बोलने 
में मधुर एवं विनम्र होना चाहिए , किन्तु भीतर (हृदय में) तीक्ष्ण छुरी के सदृश होना चाहिए (शान्तिपर्व १४०।१२); 
धन-सम्पत्ति की लालसा रखने वाले को हाथ जोड़ना चाहिए, शपथ खानी चाहिए , मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, 
चरण-चुम्बन करना चाहिए, यहाँ तक कि आँसू भी बहाने चाहिए; एक व्यक्ति अपने शत्रु को कंधे पर भी ढोये, किन्तु 
काम हो जाने पर मिट्टी के बरतन के समान उसे प्रस्तर-खण्ड पर पटक कर तोइ-फोड देना ( मार डालना ) चाहिए 
(झान्ति० १४०।१७।१८), आदि । इन वातों को पढ़कर पाठक महाभारत के विपय में विचित्र धारणाएँ वना सकते ह 
किन्तु ये बातें आपत्तियों के समय करणीय मानी गयी हैं । युधिष्ठिर ने स्वयं इन बातों का. विरोध किया और भीष्म 
पितामह से कहा कि ये बातें घोर अनैतिक हूँ । ये बातें सम्भवतः भारद्वाज-जैसे लेखकों की उक्तियो से सम्बन्धित हैं । 


* स्वयं भीष्म ने आगे चलकर कहा है कि ये बातें 'शठ शाठ्यं समाचरेत्‌” के नियम से सम्बन्धित हैँ, सामान्यतः राजा ऋजु 


मार्ग का अनुसरण करता है । किन्तु दुष्ट, अनैतिक एवं क्रूर शत्रुओं से वैसा करना नीति-विरुद्ध नहीं हे। भीष्म ने 
कहा है कि सदा नैतिक बातों का पाळून नहीं करना चाहिए, सुविचारणा एवं तर्क का आश्रय लेना श्रेयस्कर होता है 
bi ५।७, १७) । महाभारत ने स्थान-स्थान पर धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का समन्वय उपस्थित 
केया है । 

कौटिल्य ने लिखा है कि अर्थशास्त्रकारो ने 'क्रूर, स्वार्थान्य एवं अनैतिक सम्मतियाँ देने में कोई संकोच नहीं 
किया है । उन्होंने लिखा है कि भारद्वाज के अनुसार राजकुमार लोग कर्कट (केकड़ा) हैं जो अपने माता-पिता को खा 
डालते हैं, अतः यदि वे अपने पिता को न प्यार करें तो उन्हें गुप्त रूप से समाप्त कर देना चाहिए । किन्तु विशालाक्ष 
ने भारद्वाज को इस उक्ति की भर्त्सना की है और कहा है कि इस प्रकार राजकुमारों को समाप्त कर देना अनुचित, 
क्रूरता-प्रदर्शक एवं क्षत्रिय-कुल-नाशक है, ऐसे राजकुमारों को एक ही स्थान पर बन्दी बनाकर रखना कहीं श्रेयस्कर है । 
वातव्याधि ने लिखा है कि राजकुमारों को अति काम-वासना में लगा देना चाहिए । कौटिल्य ने इस सम्मति की भर्त्सना 
की है । उन्होंने लिखा है कि गर्भाधान एवं उत्पत्ति के विषय में उचित अवधानता रखी जानी चाहिए एवं धर्म की 
शिक्षा-दीक्षा देनी चाहिए । भारद्वाज को उद्धृत कर कौटिल्य ने एक अन्य विचित्र नियम की ओर भी ध्यान आकृष्ट 
किया है, जो उनके अर्थशास्त्र-प्रणयन के पूर्व कतिपय अर्थशास्त्रकारों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारद्वाज ने 
लिखा था कि राजा की मृत्यु के समय मन्त्री को चाहिए कि वह राजकुमारों को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा कर दे और 
आगे चलकर अन्य सम्बन्धियों को भी उभाड़ दे। इस प्रकार सबका गुप्त रूप से हनन करके या उन्हें दबाकर उसे 
स्वयं राज्य पर अधिकार कर लेना चाहिए । कौटिल्य इस मत के विरोधी हैं । किन्तु स्वयं उन्होंने अघामिक या दुष्ट 
लोगों के नाश के लिए विष, दवाओं तथा मन्त्र-प्रयोगों का प्रतिपादन किया है (औपनिषदिक, १४) । कौटिल्य ने भी 
अनैतिक एवं क्रूर नीतियों के पालन की बात चलायी है (१।१८, ५१, ५।२) । खाली कोश को भरने के लिए उन्होंने 
राजा से कहा है कि वह मन्दिरो को सम्पत्ति भी हड़प सकता है । स्वयं कौटिल्य ने दुरभिसंधियों की चर्चा की है और 


राजा की सुपुष्ट स्थिति को स्थापना के लिए शत्रुओं, राजकुमारों, सम्बन्धियों या विरोधी राजपुरुषों के गुप्त हनन की 
बात चलायी हैं । 


राजघर्म-सम्बन्धी संस्कृत-साहित्य बहुत विशाल है । आपस्तम्ब-जैसे कतिपय घर्मसुत्रो में भी संक्षेपतः इसकी 
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चर्चा हुई है, किन्तु निम्नलिखित ग्रन्थों को प्रभूत महत्त्व मिला है--महाभारत (वनपर्व १५०, सभा ५, उद्योग ३३-३४ 
शान्ति० १-१३०, आश्रमवासिक ५-७), रामायण (अयोध्या, १५, ६७, १००; युद्ध, १७-१८, ६३), मनुस्मृति (७-५), 
कौटिल्य का अर्थशास्त्र ( यह ग्रन्थ राजधर्म पर सबसे महत्त्वपूर्ण हैँ), याज्ञवल्क्य (१॥३०४-३६७), वृद्ध-हारीत-स्मृति 
( ७।१८८-२७१); वृहत्मराहर ( १०, पृ० २७७-२८५ ), विष्णु-धर्मसूत्र (३), कामन्दक का नीतिसार, अग्निपुराण 
(२१८-२४२), गरुइपुराण (१०८-११५), मत्स्यपुराण (२१५-२४३), विष्णुधर्मोत्तर (२), मार्कण्डेयपुराण 
(२४), कालिका पु (८७), वैशम्पायन की नीतिप्रकाशिका, शुक्रनीतिसार, सोमेश्‍वर की अभिळपितार्थचिन्तामणि 
या मानसोल्लास (प्रथम चार विशतियाँ), भोज का युवितकल्पतरु, सोमदेव (९५९ ई०) का नीतिवावयामृत, वृहस्पतिसुत्र, 
लक्ष्मीधर के कृत्यकल्पतरु का राजनीति-काण्ड, चण्डेश्‍बर का राजनीतिरत्नाकर, मित्र मिश्र का राजनीतिप्रकाश, 
नीलकण्ठ का नीतिमयूख, अनन्तदेव का राजधर्मकोस्तुभ, राजकुमार सम्भाजी का बुधभूषण तथा केशव पण्डित की 
दण्डनीति । कोटिलीय अर्थशास्त्र के प्रकाशन के उपरान्त अर्थशास्त्र-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, जिनकी 
तालिका देना यहाँ आवश्यक नहीं है । 


भध्याय २ 
राज्य के सात अंग 


प्रायः सभी राजनीति-शास्त्रज्ञो ने राज्य के सात अंग बतलाये हैं, यथा ( १) स्वामी ( शासक या सम्राट्‌ ), 
( २) अमात्य, ( ३) जनपद या राष्ट्र ( राज्य की भूमि एवं प्रजा), ( ४) दुर्ग ( सुरक्षित नगर या राजधानी ), 
(५) कोश ( शासक के कोश में द्रव्यराशि ), ( ६ ) दण्ड ( सेना ) एवं (७ ) मित्र ।' अंगों को प्रकृति भी कहा जाता 
है । राजनीति के ग्रन्थों में प्रकृति शब्द राज्यों के मण्डल के अंगों का भी द्योतक कहा गया है ( देखिए मनु ७1१५६ एवं 
कौटिल्य ६।२ ) । इस शब्द का सम्बन्ध मन्त्रियो से भी है ( देखिए शुक्रनीतिसार २1७०-७२ ) । कहीं-कहीं इसका अर्थ 
प्रजा भी है ( देखिए खारवेल का अभिलेख; नारद, प्रकीर्णक ५; रघुवंश ८1१८ ) । इन अंगों के क्रम एवं नामों में कहीं- 
कहीं बहुत अन्तर पाया गया है । जनपद के लिये जन या राष्ट्‌ शब्दों का भी प्रयोग हुआ हे । दण्ड के लिए वल तथा डुग 
के लिए पुर का प्रयोग हुआ है । आश्रमवासिकपर्व ( ५८ ) ने राज्य के आठ अंग गिनाये हैं । राजनीतिज्ञों ने शासक 
( राजा ) को सप्तांगों में सर्वश्रेष्ठ माना है । कौटिल्य ने तो राजा को ही संक्षेप में राज्य कह डाला है ।* किन्तु कौटिल्य 
का यह सूत्र फ्रांस के राजा चौदहवें लुई के “ल इतात एस्त स म्वाइ'” ( मैं ही राज्य हूँ ) नामक सूत्र के समान नहीं है । 
कौटिल्य ( ८।१ ) ने स्पष्ट लिखा है कि राजा ही मन्त्रियों, कर्मचारियों एवं अधीक्षकों की नियुक्तियाँ करता है; वही अन्य 
प्रकृतियों पर विपत्तियाँ घहराने पर दुःखमोचन या साहाय्य का प्रबन्ध करता है, अर्थात्‌ वही नियुक्त मन्त्रियो पर विपत्ति 


१. स्वाम्यमात्यजनदुर्गकोशदण्डमित्राणि प्रकृतय: । कौटिल्य ६।१, पृ० २५७; स्वाम्यमात्यौ जनो दुर्ग कोशो दण्डस्तथैव च । 
मित्राण्येता: प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ॥ याज्ञवल्क्य १।३५३; स्वाम्यमात्यो पुरं राष्ट्र कोशदण्डौ सुहृत्तया । सप्त 
प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्ग' राज्यमुच्यते ॥ मनु ९।२९४; स्वाम्यमात्यदुर्गकोशदण्डराष्ट्मित्राणि प्रकृतय: । विष्णुघर्मसुत्र 
३।३३; स्वाम्यमात्यसुहृददुर्गको शदण्डजना: । गौतमसूत्र ( सरस्वतीविलास द्वारा उद्धृत, पु० ४५) । और भी देखिए 
शान्तिपर्व ६९॥ ६४-६५, मत्स्यपुराण २२५।११ एवं २३९, अग्निपुराण २३३।१२, कामन्दक १।१६ एवं ४।१-२। 
प्रक्रति' शब्द का अर्थ अपराकं ( पृष्ठ ५८८ ) ने सुन्दर ढंग से किया है--यतः कार्यमुत्पद्यतेऽतिष्ठते नियमेन भवति 
सा प्रकृतिः । यथा हिरण्यं कुण्डलस्य । राज्यं च विना स्वाम्यादिमिर्नोत्पद्यते, उत्पन्नमपि न तैविना चिरकालमनुवर्तते । 

- ततो भवन्ति स्वाम्यादयो राज्याङ्गानि । 

२. राजा राज्यमिति प्रक्ृतिसंक्षेपः । कौटि० ८।२; तत्कूटस्थानीयो हि स्वामीति । कौ० ८1१; सप्ताङ्गमुच्यते राज्यं तत्र 
मूर्धा नृपः स्मृतः । दृगमात्यः सुहृच्छोत्रं मुख कोशो बरु मनः ॥ हस्तौ पादौ दुर्गराष्टौ०--शुक्रनीति० १।६१-६२; 
सप्ताङ्गस्यापि राज्यस्य मूलं स्वामी प्रकीतितः। राजनीतिप्र०, पु० १३३; सप्ताद्भस्यास्य राज्यस्य त्रिदण्डस्येव तिष्ठतः 1 
अन्योन्यगुणयुक्तस्य कः केन गुणतोऽधिकः ॥ तेषु तेषु हि कालेषु तत्तदङ्ग' विशिष्यते । येन यत्‌ सिष्यते कार्य तत्प्राधा- 
न्याय कल्पते ॥ शान्तिपर्व; मनु ( ९।२९६-२९७ ) ने भी सर्वथा यही बात कही है । परस्परोपकारीदं सप्ताङ्गं राज्य 
मुच्यते ( मत्स्यपुराण २३९।१ ) । १ 


५८६ घर्मशास्त्र का इ तिहास॑ 


आने पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्तिं करता है; यदि राजा सम्पत्तिमान्‌ अथवा समृद्धिशाली है तो वह अपनी प्रकृतियों को 
समृद्धि प्रदान करता है । प्रकृतियों को वही गौरव प्राप्त है जो राजा को है, अतः राजा सुस्थिर एवं अक्षय शक्ति का केन्द्र 
हैं शुक्रनीतिसार ( २।४ ) ने लिखा है कि यदि राजा मनमाना कार्य करता है तो इससे विपत्तियाँ घहराती हैं, मन्त्रियों 
की हानि होतो है और अन्त में राज्य का नाश होता है । 


शुक्रनीतिसार (१।६१-६२) ने राज्य के सप्तांगों की तुलना शरीर के अंगों से की है, यथा--राजा सिर है, 
मन्त्री लोग आँखें हैं, मित्र कान हैं, कोश मुख है, बळ (सेना) मन है, दुर्ग (राजधानी) एवं राष्ट्र, हाथ एवं पैर हूँ । कामन्दक 
( ४१-२) ने लिखा है कि सातों अंग एक-दूसरे के पुरक हैं, यदि एक भी अंग दोषपूर्ण हुआ तो राज्य ठीक से चल 
नहीं सकता । शान्तिपर्व ने भी सभी अंगों की महत्ता स्वीकृत की हे । मनु एवं महाभारत ने राज्य के अंगों में स्वाभाविक 
एकता देखी है । सभी अंगों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्यशील होना ही होगा । सभी अंग 
महत्त्वपूर्ण हैं, कोई दूसरे से हीन नहीं है, एक की महत्ता अपने स्थान पर है, वह दूसरे से बढ़कर नहीं है (मनु ९।२९५) । 


केवल जन-समूह से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत राज्य के लिए जन-समूह का भौगोलिक सीमाओं 
( राष्ट्र के भीतर रहना परमावश्यक है, जन-समूह को किसी स्वामी के अनुशासन के अनुसार चलना होगा, राज्य के 
लिए एक विशिष्ट शासन-क्रम ( अमात्य ) होगा, उसके लिए एक सुव्यवस्थित आथिक व्यवस्था होगी ( कोश ), रक्षा 
के लिए बळ होगा तथा होगी अन्तर्राष्ट्रीय सेत्री । राज्य के सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है--( १ ) स्वामी ( २) शासन- 
व्यवस्था, ( ३ ) निश्चित भूमि एवं (४) जन-संख्या । ये चारों तत्त्व अति प्राचीन सूत्रकारों को भी विदित थे । देखिए 
गौतम ११।१ (राजा), आप० २।६।२५।१० (अमात्य), आप० २।१०।२५।११ (विषय, नगर, ग्राम), गौतम ११।५-८ 
(प्रजा) । अब हम सप्तांगों का क्रमानुसार वर्णन उपस्थित करेगे । 


स्वासो (१) 

कतिपय ग्रन्थों में स्वामी. या शासक की आवश्यकता पर बल दिया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण ( १।१४ ) में आया 
है कि देवों ने राजा के न रहने पर अपनी दुर्दशा देखी और तभी एकमत से उसका चुनाव किया । इससे प्रकट होता है 
कि सामरिक आवश्यकताओं ने स्वामित्व या नृपत्व को जन्म दिया । मनु ( ७।३ = शुक्रनीतिसार १।७१ ) ने लिखा है-- 
“जब सभी भयाकुळ हो इधर-उघर दौड़ने लगे और विश्व में कोई स्वामी नहीं था तब विधाता ने इस विश्व की रक्षा के 
लिए राजा का प्रणयन किया ।” मनु ने मात्स्य न्याय ( “बड़ी मछलियाँ छोटी ` मछलियों को निगल जाती हुँ”, अर्थात्‌ 
“बली दुर्बल को दबा बैठता है", या “जिसकी लाठी उसकी भैस” वाले सिद्धान्त) की ओर भी संकेत किया है ( मनु 
७।१४ एवं २० ) । इस मात्स्य न्याय की विवेचना कौटिल्य, महाभारत तथा अन्य लोगो ने भी की है । शतपथ ब्राह्मण 
( ११।६।२४ ) में आया है-- जब कभी अकाल पड़ता है तो बलवान्‌ दुर्बल को दबा बैठता है, क्योंकि पानी है न्याय है ।'” 
इसका तात्पर्य यह है कि जब वर्षा नहीं होती तब न्याय का राज्य समाप्त हो जाता है और मात्स्य न्याय कार्यशील हो 
जाता है । कौटिल्य का कहना है-- जब दण्ड का प्रयोग नहीं होता तब मात्स्य न्याय की दशा उत्पन्न हो जाती है क्योंकि 
'दण्डघर के अभाव में बलवान्‌ दुर्वल को खा डालता है । कौटिल्य ने यह भी कहा है कि मात्स्य न्याय से अभिभूत होकर 
लोगों ने मनु वैवस्वत को अपना राजा बनाया । यही बात रामायण (२, अध्याय ६७), .शान्तिपर्व (१५।३० एवं ६७।१६), 


३. ( दण्डः ) अंप्रणीता हि मात्स्यन्यायमुद्भावयति । बलीयानबलं हि प्रसते दण्डधराभावे । कौ० १।४; मात्स्यन्याया- 
भिभूताः प्रजा मनु वैवस्वतं राजानं चक्रिरे। को १।१३; मत्स्या इवः जना `नित्यं -भक्षायन्ति ` परस्परम्‌ । 


त स्वामी या राजा ५८७ 
कामन्दक (२।४०), मत्स्यपुराण (२२५।९), मानसोल्लास (२,१६, इलोक १२९५) में भी अपने ढंग से कही गयी है । 
बहुत-से ग्रन्थो में दण्ड की प्रशस्तियाँ गायी गयी हैं। राजाको दण्डधर की उपाधि दी गयी है (शान्ति० ६७१६, काम- 
न्दक १।१ एवं गौतम ११।२८) । मत्स्यपुराण (२२५।१७), अग्निपुराण (२२६1१६) तथा शान्तिपर्व (१५८) में 
आया है कि दण्ड नाम इसलिए पडा है कि यह अनियन्त्रित लोगों को दबाता है और अभद्र तथा अनीतिमानु को दण्डित 
करता है ।४ दण्ड को मनु (७।२५-विष्णुघर्मसूत्र ३३९५ = मत्स्य० २२५।८), याज्ञ० (१1३५४), शान्ति० (१२१।१५) 
ने देवत्व की स्थिति प्रदान को है ।” दण्ड सब पर राज्य करता है, सबकी रक्षा करता है; यह न्याय के रक्षको के सो जाने 
पर भी जगा रहता है; बुद्धिमान्‌ लोग इसे धर्म कहते हैं (मनु ७१८ = शान्ति० १५।२ = मत्स्य० २२५।१४-१५) । 
स्पष्ट है, राज्य की इच्छा एबं दण्ड-शक्ति व्यक्ति एवं राष्ट को धर्म की सीमाओं के भीतर रखती हैं, आज्ञा के उल्लंघन 
पर्‌ दण्ड देती हैं तथा सबका कल्याण करती हैं । देवगण, दानवगण, गन्घर्वगण, राक्षसगण तथा नागगण भी मानवों 
के आनन्द के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि वे दण्ड से दबा दिये जाते हँ । (मनु ७1१३) । भगवद्गीता (१०।३८ ) में आया 
है--“मे उन लोगों के हाथों का दण्ड हूँ जो दूसरे को नियन्त्रित करते हैं, मैं विजेताओं की नीति (राजनीति) हू ।'” दण्ड 
के प्रभावों एवं प्रशस्तियों के विषय में विस्तृत अध्ययन के लिए देखिये मनु (७1१४-३१), मत्स्य० (२२५४-१७), 
कामन्दक (२॥३८-४४) । किन्तु दण्ड का प्रयोग सीमा के भीतर ही होना चाहिए । न तो इसे अति कठिन होना चाहिए 
और न अति कोमल, प्रत्युत इसे अपराध के अनुसार होना चाहिए (कौटिल्य १।४, कामन्दक २1३७, मनु ७1१६, शान्ति० 
१५१, ५६।२१, १०३३४ ) । शान्तिपर्व (५७४१) में आया है कि सर्वप्रथम राजा की प्राप्ति करनी चाहिए, तब 
पत्नी और इसके उपरान्त घन का संचय करना चाहिए, क्योंकि राजा फे अभाव में तो पत्नी रह सकेगी और न घन 
प्राप्त हो सकेगा । स्पष्ट है कि कुटुम्ब, धन की संस्थापनाएँ एवं दुबंल-रक्षा राजा के अस्तित्व के साथ सन्निहित हैं । 
कात्यायन (राजनीतिप्रकाश, पु० ३०) का कहना है कि राजा असहायों का रक्षक, गृहहीनों का आश्रय, पुत्रहीनों का पुत्र 
एवं पिताहीनों का पिता हुँ । 


राजकीय व्यापार की महत्ता को द्योतित करने के लिए कुछ ग्रन्थों ने लिखा है कि राजा में देवों के अंश होते 
हूँ । उदाहरणार्थं, मनु का कहना है--“विघाता ने इन्द्र, मरुत, यम, सूर्यं, अग्नि, वरुण, चन्द्र एव कुबेर के प्रमुख अंशों से 
युक्त राजा को रचना की, अतः वह (राजा) राजमहिमा के कारण सभी जीवों में आगे बढ़ जाता है (मनु ७।४-५, 
तुलना कीजिए (मनु ६।९६), बालक राजा का भी, यह सोचकर कि वह भी मानव ही है, अपमान नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि वह नरख्प में देवता हो है (मनु ७।८, शान्ति० ६८।४०) । यहो बात दूसरे ढंग से गौतम (११।३२) एवं 
आपस्तम्ब (१।११।३२१।५) ते भी कहो हूँ। और भी देखिए मनु (७।३--४), शुक्रनीतिसार (१।७१-७२), मत्स्य- 
अयोध्या? ६७।३१; दण्डश्चेन्न भवेल्लोके विनश्येयुरिमाः प्रजाः। जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्दुबंल॑ बलवत्तराः शान्ति® 
१५।३०; राजा चेन्न भवेल्लोके पृथिव्यां दण्डघारकः । जले 'बलवत्तरा: ॥ शान्ति० ६७-१६; दण्डाभावे परिष्वंसी 
मात्स्यो न्यायः प्रवर्तते । कामन्दक २।४० । 
४.. यस्माददान्तान्दमयत्यशिष्टान्दण्डयत्यपि । दमनाद्‌ दण्डनाच्चैव तस्माद्‌ दण्डं विदुर्वुघाः ॥ शान्ति० १५।८, अग्नि० 
, २२६।१६, मत्स्य? २२५।१७। 
_ ५. यत्र श्यामो छोहिताक्षो दण्डड्चरति पापहा । प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चत्साधु पश्यति॥ मनु (७1२५ = मत्स्य ० 
२२५८ = विष्णु» ३।९५), शान्ति० (१२१।१५-१६) ने यह लिखा हुँ--नोलोसळदळश्यामञ्चतुष्ट्श्चतुभुजः 17” 
एतद्रूपं विभत्युंग्र दण्डो नित्यं दुरासदः ॥ 


000 क्क क क 


५८८ घर्मशास्त्रफा! इतिहास 


पुराण (२२६1१) आदि । मनु (९।३०३--३११) ने उपयुक्त देवों के साथ पृथिवी को जोड़कर उसकी विशिष्टताऔं 
का वर्णन करके राजा के राज-गौरव का उल्लेख किया है । यही बात मत्स्य० (२२६।९--१२) ने भी कही है । अग्नि- 
पुराण (२२६।१७--२०) में आया है कि राजा सूर्य, चन्द्र, वायु, यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, पृथिवी एवं विष्णु के कायं 
करता है, अतः उसमें इनके अंश पाये जाते हैं (और देखिए शुक्रनीतिसार १।७३--७९) । इन बातों से ऐसा नहीं 
समझना चाहिए कि राजा को देवी अधिकार प्राप्त हैं अथवा उसकी उत्पत्ति दैवी है, प्रत्युत ऐसा समझना चाहिए कि 
राजा में इन देवों के कार्य पाये जाते हैं । नारदस्मृति (प्रकीणंक-अघ्याय, इलोक २०-३१) में बहुत-से मनोरम वचन 
मिलते हैं । इसके अनुसार राजा में अग्नि, इन्द्र, सोम, यम एवं कुबेर के कायं पाये जाते हैं । यही बात मार्कण्डेयपुराण 
(२७२१--२६) में भी कही गयी है । (और देखिए शान्ति०« ६७४) । शान्तिपर्व (६९) में आया है कि अन्य देवता 
अलक्ष्य हैं किन्तु राजा को हम देख सकते हैं ! वायुपुराण (५७।७२) का कहना है कि अतीत एवं भविष्य के मन्वन्तरों 
में चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए एवं होंगे और उनमें विष्णु का अंश होगा । मत्स्यपुराण (२२६।१--१२) एवं भागवत- 
पुराण (४।१४।२६-२७) में भी राजा के देवांशों की चर्चा की गयी है । इन्हीं सिद्धान्तो के आधार पर कालान्तर के 
क्षत्रिय राजकुलों ने अपने को सूर्य तथा चन्द्र के वंशों से सम्बन्धित कहा है । बाद के क्षत्रियों ने अपने को इसी प्रकार 
अग्निकुल से उत्पन्न माना है । इसी कारण संस्कृत नाटकों में राजा को 'देव” कहकर सम्बोधित किया गया है । अशोक 
ने अपने को 'देवानां प्रिय' कहा है और कनिष्क तथा हुविष्क़ कुषाण राजाओं ने अपने को 'देवपुत्र' घोषित किया है । 
कौटिल्य (१।१३) ने गुप्तचरों द्वारा पौरों एवं जानपदों में राजा को इन्द्र एवं यम के समान दण्ड एवं कृपा देने वाला 
घोषित कराने को कहा है । और देखिए रामायण (३।१।१८--१९ एवं ७।७६।३७--४५), मार्कण्डेयपुराण (२४।२३- 
२८), विष्णुघर्मात्तर (२।२।९)` आदि प्रत्येक राजा विष्णु है। पंचतन्त्र (११२०, पृ० १९) में आया हैँ 
“मनु ने ऐसा घोषित किया हैं कि राजा देवों के' अंश से बना है ।”* राजकीय व्यापारों की प्रशस्ति के विषय में 
जानकारी के लिए विशेष रूप से देखिए मनु (७६-१७), शान्ति» (६३।२४--३० एवं ६८), कामन्दक (१।९।११) एवं 
राजनीतिप्रकाश (पृ० १७--३१) । 

उपर्युक्त विवेचनो के आघार पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राजा को दैवी अधिकार प्राप्त थे या प्रत्येक 
राजा को, चाहे वह बुरा ही क्‍यों न हो, देवत्व प्राप्त था और वह मनमाता कर सकता था । राजनीतिप्रकाश (पृ० 
८३) ने राजा के हट जाने पर राजकुमार के अभिषेक के समय के लिए कहा है कि “स्वयं प्रजा विष्णु है ।” दूसरी 
बात यह है कि ब्राह्मणों के विषय में राजा के अधिकार सीमित थे। गौतमधर्मसुत्र (११।१।७ एवं ८) में आया है-- 
“ब्राह्मणों के अतिरिक्त सब पर राजा शासन करता है, ब्राह्मणों को छोड़कर सभी अन्य लोगों को नीचे आसन पर बैठ- . 


६. राजेति सञ्चरत्येष भूमौ साक्षात्सहस्नदुक्‌ । प्रजानां विगुणोऽप्येवं पूज्य एव प्रजापति: ॥ पञ्च रूपाणि राजानो 
घारयन्त्यमितौजस: । अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य घनदस्य च ॥ अशुचिर्वचनाद्यस्य शुचिभंवति मानव: । शुचिइचैवा- 
शुचि: सम्यक्‌ कथं राजा न दैवतमू ॥ नारदस्मृति, प्रकीणंक २०, २२, २६, ५२; इन्द्रमेव प्रकुणुते यद्‌ राजानमिति 
श्रुतिः । यथैवेन्द्रस्तथा राजा संपूज्यो भूतिमिच्छता ॥ शान्ति० ६७।४; कात्यायन का कहना है-पुराध्यक्षश्च्युत 
सवर्गान्नूपरूपेण तिष्ठति । कर्तव्यं तेन तन्नित्यं येन तत्वं समाप्नुयात्‌ (राजधर्मकाण्ड द्वारा उद्धृत, ३, प° १६) । 
यहाँ तत्त्व का मर्थ हे सुरेशत्व । 

७, सर्वदेवमयो राजा मनुना संप्रकीतित: । तस्मात्तमेव सेवेत न व्यलीकेन कहिचित्‌ ॥ पञ्चतन्त्र (१) । कुछ संस्करणों में 
“तस्मासं देववसष्येत्‌” आया द्वै । 
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® 

कर राजा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राजा का. आसन सबसे ऊँचा होता है। ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वे 
राजा का सम्मान करें ।”“ ऐतरेयब्राह्मण (३७।५) के काल से ही ब्राह्मणों एवं राजा की एकरूपता की तथा राजा द्वारा 
ब्राह्मण की सम्मति का भादर करने की परम्परा चली आती रही है (एऐतरेयन्नाह्मण ४०।१, गौतम० ८1१, ११।२७) । 
शुक्रनीतिसार (१।७०) में आया है कि वह राजा जो प्रजा को कष्ट देता है या धर्म के नाश का कारण बनता हूँ, अवश्य 
ही रराक्षसों का अंश होता है।* मनु (७।१११-११२) ने कहा है कि जो राजा प्रजा को पीड़ा देता है, वह अपना जीवन, 
कुटुम्ब एवं राज्य खो देता है । प्राचीन साहित्य में ऐसे राजाओं की गाथाएँ पायी जाती हूँ जो अपने अत्याचार के फल- 
स्वरूप मार डाळे गये थे । राजा वेन को ब्राह्मणों ने मार डाला क्योंकि वह देवद्रोही था, अपने लिए यज्ञ कराना चाहता 
था और अधर्मपालक था (शान्ति ५९-९३-९५, भागवतपुराण ४।१४) । यही बात (अर्थात्‌ प्रजापीड़क, अत्याचारी 
एवं भ्रष्ट राजाओं के मार डालने वाली बात) अनुशासनपर्व में भी पायी जाती है।*° मनु (२1२७-२८) का कहवा है 
कि यदि दण्ड के सिद्धान्त भली भाँति कार्यान्वित हों तो तीनों पुरुषार्थो की उन्नति होती है, किन्तु यदि व्यभिचारी, दुष्ट 
एवं अन्यायी राजा दण्ड धारण करे तो वह दण्ड उसी पर घूम जाता है और उसके सम्बन्धियों के साथ उसका नाश कर 
देता है । कामन्दक (२1३८) ने लिखा है कि मूर्खतापूर्वक दण्ड घारण करने से मुनि लोगों का भी नाश हो जाता है । 
शान्तिपर्व (९२।१९) में घोषित हुआ है कि झूठे एवं दुष्ट मन्त्रियों वाले तथा अघामिक राजा को मार डालना चाहिए । 
त॑त्तिरीयसंहिता (२।३।१), शतपथब्राह्मण (१२।९।३।१ एवं ३) ने भी ऐसा ही संकेत किया है और लिखा है कि दुष्ट 
राजा निकाल बाहर किये जाते रहे हैं, यथा-_दुष्टरीतु पौंसायन, जिसके कुछ का राज्य दस पीढ़ियों से चला आ रहा था, 
राज्य से निकाल दिया गया । राज्य से हीन हो जाने के बाद ही सोत्रामणि इष्टि राज्य की पुनः प्राप्ति के 
लिए की जाती रही है । शान्ति० (१२1६ एवं ९), मनु (७२७ एवं ३४) तथा याज्ञ० (१।३५६) ने राजगद्दी छीन 
लेने की बात कही है । शुक्रनीति० (२।२७४-२७५) ने भी दुष्ट राजाओं को गद्दी से उतार देने और गुणवान्‌ व्यक्ति के 
राज्याभिषेक की चर्चा की है । नारद (प्रकीर्णक, २५) ने लिखा है कि पूर्व जन्मों के सत्कर्मो के कारण ही राजपद मिलता 
है। थह कर्मवाद का सिद्धान्त है और इसका प्रतिपादन शुक्रनीति० (१।२०) ने भी किया है (और देखिए 
मनु ७१११-११२, शान्ति ७८1३६) । यदि ब्राह्मण लोग अत्याचारी राजा को हटाकर मार डाळे तो इस 
कर्म से पाप नहीं लगता ( शुक्रनीतिसार ४।७।३३२-३३३ ) । यशस्तिछक ( ३, पृ० ४३१ ) ने प्रजा द्वारा 
मारे गये राजाओं के उदाहरण दिये हैं, यथा--करिंग का राजा, जिसने एक नाई को अपना प्रधान सेनापति 
बनाया था । 


८. . राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम्‌ । तमुपर्यासीनमधस्तादुपासीरन्नन्ये ब्राह्मणेभ्यः । तेप्येनं मन्येरन्‌ । गौ० ११।१।७-८॥ 
गौ० (११।७) को मनु (७।६) की व्याख्या में मेधातिथि ने उद्धूत किया है और यही कार्य राजनीत्तिप्रकाश (पृ० १७) 
ते भी किया है। 


९. यो हि धर्मपरो राजा देवांशोन्यश्च रक्षसाम्‌ । अंशभूतो घर्मळोपी प्रजापीडाकरो भवेत्‌ ॥ शुक्रनीति १।७०; नीच- 
हीनो दीर्घदर्शी वृद्धसेवी सुनीतियुक्‌ । गुणिजुष्टस्तु यो राजा स ज्ञेयो देवतांशकः ॥ विपरीतस्तु रक्षोशः स वै नरक- ` 


भाजनम्‌ । नुपांशसदृशा नित्यं तत्सहायगणाः कि ॥ शुक्रनीति० १।८६-८७। 
१०. अरक्षितारं हन्तारं विलोप्तारमनायकम्‌ । तं वै राजकलिं हन्युः प्रजाः सन्नह्य निघु णम्‌ ॥ अह वो रक्षितेत्युक्त्वा यो 
. न रक्षति भूमिपः । स संहत्या निहन्तव्यः इवेव सोन्माद आतुरः ॥ अनुशासन० (६१।३२-३३) असत्पापिष्ठसचिवो 
वघ्यो छोकस्य घर्महा । शान्ति० ९२।१९ । 


"५९० घर्मशात्त्र का इतिहास 


राजनी ति-शास्त्र-सम्त्रन्धी सभी ग्रन्थों में राजाओं के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की अपेक्षा उनके कर्तव्यों 
एवं उत्तरदायित्वो पर विशेष बल दिया गया है । कुछ ग्रन्थों में राजा प्रजा का नौकर कहा गया है, जिसे रक्षा करने के 
'कारण वेतन रूप में कर दिया जाता है (देखिए, बौधायनधर्मसूत्र १।१०।१; शुक्रनीति १।१८८; नारद-प्रकीर्णक ४८; शान्ति० 
-७१।१०) । एक ओर तो ऐसा कहा गया है कि राजा को देवत्व प्राप्त है और दूसरी ओर बुरा कर्म करने पर उसे 
सिंहासन-च्युत करने या मार डालने की व्यवस्था दी गयी है । ऐसी विपरीत धारणाओं के मूल में दो दृष्टिकोण हैं । ग्रन्थ- 
कारों ने वर्णो एवं आश्रमों को स्थिति को अक्षुण्ण रखने के लिए तथा आने वाले कालों में सामाजिक कुव्यवस्थाएँ न उत्पन्न 
हों, इसलिए राजा को देवत्व प्रदान किया, जिससे कि लोग उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते रहें । यह बात सामान्य 
लोगों के लिए कहो गयी है । किन्तु बुरे राजाओं एवं मन्त्रियों के अत्याचार का भी भय था ही । अत: राजा तथा उसके 
मन्त्रियों को नाश एवं मृत्यु की धमकी भी दे दी गयी थी । 


कौटिलीय (५1३) में ये शब्द आये हैं--“समानविद्येम्यस्त्रिगुणवेतनो राजा राजसुयादिषु क्रतुषु”, अर्थात्‌ 
राजसूय तथा अन्य पवित्र यज्ञों में राजा को तत्समान विद्वानों की अपेक्षा तियुना वेतन मिलता है । डा० जायसवाल (हिन्दू 
पॉलिटी, माग २, पृ० १३६) ने इस कथन के आधार पर राजा को भी मन्त्रियों एवं प्रधान सेनापति के समान वेतनभोगी 
की संज्ञा दी है । किन्तु वास्तव में वात ऐसी नहीं है, क्योंकि कौटिल्य ने यहाँ पर राजा के विषय में नहीं, प्रत्युत उसके 
प्रतिनिधि या सहायक की ओर संकेत किया है, जब कि राजा अदृवमेध-जैसे लम्बी. अवघि वाले यज्ञों में संलग्न रहा करता 
था । आपस्तम्बश्चौतसूत्र (२२।३।१-२), बौधायनश्रीतसूत्र (१५४) एवं सत्याषाढ़ श्रौतसुत्र (१४।१।२४-२५) में 
स्पष्ट आया है कि अश्वमेध यज्ञ में, जब कि वह दो वर्षों तक चलता रहता है, अध्वयु नामक पुरोहित उसके स्थान पर 
कार्य करता था । अतः ऊपर जो बात राजा के वेतन के विषय में कही गयी है वह अंघ्वयु के लिए सिद्ध होती है, जो कि 
_यज्ञादि में राजा का प्रतिनिधि होता था । कौटिल्य (१०।३) ने लिखा है कि सदाचारी राजा को किसी युद्ध के आरम्भ 
में अपने सैनिकों को इस प्रकार प्रेरित करना चाहिए---'मैं भी तुम लोगों की भाँति वेतनभोगी हुँ, इस राज्य का उपभोग 
मुझे तुम लोगों के साथ ही करना है, तुम्हें मेरे द्वारा बताये गये शत्रु को हराना है ।” यहाँ पर प्रकारान्तर से इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया गया हे कि राजा वेतनभोगी है या राज्य का नौकर है । 


निरुक्त (२1३) में ।'राजन्‌' शब्द “राजू” धातु से निष्पन्न बताया गया है जिसका अर्थ है “चमकना', किन्तु 
महाभारत (झान्ति० ५९।१२५) ने राजा को 'रंज्‌' घातु से निष्पन्न बताया है जिसका अर्थ है 'प्रसन्त करना, अर्थात्‌ 
वही राजा है जो प्रजा को प्रसन्न एवं सुखी या संतुष्ट रखता है । कालिदास (रघुवंश ४१२) जैसे कवियों ने महाभारत 
का अर्थ स्वीकृत किया हे और क्षत्रिय शब्द को क्षत' तथा 'त्रे' घातु से निष्पन्न बताया है, जिसका अर्थ है वह जो नाश 
या ब्रण से रक्षा करता है” (शान्ति ५९1१२६, रघुवंश २५३) । 9 


हमारे प्रामाणिक ग्रन्थों में राजत्व के उद्गम के विषय में चार सिद्धान्त घोषित किये गये हँ । ऋग्वेद (१०। 
१७३ = अथवंवेद ६८७ एवं ८८। १-२) में चुनाव की ओर संकेत मिलता हे, ऐसा डा० जायसवाल का कहना हे । किन्तु 
सम्भवतः यह बात ठीक नहीं है । “सभो लोग तुम्हें (राजा की भाँति) चाहें” (ऋग्वेद १०।१७३।१) उसके लिए आया 


११. अन्यप्रकारादुचिताद्‌ भूमेः बड्भागसंज्ञितात्‌ । बलिः स तस्य निहितः प्रजापाल नवेतनम्‌ ॥ नारद (प्रकीर्णक, ४८); 
बलिषष्ठेन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम्‌ । शास्त्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेन घनागमम्‌ ।। शान्ति० ७१।१०; स्व॒भागमृत्या 
दास्यत्वे प्रजानां च नुप: इतः । ब्रह्मणा स्वामिरूपस्तु पालनाथ हि सर्वदा ॥ शुक्रदीति० (१॥१८८) । 


राजत्व का उवृगम ५९१ 


है जो पहले से ही राजा है । अथर्ववेद (२।४।२) में राजा के निर्वाचन की ओर संकेत मिलता है--“लोग (विशः) राज्य 
करने के लिए तुम्हें चुनते हैं, ये दिशाएँ, ५ पंचदेवियाँ तुम्हें चुनती हैँ ।'” भद्र लोग, राजा-निर्माता या राजा के कर्ता, सूत, 
ग्राम-मुखिया, दक्ष रथकार, कुशल घातु-निर्माता राजा को चुनते थे, ऐसी ध्वनि अथर्व० (३1५1६ एवं ७) में मिळतो हूँ 1१९ 
अन्य वैदिक ग्रन्थों एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।७।३) में राजा के निर्माता (राज-कर्ता) को “रत्निन्‌' कहा गया है, “रत्नी 
लोग राष्टू (राज्य) राजा को देते हैँ” (रत्निनामेतानि हवींषि भवन्ति । एते बी राष्ट्रस्य प्रदातार:--तै० ब्रा०१।७।३) । 
इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी धारणा थी कि राजा भद्र लोगों, उच्च कर्मचारियों तथा सामान्य लोगों से राज्य पाता था । 
अयोध्याकाण्ड (१ एवं २) में राजा दशरथ ने राम को युवराज पद देने के लिए सामन्तों, नागरिकों, ग्रामिकों आदि की 
सभा बुलाई थी और उन सभी लोगों ने प्रसन्नतापुर्वक अपना अभिमत राम के पक्ष में दिया । इससे स्पष्ट है कि कालांतर 
में राजत्व पद आनुवंशिक हो गया था, किन्तु सामान्य लोगों का अभिमत लेने की परम्मरा अभी जाग्रत थी । किन्तु उप- 
युक्त कथनों से यह नहीं प्रकट होता कि राजा लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संसद्‌ द्वारा निर्वाचित होता था । केवल 
इतना ही व्यक्त होता है कि लोग यों ही स्वेच्छया एकत्र हो सभा में अपनी सम्मति दे देते थे । रामायण (२1६७) में 
आया है कि दशरथ के दिवंगत हो जाने पर मार्कण्डेय एवं वामदेव जैसे मुनियों ने अमात्यो के साथ कुलपुरोहित वसिष्ठ के 
समक्ष यह उद्घोषित किया कि राम एवं लक्ष्मण वन को चले गये, भरत एवं शत्रुघ्न केकय देश में हँ, अतः इक्ष्वाकुकुल 
के किसी वंशज को राजा चुनना चाहिए । इन मुनियों एव अमात्यों को “राज-कर्तार:' कहा गया है (७९।१) । आदिपर्व 
(४४1६) में आया है कि परीक्षित की मृत्यु के उपरान्त राजधानी के सभी नागरिकों ने एक स्वर से जनमेजय नामक बालक 
को राजा चुना और जनमेजय ने अपने मन्त्रियों एवं पुरोहित की सहायता से राज्य किया । राजा के निर्वाचन के विषय 
में ऐतिहासिक उदाहरण भी प्राप्त होते हैं । क्षत्रप राजा रुद्रदामा सुराष्ट्‌ के लोगों द्वारा निर्वाचित हुआ था । कौटिल्य 
(११1१) के शब्दों में सुराष्ट्र में एक समय गणतन्त्र था । रुद्रदामा के अभिलेख में आया है कि उसने राज्य-प्राप्ति पर 
शपथ भी ली थी (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, भाग ८, पृ० ३६) । पाल-वंश के संस्थापक गोपाल का भी निर्वाचन 
हुआ था । लगता है, मुख्य मंत्रियों एवं ब्राह्मणों द्वारा राजा का नाम घोषित होता था और वे ही लोग ““राज-कर्तारः” कहे 
जाते थे । प्रसिद्ध चीनी यात्री युवान च्वाँग (ह्वन सांग) ने लिखा है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरान्त मुख्य मन्त्री 
भण्डी ने मन्त्रियों की सभा की और मन्त्रियों एवं न्यायाधिकारियों ने हर्ष को राजा बनाया । इसी प्रकार जब परमेश्वर 
वर्मा द्वितीय की मृत्यु के उपरान्त पल्लव-राज्य में अराजकता फेल गयी तब प्रजा ने राजा चुना । राजतरंगिणी (५।४६१- 
४६३) में आया है कि यददस्कर पहले एक दरिद्र व्यक्ति था, ब्राह्मणों ने उसे राजा बनाया । 


कहीं-कहीं रूसो द्वारा उद्घोषित “सामाजिक समझौते” वाले सिद्धान्त की प्रतिध्वनि भी मिल जाती है । वर्तमान 
काल में सामाजिक समझौते वाला सिद्धान्त दो स्वरूपो में उपस्थित किया जाता हे । पहला वह है जिसके द्वारा शासन 
एवं जनता में स्पष्ट अभिमत की कल्पना की गयी है और दूसरा वह है जिसके द्वारा यह व्यक्त होता है कि एक ऐसे 
राजनीतिक समाज का निर्माण हुआ जो व्यक्तियों का पारस्परिक समझौता था और जिसमें राजा का कोई हाथ नहीं 
था । सामाजिक समझौते वाला सिद्धान्त यह व्यक्त करता है कि शासन या सरकार जनता की स्वीकृति पर निर्भर 
रहती है। कौटिल्य (११३) ने उस किंवदन्ती की ओर संकेत किया है जिससे प्रकट होता है कि वैवस्वत मनु लोगों 
द्वारा राजा बनाया गया. और रक्षा करने के कारण लोगों ने उसको आय का छठा भाग कर देना स्वीकार किया ।॥ ' 


१२. त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्चः देवी: 1 अथर्व० ३।४।२, ये राजानो राजकुतः सूता ग्रामण्यइ्च 
ये । उपस्तीनु पर्ण मह्य' त्वं सर्वानु कुण्वभितो जनानु ॥ अथर्व० ३।५।७। 


५९२ घमंशात्त्र का इतिहास 


किन्तु कौटिल्य ने यह नहीं लिखा है कि मनु ने जनता के समक्ष कोई प्रण किया. कि नहीं । शान्तिपर्व (अध्याय ५९) में 
आया है कि किस प्रकार प्रथम राजा वन्य (पृथु) ने देवों एवं मुनियों के समक्ष शपथ ली कि वह विश्व की रक्षा करेगा, 
राजनीति-शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेगा और अपने मन की कभी न करेगा । 3 


राजा के देवत्व अधिकार वाले सिद्धान्त की ध्वनि ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद (४४२) में पुरुकुत् के पुत्र 
त्रसद्दस्यु का वर्णन है । इस मन्त्र के कुछ विचार विलक्षण हैं । राजा त्रसद्दस्यु कहता है-- देव लोग वरुण की शक्ति 
पर निभेर हैं, किन्तु मैं लोगो का राजा हूँ; मैं इन्द्र एवं वरुण हूँ; मैं विशाल एवं गम्भीर स्वर्ग एवं पृथिवी हूँ; मैं अदिति 
का पुत्र हुँ।” यहाँ पर राजा अपने को बैदिक देवों में: सर्वश्रेष्ठ देवों के समान कहता है। अथर्ववेद (६।८७।१-२) में आया 
है--“है राजा, तुम्हें सभी लोग ताहें, तुम्हारे हाथों से राज्य न छीना जा सके, तुम इन्द्र के समान इस विश्व में सुस्थिर 
रहो और तुम राज्य धारण किये रहो ।” शतपथब्राह्मण (५।१।५।१४) में, वाजपेय यज्ञ में बाण चलाते समय ऐसा कहा 
गया है-- राजन्य प्रजापति का है, वह अकेला है, किन्तु बहुतों पर राज्य करता हे ।” यहाँ पर राजा की स्थिति का 
वर्णन प्रजापति के प्रतिनिधि रूप में है । विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।३५०) ने एक लम्बे वैदिक अंश (आगम) को उद्धृत 
कर ऐसा लिखा है--' दंवों ने प्रजापति से कहा, हम लोग सोम, सूर्य, इन्द्र, विष्णु, वैश्रवण (कुवेर) एवं यम से क्रमा- 
नुसार महत्ता, दीप्ति, शक्ति, विजय, औदार्य एवं नियंत्रण लेकर मानव रूप में राजा के लिए व्यवस्था करेंगे ।” जब 
इस प्रकार राजा बन गया तो उसने देवों से अपने मिश्र के रूप में धमं की याचना की जिससे कि वंह लोगों की रक्षा कर 
सके, और तब देवों ने धर्म (अर्थात्‌ दण्ड) को मित्र के रूप में उसे दिया । 
राजत्व के उद्गम के सिद्धान्तों की जो चर्चा महाभारत में हुई है, हम उसकी समीक्षा करेंगे । शान्तिपर्व ने इस 
विषय में दो स्थलों पर चर्चा की है (अध्याय ५९ एवं ६७)। ५९वें अध्याय में युधिष्ठिर ने महान्‌ योद्धा एवं राज- 
“नीतिज्ञ भीष्म से पुछा कि “राजा' की उपाधि का उद्गम क्या है और किस प्रकार अन्य मनुष्यों की भाँति ही दैहिक एवं 
मानस शक्तियों वाला एक मनुष्य सब पर शासन करता है । ये दो प्रश्‍न नहीं हैं प्रत्युत एक ही प्रश्‍न के दो पहल हैं। 
भीष्म ने उत्तर के रूप में कहा कि आरम्भ में कृतयुग (पुर्णता की स्थिति) था; न राजा था, न राज्य; और न दण्ड 
था और न दण्ड देने वाला । क्रमशः लोगों में मोह उत्पन्न हुआ और तव लोभ, कामुक प्रेरणाओं एवं उद्दाम प्रवृत्तियों 
का उदय हुआ और वेद एवं धर्म का विनाश हो गया । देवों को आहुतियाँ मिलनी बन्द हो गयीं और वे ब्रह्मा के पास 
गये । ब्रह्मा ने एक महान्‌ ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिसमें विश्व के कल्याण के हेतु जीवन के अस्तित्व के चार लक्ष्य प्रति- 
पादित किये गये और वह ज्ञान का उत्तमांश घोषित हुआ । इसके उपरान्त देव-गण विष्णु के पास गये और उनसे मनुष्यों 
में सर्वोत्तम व्यक्ति को राजा बनाने की प्रार्थना की । विष्णु ने अपने मन से विरजा नामक पुत्र उत्पन्न किया जिसने राजा 
बनना स्वीकार नहीं किया । विरजा को पाँचवीं पीढ़ी में वेन उत्पन्न हुआ जिसने धर्म का नाश कर दिया और ब्राह्मणों 
ने उसे मार डाला । ब्राह्मणों ने फिर उसकी वायीं भुजा को मथकर सुन्दर, सुसज्जित तथा वेद-वेदांगों एवं दण्डनीति 
में पार गत पृथु को उत्पन्न किया । देवों एवं ऋषियों ने उसे सुनिश्चित धम के पालन के लिए उद्देलित किया, अपनी 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण करने तथा शपथ लेने को कहा । उसे ही देवों एवं ऋषियों में जन-रक्षण के लिए राज-पद दिया । 
गं विष्णु ने उससे कहा-- हे राजा, तुम्हारी आज्ञा के विरोध में कोई नहीं जाएगा ।” ऐसा कहकर विष्णु पृथु में समा 
गये (इलोक १२८) और इसीलिए लोग राजाओं को देवतुल्य मानकर उनके समक्ष” माथा नवाते हैं। इस वृत्तान्त 


१३. प्रतिज्ञां चाभिरोहस्व मनसा कर्मणा गिरा । पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्मत्येवाह चांसकृत्‌ ॥ यश्चात्र घर्मो नीत्युक्तो 
ण्ड़नी तिव्यपाश्रयः । तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥ शान्ति० ५९-१०६-१०८ | 


ड राजत्व का उद्गम ` ५९३ 
से पता चलता है कि पृथु को जो शपथ दिलायी गयी वह मानवों के समक्ष न होकर देवों के समक्ष हुई और उसने लोगों 
के समक्ष कोई प्रण नहीं किया । सम्भवतः देवों के समक्ष ली गयी शपथ मनुष्यों के लिए भी ज्यों की त्यों मान ली गयी । 
किन्तु जो वृत्तान्त ऊपर आया है, उससे पता चलता है कि राजा का उद्गम दैवी था । 

६७वाँ अध्याय उपयुक्त विषय में संक्षिप्त वृत्तान्त देता है । लगता है, यह विवेचन किसी पूर्ववर्ती ग्रन्थ या 
लेखक से सम्बन्धित था । इसमें आया है कि राज्य के लिए सबसे बड़ी वात है राजा प्राप्त करना, क्योंकि राजा-विहीन 
देश में धर्म, जीवन एवं सम्पत्ति का नाश हो जाता है, इसीलिए देवों ने जन-रक्षाथं राजा की नियुक्ति की । इस अध्याय 
में आया है कि छोग एकत्र हुए और उन्होंने इस आशय के नियम बनाये कि जो कोई निन्दा, मारपीट, बलात्कार तथा 
नियम भंग करेगा वह त्याज्य होगा । वे सभी ब्रह्मा के पास गये और उनसे ऐसे शासक की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की 
जो उनकी रक्षा कर सके और उनसे आदर-सम्मान प्राप्त कर सके । ब्रह्मा ने मुनि की नियुक्ति की, किन्तु उन्होंने प्रथमतः 
यह कहकर अस्वीकार किया कि शासन एक कठिन व्यापार हैँ, विशेषतः मनुष्यों के बीच जो कि सदा कपटी होते हैं, 
मैं मनुष्यों के पापमय कर्मो से बड़ा भयभीत हूँ । मनुष्यों ने मनु से न डरने को कहा और कहा कि पाप केवल पापकमियों 
को ही प्रभावित करेगा ( मनु को नहीं ) । उन्होंने अन्न का दसवाँ, पशु का पाँचवाँ, धर्म का चौथा भाग आदि देने का 
वचन दिया, तब मनु मान गये । उन्होंने विश्व का परिश्रमण किया, दुष्कमियों को भयाक्रान्त किया और उन्हें धर्म के 
अनुसार चलने को बाध्य किया । कौटिल्य ने मनु एवं मानव से सम्बन्धित यह वात अपने अर्थशास्त्र में भी परिकल्पित 
की है (१।१३) । मनु ने अपनी ओर से कोई प्रण नहीं किया, यद्यपि मनुष्यों ने कर देने तथा अपने पापों को स्वयं भोगने 
का प्रतिवचन दिया था । इसमें सन्देह नहीं है कि दोनों अध्यायों के वृत्तान्तों में कुछ अन्तर अवश्य है । ६७वें अध्याय 
में आरम्भिक कृतयुग, विशाल ग्रन्थ, शपथ आदि का उल्लेख नहीं है । इतना ही नहीं, एक अध्याय में प्रथम राजा वैन्य 
है तो दूसरे में मनु । दोनों घारणाएं काल्पनिक एवं देवत़ाख्यान-सम्बन्धी हैं, किन्तु दोनों में मुख्य तथ्य एक ही है । दोनों 
में राजा की प्राप्ति देवों से ही हुई है, विशेषतः उस समय जब कि जनों में राजा नहीं था और चारों ओर अनैतिकता 
का साम्राज्य था । ६७वें अध्याय में दैवी अधिकार एवं राजा और लोगों के बीच आरम्भिक समझौते का सम्मिश्रण पाया 
जाता है । अस्तु, राजत्व के उद्गम के विषय में दोनों अव्याय एक ही बात की ओर संकेत करते हैं, अर्थात्‌ राजत्व का 
उद्गम दैवी था । शान्तिपर्व ( ६७।४) में आया है-- सम्पत्ति एवं समृद्धि के अभिकांक्षी को इन्द्र के सम्मान के समान 
ही राजा का सम्मान करना चाहिए ।'” ५९वें अध्याय ( इलोक १३९ ) में आया है कि दैवी गुणों के कारण ही लोग राजा 
के नियन्त्रण में रहते हैं । शान्तिपर्व के दोनों अब्यायों में राजा एवं मनुष्यों के बीच समझौते पर कोई स्पष्ट या सम्यकू 


सिद्धान्त नहीं हे । a 
नारदस्मृति (प्रकीर्णक, २०, २२, २६, ५२) ने स्पष्ट रूप से दैवी अधिकार का प्रतिपादन किया है--“पृथिवी 


पर स्वयं इन्द्र राजा के रूप में विचरण करता है । उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके मनुष्य कहीं नहीं रह सकते । 
राजा सर्वशक्तिमान्‌ है, बही रक्षक है, वह सब पर कृपालु है, अतः यह निश्चित नियम है कि राजा. जो कुछ करता है 
वह ठीक या सम्यकू ही रहता है । जिस प्रकार दुर्बळ पति को भी उसकी पत्नी की ओर से सम्मान मिळता है, उसी प्रकार 
गुणहीन शासक को भी प्रजा द्वारा सम्मान मिलना चाहिए ।” 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “द डिवाइन राइटर आव किंग्स' (सन्‌ १९३४, पु० ५-६) में श्री जे एन० फिग्गिस ने 
दैवी अधिकार के सिद्धान्त के लिए चार प्रमेय स्वीकृत किये हैं--(१) राजस्व दैवी है अर्थात्‌ इसकी संस्थापना में दैवी 
हाथ है, (२) राजत्व पर आनुवंशिक अधिकार है, (३) राजा पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है, वह केवल परमातमा के प्रति 
उत्तरदायी है, (४) बिना किसी आग्रह के तथा पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ राजाज्ञा माननी होगी, ऐसा ईइवर द्वारा 


निर्धारित है, अर्थात्‌ किसी भी दंशा में राजा का विरोध करना पाप है”! यूरोप में यह सिद्धान्त १६वीं एवं १७वीं 


५९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


शताब्दियो में भलीभाँति प्रचलित था, क्योंकि उन दिनों वहाँ घर्मशास्त्र एवं राजनीति-शास्त्र एक साथ मिलकर चल 
रहे थे। 

अब हम यह देखेंगे कि उपयुक्त सिद्धान्त एवं हिन्दू सिद्धान्त में किस रूप में समानता एवं विरोध है। प्रथम 
प्रमेय के विषय में यह कहना है कि मनुस्मृति, महाभारत आदि ग्रन्थों ने राजा को या तो साक्षात्‌ ईश्वर माना है या 
ईश्वर का प्रतिनिधि, जो देवों के समान ही कर्म करता है । दूसरे प्रमेय के विषय में यह कहना है कि सभी संस्कृत- 
ग्रन्थों ने राजत्व-प्राप्ति के आनुवंशिक अधिकार की घोषणा को है । किन्तु कुछ अपवाद भी पाये जाते हैं, जिनके विषय 
में आगे लिखा जायेगा । हमारे प्राचीन ग्रन्थों ने तोसरे एवं चौथे प्रमेयों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है । उनका 
कहंना है कि राजा मनमानी नहीं कर सकता, उसको धर्म के अनुसार चलना होगा, नवीन नियमों के निर्माण में उसकी 
शक्ति सीमित है; इतना ही नहीं, यदि वह धर्म के नियमों के अनुसार नहीं चलेगा तो उसे गद्दी से उतार दिया जायगा, 
उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया जायगा या बह मार डाला जायगा (देखिए ऊपर शुक्रनीति एवं अनुशासन० के उद्धृत 
अंश) । मनु (७॥१११-११२) एवं नारद (प्रकीर्णक, १२ एवं ३२) की एतत्सम्बन्धी घोषणाएँ भी विचारणीय हैं । 


एंसा कहना कि “दैवी अधिकार” वाला सिद्धान्त “सामाजिक समझौता” वाले सिद्धान्त के विरोध में उत्पन्न 
हुआ, सवंथा भ्रामक है । प्रथम सिद्धान्त प्राचीन काल में स्वभावतः प्रचलित हो सकता था, किन्तु दूसरा सिद्धान्त 
राजनीतिक विचार के प्रगतिशील स्तर का द्योतक है। वास्तव में दोनों सिद्धान्त अनगंल हैं, निरथेकता एवं अनगंलता 
में दोनों के पलड़े समान हैं । दैवी अधिकार वाले सिद्धान्त को एक अन्य अति प्राचीन सिद्धान्त दबा बैठता है । १८वीं 
शताब्दी में अमेरिका वालों ने अंग्रेजों के विरोध में स्वर ऊँचा उठाया कि “कर ग्रहण एवं प्रतिनिधित्व साथ-साथ 
चलते हैं ।” प्राचीन हिन्दू राजनीतिज्ञों एवं धमंशास्त्रकारों ने कहा--“कर ग्रहण एवं रक्षण साथ-साथ चलते हैं ।” 
बौघायनघमं सूत्र (१।१०।१) का कहना है--''जो राजा छठे भाग (कर-ग्रहण) के लिए रखा जाता है, उसे चाहिए 
कि वह प्रजा की रक्षा करे ।' इसी प्रकार की बातें अन्य सन्दर्भो में कई लेखकों द्वारा कही गयी हैं (देखिए याज्ञ० 
१।३३४, १।३३७; शान्तिपवं ५७।४४-४५; शुक्रनीति० १।१२१; वसिष्ठ १।४४-४६; गौतम» ११।११; विष्णुधर्मसुन्र 
३।२८; उद्योगपवे १३२।१२, शान्ति ७२।२०, आश्रमवासि० ३४०, अनुशासन० ६१।३४ एवं. ३६; कामन्दक० 
२१०) । कर न देने वाले ऋषियों-मुनियों की रक्षा भी राजा को करनी पड़ती थी, क्योंकि वह उनके पुण्यों का 
भागी होता था । और देखिए रामायण ( ३।६।१४ ), कालिदास ( शकुन्तला २।१३ ), आदिपर्व ( २१३।९ ), शान्ति- 
` पर्व (७१२९ ) । 

उपयु क्त विवेचन से राजाज्ञा-पालन के विषय में निम्नलिखित तथ्य उपस्थित हो जाते है--(१) राजा में देवत्व 
है, (२) जीवन, स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति की रक्षा के लिए राजा या शासक की बड़ी महत्ता है, (३) दण्ड का भय (मनु 
७२२), (४) राजा एवं जनों में प्रारम्भिक समझौता, (५) शासक एवं शासित राज्य के अन्योन्याश्रित मंग हैं । अन्तिम 
बात के विषय में देखिए मनु (९।२९४) की व्याख्या में मेघातिथि के वचन । 

किसे राजा होना चाहिए ? इस विषय में कई मत हैं । “राजा” शब्द का एक अर्थ है “क्षत्रिय” मनु (७।१) 
ने क्षत्रिय को ही राजा के योग्य ठहराया है । घर्मश्ास्त्र-साहित्य में “राजा” शब्द उसके लिए आया है जो किसी 
देश पर शासन करता है या उसकी रक्षा करता है । कुल्लूक के अनुसार “राजा” शब्द किसी भी जाति के व्यक्ति के 
लिए प्रयुक्त हो सकता हे । जो व्यक्ति प्रजा-रक्षण का कार्य करता है, वह राजा है । यही बात अवेष्टि नामक इष्टि के 
सम्पादन के विषय में भी. कही गयी हे । अवेष्टि राजसूय यज्ञ का एक प्रमुख अंग है । राजा राजसूय यज्ञ करता 
था (“राजा राजसूयेन यजेत' अर्थात्‌ राजसूय राजा द्वारा सम्पादित होना चाहिए) । अवेष्टि के सम्पादन के सिळसिके - 


\ राजत्व का अधिकार ५९५ 


में ब्राह्मणों, क्षत्रियो एवं वैशयों की भी चर्चा हुई है । इससे प्रकट होता है कि राजसूय करने वाला राजा किसी भो जाति 
का हो सकता है । 

बहुत से ब्राह्मण-वंशों ने राज्य एवं साम्राज्य स्थापित किये थे । शुंग-साम्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र ब्राह्मण जाति 
का था (हरिवंश ३।२।३५) शुंगो के उपरान्त कण्व ब्राह्मणों ने तथा उनके उपरान्त वाकाटक, कदम्ब आदि ब्राह्मण- 
राजाओं ने राज्य किये । हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में ब्राह्मणों की चर्चा करते हुए देख लिया है कि आपत्काल में 
वे लोग अस्त्र-शस्त्र ग्रहण कर सकते थे । मनु (१२।१००) ने लिखा है कि वेदज्ञ ब्राह्मण राजा, सेनापति या दण्डाधिपति 
हो सकता हे । जैमिनि (२।३।३) की व्याख्या में कुमारिल ने लिखा हैं कि सभी जातियों के लोग शासक होते देखे गये 
हैं । पाळ-वंश का संस्थापक गोपाल शूद्र था । मनु (४६१) ने लिखा है कि शूद्र हारा शासित देश में ब्राह्मणों को नहीं 
रहना चाहिए । शान्तिपर्व में आया है कि जो भी कोई दस्युओं अथवा डाकुओं से जनता की रक्षा करता है और 
स्मृति-नियमों के अनुसार दण्ड-वहन करता है, उसे राजा समझना चाहिए । हरिवंश (३।३।६) तथा कुछ पुराणों में आया 
हैं कि कलियुग में अधिकतर शूद्र राजा होंगे और वे अस्त्रमेध यज्ञ करेंगे (देखिए मत्स्य» १४४।४० एवं ४३ एवं लिंग? 
४०।७ एवं ४२) । युवान च्वाँग ने अपने यात्रावृत्तान्त में उल्लेख किया है कि सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सिंध पर शूद्र 
राजा का राज्य था । 

यह एक सामान्य नियम-सा था कि केवल पुरुपवर्ग ही राजा हो सकता है । बहुत थोड़े ही अपवाद पाये जाते हैं । 
शान्ति० (३३।४३ एवं ४५) में आया है कि विजित देश के सिंहासन पर राजा के भाई, पुत्र या पौत्र को बैठाना चाहिए 
किन्तु राजकुमार के न रहने पर भूतपूर्व राजा की पुत्री को यह पद मिळना चाहिए । राजतरंगिणी (५।२४५ एवं ६।३३२) 
ने सुगन्धा (९०४-९०६ ई०) एवं दिद्दा (९८०-८१ ई०) के कुख्यात शासन का वर्णन किया है । तेरहबीं शताब्दी के 
गंजाम ताम्रपत्र ने शुभाकर के मर जाने पर उसकी रानी तथा पुत्री दण्डी महादेवी के राज्यपद सुशोभित करने का वर्णन 
किया है और दण्डी महादेवी को '“'परमभट्टारिका-महाराजाधिराजपरमेश्‍्वरी'”' की उपाधि दी है । रघुवंश (२९।५५ 
एवं ५७) में आया है कि अग्निवर्ण राजा की विधवा रानी गद्दी पर आसीन हुई और वंशपरम्परा से चले आते हुए 
मन्त्रियों की सहायता से शासन-कार्य किया । 

विजय एवं निर्वाचन के कतिपय उदाहुरणों को छोड़कर राजत्व बहुधा आनुवंशिक था और ज्येष्ठ पुत्र को ही 
गद्दी मिलती थी । शतपथ ब्राह्मण (१२।९।३।१ एवं ३) ने दस पीढ़ियों तक चळे आते हुए राजत्व का उल्लेख किया है । 

` राजा के मर जाने या राज्य-पद से च्युत हो जाने पर सामान्यतः उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य-पद का अधिकारी होता 
था । वैदिक काल में भी ज्येष्ठ पुत्रों एवं पुत्रियो के अधिकारों की रक्षा की जाती थी । यही बात स्मृतियों के समयों में 
भी थो । ऋग्वेद (१।५।६, ३।५०।३) ने इन्द्र के ज्येष्ठ पद की ओर कई बार संकेत किया हुँ । तैत्तिरीय संहिता 
(५।२।७) में भी यह बात लिखी हुई है कि पिता को सारो सम्पत्ति ज्येष्ठ पुत्र को मिळती है । ऐतरेयत्राह्मण (१९।४) 
ने लिखा है कि देवों ने इन्द्र के ज्येष्ठ पद को अस्पीकृत कर दिया था,. भतः इन्द्र ने वृहस्पति द्वारा द्वादशाह यज्ञ 
सम्पादित कर अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त की । निरुक्त (२1१०) में देवापि एवं शन्तनु की कथा आयी है | छोटे भाई 
शन्तनु ने राज्य प्राप्त कर लिया अतः देवापि नें तप करना आरम्भ किया । शन्तनु के राज्य में १२ वर्षों तक वृष्टि नहीं | 
हुई क्योंकि देवगण रुष्ट हो गये थे । शन्तनु से ब्राह्मणों ने कहा--''आपने बड़े भाई का अधिकार हर लिया है, इसी से * 
यह गति है ।” शन्तनु ने अपने बड़े भाई देवापि को राज्य-पद देना चाहा । देवापि ने पुरोहित-पद स्त्रीकार कर यज्ञ 
आरम्भ कराया । जल बरसाने के लिए देवापि ने मन्त्र प्रकट किये, जो ऋग्वेद के १०।९८ के. रूप में हमारे समक्ष उपः 
स्थित हैँ । इस कथानक से स्पष्ट है. कि तिसक्त के लेखक यास्क कें पूर्व बड़े भाई के अधिकारों को छोन लेना एक पाप 
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समझा जाता था । उसी कथानक को दूसरे रूप में बृहद्देवता (७।१५६-१५७ एवं ८।१-९) ने उल्लिखित किया हैँ । जब 
ययाति ने अपने बड़े पुत्रों में यदु आदि के स्थान पर गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा तो ब्राह्मणों एवं नागरिकों 
ने कहा--“ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर छोटा पुत्र कैसे राज्य कर सकता है ?” अर्जुन ने भीमसेन की भर्त्सना की है-- धर्म 
का पालने करने वाले अपने बड़े भाई के विरुद्ध कौन जा सकता है ?” (सभापर्व ६८।८) । रामायण (२।३।४०) में आया 
हे किं दशरथ ने राम को अपनी सबसे बडो रानी का ज्येष्ठ पुत्र समझकर उत्तराधिकार सौंपा था और वसिष्ठ ने भी राम 
से कहा है--“इक्ष्वाकुमों में ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी मिलती है, ज्येष्ठ के रहते छोटो को राजा नहीं बनाया जाता” 
(रामायण २।११०।३६) यही बात अयोध्याकाण्ड में कई स्थलों पर आयी है (८।२३-२४, १०१।२) । कौटिल्य (१।१७) ने 
लिखा है कि आपत्काल को छोड़कर लोग ज्येष्ठ को ही राजा बनाना श्रेयस्कर समझते हैं । मनु (९१०९) ने लिखा है कि 
ज्येष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के उपरान्त मनुष्य पितु-ऋण से उऋण हो जाता है, अतः ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता से सब कुछ प्राप्त 
करता है। राजधर्मकौस्तुभ (पृ० २३४-३३५) ने कालिकापुराण एवं रामायण को उद्धृत कर निम्न प्रमेय उद्घोषित 
किये है--(१) ग्यारह प्रकार के गौण पुत्रों के स्थान पर औरस पुत्र को प्राथमिकता मिळती है, चाहे वह अवस्था में बड़ा 
हो या छोटा; (२) यदि (अपनी ही जाति को) छोटी रानी का पुत्र अवस्था में बड़ी रानी के पुत्र से बड़ा हो तो उसे 
प्राथमिकता मिळती है; (३) यदि एक ही जाति की दो रानियों को एक ही समय पुत्र उत्पन्न हो तो बड़ी रानी के पुत्र 
को प्राथमिकता मिलती हे; (४) यदि बड़ी रानी को जुड़वां पुत्र उत्पन्न हों तो पहले उत्पन्न होने वाले पुत्र को प्राथमिकता 
प्राप्त होती हे । 

यदि ज्येष्ठ पुत्र अन्धा या पागल हो तो उसके स्थान पर उसका छोटा भाई राजा होता है (मनु ९।२०१)। 
महाभारत में आया है कि अन्धे होने के कारण घुतुराष्ट्र को राज्य नहीं मिला (आदिपर्व १०९।२५, उद्योगपर्व १४७। 
३९) । शुक्रनीतिसार (१।३४३-३४४) में आया है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र बधिर, कोढी, गूँगा, अन्धा या नपुंसक हो तो 
उसके स्थान पर उसका छोटा भाई या पुत्र राज्याधिकार प्राप्त करता हे । और देखिए शुक्रनीतिसार (१।३४६-३४८) । 
राजघर्मकौस्तुभ ने कुछ अतिरिक्त प्रमेय भी उपस्थित किये हैँ--(१) यदि ज्येष्ठ पुत्र किसी शारीरिक या मानसिक दोष 
के कारण राजा न हो सके तो उसके पुत्र का अधिकार अखण्डित रहता है (आदिपर्व १००।९२ का उद्धरण भी दिया 
गया है) । यही बात बालम्भट्टी (याज्ञ० १।३०९) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ० ४०) ने भी कही है। (२) यदि बड़े 
पुत्र को अक्षमता के कारण छोटा पुत्र राजपद पाये तो उसकी मृत्यु पर उसी का ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होता है, न 
कि अक्षम का पुत्र (पाण्डु की मृत्यु के. उपरान्त युधिष्ठिर को ही राजपद मिलना चाहिए था, न कि धृतराष्ट्र के पुत्र 
दुर्योधन को), नीतिवाक्यामृत (परिच्छेद २४, १० २४९) ने उत्तराधिकार के विषय में निम्न क्रम रखा है-पुत्र, भाई, 
सौतेला भाई, चाचा, उसी वंश का कोई पुरुष, पुत्री का पुत्र, कोई अन्य जन जो निर्वाचित हुआ हो या जिसने राज्य पर 
अधिकार कर ल्या हो। 


कभी-कभी किसी राजा ने अपने छोटे पुत्र को भी प्राथमिकता दी है । इस बिषय में कतिपय ऐतिहासिक उदाहरण 
प्राप्त होते हैं । गुप्त वंश के सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त प्रथम ने छोटे पुत्र समुद्रगुप्त को ही राजा बनाया, जिसने अपने पिता के 
वरण के औचित्य को आगे चलकर सिद्ध कर दिया | इसी प्रकार . समुद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय को ही 
अपना उत्तराधिकारी चुना था । ययाति ने पुरु को चुना, क्योंकि वह उसके बड़े एवं अन्य पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ था, आज्ञा- 
कारी था और था कर्तव्यशील (आदिपर्व, ७५वा अध्याय) । राज्याघिकार इस प्रकार से आनुवंशिक था कि एक छोटा 
बच्चा भी राजा बना दिया जाता था (रघुवंश १८।३९) । 


अच्छे सजा के गुणों के विषय में सभो राजनीतिविषयक्‌ ग्रन्थों में चर्चा हुई है। देखिए कौटिल्य (६१), 
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मनु (७1३२-४४), याज्ञ (१।३०९-३११ एवं ३३४), शंख-लिखित, शान्ति० (५७।१२ एवं ७०), कामन्दक (१। 
२१-२२, ४।६-२४, १५।३१), मानसोल्लास (२, १।१-९, पृ० २९), शुक्र (१।७३-८६), विष्णुधर्मोत्तर (२1३) । 
याज्ञ० (१।३०९-३११) के अनुसार राजा को शवितिमान्‌, दयालु, दूसरों के अतीत कर्मों का जानकार, तप, ज्ञान एवं 
अनुभव वालों पर आश्रित, अनुशासित मन वाळा, अच्छे एवं बुरे भाग्य में समान स्वभाव रहने वाला, अच्छे मातूकुल 
एवं पितृकुळ बाला, सत्यवादी, मन एवं देह से पवित्र, कार्यपटु, शक्तिशाली, स्मृतिमान्‌, वचन एवं कर्म में मृदु, वर्णाश्रम 
धर्म के नियमों का पालक, दुष्कर्मा से दूर रहने वाला, मेधावी, साहसी, रहस्य गोपनीय रखने में चतुर (भारुचि एवं अप- 
रार्क के अनुसार शत्रुओं के भेदों को जानने में चतुर), राज्य के दुर्वंल स्थलों की रक्षा करने वाला, तर्कशास्त्र, शासन- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं तीनों वेदों में प्रशिक्षित होना चाहिए । उसे ब्राह्मणों के प्रति सहनशील, मित्रों के प्रति सरल, शत्रुओं 
के प्रति क्रूर एवं सेवकों तथा प्रजा के प्रति पितृवत्‌ होना चाहिए । मनु (७।३२) ने भी ऐसा ही कहा है । इस प्रकार के 
गुण अंतरंग (भीतरी तथा अपेक्षाकृत आवश्यक है) कहें जाते हैं । याज्ञ ने १।३१२ से आगे बहिरंग गुणों का वर्णन किया 
है, यथा -मन्त्रियों का चुनाव, पुरोहित एवं यज्ञ कराने वाले याजकों का चुनाव, योग्य ब्राह्मणों को दान, रक्षा आदि । 
कौटिल्य (६।१) ने राजा के गुणों की सूची कई दुष्टिकोणों से उपस्थित की हे । उसमें सबसे पहले ऐसे गुणों का वर्णन 
है जिनके द्वारा राजा लोगों के हृदय को जीत सके, यथा-_कुलीनता, धर्मपरायणता, प्रफुल्लता, बड़ों-बूढ़ों से सम्मति 
केने की प्रवृत्ति, सदाचारिता, सत्यवादिता, वचनबद्धता, कृतज्ञता, विशालचित्तता, उत्साह, अप्रमाद, सामन्तो को वश में 
रखने की क्षमता, दुढ़-संकल्पता, स्वानुशासनप्रियता, अच्छे मंत्रियों का रखना आदि । इन गुणों को आभिगामिक गुण 
कहा गया है (देखिए दशकुमारचरित, ८) | राजा के वुद्धिविषयक गुण ये हुँ-सीखने की अभिकांक्षा, अध्ययन एवं 
समझने की प्रवृत्ति तथा धारण करने की शक्ति, सुविचारणा, वाद-विवाद के उपरान्त सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा। यही 
बात कामन्दक (४२२) ने भी कही है । कौटिल्य (६।१) द्वारा प्रयुक्त शब्द “शक्यसामन्त' अग्निपुराण (२३९।४) 
में भी आया है । उत्साह-सम्बन्धी गुण ये हँ--पराक्रम, दूसरे के पराक्रम के प्रति असहिष्णुता, कार्यचपलता एवं 
उद्योग । कामन्दक (४।२३) ने भी यही लिखा है। इन बातों के निरूपण के उपरान्त कौटिल्य ने राजा की आत्म- 
सम्पत्‌ (उसके अपने विशिष्ट गुणों) की चर्चा की है । गौतम (११।२।४-६) के अनुसार राजा को शास्त्रविहित कार्य 
करना चाहिए, सत्य निर्णय देना चाहिए, बाहर-भीतर से पवित्र होना चाहिए, इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, 
अच्छे नौकरों वाला होना चाहिए, नीति-विषयक उपादानों का ज्ञान रखना चाहिए, प्रजा को समान दृष्टि से देखना 
चाहिए और प्रजा-कल्याण करना चाहिए । शंख-लिखित ने कौटिल्य एवं याज्ञवल्क्य की लम्वी सूची के समान कुछ 
अधिक या कम बातें कही हैं । शान्ति० (७०) ने राजा के ३६ गुणों की सूची दी है, यथा--उसे परुष वचन नहीं बोलना 
चाहिए, उसे धर्मनिष्ठ होना चाहिए, दुष्टता से दूर रहना चाहिए, हठी नहीं होना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए 
आदि । कामन्दक (१।२१-२२) ने १९ गुण बताये हैं, यथा--दण्ड-नीति का अध्ययन, मेधा, गम्भीरता, चातुर्य, 
साहसिकता, ग्रहण सामर्थ्य, क्षमता, वाग्विदग्धता, दृढ़ता, आपत्काल-सहिष्णुता, प्रभविष्णुता, पवित्रता, दयालुता, 
उदारता, सत्यवादिता, कृतज्ञता, कुलीनता, चारित्र्य एवं आत्मनिग्रह्‌ । कामन्दक (४२४) ने लिखा है कि राजा के 
लिए दानशीलता, सत्यवादिता एवं पराक्रम ऐसे तीन गुण हैं जो उसे अन्य गुणों की प्राप्ति में सहायता देते हें । मान- 
सोल्लास (२।१।२-७) ने ४४ गुण बताये हैं जो कौटिल्य की सूची से बहुत-कुछ मिळते हैं, किन्तु इसने पाँच विशिष्ट 
गुणों की भी चर्चा की है, यथा-सत्यचादिता, पराक्रम, क्षमाशीलता, दानशीलता एवं दूसरे की योग्यता को समझने 
की क्षमता । अग्निपुराण (२३९।२-५) ने २१ गुणों का वर्णन किया हे, यथा-कुलीनता, चारित्र्य आदि । परशु- 
रामप्रताप में ९६ गुणों की चर्चा हुई है। सभापर्व (५।१०७-१०९) एवं रामायण (२।१००।६५-६७) ने १४ दोषों 
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से बचने के लिए उपदेश दिया है, यथा--नास्तिकता, असत्यवादिता, क्रोध, अनवधानता, प्रमाद, समझ्चदारों से न 
मिलना, आलस्य, पाँचौं इच्द्रियों के सुखो में लगा रहना, मन्त्रियों से सम्मति न लेना, राजनीतिःज्ञान-विहीनों से सम्मति 
लेना, निर्णीत बातों के अनुसार न चलना, गुप्तनीति का पालन न करना, शुभ कार्य न करना, एक ही समय सभी प्रकार 
की वातों को अंगीकार करना । इस विषय में और देखिए, वनपर्व (२५१।५) । सभापर्व (५।१२५) में आया है कि राजा 
के लिए छः विपत्तियाँ ये हैं--दिन में सोना, आलस्य, कायरता, रोष, सुकुमारता एवं दीर्घसूत्रता । 


धर्मशास्त्रीय एवं अर्थशास्त्रीय ग्रन्थों ने राजा की शिक्षा-दीक्षा के विषय में बहुत विस्तार किया है। गौतम 
(११।३) ने लिखा है कि राजा को त्रयी (तीनों वेदों) एवं आन्वीक्षिकी की शिक्षा लेनी चाहिए । आच्वीक्षिकी की 
व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। कौटिल्य (१।२) का कहना है कि आन्वीक्षिकी के अन्तर्गत सांख्य, योग एवं लोकायत 
के विचार आते हैं। इनके अध्ययन से मन, वचन एवं कमं में प्रौढता एवं वैलक्षण्य आ जाता है । आन्वीक्षिकी से सभी 
विद्याओं पर प्रकाश पड़ता है। यह धर्म का मूल है । अमरकोश, विश्वरूप (याज्ञ० १।३०६), हरदत्त (गौतम ११1३) 
आदि के अनुसार आन्वीक्षिकी का अर्थ है तर्कशास्त्र । कामन्दक (२।७ एवं ११), मिताक्षरा (याज्ञ १1३११), शुक्रः 
नीति (१।१५८) के अनुसार यह 'आत्मविद्या' है । राजनीतिप्रक्राश (पु ११८) एवं शुक्रनीति (१।१५३) ने कहा है 
कि यह तर्कशास्त्र है जो आत्मविद्या की ओर ले जाता है । नीतिमयूख (पु० ३४) ने आन्वीक्षिकी के अन्तर्गत तर्कशास्त्र 
एवं वेदान्त को रखा. है और त्रयी के अन्तर्गत मीमांसा एवं स्मृतियों को रखा है । बृहस्पतिसूत्र (२।५-६) ने राजा को 
सम्मति दी है कि वह अर्थ की प्राप्ति के लिए लछौकायतिक के सिद्धान्तों का अनुसरण करे और कामसाधन तथा अन्य 
इच्छाओं की प्राप्ति के लिए वह कापालिक शास्त्र के अनुसार चले | . 


राजा की शिक्षा के लिए उपर्युक्त विद्याओं के विषय में कई मत हैं । मनुस्मृति (७४४३), शान्ति० (५९।३३), 
कौटिल्य (१।२), याज्ञ० (१।३११), कामन्दक (२।२), शुक्रनीति (१।१५२), अर्नि० (२३८८) के अनुसार “राजा की 
शिक्षा के विषय चार हैं, यथा--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति। कौटिल्य ने टिप्पणी की हे कि मानवों के 
सम्प्रदाय के अनुसार विद्याऐ तीन हैं ओर आन्वीक्षिकी त्रयी की एक विशिष्ट शाखा है; वार्हुस्पत्यों के सम्प्रदाय के अनु- 
सार विद्याएँ केवल दो हैं, यथा--वार्ता एवं दण्डनीति, क्योंकि त्रयी से सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति के आगे आवरण 
आ जाता है; ओशनसों के सम्प्रदाय के अनुसार राजा के लिए केवल दण्डनीति ही पर्याप्त है, क्योंकि अन्य विद्याएँ इसके 
साथ संलग्न हैं। स्पष्ट है, औशसनों एवं बार्हस्पत्यों के मत से राजा के लिए घर्म-ग्रन्थों एवं आत्मविद्या का ज्ञान 
आवश्यक नहीं है, उसे शासन-शास्त्र का व्यावहारिक अथवा लौकिक ज्ञान रखना चाहिए । दशकुमारचरित (८) ने चार 


` विद्याएँ ग्रहण के योग्य मानी हैं, यथा--“चंतस्नो राजविद्या; त्रयी वार्तान्वीक्षिकी दण्डनीतिः”, जो कौटिल्य के 
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१४: 'आच्वीक्षकी' राञ्द भी प्रचलित है, किन्तु आन्वीक्षिकी' व्याकरण-सम्मत है । 

लोकायत सिद्धान्त की ओर कतिपय संकेत मिलते हँ, यथा--पतंजलि-महाभाष्य (जिल्द ३, पु० ३२५, पाणिनि 
७।३।४५ की व्याख्या में) । आगे चलकर यह सिद्धान्त नास्तिकवाद का द्योतक माना जाने लगा । देखिए शंकर का 
वेदान्तभाष्य (२।२।१ तथा ३।३।५३ एवं ५४); तन्त्रवातिक (जैमिनि १।३।३); रामायण (अयोध्या-कांड १००।३८- 
३९); कामसूत्र (१।२।३०); राजशेखर (काव्यमोमांसा पू० ३७); नीतिवाक्यामृत (१०.७६) । और दंखिए अंग्रेजी 
मे--जे० आर० ए० एस्‌० (१९१७, पु० .१७५, टिप्पणी २); जे० ए० ओ० एस्‌ ० (१९३०, पु० १३२), धर्मशास्त्र 
का इतिहास (भा०-२, अध्याय ७, टिप्पणी); बी० ओ० आर» इंस्टिच्यूट, पूना का रजतजयन्ती ग्रन्थ, प्रु० ३८६- 
३९७ जहाँ छोकायतों के विषय में कुछ ऐतिहासिक संकेत दिये गये हैं । 
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मतानुसार ही हैं । बाहंस्पत्यसुत्र (१1३) ने राजा के लिए केवल दण्डनीति (दण्डनीतिरेव विद्या) ही उचित ठह्रायी है । 
कौटिल्य ने व्याख्या की है कि धर्म एबं इसके विरोधी तत्त्व तीन वेदों (ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद) से पढ़े जाते हैं, 
अथर्ववेद एवं इतिहासवेद (इतिहास एवं पुराण) अन्य वेद हैं, ये तथा छः अंग (वेदांग) त्रयी के अन्तर्गत आ जाते हैं । 
शुक्रनीति (१1१५५) का कहना है कि १४ विद्याएँ (याज्ञ? १।३ में उल्लिखित) त्रयी के अन्तर्गत आ जाती हैं । गौतम 
(११1१९) ने वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों, उपवेदों एवं पुराणों पर बळ दिया है । रामायण में आया है कि राम एवं उनके 
भाई वेदों, वेदांगों, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, राजविद्या आदि में पारंगत थे (१।१८।२४ एवं २६, २।१।२०, २।२।३४-३५, 
५।३५।१३-१४) । वनपर्व ( २७७।४) में आया है कि राजकुमार वेदों एवं उनके पुत सिद्धान्तों तथा धनुर्वेद में प्रवीण 
थे। और देखिए आदिपर्व (२२१।७२-७४), अनुशासनपर्व (१०४।१४६-१४७) । खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख 
में आया है कि खारवेल लेखा (राजकीय लिखा-पढ़ी), रूप (मुद्रा-शास्त्र), गणना, न्याय-शास्त्र, गान्धर्ववेद (संगीत) 
में शिक्षित हुआ था । और देखिए रुद्रदामा का अभिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ४४) एवं समुद्रगुप्त का 
अभिलेख (गुप्त अभिलेख सं० १, पृ० १२, १५-१६) । राजकुमार की शिक्षा के आदर्श पाठ्यक्रम के लिए देखिए 
डा० बेनीप्रसाद का ग्रन्थ “थ्योरी आव गवर्नमेण्ट इन एंशेण्ट इण्डिया”, पृ० २१८ उन्होंने बौद्ध ग्रन्थ, अझ्वघोप 
के सुचाळंकार का उद्धरण दिया है। नीतिवाक्यामृत (प्र १६१) ने भी राजकुमार द्वारा प्राप्त किये जाने वाले 
गुणों की एक तालिका प्रस्तुत की है, यथा--सभी लिपियों का ज्ञान, रत्नों का मूल्यांकन करना, अस्त्र-शस्त्र-ज्ञान आदि । 
अग्निपुराण (२२५।१-४) में आया है कि राजकुमारों को धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद आदि का ज्ञान 
दिया जाना चाहिए""'यदि वे पढ़ाये-लिखाये न जा सकें तो उन्हें आमोद-प्रमोद के व्यापारों से ग्रस्त कर देना चाहिए, 
जिससे वे राजा के शत्रुओं आदि से मिल न सकें। राजकुमारों को अपनी राजधानी या पास के किसी कालेज में 
शिक्षा दी जाती थी । कभी-कभी उन्हें तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध ज्ञान-केन्द्रो में भेज दिया जाता था (देखिये फॉस्बॉल द्वारा 
सम्पादित जातक २1८७, २७८, २१९, ३२३, ४००, ३1१५८, १६८, ४१५, ४६३) । वहाँ पढ्ने के विषय थे तीनों 
वेद तथा १८ शिल्प या बिद्याएँ (जातक २।८७;३।११५) । कोटिल्य (१४) का कहना है कि वार्ता में कृषि, पशु-पालन, 
सोना, साधारण धातुओं, बेंगार आदि का ज्ञान सम्मिलित था, जिसके ज्ञान से राजा कोश एवं सेना बढ़ाता था भौर 
शत्रुओं पर अधिकार रखता था । सभापर्व (५॥७९) एवं अयोध्याकाण्ड (१००1४७) में आया है कि जब संसार वार्ता 
पर निर्भर रहता है तो वह विना कठिनाई के समृद्धिशाली होता है । शान्तिपर्व (२६३1३) में सावधान किया गया हे 
कि यदि वार्ता की चिन्ता न की जायगी तो यह विश्‍व नष्ट हो जायगा; विइव के मूळ में वार्ता हे और यह तीनों वेदों 
द्वारा धारित है (६८।३५) । वनपर्व (१५०।३०) में भी आया है कि यह सम्पूर्ण विश्व वार्ता अर्थात्‌ वाणिज्य, खान, 
व्यापार, कृषि, पशु-पाळन द्वारा घारित एवं पालित है। और देखिए नीतिवाक्यामृत (१० ९३) । इन उद्धरणों से 
व्यक्त होता है कि समाज के आथिक ढाँचे एवं कृषि पर बहुत बळ दिया जाता था। इसी से अर्थशास्त्र में आर्थिक 
विषयों पर प्रभूत चर्चा हुई है । 


कौटिल्य (१।५) ने लिखा है कि तीन विद्यायें दण्ड पर आधारित हैं और दण्ड सहज एवं अजित दो प्रकार 
के अनुशासन पर निर्भर रहता है । विद्याओं से अजित अनुशासन को प्राप्ति होती है । कौटिल्य ने लिखा हे कि चोळ 
कर्म के उपरान्त राजकुमार को लिखने एवं अंकगणित का ज्ञान कराना चाहिए, उपनयन के उपरान्त उसे शिष्ट छोगों 
(वेदज्ञो) से वेद एवं आन्वीक्षिकी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विभिन्न विभागों के अधीक्षकों से वार्ता, व्यावहारिक 
राजनीतिज्ञों एवं व्याख्याताओं से दण्डनीति का अध्ययन करना चाहिए (और देखिए मनु ७।४३, मत्स्य? २१५।५४ एवं 
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अरिन० २२५।२१-२२) । कौटिल्य ने लिखा है कि सोलह वर्षों तक चार विद्याओं का अध्ययन करके राजकुमार को 
विवाह करना चाहिए । उसे सदैव शिष्ट लोगों के बीच में रहकर अपने ज्ञान को माँजते जाना चाहिए, राजा को दिन 
के प्रथम भाग में हाथी, घोड़े, रथ की सवारी तथा अस्त्र-शस्त्र का अभ्यास करना चाहिए; दिन के अगले भाग में इतिहास 
अर्थात्‌ पुराण, गाथाओं, प्रशस्तियों, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र का पाठ सुनना चाहिए। वह राजा, जिसकी मेधा इस प्रकार 


.अनुशासित रहेगी, जो अपनी प्रजा को अनुशासित रखने में संलग्न रहेगा तथा जो सबके कल्याण के लिए तत्पर रहेगा, 


वह इस संसार पर राज्य कर सकेगा । राजा को विनयो होना चाहिए । नीतिवाक्यामृत (पृ० १६२) ने विनय की यह 
परिभाषा की है--जो ब्रतों एवं विद्याओं में प्रवीण तथा बड़ी अवस्था वाले हैं, उनके प्रति आदर के भाव को विनय कहते 
हैं । मनु (७२३८-३९), कामन्दक (१1१९-२० एवं ५९-६३), शुक्रनीति० (१।९२-९३) आदि ने विनय की महत्ता का 
वर्णन किया है । मनु (७।४०-४२) ने लिखा है कि बहुत-से राजा विनय के अभाव में शक्तिशाली रहने पर भी नष्ट हो 
गये । बहुत-से राजा विनय के कारण राजपद पर सुशोभित हुए और बहुत-से अविनयी राजा, यथा वेन, नहुप, सुदास 
सुमुख, निमि आदि नाश को प्राप्त हो गये और पृथु, मनु जैसे राजा विनयी होने के कारण राजपद प्राप्त कर सके (और 
देखिए मत्स्य० २१५।५३) । प्राचीन भारतीय लेखको ने राजपद के आदर्श की इतनी महत्ता गायी है और कुमार की शिक्षा 
को इतना महत्त्व दिया है कि राजा को राजषिकी उपाधि दे दी गयी है। कालिदास ने इसका बहुधा वर्णन किया है । 
(शाकुन्तल० २।१४, रघुवंश १।५८)। सुकरात की भाँति भारतीय छेखक़ों ने भी राजाओं को दार्शनिक-राजा या 
राजा-वार्शनिक कहा है (दार्शनिकों को राजा होना चाहिए या राजा को दार्शनिक होना चाहिए) । धर्मशास्त्र एवं अर्थ- 
शास्त्र ने राजा के लिए नैतिक अनुशासन, संवेगों एवं इच्छा का सम्यक्‌ निर्देशन तथा परिमार्जन अत्यन्त आवश्यक 
माना है । 
- कौटिल्य (१।६) ने लिखा हे कि ज्ञानेन्ट्रियों पर नियन्त्रण रखना विद्याओं की प्राप्ति, प्रवीणता तथा अनुशासन 
के लिए परम आवश्यक है और यह सब दुष्ट प्रवृत्तियों, यथा कामुकता, रोष, लोभ, अहंकार (मान), मद एवं अतिशय 
प्रसन्नता के त्याग से ही सम्भव है । उपयु'क्त दुष्ट प्रवृत्तियों (काम, क्रोध, मद, लोभ आदि) को शत्रु-षडूवर्ग या अरि- 
षड्वर्ग कहा गया है । कामन्दक (१-५५-५८), शुक्रनीति (१।४४-१४६) ने भी ऐसा ही लिखा है। और देखिए 
मार्कण्डेय० (२७।१२-१३), सुबन्धु की वासवदत्ता, उद्योगपर्व (७४।१३-१८), मनु (७।४४ = मत्स्यः २१५।५५) 
आदि । ` मनु (७४४५-५२) ने बहुत से दुगुणो की चर्चा की है, जिनसे राजाओं को बचना चाहिए। कौटिल्य (८1३) 
ने राजाओं के लिए जुआ खेलना बहुत बुरा माना है। कामन्दक (१।५४) ने शिकार खेलना (मृगया), जुआ खेलना 
तथा मद्य पीना वजित माना है, क्योंकि इन्हीं दुगुणों से क्रम से पाण्डु, नल एवं वृष्णियो का नाश हुआ। शुक्र० (१। 
३३२-३३३) ने मृगया की अच्छी बातें मानी हैं, किन्तु पशु-हनन को बुरा ठहराया है। और देखिए शुक्रनीति० (१। 
१०२-१०३, १०९-११९, ११४ एवं १।१२८), कामन्दक (१।४०-४६) । 
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अध्याय ३ 
राजा के कतंव्य एवं उत्तरदायित्व 


सभी ग्रन्थकारों ने यह स्वीकार किया है कि राजा का प्रधान कर्तव्य है प्रजा-रक्षण । झान्तिपर्व (६८।१-४) 
का कहना है कि सातों राजशास्त्रप्रणेताओ ने राजा के लिए प्रजा-रक्षण सबसे बड़ा धर्म माना है । यही वात मनु 
(७१४४), कालिदास (रघुवंश १४६७) आदि ने भी कही है । प्रजा-रक्षण का तात्पर्य हे चोरों, डाकुओं आदि के 
भीतरी आक्रमणों तथा बाहरी शत्रुओं से प्रजा के प्राण एवं सम्पत्ति की रक्षा करना । गौतम (१०।७-८, ११।९-१०) 
का कहना है कि राजा का विशिष्ट उत्तरदायित्व है सभी प्राणियों की रक्षा करना, न्यायोचित दण्ड देना, शास्त्र-विहित 
नियमों के अनुसार वर्णाश्रम की रक्षा करना तथा पथभ्रष्ट लोगों को सन्मार्ग दिखाना । वसिष्ठ (१९।१-२) का तो 
कहना है कि राजा के लिए रक्षण-कार्य जीवन-पर्थन्त चलने वाला एक सत्र है जिसमें उसे भय एवं मृदुता छोड़ देनी होगी । 
और देखिए वसिष्ठ (१९।७-८), विष्णुधर्मसूत्र (३।२-३) । शान्ति» (२३।१५) में आया है कि जिस प्रकार 
सर्प बिल में छिपे हुए चूहों को निगल जाता है, उसी प्रकार यह पृथिवी ऐसे राजा एवं ब्राह्मणों को निगल जाती है जो 
क्रम से बाहरी आक्रामको से नहीं भिडते एवं विद्या-ज्ञान के वर्धन के लिए दूर-दुर नहीं जाते ।* इस विषय में विशिष्ट 
रूप से पढ़िए मनु (९।३०६), याज्ञ० (१1३३५), कौटिल्य, नारद (प्रकीर्णक ३३), शुक्र० (१॥ १४), अत्रि (इलो० 
२८), विष्णुघर्मोत्तर (३।३२३।२५-२६) ।3 इन स्थलों की बातों के अध्ययन से पता चलता है कि राजा के प्रमुख 
कर्तव्य ये थे--प्रजा का रक्षण या पालन, (र) वर्णाश्रम-धर्म-नियम का पालन, (२) दुष्टो को दण्ड देना तथा 
(४) न्याय करना । 


रक्षा के लिए युद्ध करना या मर जाना सम्भव था, अतः धर्मशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों का कहना है कि क्षत्रिय 


१. बृहस्पतिः । तत्मजापालनं प्रोक्तं त्रिविध न्यायवेदिभिः | परचक्राच्चौरभयाद्‌ बलिनो$न्यायवतिन: ॥ परानीकस्तेन- 
भयमुपार्य: शमयेन्नृपः । बलवत्परिभूतानां प्रत्यहं न्यायदशंनेः ॥ राजनी तिप्रकाश द्वारा उद्धृत, पृष्ठ २५४-२५५ । 

२. भूमिरेतौ निगिरति सर्पो बिलशयानिव । राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ झान्ति० (२३-१५) द्वारा 
बृहस्पति की बात उद्धृत । यही बात एक अन्य स्थळ पर (झान्ति० ५७।३) उशना की कही गयी है । और देखिए 
सभापर्व (५५।१४) एवं शुक्रनीतिसार (४।७।३०३) । 

३. तस्य घर्मः प्रजारक्षा वृद्धप्राज्ञोपसेवनम्‌ । दर्शनं व्यवहाराणामुत्थानं च स्वघर्मसु ॥ नारद (प्रकीर्णक ३३); नृपस्य 
परमो धर्म: प्रजानां परिपालनम्‌ । दुष्टनिग्रहणं नित्यं न नीत्या ते विना ह्युभे ॥ शुक्रः १॥ १४ | दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य 
पूजा न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धः । अपक्षपातोऽथिषु राष्ट्ररक्षा पञ्न्चैव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌ ॥ अत्रि (श्लोक 
२८); मिलाइए-दुष्टदण्डः सतां पुजा घर्मेण च घनार्जनमू । राष्ट्ररक्षा समत्वं च व्यवहारेषु पञ्चकम्‌ ॥ भूमिपानां 
महायज्ञाः सर्वकल्मषनाशनाः ॥ विष्णुधर्मोत्तर (३।३२३।२५-२६) 1 
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[ 


का कर्तव्य है युद्ध करना और सबसे बड़ा आदर्श है समरांगण में भर जाना । मनु (७।८७-८९) का कहना है कि आक्रमण 
में प्रजा की रक्षा करते समय युद्ध-क्षेत्र से नही भागना चाहिए; वे राजा जो युद्ध करते-करते मर जाते हैं, स्वर्ग प्राप्त 
करते हैं । सैनिकों को भी युद्ध करते-करते मर जाने पर स्वर्ग प्राप्ति होती है (याज्ञ० १।३२४) । और देखिए स्त्रीपर्व 
(२।१६ एवं १८ तया ११।८-९), भगवद्गीता (२।३१-३७) । शान्ति (७८।३१) का कहना है कि जिस प्रकार 
अदवमेध यज्ञ के उपरान्त राजा के साथ जो-जो स्नान करते हैं सभी पापमुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी जाति वाले 
सैनिक युद्ध में मर जाने पर पापरहित हो जाते हैं। इस विषय में देखिए पराशर ।* दैवी नर्तकियाँ (अप्सराएँ) मरे 
हुए (वीरगति प्राप्त किये हुए) सैनिकों का सत्कार करती हूँ (पराशर ३।३८)। ऋग्वेद (१०।१५४।३ = अथर्ववेद 
१८।२।१७) में आया है कि युद्ध में प्राण गेंवाने वाले सैनिक वही फल पाते हैं जो यज्ञों में सहस्नों गायों का दान 
करने वाले पाते है । सम्भवतः कौटिल्य (१०।३) ने सैनिकों को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए इसी वैदिक उक्ति की 
ओर संकेत किया है । आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१०।२६।२-३) ने भी राजा को प्रजा-रक्षार्थ युद्ध करने के लिए प्रेरित 
किया है । शान्तिपर्व (२१।१९ एवं ७७।२८ तथा ३०) ने कहा है कि गाय तथा ब्राह्मण की रक्षा करने म भर जाना 
श्रेयस्कर है । यही बात विस्तार से विष्णुधर्मोत्तर (३।४४-४६) में आयी है । भीष्मपर्व (१७।११) में भीष्म ने 
कहा है कि क्षत्रिय वीर के लिए घर में किसी रोग से मर जाना पाप है, परम्परा से चला आया हुआ नियम तो यह 
है कि वह लोहे से ही मृत्यु का वरण करे । यही बात ` दूसरे ढंग से शल्यपर्व (५।३२) एवं शान्तिपर्व (९७।२३ एवं २५) 
में भी आयी है । 

कामन्दक (५।८२-८३) ने स्पष्ट किया है कि प्रजा को राजा के बड़े कर्मचारियों, चोरों, शत्रुओं, राजवल्लभों 
(रानी एवं राजकुमारों) एवं स्वयं राजा के लोभ से बचाना होता है ।” वास्तव में प्रजा के ये पाँच भय हुँ । राजनीतिज्ञों 
ने इसी सिलसिले में यह भी कहा है कि उपर्युक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त राजा को चाहिए कि वह विद्यार्थियों, विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों एवं याज्ञिकों का पालन करे। देखिए गोतम (१०।१९-१२, १८३१), कौटिल्य (२।१), अनुशासन 
(६९।२८-३०), शान्ति (१६५।६-७), विष्णुघर्मसूत्र (३।७९-८०), मनु (७८२ एवं १३४), याज्ञ (१।३१५ 
एंवं ३२३ तया ३।४४), मत्स्यपुराण (२१५५८), अत्रि (२४) । अतीत काल तथा मध्यकाल के राजाओं 
ने पर्याप्त उदारता के साथ उपयुक्त सम्मति का पालन युगों तक किया । शासन के कार्य केवल शान्ति एवं सुख 
के स्यान तक ही सीमित नहीं थे, प्रत्युत उनके द्वारा संस्कृति का प्रसार भी आवश्यक माना जाताथा। राजा 
को असहायों, वृद्धों, अन्धो, लेगड़े-छूछों, पागों, विधवाओं, अनाथों, रोगियों, गर्भवती स्त्रियों की सहायता (दवा, वस्त्र, 
निवास-स्थान देकर) करनी पड़ती थी।* देखिए वसिष्ठ (९९।३५-३६), विष्णुधर्मोत्तर, (३।६५), मत्स्य० 


४. द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिद्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हतः ॥ पराशर (३।३७)-मेघातिथि 
, द्वारा (मनु, ७।८९ की व्याख्या करते समय) उद्धूत । ` 

५, आयुक्तकेभ्यर्चोरेम्यः परेभ्यो राजवल्लभात्‌ । पृथिवीपतिलोभाच्च प्रजानां पञ्चधा भयभू ॥ पञ्चप्रकारमप्येतदपोहहयं ` 
` नृपतेर्भयम्‌ । कामन्दकः (५1८२-८३) । 

६. कृपणाताथवृद्धानां विधवानां तु योषिताम्‌ । योगक्षेमं च वृद्धि च नित्थमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ शान्ति० (८६।२४ = मत्स्य 

, पुराण २१५।६२ = अग्निपुराण २२५।२५); कङ्कृपणातुरानाथव्यंगविघवावालवृद्धानौषधावसथाशनाच्छादर्नं बिभृयात्‌ । 
« शंखरिखिती (राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धृत, पृष्ठ १३८); कञ्चिदन्धांस्च मूकांइच पंगुनु व्यंगानवान्धवान्‌ । पितेव 
पासि घर्मज्ञ तथा प्रब्रजितानपि ॥ सभा० ५१२४ । 
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(२१५६२), अग्नि (२२५२५), आदिपर्व (४९1११), सभा० (१८।२४), विराटपर्व (१८२४, शान्ति ७७॥१८) 
आदि । विष्णुघर्मोत्तर को उद्धृत करते हुए राजनी तिप्रकाश (१० १३०-१३१) ने लिखा हे कि राजा को चाहिए 
कि वह पतिब्रता स्त्रियों का सम्मान एवं रक्षा करे । इस ग्रन्थ ने शंख-लिखित को उद्धृत करते हुए लिखा हे कि 
यदि क्षत्रिय एवं वैद्य शास्त्रविहित उपायों से अपने को नश घॅभाल सके तो उन्हें राजा से भरण-पोषण की व्यवस्था के 
लिए माँग करनी चाहिए और राजा को चाहिए कि वह उनकी सहायता करे और क्षत्रिय तथा वैश्य शास्त्रविहित 
कर्मों से उसकी सहायता करें; यहाँ तक कि पालित एवं पोषित होने पर शूद्र को भो अपने शिल्प द्वारा राजा की सहायता 
करनी चाहिए । विपत्ति एवं अकाल के समय में राजा को अपने कोश से भोजन आदि की व्यवस्था करके प्रजापालन 
करना चाहिए ( मनु ५९४ की व्याख्या में मेधातिथि )। वुड्ढों, अन्धो, विधवाओं, अनाथों एवं असहायों की व्यवस्था 
तथा उद्योग या व्यवसाय द्वारा हीन क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों को समयानुकूल सहायता देना आदि अत्याधुनिक 
परम्पराएँ हैं, किन्तु प्राचीन भारतीय राजाओं ने ऐसा क्रम चला रखा था । अतः यह स्पष्ट है कि धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों 
एवं दयालु राजाओं ने एक ऐसा वातावरण उपस्थित कर दिया था कि सामान्य राजा लोग भी अच्छे-अच्छे नियमों का 
पालन करते थे । अशोक महान्‌ ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाये थे (द्वितीय प्रस्तर अभिलेख) । उन्होंने 
धर्मशालाओं, अनाथालयों, पौसरों, छायादार वृक्षों, सिंचाई आदि की सुचारु व्यवस्था कर रखी थी । राजा खारवेल ने 
भी जलाशय खुदवाये थे । रुद्रदामा ने सुदर्शन नामक झील का पुनरुद्धार किया था । अनुशासनपर्व में आया है कि अच्छे 
राजाओं को चाहिए कि बे सभा-भवनों, प्रपाओं, जलाशयों, मन्दिरों, विश्रामालयों आदि का निर्माण कराये।° और 
देखिए मत्स्यपुराण (२१५।६४) । 

राजा के प्रतिदिन के कार्यों के विषय में हमने द्वितीय भाग के बाईसवें अध्याय में पढ़ लिया हे (कौटिल्य १1१९ 
मनु ७।१४५-१५७, २१६-२२६, याज्ञ १।३२७-३३३, शुक्रनीति १।२७६-२८५, अग्निपुराण २३५, विष्णुधर्मोत्तर 
२।१५१, भागवत १०।७०।४-१७, नीतिप्रकाश ८।९, राजनीतिप्रकाश, पु० १५३-१६९ आदि) । प्रतिदिन शय्या से उठने 
पर राजा को तीनों वेदों में पारंगत ब्राह्मणों की बाते सुनती होती थीं और उनके अनुसार चलना पड़ता था (मनु ७३७ 
एवं गौतम० ११।१३-१४ तथा वसिष्ठ० १।३९-४१) । प्रतिदिन राजा को प्रजा के सम्मुख दर्शन भी देना पड़ता था 
(अयोध्या० १००।५१, सभापर्व ५९०) । ° 

कौटिल्य, महाभारत तथा अन्य ग्रन्यो ने राजा के समक्ष बहुत ही बड़ा आदर्श रख छोड़ा है । कौटिल्य का कहना 
है--“प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है'”'”।/”* विष्णुधर्मसूत्र (२) में भी यही बात 
कही गयी है ।' जिस राजा ने अपनी प्रजा की भरपुर रक्षा की है उसे न तप करने की आवश्यकता हे और न यज्ञ करने 


७, - शाळाप्रपातडागानि देवतायतनानि च । ब्राह्मणावसथाइचैव कर्तव्यं नृपसत्तमैः ॥ अनुशासनपर्व (पराशञरमाधवीय, भाग 
१, पु० ४६६ में उद्घृत).। 

८. राज्ञो हि ब्रतमुत्थानं यज्ञः कार्यानुशासनम्‌ । दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्यामिषचनम्‌ ॥ प्रजासुखे सुखं राज्ञः 
प्रजानां च हिते हितम्‌ । नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ अर्थशास्त्र ११९ ॥ 

९. प्रजासुखे सुखी राजा तदूदुःखे यस्च दुःखितः । स कीतियुक्तो लोकेस्मिन्‌ प्रेत्य स्वर्ग महीयते ॥ विष्णुघमंसुत्र (३, 
अन्तिम इलोक राजवर्मकाण्ड द्वारा उद्धृत) । कृत्वा सर्वाणि कार्याणि सम्यक्‌ संपाल्य मेदिनीम्‌ । पालयित्वा तथा 
पोरान्‌ परत्र सुखमेधते ॥ कि तस्य तपसा राज्ञः कि च तस्याध्वरैरपि । सुपालितप्रजो यः स्यात्सर्वघर्मविदेव सः |॥ 


शान्ति (६९।७२-७३) । 
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की (शान्ति ६९।७२-७३ एवं अंगिरा अर्थात्‌ बृहस्पति) । ऐसा राजा सभी धर्मो का ज्ञाता है । कौटिल्य ने राजा 
की तुलना यज्ञ करने वाले से की हे । राजा का सद॑व क्रियाशील रहना ही व्रत है, शासन-कार्य के लिए अनुशासन पर 
चलना ही यज्ञ है, उसकी निष्पक्षता ही यज्ञ-दक्षिणा है, उसका राज्य-अभिपेक ही यज्ञ करने वाले का स्नान है । शान्ति- 
पर्व (५६॥४४ एवं ४६) एवं नीतिप्रकाशिका (८२) ने £) ता है कि राजा को गर्भवती स्त्री की भाँति मनचाहा नहीं 
करना चाहिए, प्रत्युत उसे प्रजा-सुख के छिए शास्त्रविहित कार्य करना चाहिए, धर्म पर आश्रित रहना चाहिए । १” 
मार्कण्डेय पुराण (१३०।३३-३४) में राजा मरुत्त की मातामही ने उसे सावधान किया है--“राजा का शरीर आमोद- 
प्रमोद के लिए नहीं बना है, प्रत्युत वह कर्तव्य-पालन करने तथा पृथिवी की रक्षा करने के प्रयत्न में कष्ट सहने के लिए 
है ।” भारतीय ग्रन्थकारों ने राजा के शासन को पितृवत्‌ माना है । कौटिल्य (२।१) ने लिखा है कि जो लोग कर-मुक्ति 
के नियमों के बाहर हैं उनके साथ पितृवत्‌ व्यवहार करना चाहिए । याज्ञ० (१।३३४) ने लिखा है कि राजा को अपनी 
प्रजा तथा नौकरों के साथ पितृवत्‌ व्यवहार करना चाहिए। यही बात शान्ति० (१३९।१०४-१०५) में भी पायी जाती 
है । रामायण (२।२।२८-४७ तथा ५।३५।९-१४) में राम के गुणों का वर्णन करते हुए यह भी कहा गया है कि वे प्रजा 
के साथ पितृवत्‌ व्यवहार करते थे, यदि प्रजा दुखी रहती तो वे दुखी हो जाते थे, यदि प्रजा-जन आमोद-प्रमोद में मग्न 
होते थे तो उन्हे पिता के समान आनन्द मिलता था । इस विषय में और देखिए रामायण (३।६।११) ।११ कालिदास ने 
भी इन बातों की ओर संकेत किया है (शाकुन्तल० ५।५, ६1२६ एवं रघुवंश १।२४) । हर्षचरित (५) में आया है-- 
“राजा प्रजा के लिए न केवल ज्ञाति (सम्बन्धी) है, प्रत्युत बन्धु है ।१२ अशोक महान्‌ अपने शिलालेखों में लिखता है-- 
“सभी लोग मेरे पुत्र हैं ।'” 


बहुत प्राचीन काल से ही राजाओं को कई श्रेणियों में बाँटा गया है । ऋग्वेद में कई स्थलों पर राजा शब्द आया 
है । यह शब्द मित्र एवं वरुण (ऋ० ७।६४।२, १।२४।१२ एवं १३ तथा १०।१७३।५) नामक देवों के लिए प्रयुक्त हुआ 
है । यह दो अर्था में प्रयुक्त हुआ हे--(१) राजा के अर्थ में (ऋ० १।६५।७, २।४३।५, यथा--राजा इन्द्र, क्या आप 
मुझे लोगों का रक्षक बनाएंगे ? ४।४।१, ९।७।५, १०।१७४।४) तथा (२) 'भद्र' व्यक्ति के अर्थ में, यथा--जहाँ पौधे 
उसी प्रकार साथ आते हैं जिस प्रकार भद्र लोग सभा में आते हैं “राजान: समिताविव” (ऋ० ९।१०।३, १०।७८।१, 
१०।९७।६) ऋग्वेद (८।२१।१८) में लिखा है--“वह चित्र जिसने सहस्न एवं दस सह्न दिये, केवल वही राजा हैं, 
अन्य लोग सरस्वती के तट पर छोटे-छोटे सामन्त मात्र हैँ।” सम्राट शब्द ऋग्वेद में वरुण एवं इन्द्र (क्रम से ६।६८।९ 


१०. लोकरंजनमेवात्र राज्ञां घर्मः सनातनः । शान्ति ५७११; यथा हि गभिणी हित्वा स्वं प्रियं मनसोऽनुगम्‌ । गर्भस्य 
'हितमाघत्ते तथा राज्ञाप्यसंशयम्‌ ॥ वतितव्यं कुरुश्रष्ठ सदा धर्मानुवर्तिना । स्वं प्रियं तु परित्यज्य यद्यल्लोकहितं 
भवेत्‌ ॥ शान्ति» ५६।४५-४६, धर्माय राजा भवति न कामकरणाय तु ।'"'धमें तिष्ठन्ति भूतानि धर्मो राजनि 
तिष्ठति ॥ शान्ति ९०।१ एवं ५ । पौरजानपदाथं तु ममार्थो नात्मभोगतः । कामतो हि धनं राजा यः पारक्यं 
प्रयच्छति । न स घर्मेण धर्मातमन्युज्यते यशसा न च ॥ उद्योग० (११८।१३-१४) । 

११. राज्ञां शरीरग्रहणं न भोगाय महीपते। क्लेशाय महते पृथ्वीस्वघर्मपरिपालने ॥ मार्कण्डेयः (१३०।३३-३४); पिता 
भ्राता गुरुः शास्ता वह्लिदश्रवणो यमः । सप्त राज्ञो गुणानेतान्मनुराह प्रजापतिः ॥ पिता हि राजा लोकस्य प्रजानां 
योऽनुकम्पिता । शान्ति० (१३९।१०४-१०५); अघर्मः सुमहान्नाथ भवत्तस्य महीपतेः । यो हरेद्‌ बलिषड्भागं न च 
रक्षति पुत्रवत्‌ ॥ अरण्यकाण्ड ६।११ । टॅ 

१२, प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो राजानो न ज्ञातिभिः । हर्षचरित्र (५) 1 


७ राजंपद का विकासं ६०५ 
एवं ८१६१) की उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। साम्राज्य शब्द भी उल्लिखित हे ( ऋ० १।२५।१० ) । ऋग्वेद 
(८1३७1३) में इन्द्र को एकराट्‌ भी कहा गया है । लगता है, ऋग्वेद-काल में एकछत्र राजा की कल्पना हो चुकी थी, 
जिसके अन्तर्गत अनेक राजा थे । हो सकता है कि ऋग्वेद (७1३७1३) में 'एकराट्‌' शब्द केवल एक रूपक के रूप में ही 
प्रयुक्त हुआ हो । ऋग्वेद (७।८३।७-८) में आया है कि दस राजा, जब कि उन लोगों ने एक मण्डल स्थापित कर छिया 
था, सुदास को पराजित नहीं कर सके ।' यहाँ यह भी आया है कि दस राजाओं के युद्ध में (दाशराज्ञे) इन्द्र एवं वरुण ने 
दस राजाओं से घिरे सुदास की सहायता की । बहुत-से स्थलों पर अनेक राजाओं के नाम आये हैं (ऋ० १।५३।८ एवं 
१०, १।५४।६, १।१००।९७, ७।३३।२, ८।३।१२, ८।४।२) । इन राजाओं के अतिरिक्त बहुत-से गणों या गणराजों 
के नाम आये हैं, यथा--अतु, दुह्य, तुर्वशु, पुरु, यदु (ऋ० १।१०८।८, ७।१८।६ एवं ८।६।४६) । ये सभी शब्द बहुवचन 
में तथा कभी-कभी एकवचन में प्रयुक्त हुए हैँ । एकवचन वाले शब्द 'राजा' या 'प्रमुख' के अर्थ में ही आये हुँ (देखिए 
ऋ० ८।४।७, ८।१०।५, ४।३०।१७) । अथर्ववेद (३।४।१, ६।९८।१) में एकराट्‌ एवं अधिराज शब्द अपने उचित 
अर्थ में ही प्रयुक्त हुए हँ । अथर्ववेद ( ४।९।४, ३।४।३ ) में शक्तिशाली राजा के लिए उग्र उपाधि पायी गयी है (तुम 
रोग का पीछा उसी प्रकार करो जिस प्रकार उग्र या शक्तिशाली राजा अनेक राजाओं को दवा बंठता है) । तैत्तिरीय 
संहिता (१।८।१०।२) में आया है कि मनुष्य राजा द्वारा पालित या नियन्त्रित होते हें (तस्माद्‌ राज्ञा मनुष्या विधृताः) । 
इस संहिता में प्रयुक्त 'आधिपत्य' एवं “जानराज्य' शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं ज्ञात हो पाता । ये शब्द वाजसनेयी 
संहिता (९।४० एवं १०।१८) एवं काठक० (१५।५) में भी उल्लिखित हैं । ऐतरेय ब्राह्मण (३९1१) में'% ऐसा आया 
है--“जो कोई अन्य राजाओं पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, सञ्नाट्-पद प्राप्त करना चाहता हे “ओर अभिलाषा करता 
है कि वह सबसे बड़ा शासक हो, जो समुद्र पर्यन्त पृथिवी का एकराट्‌ होना चाहता है, उसे शपथ लेने के उपरान्त ऐन्द्र- 
महाभिषेक से अभिषिक्त होना चाहिए ।” इस मन्त्र में लोगों पर आधिपत्य होने के अर्थ में प्रयुक्त “भौज्य', 'स्वाराज्य', 
'बैराज्य' , 'पारमेष्ठ्य' शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है । सम्भवतः ये शब्द प्रभुत्व प्रदर्शित करने के हेतु अतिशयोक्तिपूर्ण एवं 
भारीभरकम शब्द-प्रयोग मात्र हों । वैदिक उक्तियों के अनुसार ब्राह्मण भी यदि वह 'स्वाराज्य' अर्थात्‌ 'प्रभुत्व' प्राप्त 
करना चाहता है तो, वाजपेय का सम्पादन कर सकता है । 'परमेष्ठी' का अर्थ है 'प्रजापति', अतः 'पारमेष्ठ्य' का तात्पर्य 
हुआ दैवी शक्ति । शतपथ ब्राह्मण (५।१।१।१३) में “राजा एवं सम्राट्‌ का अन्तर स्पष्ट हो गया है; “राजसूय के सम्पा- 
दन से राजा होता है और वाजपेय के सम्पादन से सम्राट; राजा का पद निम्न एवं सम्राद्‌ का पद उच्च हे ।” यही बात 
अन्य स्थल पर भी कही गयी है (शतपथ ९।३।४।८) । शतपथ ब्राह्मण में पुनः आया हँ--- वृत्र को मारने के पुर्व इन्द्र 
केवल इन्द्र था, यह सच है, किन्तु वृत्र को मार डालने के उपरान्त वह महेन्द्र हो गया; राजा भी विजय के उपरान्त महा- 
राज हो जाता है (१।६।४।२१) । इन बिवेचनों से स्पष्ट है कि सार्वभौम शासक की कल्पना का उद्भव वैदिक काळ में 
हो गया था, किन्तु उसका विकसित रूप एवं पूर्ण व्यवस्था ऐतरेय एवं शतपथ ब्राह्मण-प्रन्थों के प्रणयन के पूर्व हो चुकी थी । 
ऐतरेय ब्राह्मण ने प्राचीन भारत के १२ सञ्राटों एवं शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।१-१९) ने १३ सञ्राटों के नाम गिनाये 
हैं। पाणिनि (५।१।४१-४२) ने “सार्वभौम” का अर्थ सम्पूर्ण पृथिवी का पति या स्वामी' ळगाया है । अमरकोश का कहना 


१३. दश राजानः समिता अयज्ववः सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुधुः । `` दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदास इन्द्रावरुणाव- 
शिक्षतम्‌ ॥ ऋ० ७।८३।७-८ । 

१४. स य इच्छेदेवंवितक्षत्रियमयं'`'सर्वाल्लोकान्तविन्देतायं सवेषां राज्ञां श्र्॑ठ्यमतिष्ठां परमतां गच्छेत साम्राज्यं भौज्यं 
स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्याःसार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्घात्‌ 
पुथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तमेतेनैन्द्रोण महाभिषेकेण क्षत्रियं ्ापयित्वामिषिञ्चेत्‌ । ऐ० ब्रा ३९ 1 
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है कि “राजा, “पाथिव', 'क्ष्माभूत्‌', “नृप', 'भूप' एवं “महीक्षित्‌” एक दूसरे के पर्याय हैं और उनका अर्थ है शासक, किन्तु 
चह शासक या राजा जिसके समक्ष सभी सामन्त झुक जाते हैं, 'अधीइवर', “चक्रवर्ती या सार्वभौम की उपाधि पाता है 
आर ये अन्तिम शब्द एक-दूसरे के पर्याय है ॥ क्षीरस्वामी का कहना है कि चक्रवर्ती राजा वह हे जो “राजाओं के चक्र 
या वृत्त पर राज्य करता है”, या जो अपनी आज्ञाएँ राजाओं के मण्डल पर चलाता है । “चक्रवर्ती शब्द 'सार्वभौम' शब्द 
के उपरान्त ख्याति में आया है, किन्तु है वह भी अति प्राचीन ( मैत्री उपनिषद्‌ १४, सामविधान ब्राह्मण ३५२ ) । 
गौतम बुद्ध ने अपने को धर्मराज कहा है और धर्म-चक्र चलाने वाला माना है । नानाघाट अभिलेख ( ई० पू० २०० ) 
में 'अप्रतिहतचक्रस्‌ ( = वक्रस्य ) शब्दं आया है । खारवेछ ने अपने को सुप्रवृत्तविजय-चक्र' ( सुपवतविजयचक ) तथां 
“पवृत्त-चक्र'' ( पवतचक ) कहा हँ ( हाथीगुम्फा अभिलेख ) । खारवेळ की रानी ने अपने पति को कलिंग-चक्रवर्ता कहा 
है ( मञ्चपुरी अभिलेख ) कौटिल्य ( ९।१ ) ने चक्रवर्ती के राज्य की सीमा का उल्लेख यों किया हे--- समुद्र से लेकर 
उत्तर में हिमालय तक, जो एक सीधी पंक्ति में एकं सह्न योजन लम्बी है ।” राजशेखर की काव्यमीमांसा में भी यही 
बात पायी जाती है । कौटिल्य ने “चतुरन्तो राजा” अर्थात्‌ “पृथिवी फी चारों दिशाओं का राजा” कहा है । शान्तिपर्व 
में ऐसे राजा का उल्लेख हुआ है जो सम्पूर्ण पृथिवी को अपने एक छत्र के अन्तर्गत रखता है । हर्षचरित (४) में हर्ष को 
सात चक्रवतियों का शासक बताया गया हैँ । कुछ ग्रन्थों में छः चक्रबतियों के नाम इस प्रकार आये हैं--मान्धाता, धुन्यु- 
मार, हरिश्चन्द्र, पुरूरवा, भरत, कार्तवीर्य । सभापर्व ( १५॥१५-१६ ) ने पाँच प्राचीन सन्नाटा के नाम लिये हैं, यथा 
यौवनाइव ( मान्धाता ), भगीरथ, कार्तवीर्य, भरत एवं मरुत्त । इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए डा० 
एन० एन० ला की पुस्तक आस्पेक्ट्स आव एंश्येण्ट इण्डियन पालिटी' ( पू० १७-२१ ), जहाँ महाभारत, शतपथ ब्राह्मण 
एवं अन्य ग्रन्थों से प्राचीन सम्राटो के नाम चुनकर रखे गये हैं । चक्रवतित्व का आदर्श सभी राजाओं के सामने उपस्थित 
रहता था, इसका परिणाम यह हुआ कि राजा लोग चक्रवर्ती-पद के लिए आपस में सदैव छड़ा-भिड़ा करते थे । मान्धाता, 
भरत आदि सम्राटो के आदशों की प्राप्ति में लगे हुए अनेकों राजाओं के पारस्परिक युद्ध-वर्णनों से हमारा इतिहास भरा' 
पडा है । चन्द्रगुप्त, अशोक, पुष्यमित्र, भारशिवों के भव नाग, प्रवरसेन, वाकाटक, समुद्रगुप्त, हर्ष आदि सम्जाद्‌ उपर्युक्त 
श्रेणी में ही आते हैं । मानी हुई वात है कि यदि चक्रवतित्व का आदर्श न भी रहा होता तो भी युद्ध बन्द न हुआ होता, 
क्योंकि प्राचीन काल में विश्व के सभी कोनों में युद्ध के बादळ मेंडराया करते और कोई न कोई राजा सम्नाद-पद प्राप्त 
कर ही लेता था । 


मत्स्यपुराण ( ११४।९-१० ) ने भारतवर्ष की लम्बाई-चौड़ाई का ब्यौरा दिया है, जो दक्षिण से उत्तर ( कुमारी 

अन्तरीप से गंगा के उद्गम ) तक एक सहत योजन लम्बा कहा गया है । भारतवपं का विस्तार दस सहस्न योजन था 
( चारों दिशाओं की सीमा को जोड़कर ) । सभी सीमाओं पर म्लेच्छों का निवास था । पूर्व एवं पश्चिम में किरात एवं 
यवन रहते थे । जो राजा सम्पूर्ण भारतवर्ष को जीतता था उसे सम्नाद-पद प्राप्त होता था। और देखिए ब्रह्मपुराण 
( १७८ ) । शुक्रनीतिसार ( १॥१८३-१८७ ) के अनुसार एक सामन्त की वाषिक आय थी प्रजा को बिना पीड़ित किये 
१ से लेकर ३ लाख रजत के कर्ष, माण्डलिक की आय थी ४ से १० लाख कर्ष, राजा की ११ से २० लाख कर्ष, महाराज 
की २१ से ४० लाख कर्ष, स्वराट की ५१ से १ करोड, विराट्‌ की २ करोड़ से १० करोड़ और सार्वभौम की आय थी 
११ करोड़ से ५० करोड़ । मळे ही आज इन आंकड़ों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है, किन्तु इनसे यह स्पष्ट हो जाता है 

_ कि सामन्त, राजा तथा सन्नाट्‌ में क्या विशेष अन्तर था । सभापर्व ( १५२ ) का कहना है-- प्रत्येक घर में राजा हैं जो 
अपने मन को प्रसन्त करने वाले कार्य करते हैं, किन्तु वे सञ्जाट्‌-पद नहीं प्राप्त करते, क्योंकि यह अति कठिन है । वह राजा 


त राजपद का विकास ६०७ 


जिसके प्रभुत्व के अन्तर्गत सारा संसार आ जाता है, सम्राट्‌ हो जाता है 1” सभी स्थलों पर 'संसार' का तात्पर्य है 
केवल भारतवर्ष । प्राचीन काल में सम्राट्‌ लोग अनेक सामन्तों या छोटे-मोटे राजाओं पर आधिपत्य करने के स्थान पर 
दूसरों द्वारा अपनी शवित या प्रभुत्व अंगीकार कर लेने को अधिक महत्त्व देते थे । दिग्विजयों का वर्णन (महाभारत के 
आदिपर्व में पाण्डु की, राभापर्व में अजु न तथा अन्य पाण्डवों की दिग्विजयों का वर्णन) यह प्रकट करता है कि वास्तव में 
सम्राट्‌ देश पर देश जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित नहीं करते थे, प्रत्युत बहुत-से राजाओं को कर देने तथा प्रभुत्व 
स्वीकार कर लेने पर विवश करते थे । अजुन ने स्पष्ट कहा है कि मैं सभी राजाओं से कर लेकर आऊंगा (सभापर्व २५३) 
““और हम जानते हैं कि विजित देशों के राजा लोग होरे-जवाहरात, सोना-चाँदी, हाथी-घोड़े, गाय आदि लेकर 
पाण्डव सञ्जाटू के पास आये थे । प्रयाग की स्तम्भ-प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त को भी प्रत्यन्त (सीमा वाले) 
राजाओं आदि ने उसी प्रकार कर, भेंट, पुरस्कार आदि दिये थे । शान्तिपर्व (९६) का कहना है कि धर्म के अनुसार ही 
विजय करनी चाहिए । साम्राज्य का तात्पर्य यह नहीं था कि विजित देश पर भाषा या शासन-बिवि लाद दी जाय, जैसा 
कि आजकल के बहुत-से साश्राज्यों ने किया है । यूरोपीय साञ्राज्ययाद के साथ यूरोप की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास 
होता गया और विजित राष्ट्रों पर नयी संस्कृति का भार लाद दिया गया था । किन्तु प्राचीन भारतीय साम्राज्यवाद की 
गाथा कुछ और है, हम जिस पर आगे प्रकाश डालेंगे । कौटिल्य (१२।१) ने तीन प्रकार के आक्रामकों के नाम गिनाये 
है--(१) घर्भविजयी (जो केवल अधीनता स्वीकार कर लेने पर शान्त हो जाते हैं), (२) लोभविजयो (जो कर एवं 
भूमि पाकर सन्तुष्ट हो जाते हैं) तथा (३) अझुरविजयी, जो न केवळ कर एवं भूमि से ही सन्तुष्ट होते, प्रत्युत विजित 
देशस्थ' राजाओं के पुत्रों, पत्नियों एवं प्राणों को भी हर लेते हँ । और देखिए नीतिवाक््यामृत (पु० ३६२-२६३) एवं युद्ध- 
समुद्देश, जिन्होंने इसी प्रकार की व्याख्या की है । प्रथम एवं द्वितीय प्रकारों के निजित राष्ट्रों के शासन-प्रबन्ध आदि पर 
विजयी राष्ट्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ एवं शासन-विधि ज्यों-की-त्यों रह जाती हैं । अशोक 
ने अपनी विजय को धर्मेनिजय कहा है, अर्थात्‌ उसने केवल अपने प्रभाव को अंगीकार कराकर सन्तोष कर लिया था। 
पल्लवराज शिवस्कन्द वर्मा ने, जिसने अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अइवमेध यज्ञ कर डाळे थे, अपने को घम्म-महाराजा- 
धिराज (धर्मविजयी सम्राट) कहा है । पृथ्वीषेण को भी घर्मविजयो कहा गया है (प्रवरसेन द्वितीय का दुदिया नामक पत्रक, 
एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ३, पु० २५८) । समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत वाली विजय घर्मविजय मात्र थी । 


काछान्तर में राजाओं ने भारी-भरकम उपाधियां धारण करना आरम्भ कर दिया था । अशोक ने, जिसका 
साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल की खाड़ी तक तथा दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था, अपने को मात्र राजा कहा हे । 
खारवेल को केवल महाराज एवं करिंगाधिपति कहा गया है (हाथोगुम्फा अभिलेख) । कुषाण सञ्राटू हुविष्क ने अपने 
को महाराज-राजाधिराज-देवपुत्र. कहा है । समुद्रगुप्त को केवळ महाराज कहा गया है । किन्छु काछान्तर के राजाओं ने 


अपने को परमभदटारक-महाराजाधिराज या परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्‍्वर कहा है। प्राचीन काल के ग्रन्यों ने 


राजा या सम्नाट्‌ के विषय में कुछ कहते हुए लम्बी-्लम्बी उपाधियाँ नहीं लिखी हैं । शान्तिपर्व (६८।५४) का कहना है 
कि राजा को राजा, भोज, विराट्‌, सत्राद्‌, क्षत्रिय, भूपति एवं नृप नामों से पुकारा जाता है । दशरथ को राजा (अयो- 
घ्याकाण्ड २।२) एवं महाराज (१८।१५ एवं ५७।२०) कहा गया है । राजनीतिरत्नाकर के अनुसार राजाओं को तीन 
कोटियाँ होती है-- (१) सम्राट (२) जो कर देता है वह और (३) जो कर नहीं देता वह (किन्तु सञ्रादू नहीं है) । 


१५. गुहे गृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियंकराः । न च साम्राज्यमाप्तास्ते सञ्चाट्शब्दो हि कंच्छभाक्‌ ॥ सभा० १५।२; 
प्रभुर्यस्तु परो राजा यस्मिन्नेकवशे जगतु । स साम्राज्यं महाराज प्राप्तो भवति योगतः ॥ सभा० १४1९-१० । 


६०८ घमंशास्त्र का इतिहास 


इस ग्रन्थ ने कई प्रमाणों के आघार पर कहा है कि “चक्रवर्ती, “सम्राट्‌, 'अधीइवर' एवं “महाराज” शब्द समानार्थक हैं । 
प्राचीन भारत में सम्राट्‌ की उपाधि के लिए राजा 'राजसूय' एवं अश्वमेघ' यज्ञ करते थे (सभापवं १३।३०) । सेनापति 
पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध किये थे। खारवेल (जैन राजा) ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था । वाकाटक-राज प्रवरसेन 
प्रथम ने चार अइवमेध यज्ञ किये थे । भारशिवों ने दस अश्वमेध करके अपने को प्रसिद्ध किया । इसी प्रकार सालंकायन 
राजा विजयदेव वर्मा, चालुक्यराज पुलकेशी प्रथम आदि राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किये थे । सेनापति पुष्यमित्र ने 
राजसूय यज्ञ किया था (मालविकाग्निमित्र, अंक ५) । कदम्वों ने भी अश्वमेध यज्ञ. किये थे । विष्णुकुण्डी महाराज माधव 
वर्मा ने ११ अश्वमेध तथा १०० अग्निष्टोम यज्ञ किये थे । र 

कौटिल्य (७1१६) का कहना है कि बिजयी को विजित राष्ट्र की भूमि का लोभ नहीं करना चाहिए और न 
विजित राजा की पत्नियों, पुत्रों, धन-सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहिए, प्रत्युत उसे चाहिए कि वह विजित के सम्ब- 
न्थियों को उनके पूर्व स्थान पर पुनः नियुक्‍त कर दे, राजगद्दी पर भूतपूर्व राजा के पुत्र को बैठा देना चाहिए। जो राजा 
विजित देश के राजा को बन्दी बनाता है, उसकी पत्नियों, पुत्रों, धन-सम्पत्ति आदि का लोभ करता है, वह बहुत-से राजाओं 
के मण्डल को अपने विरुद्ध उभाड़ देता है । याज्ञवल्क्य (१।३४२-४३) ने लिखा है कि विजयी राजा को विजित राजा 


के राष्ट्र की रक्षा अपने राज्य के समान ही करनी चाहिए, उसकी परम्पराओं, रीतियों आदि पर अपनी संस्कृति का दुःसह 
भार नहीं लादता चाहिए। 


विष्णुधर्मसूत्र (३।४२ एवं ४७-४९) ने लिखा है कि विजेता को विजित देश की परम्पराओं का नाश नहीं 


. करना चाहिए । उसे चाहिए कि वह अपनी राजधानी में मृत राजा के कुछ सम्बन्धियों को रखे और यदि राजवंश निम्न 


जाति का न हो तो उसका नाश न करे । यही बात मनु (७1२०२-२०३) एवं अग्निपुराण -(२३६।२२) ने भी कही है । 
रामायण (७।६२।१८-१९) में आया है कि विजयी को चाहिए कि वह विजित देश पर दूसरे राजा को प्रतिष्ठापित कर 
दे, जिससे स्थायी शासन चल सके । और देखिए शान्तिपर्व (३३।४३-४६) । कात्यायन (राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धृत, 
पृ० ११) का कहना है कि यदि विजित राजा अपराधी हो तो भो उसके राज्य का नाश नहीं करना चाहिए । क्‍योंकि 
समस्त जनता की सम्मति लेकर उसने युद्ध नहीं किया था । स्पष्ट है कि विजित राजा के मन्त्रियों पर विपत्ति घहरा 
सकती है, किन्तु प्रजा पर नहीं । यह सुन्दर आदर्श सामान्यतः प्राचीन काल के विजयी सम्नाटों द्वारा पालित होता था । 
रुद्रदामा एवं समुद्रगुप्त ने इस आदर्श का पाळत किया था, उन्होंने विजित राष्ट्रों पर उनके भूतपुर्व॑ शासकों को पुनः 
राजा-रूप में स्वीकृत किया था । 
अभिषेक 

राज्याभिषेक एक बहुत ही पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण संस्कार माना जाता था । हम यहाँ उसका विस्तृत वर्णन नहीं 
उपस्थित कर सकते । मध्यकाल के ग्रन्थों में बहुत-सी विधियाँ उल्लिखित हैं । राजनीतिप्रकाश (पृ० ४३-११२), 
नीतिमयूख (पृ० १-१३) एवं राजधर्मकौस्तुभ (प० २३७-३७४) ने ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, 
ब्रह्मपुराण, विष्णुघर्मोत्तर तथा अन्य ग्रन्थों के उद्धरण देकर राज्याभिषेक की विधियों का वर्णन किया है। राजधर्म- 
कौस्तुभ (प० २३९) का कथन है कि विष्णुधर्मोत्तर में बहुत विस्तार पाया जाता है, यदि कोई चाहे तो उस पुराण की 
विधि अपना सकता है, जो ऐसा न कर सके उसके लिए विकल्प है, या जो ऋग्वेद का अनुयायी है वह ऋग्विधान का ढंग 
अपनाये और जो सामवेदो हैं वह सामविधान की परम्परा अपनाये, या सभी लोग पुराण का ढंग अपनायें । 

ऐतरेय ब्राह्मण (३८) में इन्द्र का महाभिपेक (एन्द्र महाभिषेक) वर्णित है । ऐतरेय ब्राह्मण ने इसी सिलसिले 
में यह भी बतलाया हैँ कि किस प्रकार दक्षिण में सात्वत राजा लोग अभिषेक के उपरान्त भोज कहलाये, पूर्व देशों के 
राजा सज्नाद पश्चिम के स्वराट्‌ तथा उत्तर के (हिमालय, के उस पार के अर्थात्‌ उत्तर कुरु एवं उत्तर मद्र के) विराट 
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कहलाये । इस ब्राह्मण (३९) ने यह बतलाया है कि ऐन्द्र महाभिषेक की विधि के अनुसार ही क्षत्रिय को शपथ लेनी 
चाहिए तथा मुकुट धारण करना चाहिए । पुरोहित के समक्ष क्षत्रिय जो शपथ लेता है वह इस प्रकार की है-- यदि मैं 
आपको घृणा की दृष्टि से देख्‌, या आपके प्रति असत्य ठहरू तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त जो कुछ यज्ञों या अच्छे कर्तव्यों 
द्वारा गुण अजित करूँ, वे सब तथा मेरे लोक, मेरे सत्कार्य, प्राण, सन्तति आदि सभी आप नष्ट कर दें । इसके उप- 
रान्त ऐतरेय ब्राह्मण ने राज्याभिषेक के सम्भारों (सामग्रियों) की सूची दी है (३९।२), यथा--न्यग्रोध, उदुम्बर, अद्वत्थ, 
प्लक्ष नामक वृक्षों के फल, छोटे अक्षत, बड़े अक्षत, प्रियंगु एव जो, उदुम्बर का पलंग, उदुम्त्रर का चतुमुःख चमस, दही, 
घृत, मक्खन, वर्षा का जळ । मन्त्रों का वर्णन ३९।३-४ में है और दक्षिणा का ३९।६ में है। राजसूय में, जिसे केवल 
क्षत्रिय ही कर सकते हैं, प्रमुख कृत्य है अभिषेचनीय, जिसमें उदुम्बर के सत्रह बरतनों में रखे गये सत्रह उद्गमों के जल 
से स्नान किया जाता है । राजनीतिप्रकाश (पु० ९२-१०७ ) ने ऐतरेय ब्राह्मण में वणित राज्याभिषेक का वर्णन किया है । 
राजसूय में जो बहुत-से कर्म होते हैं, उनमें एक है “रत्निनां हवींषि” (१२ रत्नों के घरों की आहुतियाँ) । ये रत्न 
प्रतीकात्मक महत्त्व रखते हैं । वास्तव में वह राजा, जिसका अभियेक होता है, अपने राज्य के बड़े कर्मचारियों की महत्ता 
स्वीकार करता है और वे रत्न,लोग उसे. राजा के रूप में स्वीकार करते हैं । राजसूय के अभिपेचन-कृत्य के दो भाग 
है--(१) घामिक एवं (२) लौकिक अर्थात्‌ साधारण लोगों द्वारा सम्पादित होने वाला । सर्वप्रथम अध्वयु तथा अन्य 
पुरोहित विभिन्न बरतनों में रखे गये विभिन्न स्थानों से प्राप्त जल से राजा के ऊपर जल-सिंचन या अभिषेक करते हैं ।: 


इसके उपरान्त राजा का भाई, कोई मित्र क्षत्रिय, कोई वैश्य भी ऐसा ही करता है । इस अन्तिम अभिषेक-कृत्य का 
तात्पर्य है साधारण जनता द्वारा राज्याभिषेक का समर्थन, अथवा राज्याभिषेक का लौकिक महत्त्व । 


तैत्तिरीय संहिता (२।७।१५-१७) ने राज्याभिषेक का वर्णन किया है । इसमें सात आहुतियों के लिए सात 
मंत्र दिये गये हैं। व्याघ्चमं पर राजा वँठाया जाता है। राजा पर ऐसे जल का अभिषेक होता है जिसमें जौ के अंकुर 
एवं दूर्वा-दल मिले रहते हैं । मन्त्रों के साथ राजा रथ पर चढता है । पुरोहित एवं रथ को मंत्रों के साथ सम्बोधित किया 
जाता है । अनुमति, पृथिवी (माता के रूप में) एवं स्वर्ग (पिता के रूप में) से राज्याभिषेक के समर्थन के लिए प्रार्थना 
की जाती है । राजा सर्वप्रथम सूर्य की मोर देखता है और तब अपनी प्रजा की ओर । इसके उपरान्त राजा का क्षोर- 
कर्म होता है और उसके सिर एवं बाहुओं पर घुत-मिश्चित दूध मला जाता है । 

नीतिमयूख (पु० ४-५), राजनीतिप्रकाश ,(पु० ४२-४३) एवं राजधर्मकोस्तुभ (प० ३३५-३३६) ने गोपथब्राह्मण 
में दिये गये राज्याभिषेक के कृत्यों का उद्धरण इस प्रकार दिया है “आवश्यक सामग्री एकत्र करके, यथा १६ कलश, 
बेल के १६ फल, वल्मीक की मिट्टी (दीमकों के दूह की मिट्टी), सभी प्रकार के छाँटे हुए (जिनकी भूसी निकाल ली 


१६. आधर्वणगोपथब्राह्मणे-अथ राज्ञोऽभिषेकविधि व्याख्यास्यामः । बिल्वभ्रभूतीन्सम्भारान्‌ संभृत्य षोडश कलशान्‌ षोडश 
बिल्वानि वल्मीकस्य च भृत्तिकां सर्वान्तं सर्वरसान्‌ सर्वबीजानि । तत्र चत्वारः सोवर्णाश्चत्वारो राजताश्चत्वारस्ता- 
ग्राइचत्वारो मूण्मयाः कुम्भाः | तान्‌ ह्वदे भरसि वो्ष्वस्न्‌ तो नामैनाम इत्युदकेन पूरयित्वा वेदिपुष्ठे संस्थाप्य कुम्भेषु 
बिल्वमेकैकं दद्यात्‌ । सर्वान्नं सर्वरसान्‌ सर्वबीजानि च प्रक्षिप्याभयैरपराजितेरायुष्येः स्तरस्त्ययनैः सौवर्णेषु संपातान्‌, 
संस्राव्यैः संसिक्तीयैरचैव राजतेषु, भैषज्यैरहोमुच्यैस्ताग्र षु, संवेशसंवर्गाभ्यां शन्तातीयैः भ्राणसुक्तेन च मृण्मयेषु । 
ततस्तान्‌ कलशान्‌ गुहीत्वा श्रोत्रियैः पवित्रतमै राजानमभिषिञ्चेत्‌ । भूमिमिन्दं च वर्घयित्वा क्षत्रियं म इति (इममिन्द्र 
वर्धय क्षत्रियं म इति ?) सिंहासनमारूढमभिमन्त्रयेत्‌ । एवमभिषिक्तस्तु रसान्प्राइनीयाद्‌ विप्रेभ्यश्च दद्याद्‌ गोसहस्र 
सदस्येभ्यः क्रे ग्रामवरम्‌ । विपुलं यशः प्राप्तोति भुक्ते घरां जितशत्रुः सदा भवेदिति॥ राजनीतिप्रकाश; पृ० 


४२-४३ । राजघर्मकौस्तुभ, पृ० ३३५-३३६, नीतिमयूख, पू० ४-५ । 
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गयी हो) अन्न, सभी प्रकार के रस, सभी प्रकार के बरीज-अन्न ( जिनकी भूसी न निकाली गयी हो ), सोने, चाँदी, 
ताँबे एवं मिट्टी के चार-चार कलश रखे जाये । इन कलशों में किसी गहरे जलाशय से लेकर “नामैताम” मन्त्र के 
साथ जल भरा जाय । उन कलशों को वेदिका पर रखफर, प्रत्येक में एक-एक बेल डाल दे । यह राव कार्य पुरोहित ही 
करे । वह उन कलशों में भूसी वाले तथा छाँटे हुए अन्न डाळ दे । सोने के कलश में यह सब डालते हुए पुरोहित अभय 
(अथर्ववेद १९1१५), अपराजित, आयुष्य (अथर्व १1३०) एवं स्वस्त्ययन (अथर्व १।२१, ७1८५१, ७।८६।१ 
७।११७।१) नामक मन्त्रों का उच्चारण करे । इसी प्रकार चाँदी के कलशों के साथ संश्राव्य (अथर्व १९।१) एवं 
संसिक्तीय ( अथर्व० २।२६ ) मन्त्रों का पाठ हो, ताँबे के कळों के साथ भैपज्य (अथर्व० ७४५) एवं अंहोमुच्‌ नामक मंत्रों 
तथा मिट्टी के कल्झों के साथ संवेश, मवर्ग्य एवं शंतातीय नामक मंत्रों तथा अथर्ववेद (११।४) की “प्राण? नामक स्तुति 
का पाठ किया जाय । इसके उपरान्त पुरोहित श्रोत्रियों (विद्वान्‌ ब्राह्मणों) हारा पकड़े गये कलशों के जल से राजा का 
अभिषेक करे । तब वह सिंहासन पर बैठे हुए राजा का अभिषेक्र अथर्ववेद के इस मन्त्र के साथ करे--- हि इन्द्र, मेरे इस 
क्षत्रिय की अभिवृद्धि करो ।” इस प्रकार बैठा हुआ राजा भांति-भाँति के रसों का पान करता है, प्रमुख पुरोहित के सहायक 
पुरोहितों को एक सहस्र गाय देता है तथा प्रमुख पुरोहित को एक अच्छा गाँव देता है । इस प्रकार वह राजा बिपुल यश 
की प्राप्ति करता है, इस धरा को भोगता है तथा अपने शत्रुओं का नाश करता है । 

सामविधान ब्राह्मण ने राज्याभिषेक का संक्षिप्त वर्णन उपस्थित किया है, जिमे यहाँ देना आवश्यक नहीं जान 
पड़ता । बौधायनगृह्यसूत्र (१।२३) ने राज्याभिषेक का वर्णन उपस्थित किया है, जिसे वालम्भट्टी (याज्ञ० १।३०९ की टीका 
से मिताक्षरा की व्याख्या करते हुए) ने उद्धत झिया है और जिसे यहाँ स्थानाभाव से कारण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है । 

अथर्ववेद (१७1१-१०) के कौशिकसूत्र ने युवराज, माण्डलिक, सामन्त एवं सेनापति (१७1१ १-३४ में) के अभिषेक 
का तथा राजा के महाभिषेक का वर्णन उपस्थित किया है । 

रामायण में राज्याभिषेक के कतिपय संकेत मिलते हैं । युद्धकाण्ड (१३१) में राम के राज्याभिषेक के विषय 
में विशद विस्तार मिलता है । उसका कुछ स्वरूप यह हे--'राम का क्षौर-कर्म किया गया,. स्नान के उपरान्त उन्होंने 
मूल्यवान्‌ परिघान धारण किये | सीता का भी यथोचित अलंकरण किया गया । राम रथ पर बैठकर राजधानी में घूमे । 
भरत के हाथों में लगाम थो, शत्रुघ्न ने छत्र उठा रखा था और लक्ष्मण के हाथ में चमर था । इसके उपरान्त राम हाथी 
पर बैठे । दुन्दुभि बजी एवं शंख़व्वनि की गयी । शुभ लक्षणों के रूप में सोना, गौएँ, कुमारियाँ, ब्राह्मण, मिठाई लिये 
हुए पुरुष आदि राम के सामने से गये या ले जाये गये । नागरिकों के हाथ में पताकाएँ थीं, प्रत्येक घर पर झण्डे फहरा रहे 
थे । जाम्बवान्‌, हनुमान्‌ और अन्य दो व्यक्ति चार कल्शों में समुद्र-जल ले आये । इसी प्रकार पाँच सौ नदियों का जल 
कलशो में लाया गया । कुळपुरोहित एवं वृद्ध मुनि वसिष्ठ ने राम और सीता को रत्नकटित सिंहासन पर बँठाया । 
सर्वप्रथम वसिष्ठ एवं अन्य मुनियों ने राम पर पवित्र एवं सुगन्धित जल छिड़का । इसके उपरान्त बही कार्य कुमारियों, 
मन्त्रियों, सिपाहियों, वणिकू-निगमो के लोगों ने किया | वसिष्ठ ने राम के: सिर पर अति प्राचीन मुकुट रखा । तव गान 
एवं नत्य के क्रम चले । राम ने पुरोहितों, अपने मित्रों एवं सहायकों, यथा सुग्रीव, अंगद, विभीषण आदि को भेंट दी। 
सीता ने हनुमान को कण्ठहार दिया । अयोध्याकाण्ड (१५) में हमें राम के युवराज के खूप में अभिषिक्त होने की तैयारी 
का विवरण मिळता है । कालिदास (रघृबंश २७।१०) ने कुश के पुत्र के राज्याभिषेक का उल्लेख किया है । जिसमें स्वर्ण- 
कलको में भरकर पवित्र जलों से अभिषेक किया गया था । महाभारत में. भी संकेत एवं वर्णन मिलते हैं, देखिए सभापर्व 
(३३, जहाँ शूद्धों के साथ अन्य जातियों के लोग राजसूय में बुलाये गये थे) "जिसमें युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का वर्णन 
ह । शान्तिर ( ४०।९-१३ ) मे राज्याभिषेक के सभारो. सामचियो ) का. वर्णन, मिलता हू । . केत, के, थिए: देखिए 
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आदिपर्व (४५, ८५, १०१) । राज्याभिषेक के लिए सम्भारों की सूची प्रतिमा नाटक (सम्भवतः भास-कृत) एवं प॑चतन्त्र 
(३।७६....) में भी प्राप्त होती है । 

अग्निपुराण के २१८वें अव्याय में राज्याभिषेक का वर्णन तथा २१९बे अध्याय में मन्तं की सूची है। उसमें 
निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैँ--स्तान (तिळ एवं सरसों से युक्त जल से), भद्रासन पर बैठना, अभय की घोषणा (रक्षा 
एवं किसी को न मारने की घोषणा), बन्दी-गृह से कुछ बन्दियों को छोड़ना, ऐन्द्री शान्ति, राजा हारा उपवास, मन्त्रो- 
च्चारण, पर्वत-शिखर एवं अन्य स्थलों से लायी गयी मिट्टी से राजा के सिर एवं अन्य अंगों को परिशुद्ध करना, पंचगव्य 
छिड़कना, चारों वर्णो के अमात्यो द्वारा सोने, चाँदी, ताँबे एवं मिदूटो के चार घड़ों के जल से अभिषेक; मधुमिश्चित जल 
से ऋग्वेदी द्वारा, कुश-मिश्रित जल से छन्दोग (सामवेदी) द्वारा, यजुर्वेदी एवं अथर्ववेदी ब्राह्मणों द्वारा राजा के सिर एवं 
कण्ठ को पीले रंग से स्पर्श करते हुए अभिषेक, गान एवं वाद्ययन्त्र बजाना, राजा के समक्ष पखे एवं चमर पकड़कर 
खड़े रहने का कृत्य, राजा द्वारा घृत एवं शीशे में छाया-दर्शन, विष्णु तथा अन्य देवों की पूजा, व्याघ्रचर्म पर बैठना, 
जिसके नीचे सिंह, चीते, बिल्ली एवं बैल के चर्म रखे गये हों, पुरोहित द्वारा मधुपर्क देना, राजा के सिर पर एक पट्ट 
बाँधना एवं उस पर मुकुट रखना, प्रतिहार द्वारा मन्त्रियों को उपस्थित करना, राजा द्वारा पुरोहितों एवं अन्य ब्राह्मणों 
को भेंट देना, अर्नि-प्रदक्षिणा, गुरुजनों को प्रणाम करना, बैल को स्पर्श करना, बछडे के साथ गाय की पूजा, अइवारोहण, 
हाथी का सम्मान करना तथा उस पर आरोहण, राजधानी में जुलूस निकालना तथा सभो लोगों का सम्मान करना और 
उनसे विदा लेना । : 

महाभारत में युवराज के रूप में भीम के (शान्ति० ४१) एवं सेनापति के रूप में भीष्म के (उद्योग० १५५२ ६-३२), 
द्रोण के (द्रोण० ५।३९-४३) एवं स्कन्द के (शल्य० ४५) अभिषेको का वर्णन मिलता है । 

राजनीतिप्रकाश (पृ० ४९-८८), राजघर्मकौस्तुभ (पृ० ३१८-३६३) एवं नीतिमयुख (पृ० १-४) ने विष्णुधर्मोत्तर 
(द्वितीय खण्ड २१-२२ अध्याय) का उद्धरण देकर राज्याभिषेक के कृत्यों एवं मन्त्रों का वर्णन किया है । विष्णुधर्मोत्तर 
(२।१९) में सर्वप्रथम इन्द्र के सम्मान में पौरन्दरी या ऐन्द्री शान्ति नामक झान्ति-कृत्य का वर्णन पाया जाता हे । यहाँ 
विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, केवळ कुछ बातों की ही चर्चा हो सकेगी। विष्णुधर्मोत्तर पुराण (२।२१) में 
वैदिक मन्त्रों (स्वस्त्ययन, आयुष्य, अभय एवं अपराजित मन्त्रों) एवं अन्य कृत्यों का विशद वर्णन है । विष्णुघर्मोत्तर 
(२।२२) में पौराणिक मन्त्रों (कुछ मिलाकर १८२ इलोकों में) द्वारा ब्रह्मा, नक्षत्रों (कृत्तिका से भरणी तक), ग्रहों, १४ 
मनुओं, ११ रुद्रों, विखवे-देवों, गन्धर्वो, अप्सराओं, दानवों, डाकिनियों, गरुड जैसे पक्षियों, नागों, वेदव्यास जैसे मुनियों, 
पृथु, दिलीप, भरत जैसे सञ्राटों, वेदों, विद्याओं, नारियों आदि का राजा को मुकुट पहनाने के लिए आह्वान किया गया है । 

राजधर्मकौस्तुभ ने राज्याभिषेक का अत्यन्त विशद वर्णन उपस्थित किया हे । सर्वप्रथम शान्ति-कृत्य का सम्पादन 
होता है । दूसरे दिन ईशान (रुद्र) को आहुतिः दी जाती है । तीसरे दिन ग्रहों, जल के देवताओं, पृथिवी, नारायण, इन्द्र 
आदि को पूजा तथा नक्षत्रों का आह्वान होता हे । चौथे दिन नक्षत्रों के लिए याग (यज्ञ) किया जाता हूँ । पाँचवें दिन 
रात्रि में निऋति नामक देवी (काला परिघान धारण किये हुए, गदहे पर बैठी मिदूटो की मूर्ति) को आहुति दी जाती है। 
छठ दिन ऐन्द्री शान्ति का कृत्य होता है। इसके उपरान्त विष्णुघर्मोत्तर में वर्णित कृत्यों का ब्यौरा उपस्थित किया गया है । 

विष्णुघर्मोत्तर (२।१८।२-४) ने टिप्पणी की है कि राजा के मर जाने पर उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के 
लिए किसी शुभ घडी की बाट नहीं जोहनी चाहिए । तिल एवं सरसों से मिले जल से स्नान करा देना चाहिए। उसके 
नाम से घोषणा निकाल देनी चाहिए कि उसने उत्तराधिकार संभाल लिया हे । भूतपूर्वा राजा के आसन के अतिरिक्त 
अन्य आसन पर बिठला कर पुरोहित एवं ज्योतिषी को चाहिए कि वे उसे जनता को दिखला दें । राजा को प्रजा का 
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सम्मान करना चाहिए, शान्ति एवं रक्षा की घोषणा करनी चाहिए, कुछ बन्दियों को छोड़ देना चाहिए और औपचारिक 
राज्याभिषेक की बाट जोहनी चाहिए । राजनीतिप्रकाश (पु० ६२) के अनुसार राजा के मर जाने पर उत्तराधिकारी 
को मुकुट एक वर्ष के उपरान्त पहनाना चाहिए । किन्तु यदि कोई राजा गद्दी छोड़ देतो उत्तराधिकारी को वर्ष भर 
जोहने के स्थान पर किसी शुभ दिन में राज्याभिषेक करा लेना चाहिए । 
विष्णुधर्मोत्तर (२।७) ने अग्रमहिषी के गुणों का वर्णन विस्तार के साथ किया है । राजनीतिकौस्तुभ (पृ० 
२४९-२५०) ने इसका उद्धरण दिया है । प्रमुख या पट्ट या अग्र रानी का राजा के साथ ही या अलग राज्याभिषेक कृत्य 
कर देना चोहिए । मनु (७।७७) ने रानी के लिए भद्र कुल, समान जाति, सौन्दर्य, अच्छे गुण से सम्पन्न होना आवश्यक 
माना है । राजतरंगिणी (८।८२) ने टिप्पणी की है कि राजा उच्चल की रानी जयमती सदा पति के साथ आधे सिंहासन 
पर बैठती थी । 
शिवाजी का राज्याभिषेक सन्‌ १६७४ ई० में बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ था । इसके विस्तृत अध्ययन 
लिए देखिए 'शिव-छत्रपति महाराज-चरित' जिसका सम्पादन श्री मल्हार रामराव चिटनिस (सन्‌ १८८२, पु० १२०- 
१२५) ने मराठी भाषा में किया है । शिवाजी का उपनयन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था । सात दिनों तक 
भाति-भाँति के कृत्य होते रहें विनायकशान्ति, ग्रहशान्ति, ऐन्द्री एवं पौरंदरी का सम्पादन हुआ और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
त्रयोदशी को उनके सिर पर मुकुट रखा गया । 
प्रमुख मन्त्रियों द्वारा राजकीय प्रतीक, यथा छत्र, चमर एवं बेंत की छड़ी आदि राजा के सम्मुख रखे जाते थे । 
इन प्रतीकों को विशिष्ट ढंग से तैयार कराया जाता था। विशेष रूप से देखिए कालिदास का रघुवंश (३।१६) एवं 
बृहत्संहिता (अध्याय ७१ एवं ७२) । ; 
कभी-कभी राज्याभिषेक के समय राजा दूसरा नाम घारण कर लेता था जिसे अभिषेक-नाम कहा जाता था। 
कुछ राजाओं ने अच्वमेघ सम्पादन के समय भी नाम-परिवर्तन किये थे; यथा कुमारगुप्त प्रथम ने अपने को महेन्द्र नाम से 
घोषित किया । इस विषय में देखिए डा० आर० सी० मजुमदार की पुस्तक “चम्पा? (पु० १५७) । 
विष्णुघर्मोत्तर (२।१६२) का कहना है कि प्रतिवर्ष राज्याभिषेक के दिन बैसे ही कृत्य किये जाने चाहिए । ब्रह्म- 
पुराण ने भी यही बात कही है (देखिए राजनीतिप्रकाश, पु० ११५, कौस्तुभ, पु० ३७९, राजधर्मकाण्ड, पु० १०) । 
मनु (७।२१७-२२०) ने राजा को विष से बचाने के नियम बतलाये हें । उनका. कहना है कि राजा को वही 
' भोजन करना चाहिए जो भली भाँति परीक्षित हो चुका हो और जो पूर्ण विश्वासी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो 
और जिस पर विष-शान्ति वाला मन्त्र फूंक दिया गया हो । राजा को अपनी भोज्य वस्तुओं में .विषमोचक वस्तुएँ मिला 
' देनी चाहिए और ऐसे रत्न घारण करने चाहिए जो विष को मार सके । वैसी ही स्त्रियों को राजा के स्नानार्थ, लेपनार्थ, 
बीजनाथ तथा स्पर्शार्थ नियुक्त करना चाहिए जो भक्त हों और जिनके चस्त्राभूषण आदि की भली भांति परीक्षा छी जा 
चुकी हो ॥ राजा को अपनी सवारियों, शय्या, भोजन, स्नान, लेपन आदि के विषय में विशेष सतर्क रहना चाहिए । काम- 
न्दक (७।८) एवं त्स्यपुराण (२१९।१०) ते भी मनु (७२२०) की ही बातें कही हँ । कौटिल्य (१।१७) का कहना 
है कि राजा को सर्वप्रथम अपने पुत्रों एवं रानियों से व्यक्तिगत सुरक्षा करनी चाहिए और इसके उपरान्त अपने नातेदारों 
एवं शत्रुओं से अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए । कौटिल्य ने पुत्रों--राजकुमारों से सुरक्षा रखने के विषय में राजा 
को मन्त्रणा दी हे । इस विषय में कई पूर्व राजनीतिज्ञो की सम्मतियाँ उद्धृत की गयी हैं, यथा- गुप्त दण्ड (भारद्वाज के 
मतानुसार), एक स्थान पर रक्षकों के बीच रखना (विशालाक्ष), सीमा-रक्षकों के साथ एक दुर्ग में रखना (पराशर), अपने 
राज्य से दुर किसी सामन्त के दुर्ग में रखना (पिशुन), माता के कुछ में भेजना (कौणपदन्त), राजकुमारों को विषयासक्त 
बना देना (वातव्याधि), जन्म के पूर्व एवं जन्म के उपरान्त उचित सावधानी एवं शिक्षा देना ( स्वयं कौटिल्य ) । इसंसे 
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स्पष्ट है कि प्राचीन राजनीतिज्ञों ने राजकुमारो से बचने के लिए राजा को कई आवश्यक मार्ग बता दिये थे, जिनमें 
कौटिल्य वाला मार्ग अपेक्षाकृत युक्तिसंगत एवं सम्भव प्रतीत होता है । मत्स्यपुराण ( २२०वाँ अव्याय ) ने भी राज- 
कुमारों के प्रशिक्षण, अनुशासन तथा उत्तरदायित्व की बात चलायी है और कहा है कि बुरे राजकुमारों को सुरक्षित स्थान 
में उनकी स्थिति के अनुसार सुख एवं आराम की व्यवस्था करके बन्दी रखना चाहिए । "” 
कौटिल्य (१1२०) ने अग्नि एवं विष के विषय में कई व्यावहारिक संकेत दिये हैं; जिस घर में जीवन्ती, श्‍वेता 
एवं अन्य उपयोगी पौधे होते हैं, वहाँ विषैले सर्प नहीं आते, बिल्लियाँ, मोर, नेवले तथा चितकवरे हरिण साँप को खा 
डालते हैं, तोता, मैना आदि पक्षी विपँले साँपों को देखकर चीखने लगते हैं, क्रौंच (सारस) विष की सन्निधि में संज्ञा- 
शून्य हो जाते हैं, जीवंजीव पक्षी रुक जाता है, कोकिळ का वच्चा मर जाता है, चकोर की आँखें लाळ हो जाती हैं । 
इस विषय में देखिए कामन्दक ( ७१०-१३ ), मत्स्यपुराण (२१९।१७-२२), यशस्तिलक ( ३,५११-५१२ ) तथा शुक्र० 
(१।३२६-३२८) । कौटिल्य ( १।२१ ), कामन्दक (७1१५-२६), मत्स्य० (२१९।९-३२) का कहना है कि भोजन 
का कुछ अंश अग्नि में छोड़ना चाहिए या पक्षियों को देना चाहिए, जिससे यदि विप हो तो उसका प्रभाव जाना जा सके । 
पाचक एवं वैद्य को, जो भोजन में विषमोचक पंदार्थ डालते थे, सर्वप्रथम उसे चखना पड़ता था। राजा को अन्तःपुर में 
बहुत सावधानी वरतनी पड़ती थी । इसी प्रकार भेंट लेते समय, गाड़ी में बैठे हुए, घोड़े पर चढ़े हुए या नाव से यात्रा 
करते समय या उत्सवों में सम्मिलित होते समय सदा सावधान रहना चाहिए, ऐसा कौटिल्य (१।२०-२१), कामन्दक 
(७1२८-४७) ने कहा है । कौटिल्य (१।२०) एवं कामन्दक (७४४ एवं ५०) ने राजा को चेतावनी दी है कि वह 
स्त्रियों का विश्‍वास न करे, यहाँ तक कि रानी का भी विशवास न करे, जब रानी की जाँच ८० वर्षीय पुरुषों दारा या ५० 
वर्षीय स्त्रियों द्वारा हो जाय और यह ज्ञात हो जाय कि राती सुरक्षित एवं शुद्ध है, तो वह उसके पास जाय । कौटिल्य 
(१1२०) एवं कामन्दक (७।५१।५२) ने ऐसे सात राजाओं के दृष्टान्त दिये हैं, जो रानी की दुरभिसंधि या शत्रुओं के 
शिकार हुए; भद्रसेन अपने भाई द्वारा, जो उसकी रानी के कक्ष में छिपा पड़ा था, मारा गया ( वास्तव में राजा के माई 
वं उसकी रानी में प्रेम-भाव चल रहा था ); राजा करूप अपने पुत्र द्वारा मारा गया, जो ऐसी रानी के शयन-कक्ष में 
छिपा था जो राजा से अपने पुत्र के उत्तराधिकार के विषय में रुष्ट थी; आदि-आदि । इस विषय में विस्तृत विवरण 
अन्यत्र देखिए, यथा--हर्षचरित ६, बृहत्संहिता ( ७७।१-२), मेधातिथि (मनु ७1१५३), नीतिवाक्यामृत (राजरक्षा- 
समुद्देश ३५1३६, पु० २३१-२३२) । 


राजा को मस्त्रियो एवं अन्य राज्यकर्मचारियों के घोखे एवं प्रवंचना से वचना चाहिए । कौटिल्य ( ११० ) ने 
लिखा है कि किस प्रकार प्राचीन शास्त्रियों ने मन्त्रियों की सदसदु-भावना की जाँच, उतके सामने विविध प्रकार के 
प्रलोभन आदि, यथा घर्म, धन, काम-प्रेरणाएँ, भय--रखकर करने की सम्मति दी है । कौटिल्य ने अपनी सम्मति दी है 
कि ऐसा प्रलोभन, जिसका सम्बन्ध या संकेत राजा या रानी से हो, मन्त्रियों के समक्ष नहीं रखना चाहिए। हर्षचरित 
(६) में आया है कि हस्तिसेना के सेनापति स्कन्दगुप्त ने सम्नाट्‌ हर्ष को सब पर विश्वास करने से मना किया है भर 


१७. गुणाधानमशक्यं तु यस्य कतुः स्वभावतः । वन्घनं तस्य कर्तव्यं गुप्तदेशे सुखान्वितम्‌ ॥ अविनीतकुमार हि कुलमाशु 
विशीर्यते ॥ अधिकारेषु सर्वेष्‌ विनीतं विनियोजयेत्‌ । आदौ स्वल्पे ततः पश्‍चात्क्रमेणाथ महत्स्वपि ॥ मत्स्य (२२० 
५-७) । मिलाइए कामन्दक ७।२-६--राजपुत्रा मदोद्घूता गजा इव निरंकुआः«। भ्रातरं वाभिनिघ्नन्ति पितरं 
वाभिमानिनः ।”““विनयोपग्रहान्‌ भृत्यैः कुर्वीत नृपतिः सुतान्‌ । अविनीतकुमार हि कुलमाशु विनश्यति ॥ विनोतमौरसं 
पुत्रं यौवराज्यंमिषेचयेत्‌ । दुष्ट गजसिवोदवृत्त कुर्वीत सुखबन्धनम्‌ ॥ और देखिए अग्निपुराण (२२५३-४) । 


६१४ घमेशास्त्र का इतिहास 


१९ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं. जिनसे स्पष्ट होता है कि असावधानी के कारण तथा दुरभिसन्थियों के फलस्वरूप 
वे राजा विपत्तियों में फॅसे । कुछ नाम ये है--वत्सराज उदयन, मौर्यराज बृहद्रथ, काकवर्ण शैशुनारि ( शैशुनागि ? ), 
अग्निमित्र का पुत्र सुमित्र, शु ग देवभूति, मोखरि राजा क्षत्रवर्मा । और देखिए कामसूत्र (५।५।३०), नीतिवाक्यामृत 
(दूतसमुद्देश, पु० १७१), यशस्तिलकचम्पु (३, पृ० ४३१-४३२) । 


उपयुक्त उदाहरणो से यह नहीं समझना चाहिए कि प्राचीन काल में भारतीय राजा असुरक्षित रहा करते थे 
और उनके प्राणों पर बहुघा आक्रमण हुआ करते थे । भारतवर्ष में एक ही समय बहुत-से राजा राज्य करते थे । यदि 
सहस्नों वर्षों के दौरान कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं तो. कोई आश्चर्य की बात नहीं है । अन्य देशों के इतिहास के पन्ने 
उलटे जाये तो कुछ ही शताब्दियों में सैकड़ों ऐसे चित्र उपस्थित होंगे जहाँ कपटाचरण एवं दुरभिसंधियों के कारण 
कतिपय शासक मार डाले गये । वास्तव में राजसत्तात्मक प्रणाली में राजा सारे राज्यचक्र की विवर्तन-कील (धुरी) 
था । मत्स्यपुराण (२१९।१४) में आया है कि राजा जड़ है और प्रजा वृक्ष; भय से राजा को बचाने में सम्पूर्ण राज्य 
की समृद्धि बनी रहती है, अत: सबको मिलकर राजा की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए । 


प्राचीन एवं मध्य काल में शासन-व्यवस्था वंश-परम्परागत एकराजात्मक थी। कौटिल्य (१1१७) ने स्पष्ट 

लिखा है कि विपत्तिकाल को छोड़कर सदैव ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलता रहा है और यह प्रणाली सदैव मान्य 
रही है । बुद्ध के समय के आस-पास तथा उनसे कुछ शताब्दियो उपरान्त भी भारत में कुछ अल्पजनाधिपत्य-शासन या 
गणतन्त्र संस्थापित थे । किन्तु हमारे धर्मशास्त्र-विषयक ग्रन्थों या राजनीतिशास्त्र-विषयक ग्रन्थों में उनके विषय में बहुत 
कम संकेत प्राप्त होते हैं । शान्तिपर्व (१०७) में गणराज्यों के विषय में ऐसा लिखा है--“'गणों के नाश का कारण 
हे आन्तरिक कलह; जहाँ बहुत-से शासक हों, वहाँ. नीति का रहस्य छिपा नहीं रह सकता, सभी सदस्य निर्धारित 
नीति को जानने के अधिकारी नहीं हो सकते, अतः गण के रक्षार्थ प्रमुख व्यक्तियों को आपस में विचार-विमर्श करना 
चाहिए; यदि गण के विभिन्न कुलों में कलह उत्पन्न हो जाय और कुछों के मुख्य लोग उसे संभाळ न सकें तो गण में 
गड़बड़ियाँ अवश्य उत्पन्न हो जायंगो । गणराज्यों के विषय में आन्तरिक कलहों का मिट जाना परमावश्यक है, वाहरी 
भय उतने गम्भीर नहीं होते जितने कि भीतरी । गण के सभी सदस्य जन्म एवं कुल-परम्परा में समान होते हैं, 
किन्तु शौर्य, मेघा, शरीर-स्वरूप एवं घन में बराबर नहीं होते । आन्तरिक कलह उत्पन्न कर एवं घूस देकर बाह्य 
शत्रु गणों को तोड़ डालते हैं । अतः गणों की सुरक्षा एकता में ही पायी जाती है ।” उपयुक्त शब्दों द्वारा महाभारत 
कई व्यक्तियों द्वारा चलाये गये शासन के दोषों का वर्णन करता है, यथा--(१) भेद गुप्त नहीं रखा जा सकता, 
(२) लोभ एवं ईर्ष्या के कारण व्यभिचार बढ़ जाता है और नाश अवद्यम्भावी हो जाता है। एक अन्य स्थल पर 
महाभारत (शान्ति ८१) ने वृष्णियों के संघ की ओर संकेत किया है । वृष्णि-संघ के अध्यक्ष थे कृष्ण । महाभारत 
में लिखा है कि संघ के नेता में चार गुण विशेष पाये जाने चाहिए, यथा दूरदशिता, सहिष्णुता, आत्म-निग्रह एवं 
` अर्चनभ्रवृत्तिःत्याग । महाभारत में गण एवं संघ शब्द एक-दूसरे के पर्याय माने गये हैं। पाणिनि (३।३।८६) ने 
संघ का अर्थ गण बताया हे । पतञ्जरि (महाभाष्य, जिल्द २, पु० ३५६) ने संघ, समूह, समुदाय को समानार्थक कहा 
है । पाणिनी ने संघ के दो प्रकार बताये हैं, यथा (१) आयुधजीवी ( युद्ध करके जीविका कमाने वाले, ऐसे लोग 
आयुघ रखते थे और समय-समय पर राजा द्वारा बुलाये जाने पर सेना में भर्ती होते थे या आवश्यकता पड़ने पर युद्ध 
करते थे) तथा अन्य लोग, जो ऐसे नहीं थे। पाणिनो ने लिखा है कि बाहीक देश में संघों में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य 
लोग पाये जाते हैं (५।३।११४) । आयुघजीवी संघों में थे वृक, त्रिगर्त, यौधेय तथा परशु (५।३।११५-११७) । 
कात्यायन ने अपने वातिक (४।१।१६८) में बताया है कि संघ और एकराजात्मकता में अन्तर है । कौटिल्य ने लिखा 


गेणराज्यों की सत्ता ६१५ 


है कि हैपायन से मुठभेड़ होने पर वृष्णि-संघ का नाश हुआ । कौटिल्य (१॥१७) ने लिखा है कि राज्य-शासन कुल द्वारा 
चलाया जा सकता है, क्‍योंकि कुल्संघ दुर्जय होता है, यह राजारहित राज्य की विपत्तियों से दुर रहता है और बहुत 
दिनों तक चलता रहता है । संघों के साथ महत्त्वाकांक्षी राजा के व्यवहार किस प्रकार के होने चाहिए, इस पर कौटिल्य 
ने एक पूरा अधिकरण (११) लिख डाला है । संघों को अपनी ओर मिला लेना किसी सेना या मित्रों को अपनी ओर 
मिला लेने से कहीं उत्तम है । कौटिल्य ने इसी सिलसिले में एक मनोरंजक बात कही है--काम्भोज एवं सुराष्टू में क्षत्रियों 
एवं अन्य लोगों की श्रेणियाँ 'वार्ता-शस्त्रोपजीवी' हैं (अर्थात्‌ कृषि, व्यापार आदि करने वाले एवं युद्ध में लड़ने की वृत्ति 
(पेशा) करने वाले हैं), किन्तु लिच्छिविकों, वृजिकों, मल्लको, मद्रकों, कुकुरों, कुरुओं एवं पांचालों के संघ 'राजशब्दोपजीवी” 
हैं (अर्थात्‌ वे कृषक एवं सैनिक नहीं हैं, प्रत्युत केवळ सामन्त या प्रमुख लोग हैं) । वार्ता-शस्त्रोपजीवी लोग कृषि.-एवं 
युद्ध दोनों करते थे, अर्थात्‌ थे तो वे कृषक किन्तु समय पड़ने पर अपने राष्ट्र के रक्षार्थ सदैव उद्यत रहते थे । कौटिल्य 
बिना किसी विकल्प के कपटाचरण द्वारा संघों में कलह उत्पन्न करने की सम्मति सम्राट्‌ को देते हे । सम्राट चाहे तो 
संघों के सदस्यों, नेता या संघ-मुख्य में फूट के बीज वो सकता है । कोटिल्य (८।३) ने लिखा है कि संघों के लोगों में 
जुआ खेलने का अभ्यास होता है, अतः उनमें कलह किसी भी क्षंण उत्पन्न किया जा सकता है तथा संघ का नाश हो 
सकता है । ईसा से ५००-६०० वर्षों के उपरान्त गण-राज्य कम होते चले गये और क्रमशः उनका अन्त हो गया । 


गणराज्यों के विषय में हमें जो जानकारी है वह बौद्ध ग्रन्थों, यूनानी कथाओं ( मेगस्थनीज की इण्डिका के स्फुट 
उद्धरण, जो अन्य यूनानी इतिहासकारों एवं पर्यटकों के ग्रन्थों एवं अ्मण-वृत्तान्तों में पाये जाते हैं ), सिक्को एवं शिला- 
लेखों पर आधारित है । रुद्रदामा (१५० ई० वाले जूनागढ के अभिलेख) ने सगर्व घोषित किया हे कि उसने वीर 
यौधेयो को परास्त कर दिया । समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के उत्तरार्घ में यौधेयों, मालवों, आजु नायनों आदि का 
नाश किया । गुप्ताभिलेखो (संख्या ५८, पृ० २५१) से पता चलता है कि यौधेयगण ने महाराज सेनापति को अपना 
नेता बनाया था । वृहत्संहिता ने कतिपय स्थलों पर (४२५, ५४०, ६७, ७५; १४२५ एवं २८; १६२१; १७ 
१९) यौधेयों एवं आजु नायतों की ओर संकेत किया है और “यौधेय-नृप' के बारे में उल्लेख किया है (९११) । यूनानो 
लेखको ने क्षुद्रकों, मालवों, शिवियों, अम्वष्ठो आदि का उल्लेख किया है, जो गण-राज्य थे । बौद्ध ग्रन्थों में लगभग 
११ गणराज्यो के नाम उनको राजधानियों के साथ मिलते हैं, यथा--शाक्य ( कपिलवस्तु ), मल्ल ( कुसीनारा एवं 
पावा), विदेह (मिथिला), लिच्छित्रि (वैसाली) आदि (देखिए डा० जायसवाल कृत हिन्दु पालिटी, भाग १, अध्याय 
८, पृ० ६३-७९; राइस डेविड्स कृत बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १९ )। राइस डेविड्स ने निष्कर्ष निकाला है- शाक्यो 
के शासन-सम्बन्धी एवं न्याय-सम्बन्धी कार्य कपिलवस्तु के संथासार में निश्चित होते थे । एक प्रमुख का चुनाव ( कैसे 
और कितने दिनों के लिए, यह नहीं ज्ञात है) होता था, जो बैठकों की अध्यक्षता करता था और राज्य करता था । उसकी 
उपाधि थी राजा । एक बार गौतम बुद्ध के चचेरे भाई भद्दिय भी राजा बनाये गये थे और उनके पिता शुद्धोदन भी 
राजा की पदवी से विभूषित थे । राइस डेविड्स (पु० २६) ने लिखा है कि वज्जियो में आठ माण्डलिक कुछ थे, जिनमें 
लिच्छिवियों एवं विदेहों को अधिक महत्ता प्राप्त थी । डा० जायसवाल का यह सिद्धान्त कि गौतम बुद्ध ने गणराज्यों 


की शासन-विधि को बौद्ध संघ की व्यवस्था के लिए अपना लिया, भ्रामक है । डा० डी० आर० भण्डारकर की सहमति 


भी उसी प्रकार निर्मूल है । बात यह है कि ऐसी उक्ति के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । बुद्ध ने अज्ञातशत्रु से 
कहा था कि जब तक वज्जि लोग सात शर्तों का पालन करेंगे, उनका नाश कठिन है । इस कथन के आधार पर ही यह 
सिद्धान्त निकाल लेना कि बौद्ध संघ के नियम वज्जि-संघ के नियमों पर आधारित हैं, बिना मूल की परिकल्पना मात्र 
है । अस्तु; वे सात शर्तें क्या थीं? ये शर्तें' महापरिनिब्बाण-सुत्त (अध्याय १) में लिखित हैं--(१) बार-ब्रार जन- 
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बैठको बुलाना एवं करना, (२) चित्तैवय के साथ मिलना एवं चित्तैक्य के साथ जो निर्णय हो उसे कार्यान्वित करना, 
(३) जो पुर्व प्रतिष्ठापित न हो उस पर नियम न बनाना, तथा जो नियम बन चुका हो, उसे समाप्त न करना तथा 
पूर्व काल से प्रतिष्ठापित प्राचीन नियमों के अनुसार कार्यशीरू होना, (४) गुरुजनों का सम्मान एवं श्रद्धा करना तथा 
उनकी बातें मानना, (५) बलपूर्वक अपनी जाति की स्त्रियों या लड़कियों को न रोकना या बलात्कार न करना या उन्हे 
न अगा ले जाना, (६) वज्जि लोगों के तीर्थ-स्थानों का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना तथा उनकी पूजा-अर्चना- 
सम्बन्धी क्रियाओं को समाप्त न होने देना तथा (७) उनमें पाये जाने वाले अर्हतों की रक्षा-सुरक्षा की चिन्ता करना । 
किन्तु गणराज्य-सम्वन्धी कुछ अति आवश्यक बातों पर हमें कोई प्रकाश नहीं मिलता, यथा--कौन अभिमत 
(वोट) देने का अधिकारी था? राज्य-सभा की सदस्यता के लिए कौन-कौन सी अनिवार्य शर्तें थीं? वोट कैसे पड़ता 
था ? सदस्यता की अवधि क्या थी ? क्या अध्यक्ष जीवन भर के लिए या कुछ अवधि के लिए चुना जाता था या उसका 
चुनाव होता ही नहीं था? सभा की शक्तियां एवं विधियाँ क्या थीं? ( देखिए डा० बेनीप्रसाद कृत “हिन्दू 
पोलिटिकल थ्योरीज', पु० १५८ ) । राइस डेविड्स ( बुद्धिस्ट इण्डिया, पु० ४१) ने लिखा है कि जातकों के आधार 
पर वैसाली में ७७०७ राजा थे । भह्दसाळ जातक (फॉस्बॉल, जिल्द ४, पु० १४८) में आया है कि वैसाली में गण के 
राजाओं (प्रमुखों) के. कुलों के स्नान के लिए एक तालाब था। महावस्तु में आया है कि लिच्छिवियों में ८४ सहस्न के 
ढुगुने राजा लोग थे । इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने जो “राजशब्दोपजोबिनः'” लिखा है, वह ठीक ही है । ये राजा 
शारीरिक कार्य, यथा कृषि, व्यापार आदि नहीं करते थे। धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की पुस्तकों में सभा के सदस्यों के 
चुनाव के नियमों के विषय में कोई प्रकाश नहीं मिलता (देखिए डा० डी० आर० भण्डारकर. कृत पुस्तक 'सम आस्पे- 
क्ट्स आव एंश्येंट हिन्दू पॉरिटी' १९२९, पृ० १०१-१२१, जहाँ गणराज्यों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है ) 1 
दक्षिण भारत के उत्तरमल्लूर नामक अभिलेख से पता चलता हे कि गणों की सदस्यता के लिए कुछ भूमि-खण्ड तथा 
वैदिक अध्ययन की शर्त थी और टिकट पर आव्रेदकों के नाम लिखे रहते थे । किन्तु ऐसी बातें बहुत कम थीं और थीं भी 
तो ग्राम-सभाओं के लिए । वास्तव में गणों की चुनाव-व्यवस्था के विषय में हमें अभी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते । 
क्या किसी राजतन्त्र के अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभाएँ थीं? यह एक महत्त्वपुर्ण प्रश्‍न है। इस 
विषय में 'सभा' एवं 'समिति' शब्दों पर विचार करना आवश्यक है । ऋग्वेद (१।१९।२०) में आया है कि सोम ने 
एक ऐसा पुत्र प्रदान किया जो सादन्य, विदथ्य एवं सभेय है, जिससे प्रकट होता है कि सभा” शब्द 'विदर्थ' शब्द से भिन्न: 
अर्थ रखता है। ऋग्वेद (२२४।१३) में एक विप्र ( पुरोहित या मन्त्र-प्रणेता ) को सभेय ( सभा में-चतुर या प्रसिद्ध 
कहा गया है । ऋग्वेद (१०1३४६) में एक स्थल पर सभा का अर्थ “जुआ का घर” है। वाजसनेयी संहिता (२०1६) 
में लगता हे, सभाचर का अर्थ सभासद है अर्थात्‌ न्याय-सम्बन्धी सभा का सदस्य । दूसरे स्थल (३०1१८) पर प्रतीका- 
_त्यक पुरुषमेध में सभास्थाणु आस्कन्द को देने का वर्णन आया है । वाज०(१६।२४) में सभाओं एवं .सभापतियों 
(सभाओं के अध्यक्ष) को प्रणाम किया गया है। अथर्ववेद (७।१२।१) में सभा' और 'समिति' प्रजापति की दो 
पुन्नियाँ कही गयी हैं, जिससे यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ये दोनों समान होती हुई भी 
एक-दुसरी से कुछ भिन्त हैं । अथर्ववेद में . दुसरे स्थल (१५।९।२) पर 'सभा' एवं 'समिति' का उल्लेख पृथक्‌- 
पृथक्‌ हुआ है । तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३।७।४ ) में 'सभापाल' शब्द प्रयुक्त हुआ है और सायण ने 'सभा' का अर्थ 
“द्यत-मवन' लगाया है। ऋग्वेद ( १०।९३।६ ) एवं वाज० सं० ( १२८०) में ऐसा आया है कि 'विप्र' एक वैद्य 
(भिषक्‌) है, जिसमें ओषधियाँ उसी प्रकार एक-साथ आती हैं, जिस प्रकार राजा लोग समिति ( बैठक या युद्ध ) में 
जाते हैं। ऋग्वेद में एक स्थल ( १०।११।३ ) पर समिति" का अर्थ सभा या सभा-स्थळ के अतिरिक्त और कुछ 
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नहीं प्रतीत होता । अथर्ववेद में एक स्थल (५।१९।१५) पर ऐसा आया है-- जो ब्राह्मण. को तंग करता है उसे समिति 
नहीं भाती,” अर्थात्‌ वह समिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता । छान्दोग्योपनिपद्‌ में उल्लेख है कि श्वेतकेतु पञ्चाल 
देश की समिति में गया, जहाँ राजा प्रवाहण जैवलि ने उससे पाँच प्रश्‍न पूछे जिनका उत्तर वह नदे सका, इसके 
उपरान्त वह दूसरे दिन प्रातःकाल सभा में बैठे हुए राजा से मिला । यहाँ पर दो बार प्रयुक्त 'सभा' शब्द एक ही सभा 
के लिए है । वैदिक काळ में सभा या समिति का निर्माण कैसे होता था, यह कहना असम्भव है । हम इतना ही कह सकते 
हैं कि यह एक ऐसी जन-सभा थी जहाँ राजा, विद्वान्‌ लोग तथा अन्य लोग जाते थे। यह निर्वाचित संस्था थी, ऐसा 
कहना अत्यन्त सन्देहात्मक है । सम्भवतः यह ऐसे लोगों को अस्थायी सभा थी जो उसमें जाना या उपस्थित रहना 
पसन्द करते थे । डा० का० प्र० जायसवाल (हिन्द्र पॉलिटी, भाग १ पृ० ११) का कहना हे कि समिति' वेदिक काल 
में (सभी लोगों की) एक राष्ट्रीय सभा थी और उसमें उपस्थित रहना राजा का कर्तव्य था; उसी प्रकार 'सभा” थोड़े- 
से चुने हुए लोगों की स्थायी संस्था थी जो समिति के अधिकारों के भीतर ही कार्य करती थी (पृ० १२) । किन्तु ये 
सब कल्पनात्मक विचार हैं । स्त्रयं डा० जायसवाल ने माना है कि सभा वास्तव में समिति से सम्बन्धित थी, किन्तु 
इसका वास्तविक्र सम्वन्ध प्राप्त साधनों के आधार पर नहीं बताया जा सकता । ४“ 


पौर एवं जानपद 


अव हम "पौर? एवं 'जानपद' शब्दों को व्याख्या उपस्थित करेंगे । “पौर' शब्द ऋग्वेद में एक स्थल (५।७४।४) 
पर तीन प्रकार से प्रयुक्त हुआ है--(१) अश्विनी के साथ, (२) मुनि पोर (जो आत्रेय थे) के साथ, तथा बादल के 
साथ (सायण के अनुसार) । डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने "हिन्द्र पॉलिटी' (भाग २, पृ० ६०-१०८) में इन 
दोनों शब्दों को लेकर जो लम्वा.आख्यान बना डाला है, वह उनकी विद्वत्ता, परिश्रम एवं युक्तिमत्ता का परिचायक है। 

उन्होंने 'पौर' एवं 'जानपद' को निर्वाचित संस्थाएं मानाः है । हम उनके निष्कर्ष को यों रखते हैं (प० १०८)--“यह 
दो प्रकार या दोनों मिलकर एक प्रकार की पौर-जानपद संस्था राजा को पदच्युत कर सकती थी, उत्तराधिकारी 
घोषित कर सकती थी””जिप्तके अध्यक्ष को मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा निर्णीत नीति बता दी जाती थी। राजा नये कर के 
लिए मन्त्रिपरिषद्‌ से विनम्र प्रार्थना करता था ””"पौर-जानपद का अध्यक्ष राजा के विरोध में भी नियम बना सकता 
था" अध्यक्ष राजा के शासन को सम्भव या असम्भव बना सकता था ।” डा० जायसवाल का यह सिद्धान्त सत्य 
से बहुत दूर हुँ। बहुत-से लेखकों ने, यथा--डा० बी० के० सरकार (पोलिटिकल इ स्टिच्यूशंस ऐण्ड थ्योरीज ऑव 
द हिन्दूज, पु० ७१) तया डा० बेनीप्रसाद (द स्टेट इन एंस्येण्ट इण्डिया, १० ४९८-५००), ने डा० जायसवाल के: 


१८. डा० जायसवाल जैसे लोगों ने निर्वाचित सभाओं की उपस्थिति को सिद्ध करने का जो प्रयत्न किया है वह इसी- 
लिए कि बहुत काल से बहुत-से विदेशी लेखको ने यह विचार प्रकट कर रखा था और प्रचारित कर रखा था 
कि भारत में लोकनीतिक या जनतन्त्रात्मक संस्थाएं स्थापित नहीं को जा सकतीं । वास्तव में युरोपीय लेखकों को 
यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके यहाँ भी निर्वाचन आदि की प्रथा अभी कल की है, अर्थात्‌ ७-८ शताब्दी प्राचीन । 
भारत में वर्तमान स्वतन्त्रता के पूर्व एवं उपरान्त निर्वाचन के उदाहरण जैसे सफल रहे हैं और यहाँ सन्‌ १९४७ से 
जिस प्रकार जनतन्त्रात्मक शासन-प्रणाळली चल रही है, वहं विश्‍व को चकित करने वाली है । काश, वे लेखक यह 
देखने को जीवित बचे होते, जिन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि भारतवर्ष में निर्वाचन तथा 


छोकतन्त्रात्मक संस्थाएँ नहीं चल सकतीं । 


॥/ कत ।। 


६१८ धमंश्ञास्त्र का इतिहासं 


सिद्धान्त की कटु आलोचना की हैं । हम यहाँ विस्तार के साथ डा० जायसवाल के सिद्धान्त की जाँच नहीं कर सकते । 
बहुत थोड़े में कुछ मुख्य बातें दी जा रही हैं । 
डा० जायसवाल के सिद्धान्त का स्रोत हाथीगुम्फा का अभिलेख है, जिसका यह अंश विचारणीय है--“राजसूयं 
सदसयंतो सव-कर-वणं अनुग्रह-अनेकानि सतसहसानि विसजति पोरं जानपदम्‌ ।” इसका अर्थ स्वयं डा० जायसवाल ने 
यों किया है--'सभी दशमांश एवं कर छोड़ता है, पौर एवं जानपद पर सैकड़ों-हजारों अधिकार सौंपता है ।” डा० 
` जायसवाल ने इस शब्द का अर्थ कई बार कई ढंग से किया है । डा० बरुआ पोर जानपदं को एक पद के रूप में लेते हैं । 
यदि यह एक पद है तो समाहारःद्वनद्र समास होने के कारण इसका तात्पर्य हुआ “राजधानी के सभी निवासी तथा ग्राम 
के निवासी ।'' यदि मान लिया जाय कि यह शब्द वास्तव में 'पोरं जानपद' है, तो भी प्रश्‍न जहाँ-का-तहाँ रह जाता 
हे । यदि डा० जायसवाल यह कहते हैं कि पौर-जानपद राजा को पदच्युत कर सकता है, तो यह कहना कि राजा “सभी 
दशमांश एवं कर छोड़ता है और पौर एवं जानपद पर सँकड़ों-हजारों अधिकार सौंपता है” कैसे युक्तिसंगत माना जायगा ? 
क्या यह विरोधाभास नहीं है? एक ओरं पौर-जानपद इतने शक्तिशाली हैं और दूसरी ओर वे ही राजा की कृपा के 
भिखारी हें । यह कैसे सम्भव हूँ? डा० जायसवाल ने रामायण तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थों से जो कुछ उद्धूत किया है 
उससे यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि ये दोनों निर्वाचित संस्थाएं थीं । वास्तव में पौर (राजधानी के निवासी-गण) 
एवं जानपद (राजधानी के अतिरिक्त अन्य ग्रामों के निवासी-गण) के साधारण अथे ही पर्याप्त हैं । कौटिल्य (१।१९) ने 
लिखा है कि राजा दिन के दूसरे भाग में (दिन ८ भागों में विभाजित था) पौर-जानपद के प्रयोजनों पर विचार करते 
थे । डा० जायसवाल ने यहाँ यह भ्रामक अर्थ लगाया है कि राजा अपने दिन का एक अंश निर्वाचित पौर-जानपद सभा 
को दिया करते थे । कौटिल्य एवं याज्ञ (१।३२७) केवळ इतना ही कहते हैं कि राजा जनता के व्यवहारो (मुकदमों) 
को देखते थे । मनु (८।४३), नारद तथा अन्य लेखकों ने व्यवहार के क्षेत्र में 'कार्य' शब्द 'मुकदमा' के अर्थ में प्रयुक्त 
किया है। याज्ञ० (२।३६) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह चोरी किया हुआ घन जानपद को लौटा दे । डा० 
जायसवाल ने इसको इस अथं में लिया हे कि वह चोरी किया हुआ धन साधारण सभा को मिल जाना चाहिए । यहाँ 
पर याज्ञवल्क्य के सरळ शब्दो को जायसवाल महोदय ने तोड-मोड़कर अपने अर्थ में ले लिया है। यही साधारण बात 
मनु० (८।४०) ने यों कही है--“दातव्यं सर्व-वर्णेम्यो राज्ञा चौरैहतं घनम्‌ ।” सौभाग्य से मनु ने 'जानपद' शब्द का 
प्रयोग नहीं किया । मेधातिथि ने सीधा अर्थ लगाया है-- यह उसे दे देना चाहिए जिससे यह चुराया गया था ।” डा० 
जायसवाल (हिन्दू पाँलिटी, भाग २, पु० ७९) अर्थशास्त्र (१-१४) के एक शाब्द से यह अथं लगाते हैं कि पौर-जानपद 
ने सिक्के ढालने वाळे अधिकारी द्वारा सोने के सिक्के ढलूवाये । किन्तु सीधा अर्थ यह है कि सिक्का बनाने वाळा सभी 
लोगों के लिए, जब कि वे उसके पास सोना-चाँदी लेकर आते थे, उचित (निर्धारित) माप के सोने एवं चाँदी के सिक्के 
बना देता था । राजनीति के सभी ग्रन्थो में राज्य के सात अंग कहे गये हैँ, किन्तु कहीं भी पौर-जानपद को राज्य के तत्त्वों 
में सम्मिलित नहीं किया गया है । यदि ऐसा हुआ होता तो जायसवाल महोदय को अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए अखिल 
भारतीय वाडमय की छानबीन न करनी पड़ती । इतना ही नहीं, धर्मशास्त्रीय एवं अर्थशास्त्रीय ग्रन्थों में कहीं भी निर्वाचन, 
निर्वाचन-विधि, सदस्यता को शर्त, सदस्यता अवधि आदि पर विचार नहीं किया गया है और न कहीं संकेत ही मिलता 
है । जब अपराक (याज्ञ २।१, पृ० ६००) जैसे मध्यकाल के लेखक बृहस्पति को उद्घूत कर चार प्रकार की सभाओं 
का उल्लेख करते हैं, तो वे केवर न्याय-सभा-सम्बन्धी बहु प्रकार को सभाओं की ही चर्चा करके रह जाते हैं । 
यदि जन-साधारण द्वारा निर्वाचित सभाए नहीं थीं तो यह पूछा जा सकता है कि क्या राजा की शक्ति अपरिमित 
थी ? क्या राजा निरंकुश था या राजा पर किसी प्रकार का नियन्त्रण था ? जिसके फलस्वरूप वह सब कुछ या मनमानी 


/ 
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नहीं कर सकता था । उत्तर यह है कि राजा पर नियन्त्रण था ओर राजा की सीमाएं भी थीं । यह नियन्त्रण तथा 
सीमाएँ कई प्रकार की थीं । कात्यायन (१०) का कहना है कि जो राजा बिना सोचे-समझे क्रोध करता है वह आधे कल्प 
तक रौरव नरक भोगता है । हमारे लेखकों ने राजा पर धर्म का इतना दबाव रख छोड़ा है कि उसका राजा पर मनो- 
वैज्ञानिक प्रभाव हठात्‌ पड़ता ही था । दण्ड को दैवी शक्ति प्राप्त थी, अतः वह बुरे राजाओं पर स्वयं घहरा सकता था, 
इसी से अनवस्थित राजा अपने को बन्धनों के बीच ही रखते थे (मनु ७१९, २७, २८, ३०; याज्ञ १।३५४-३५६) । 
लेखकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजा मनमानी नहीं कर सकता, उसे शास्त्रानुकूर कार्य करके अपने पद की रक्षा 
करनी चाहिए, क्योंकि राज्य एक पवित्र धरोहर है । इन विचारों ने एक जनमत प्रस्तुत कर रखा था भोर राजा उससे 
विमुख नहीं रह सकता था, अर्थात्‌ राजा वास्तविकता की पहचान रखता था। मर्यादा-पुरुषोत्तम राम यह जानते थे कि 
सीता पवित्र है, किन्तु उन्होंने लोकापवाद की रक्षा कर सीता को निर्वासित कर दिया, क्योंकि साधारण जनता यह सम- 
झती थो कि सीता रावण के बंदीगृह में रह चुकी है (देखिये रामायण, ७1४५) । राजा को ममन्त्रियों की सम्मति लेनी 
पड़ती थी । इन सब बातों के अतिरिक्त पुरोहित तथा अन्य विद्वान्‌ ब्राह्मण थे जो सदा धर्म की बाते समझाते रहते थे, 
जिनकी बातों का मानना राजा के लिए परमावइयक था, अन्यथा वे उनका नाश कर सकते थे, क्योंकि धर्म एवं जाति के 
अनुसार वे राजा की अपेक्षा अधिक पूत एवं उच्च माने जाते थे (वसिष्ठ १।३९-४१, गौतम ११।१२-१ “, मनु ९३२०) । 
और. देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३ ) 1 


यह एक गहरा विश्वास था कि शास्त्रों (श्रौत एवं स्मार्त धर्म) के नियम दैवी हैं और राजा से बहुत ऊपर हूँ। 
घर्म-पालन सभी के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व रखता था और राजा इससे अपने को बरी नहीं कर सकता 
था। धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है ( बुहदारण्यकोपनिषद १।४।११-१४) । घर्म के बल पर एक निर्बल व्यक्ति भी सबल 
पर अधिकार कर सकता है। जो घर्म है वही सत्य है । धर्म एवं सत्य एक ही हे । '' कामन्दक (१।१४) ने कहा है कि 
यवन राजा ने भूतल पर बहुत दिनों तक शासन किया, क्योंकि उसने धर्म की आज्ञाओं के अनुसार राज्य चलाया । न्याय- 
शासन में राजा को निर्भीक न्यायाधीश एवं सभ्यों के नियन्त्रण के अनुसार चलना पड़ता था ( इस पर हम व्यवहार के 
अध्याय में पुनः विचार करेंगे ) । न्यायाधीश एवं सभ्य लोग निर्भीक होकर राजा की त्रुटियाँ बताते थे । इन सब बातों 
के अतिरिक्त श्रेणियाँ, निगम आदि शक्तिशाली समुदाय थे जो एक प्रकार से स्व-शासन रखते थे । मनु (८।३३६ एवं 
याज्ञ० २।३०७) ने तो यहाँ तक व्यवस्था दी है कि जब राजा अवैधानिक रूप से कुछ बलपूर्वक ग्रहण कर लेता है या दण्ड 
देता है; तो उसे भी दण्ड मिळना चाहिए और उसे पापियों से प्राप्त दण्ड-स्वरूप घन को ब्राह्मणों में बाँट देना चाहिए 
(मनु ९।२४३-२४४) । अन्त में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जनता या प्रजा बुरे या अयोग्य राजा को त्याग 
सकती थी, या उसे मार डाल सकती थी ( मनु ७।२७।२८, अर्थशास्त्र १४ ) ।२० कौटिल्य (८।३) ने लिखा है कि 
अनुशासनाभाव या अविनीतता के कारण राजा पर विपत्तियाँ घहरा सकती हैं; “क्रोध के वश में रहने वाळा राजा प्रजा 


१९. स नैव व्यभवत्तच्छु यो रूपमत्यसूजत घर्म तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात्परं नास्ति । अथो अवलीयान्बलीयांस- 


माशंसते घर्मेण यथा राज्ञा । एवं यो वै स धर्मः सत्यं बै तत्‌ तस्मात्सत्य वदन्तमाहुर्ध्म वदतीति घर्म वा वदन्तं सत्यं 
बदतीत्येतद्‌ ध्येवेतदुभयं भवति । बुहदारण्यकोपनिषद्‌ १।४।१४ । 


२०. दुष्प्रणीतः (दण्डः) कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्वानप्रस्थपरिब्राजकानपि कोपयति किमङ्ग पुनगू हस्यान्‌ । अर्थशास्त्र १।४ । 


६२० धर्मशास्त्र का इतिहासं 


(या मंत्रियों) द्वारा मार डाले गये हैं ।”२१ हम कह सकते हैं कि जहाँ तक सिद्धान्त एवं सामान्य जनता का प्रश्‍न है, 
राजा की शक्ति अपरिमित थी ओर वह सर्वेसर्वा था, जैसा कि मनु (९।९-१२) एवं पराशर ने स्पष्ट कहा है--राजा 
ब्रह्मा है, शिव है और विष्णु एवं इन्द्र है, क्योंकि वह प्रजा के कर्मों के अनुसार दाता, नाशक एवं नियामक है। किन्तु 
जैसा कि हम अभी देख चुके हैं, राजा पर कुछ ऐसे नियंत्रण थे जिनके फलस्वरूप वह मनमानी नहीं कर सकता था । 
किन्तु इन नियंत्रणों को हम आधूनिक भाषा में वैधानिक नियंत्रण नहीं कह सकते। नारद का कहना है कि प्रजा आश्रित 
है, राजा अनियन्त्रित है किन्तु वह शास्त्रों के विरोध में नहीं जा सकता (देखिये गौतम ९।२ की टीका में हरदत्त ) । 


आधुनिक काल में राजा के तीन प्रधान कार्य हैं; राज निय॑म-प्रबन्ध अथवा कार्यकारिणी-सम्वन्धी, न्याय-सम्बन्धी 
एवं विधान-निर्माण-सम्बन्धो । प्राचीन भारतीय राजा के न्याय-सम्बन्धी कार्यो का विवेचन हम एक अन्य अध्याय में 
करेंगे । प्राचीन काळ में राजा का विघान-सम्बन्धी कार्य बहुत सीमित था, क्योंकि उन. दिनों हमारा समाज ही ऐसा था। 
झाधुनिक काल में हम सभी वस्तुओं के पीछे कानून की मुहर लगा देना चाहते हैं । प्राचीन काल में ऐसी बात नहीं थी । 
मनु (७।१३) का कहना हे कि राजा में मभो देवताओं की दीप्ति बिद्यमान रहती है, अतः सम्यक्‌ आचरणों एवं अनुचित 
आचरणों के विषय में वह जो कुछ नियम नाता है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिये । मनु के इस कथन की टीका में 
सेघातिथि ने कुछ राजनियमों के ऐसे उदाहरण दिये हैं, यथा--“आज राजधानी में सभी को उत्सव मनाना चाहिये; 
मंत्री के घर के वैवाहिक कार्य में आज सभी को जाना चाहिये; कसाइयों द्वारा आज के दिन पशु-हनन नहीं होना चाहिये; 
आज पक्षियों को नहीं पकड़ना चाहिये; इन दिनों महाज नों को चाहिये कि वे कर्जदारों को न सतायें; बुरे आचरण वाले 
मनुष्यों का साथ नहीं करना चाहिये, ऐसे लोगों को घर में नहीं आने देना चाहिये ।” मेधातिथि का कहना है कि राजा को 
शास्त्रीय नियमों का विरोध नहीं करना चाहिये, अर्थात्‌ उसे वर्णाश्रम धर्म के विरोध में नहीं जाना चाहिये, यथा--अग्नि- 
होत्र आदि का विरोध नहीं करना चाहिये ।* मेघातिथि की यह टीका राजनीतिप्रकाश्च (पु० २३-२४) में ज्यों-कीनत्यों 
पायी जाती है । कौटिल्य (१।१०) ने शासनों के प्रणयन के विषय में एंक प्रकरण ही लिख डाला है। शुक्रनीतिसार 
(१।३१२-३१३) ने लिखा है कि राजा के शाप्तन (फरमान या घोषणाए) डुग्गी पिटवाकर घोषित कर देने चाहिये, 
उन्हें चौराहे पर लिखकर रख देना चाहिये । राजा को घोषित कर देना चाहिये कि उसकी आज्ञा के उल्लंघन पर कड़ा 
दण्ड मिलेगा । शुक्र० (१।२९२-३११) ने इस विषय में निम्न उदाहरण प्रस्तुत किये है--'“वौकीदारो को चाहिये कि 
वे प्रति डेढ़ घंटे पर सड़कों पर घूम-घूमकर चोरों एवं छंपटों को रोके; लोगों को चाहिये कि वे दासों, नौकरों, पत्नी, 
पुत्र या शिष्य को न तो गाली दें और पोटे; नाप-तोळ के बटखरों, सिक्कों, घातुओं, घृत, मधु, दुध, मांस, आटा आदि 
के विषय में कपटाचरण नहीं होना चाहिये; राज-कमंचारियों द्वारा घूस नहीं ली जानी चाहिए और न उन्हें घूस देनी 
चाहिए; बलपूर्वक कोई लेख-प्रमाण नहीं छेना चाहिये; दुष्ट चरित्रों, चोरों, छिछोरों, राजद्रोहियों एंवं शत्रुओं को शरण 
नही देनी चाहिये; मांता-पिता, सम्मानाहँ लोगों, विद्वानों, अच्छे चरित्र वालों का असम्मान नहीं होना चाहिये भौर न 
उनकी खिल्ली उड़ायी जानी चाहिये; पति-पत्नी, स्वामी-भूत्य, भाई-भाई, गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र में कलह के बीज नहीं 
बोते चाहिये; कूपों, उपवनों, चहारदीवारियों, घर्मशालाओं, मन्दिरों, सड़कों तथा लूले-लंगड़ों के मार्ग में बाघा या 


२१. अविनीतो हिं व्यसनदोषान्‌ न पश्यति । तानुपदेक्ष्यास: । कोपजस्त्रिवर्ग: कामजच्चतुर्वर्ग: । तयोः कोपो गरीयान्‌ सर्वत्र 
हि कोपस्चरति । प्रायशश्च कोपवशा राजानः प्रक्तिकोपैर्हताः शूयन्ते । अर्थशास्त्र ८३ । 


२२. न त्वरिनिहोत्रव्यवस्थायै वर्णाश्रमिणां राजा प्रभवति स्मूत्यन्तरविरोधभ्रसङ्खात्‌, अविरोधे चास्मिन्‌ विषये वचनस्यार्थ- 
वत्त्वात । मेघातिथि (मनु ७।१३) । 


}° go Ete 


राजा और शासन-विधान ६२१ 


नियन्त्रण नहीं खड़ा करना चाहिये, बिना राजाज्ञा के जुआ, आसव-विक्रय, मृगया, अस्त्र -वहन, क्रय-निक्रय (हाथी, घोडा, 
भैंस, दास, अचल सम्पत्ति, सोना, चाँदी, रत्न, आसव, विष, औषध), वैद्यक कार्य आदि-भादि न करने चाहिए ।” 
मेघातिथि (मनु ८1३९९) का कहना है कि अकाल के समय राजा भोजन-सामग्री का निर्यात रोक सकता है । शुक्रनीति- 
सार में जो बातें पायी जाती हैं वे शताब्दियों पुर्व से ही लागू थीं। अशोक ने यह सब बहुत पहले ही अपने शासनों द्वारा, 
जो शिला-स्तम्भो पर लिखित पाये जाते हैं, व्यक्त कर दिया था । स्मृतियों में आजकल की भाँति नियम निर्माण-विधि 
नहीं पायी जाती । गौतम (९।१९।२५) ने लिखा है कि राजा को निम्नलिखित ग्रन्थों के आधार पर नियम बनाने 
चाहिये--(१) वेद, धर्मशास्त्र, वेदांग (यथा व्याकरण, छन्द आदि), उपवेद, पुराण; (२) देश, जाति एवं कुलो की रीतियाँ; 
(३) कृषकों, व्यापारियों, महाजनों (ऋण देने वालों), शिल्पकारो आदि की रूढियाँ; (४) तर्क एवं (५) तीनों वेदों के 
पण्डित लोगों की सभा द्वारा निर्णीत सम्मतियाँ ।* रूढियों, परम्पराओं, रीतियों के प्रमाण के विषय में हम आगे 
पढ़ेंगे। कारणों के निर्णय में चार तत्त्वों पर विचार होता था; धर्म, व्यवहार, चरित एवं राजशासन, जिनके विषय में 
भी हम आगे ही विवेचन उपस्थित करेंगे । स्पष्ट है कि सर्वप्रथम राजशासन या राजा के आदेश ही न्याय-कार्य में लागू 
'होते थे, जो कालान्तर में नियमों के रूप में वॅध गये । देखिये इस ग्रन्य का भाग २, अध्याय २८, जहाँ धामिक बातों में 
परिषद्‌ की सहायता की चर्चा है। याज्ञ० (१।९) एवं शंख ने भी . परिषद्‌ (विद्वानों की सभा) को धर्म की बातों में . 
प्रमाण माना है । 

राज-नियम-प्रवन्ध-सम्बन्धी बातों के बारे में हम आगे के अध्याय में सविस्तार पढ़ेगे । 

राजा के कार्यों को हम धार्मिक एवं लौकिक ( धर्म-निरपेक्ष ) दोनों रूपों में देख सकते हैं । प्रथम रूप में राजा 
देवताओं एवं अदृश्य शक्तियों को प्रसन्न रखने एवं भयों से दुर रहने के लिये पुरोहित एवं यज्ञिय पुरोहितों ( गौतम 
११।१५-१७, याज्ञ० १३३०८) की सहायता से कार्यशील होता था और उसे घर्म की रक्षा करनी पड़ती थी । उसके 
घर्म-निरपेक्ष या लौकिक या व्यावहारिक कार्य थे सम्पत्ति बढ़ाना, अकाल एवं अन्य प्रकार की विपत्तियो के सभय में 
प्रजा की रक्षा करना, न्याय की दृष्टि में सबको समान जानना, चोरों, आक्रमणों आदि से जन एवं घन की रक्षा करना। 


महाभारत में ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि बहुत-से राजाओं ने अपने पुत्रों को उत्तराधिकार सौंप 
कर मुनि के समान वन का मार्ग अपनाया था । वनपर्व (२०२।८) में आया है कि बृहदश्व ने अपने पुत्र कुवल्यादव को 
राजा बनाया । और देखिये वायु० (८८।३२) । धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा है कि उनके कुल में वृद्धावस्था में पुत्रों 
को शासन सौंपकर वन में चले जाने की परम्परा-सी रही है ( आश्रमवासिक पर्व २३८ ) । व्यास ने कहा है कि सभी 
राजधियों ने ऐसा किया है (आश्रमवासिक ४।५) । आश्रमवासिक पर्व (२०) में बहुत-से ऐसे राजाओं के नाम आये हैं । 
ओर देखिये शान्तिपर्व (२१।२५) । अयोध्याकाण्ड (२३।२६, ९४1१९) में भी इस परम्परा का संकेत मिलता है । और 
` देखिये कालिदास की उक्तियाँ (रघुवंश १।८, १८; ७, ९, २६; ८११, २३) । जैन परम्पराओं से पता चलता है कि 
अन्तिम श्रुतकेवली जैन साधु (मुनि) भद्रबाहु ने, जिसे चन्द्रगुप्त मौर्य भी कहा जाता हुँ, अपने पुत्र को राज्य सोंपकर 
श्रवणबेळगोळ का मार्ग पकड़ा था (इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द २१, पृ० १५६) । दिव्यावदान (२९, पृ० ४३१) में 
आया है कि अशोक महान्‌ अन्तिम अवस्था में शक्ति ऐवं समृद्धि से रहित हो गया था । डा० फ्लीट का अनुमान है 


२३, तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राण्यद्धान्युपवेदा: पुराणम्‌ । देशजातिकुरूघर्माञ्चाम्नायैरविरुद्धाः प्रमाणम्‌ । कर्षक- 
बरणिक्पशुपालकुसीदिकारवः स्वे स्वे वर्गे ।”“न्यायाधिगमे तर्कोस्युपायः ।”“विप्रतिपत्तौ त्र॑ विद्यवृद्धेभ्यः प्रत्यवद्दत्य 
निष्ठां गमयेत्‌ तथा ह्यस्य निःश्रेयसं भवति । गौ० ९॥१९-२५ । \ 


६२२ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


कि सम्भवतः उसने प्राचीन परम्परा का अनुसरण किया था और वृद्धावस्था में राज्य त्याग दिया था। बाघेल कुल के 
राजा लवणप्रसाद ने अपने पुत्र वीरधवल (१२३३-३८ ई०) के पक्ष में राजसिंहासन छोड़ा था (बम्बई गजेटियर, जिल्द 
१, भाग १, पृ० १९८, २००, २०६) । 
कौटिल्य (८२) ने एक विलक्षण राजत्व की ओर संकेत किया है, जिसे “द्वैराज्य'”” ( दो का राज्य ) कहते हैं । 
उन्होंने “वराज्य” एवं “वैराज्य” में अन्तर बताया है । अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रतियों में कहीं कुछ लिखा है, कहीं 
कुछ, किन्तु पादटिप्पणी में डा० शाम शास्त्री ने जो दिया है वह ठीक ज्ञात होता है । ' वैराज्य” एवं “वैराज्य (विदेशी 
राज्य) में प्रथम राज्य पारस्परिक कलह एवं विरोध के कारण नाश को प्राप्त होता है; दूसरा जब प्रजा के मन को जीत 
रखता है, जैसा कि आचायों का कथन है, तो चलता रहता है । किन्तु कौटिल्य का कथन है कि नहीं, द्वैराज्य सामान्यतः 
पिता एवं पुत्र या भाई-भाई के बीच पाया जाता है; दोनों का कल्याण एक ही है अतः अमात्यों के प्रभाव से ( दोनों का 
एक साथ शासन) चल सकता है; किन्तु वैराज्य तो वह राज्य है जिसे कोई बाहरी राजा जीतकर हथिया लेता है, 
बाहरो राजा सदैव यह सोचता रहेगा कि यह राज्य वास्तव में उसका नहीं है, अतः वह इसे निर्धन बना देगा, इसके 
घन को लूट॒कर ले जायगा, इसे क्रय की वस्तु समझेगा और जब यह समझेगा कि देश उससे विरक्त है तो उसे छोड़- 
कर चला जायगा । कौटिल्य के इस कथन में विदेशी राजा की मनोवृत्ति पायी जाती है। मनु (४१६०) ने बहुत ही 
सरल एवं संक्षिप्त ढंग से कहा हे किं किस प्रकार स्वतन्त्रता में व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय सुख छिपा रहता है । कालिदास के 
मालविकार्निमित्र (५) में भी द्वैराज्य का वर्णन मिलता है; अग्निमित्र के राज्य करते समय उसके दो पुत्रों, यज्ञसेन एवं 
माघवसेन को वरदा नदी के उत्तर एवं दक्षिण में सम्मिलित राजा बनाने की अभिकांक्षा की जा रही है । महाभारत 
( उद्योग? १६६ ) में विन्द एवं अनुविन्द के द्वैराज्य का वर्णन मिळता है । मैक्रिण्डल (इनवेजन आव इण्डिया बाई 
झरेकजैण्डर, पु० २९६ ) ने डायोडोरस को उद्धृत क र बताया है कि अलेक्नैण्डर नदी में ऊपर की ओर आता हुआ 
तोल (पटल) के पास पहुँचा, जो एक अति प्रसिद्ध नगरी थी, जहाँ का शासन स्पार्टा के समान था, क्योंकि इसमें शासन- 
सूत्र दो विभिन्न कुलो के वंशपरम्परागत राजाओं के हाथ में था, और गुरुजनों की परिषद्‌ के हाथ में सब अधिकार अव- 
* स्थित था । विशेष जानकारी के लिये पढिये डा० जायसवाल की पुस्तक “हिन्दू पॉल्टी” (भाग १, १० ९६-९७) एवं 
- डॉ० डी० आर० भण्डारकर की पुस्तक (एंड्येण्ट इण्डियन पॉलिटी' ( पु० ९९-१०० ), जहाँ बौद्ध तथा अन्य सामग्रियों 
के आधार पर द्रैराज्य के विषय में विस्तार से विवेचन उपस्थित किया गया है । 
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अध्याय ४ 
सन्त्रि-गण (२) 


अमात्य--राज्य के सात अंगों में दुसरा है अमात्य, जिसे हम सचिव या मन्त्री भी कह सकते हैं । अमात्य, सचिव 
एवं मन्त्री में कभी-कभी कुछ अन्तर भी परिलक्षित होता हे । इन तीनों में 'अमात्य' शब्द अत्यन्त पुराना है। ऋग्वेद 
( ४४१ ) में इस शब्द का बीज या आरम्भिक रूप पाया जाता है; “हि अग्नि, मन्त्रियों (अमावान्‌) के साथ हाथी पर चढे 
हुए राजा के समान जाओ ।':१ “अमात्य शब्द भी ऋग्वेद ( ७।१५।३ ) में आया है, किन्तु वहाँ यह विशेषण है, जिसका 
अर्थ है स्वयं हमारा’ या 'हमारे घर में रहने वाला ।' कुछ सूत्रों ( यथा बौघायनपितुमेघसूत्र १।४।१३, १।१२।७ ) में 
“अमात्य” शब्द “घर में पुरुष सम्बन्धियों के पास' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । आपस्तम्वधर्मसूत्र ( २।१०।२५।१० ) में 
“अमात्य” शब्द मन्त्री के अर्थ में अर्थात्‌ अपने वास्तविक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; राजा को अपने गुरुओ ( भुरुजनों या 
बुजुर्गों ) एवं अमात्यो से बढ़कर सुखपूर्वक नहीं जीना या रहना चाहिए” ( गुरूनमात्यांइचैव नातिजीवेत्‌ ) | ऐतरेय 
ब्राह्मण में सचिव” शब्द आया है, जहाँ ऐसा लिखा हे कि इन्द्र ने मरुतों को अपने सचिवों (सहायकों या साथियों) के रूप 
में माना । बहुत से लेखकों ने अमात्यों एवं सचिवों की आवश्यकता सुन्दर शब्दों में दर्शायी है। कौटिल्य ( १॥७, अन्तिम 
पाद ) का कहना है--'“राजत्व-पद सहायकों की मदद से सम्भव है, केवल एक पहिया कार्यशील नहीं होता; अतः 
राजा को चाहिए कि वह मन्त्रियों की नियुक्ति करे और उनकी सम्मतियाँ सुने 1” मनु ( ७।५५ = शुक्रनीति० २१ ) 
का कहना है--“एक व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले करना कठिन है; तो शासन-कार्य, जो क्रि कल्याण करना 
परम लक्ष्य मानता है, बिना सहायकों के कैसे चल सकता है ?” मत्स्यपुराण (२१५२ ) का कहना है-- राजा को, 
जब कि राज्याभिषेक के कारण अभी उसका सिर गीला ही है और वह राज्य का पर्यवेक्षण करना चाहता है, चाहिए कि 
वह सहायक चुन ले, क्योंकि उन्हीं में राज्य का स्थायित्व छिपा रहता है ।” और देखिए मनु (७।५५ = मत्स्य० २१५।३), 
विष्णुधर्मोत्तर ( २।२४।२-३ ), शान्ति० ( १०६1११ ) एवं राजनीतिप्रका्च ( पृ० १७४ ) । अर्थशास्त्र ( १।७ एवं ८), 
मनु ( ६।५४ एवं ६० ), कामन्दक ( ४२५, २७, १३।२४ एवं ६४ ) ने “सचिव' एवं ‘अमात्य’ शब्द समानार्थक रूप में 
प्रयुक्त किये हैं । रुद्रदामा ( ई० १५० ) के लेख में 'सचिवों' को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तो वे थे जो 
सम्मति देने वाले थे और दूसरे वे जो निर्णीत . बात को कार्यान्वित करते थे। इस लेख में 'सचिव' एवं “अमात्य' एक- 
दुसरे के पर्याय हैं । अमरकोश (२) में आया है कि 'अमात्य' जो 'घीसचिव' ( 'मतिसचिव' ) है, 'मन्त्री' कहलाता है 
और ऐसे अमात्य जो मन्त्री नहीं हैँ 'कर्मसचिव' कहे जाते हैँ । इन अन्तरों पर बहुधा ध्यान नहीं दिया जाता । रामायण 
(१।७।३) में सुमन्त्र को अमात्य एवं सर्वश्रेष्ठ मन्त्री कहा गया है ( १।८।४ ) । अयोध्याकाण्ड ( १।२।१७ ) में 'अमात्य' 
एवं “मन्त्री में अन्तर बताया गया है । कौटिल्य (१।८) ने लिखा है कि “अमात्यों' एवं “मन्त्रियों' में अन्तर हे । कौटिल्य 
ने मन्त्रियों को अमात्यों की अपेक्षा अधिक उच्च पदाधिकारी माना है । राजनीतिप्रकाश ( पु० १७८ ) में अमात्यों को 


१. ङणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवां इभेन । ऋ० ४।४।१; याहि राजा इभेव अमात्यवान्‌ अभ्यमनवानु 
स्ववानु वा । निरुक्त ६।१२ । 
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मन्त्री भी कहा गया है । कौटिल्य ( ११० ) ने अमात्यों की नियुक्ति के लिए धमं, अर्थ, काम एवं भय के अवसरों में 
प्रलोभन आदि से परीक्षा लेने की सम्मति दी है, किन्तु मन्त्रियों के लिए सत्यता (ईमानदारी ) एवं विश्वासपात्रता 
की जाँच सभी प्रकार की परीक्षाओं के सम्मिलित रूप में आवश्यक मानी है । इस प्रकार की जाँच-प्रणाली को उपधा 
कहते हैं । नीतिवाक्यामृत ( पु० १११ ) ने उपधा की परिभाषा की है। कई प्रकार के उपायों से ( गुप्तचरों द्वारा ) 
चर्म, अर्थ, काम एवं भय के अवसरों में मनुष्य का परीक्षण ही उपधा है । कात्यायन (४-५) का कथन है कि राजाओं का 
मन अधिक शोयं, ज्ञान, घन, अपरिमित शक्ति के कारण बहुत डावाँडोळ हो जाता है, अतः ब्राह्मणों को चाहिए कि वे 
राजाओं को उनके कर्तव्यों की ओर सदा सचेत रखें । 


मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या के विषय में बहुत प्राचीन काल से ही मतभेद रहा है । कौटिल्य ( १।१५। 
एवं कामन्दक ( १।१६७-६८ ) का कहना है कि मानव-सम्प्रदाय के अनुसार मन्त्रि-परिषद्‌ में १२ अमात्य होते हैं, वार्ह- 
स्पत्यो के अनुसार १३, औशनसों के अनुसार २० । किन्तु कौटिल्य की सम्मति है कि संख्या का निर्धारण यथासामर्थ्य 
होना चाहिए, अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो या जितने की आवश्यकता हो । रामायण ( बालकाण्ड ७२-३) में आया है कि 
दशरथ के कर्तव्यनिष्ठ एवं विश्वासी ८ मन्त्री थे । मनु ( ७५४ ) एवं मानसोल्लास ( २।२।५७ ) का कहना है कि राजा 
की वंशपरम्परागत, शास्त्रों में प्रवीण, वीर, उच्च कुलोत्पन एवं भलीभाँति परीक्षित ७ या ८ व्यक्तियों को 
चुन लेता चाहिए । शिवाजी मनु की इस सम्मति के अनुसार अपनी मन्त्रि-परिषद्‌ में आठ प्रधान ( अष्टप्रधान ) रखते थे । 

देखिए रानाडे कृत राइज आव द सरहठा पावर, १० १२५-१२६ । अष्टप्रधान ये थे--मुख्य प्रधान ( प्रधान मन्त्री ), 
पन्त अमात्य (वित्त-मन्त्री), पन्त सचिव (आय-व्यय-निरीक्षक एवं सबसे बड़ा अंकक), सेनापति, अन्त्री ( राजा के व्यक्ति” 
गत कार्यों का प्रभारी ), सुमन्त ( वैदेशिक नीति का मन्त्री ), पण्डितराव ( धामिक बातों कां प्रभारी ) एवं न्यायाधीश । 
सम्भवतः शिवाजी के समर्थकों ने यह सूची शुक्रनीतिसार ( २।७१।७२ ) से ली थी । शान्ति० ( ८५७९) में आया है 
कि राजा के ३७ सचिव होने चाहिए, .४ विद्वान्‌ एवं साहसी ब्राह्मण हों, ८ वीर क्षत्रिय हों, २१ धनी वैश्य हों, ६ शूद्र 
हों और एक पुराणों में पारंगत सुत हो । किन्तु ११वें श्‍लोक में आया है कि राजा को नीति-निर्धारण आठ मन्त्रियों के 
बीच करना चाहिए । शान्ति० ( ८३।४७ ) का कहना है कि मन्त्रियों को संख्या तीन से किसी प्रकार कम नहीं होनी 
चाहिए । रामायण ( २1१००७१ ) में आया है कि राम ने भरत से, जब वे वन में राम से मिलने आये थे, पूछा था किः 
वे ३ या ४ मत्त्रियो से परामर्श करते हैं कि नहीं । राम के पूछने का तात्पर्य यह था कि भरत-को न तो केवल अपने 
से और न अधिक मन्त्रियों से परामर्श करना चाहिए । कौटिल्य ( १1१५ ) ने भी कहा है कि राजा को ३ या ४ मन्त्रियों 
से सम्मति लेनी चाहिए । नीतिवाक्यामृत (मन्त्रिसमुद्देश, पू० १२७-२८) के अनुसार मन्त्रियों की संख्या ३, ५ या ७ होनी 
चाहिए, यदि अधिक लोग रहँगे तो मतैक्य मिलना कठिन हो जायगा, अधिक मंत्रियों के विभिन्‍न चरित्रों एवं-मतियों से 
पारस्परिक ईर्ष्या एवं कलह की आशंका है, क्योंकि सभी लोग अपने विचारों को प्रमुखता देना चाहेंगे । ८ 


उपर्युक्त विवेचनो एवं उल्लेखों से स्पष्ट है कि प्रथमतः ३ या.४ सन्त्रियों की एक ल्घु परिषद्‌ होती थी, उसके 
उपरान्त दुसरे ८ या उससे अधिक संख्या वाले मंत्रियो को एक परिषद्‌ और तीसरे, बहुत से अमात्य या सचिव ( बहुत- 
से विभागों से सम्बन्धित उच्च पदाधिकारी-गण ) होते थे। मन्त्रिपरिषद्‌ की चर्चा अशोक ने भी की है ( 'परिसा पि युते 
आज्ञापयिसति', तीसरा एवं छठा शिला-अभिलेक्ष ) । 'कीटिल्य ( १।९ ), मनु ( ७५४), याज्ञ० ( १।३१२ ), कामन्दक 
( ४।२५-३० ), शान्ति० ( ११८।२।३, जहाँ मन्त्रियो के १४ गुणों का वर्णन है ), शान्ति० ( ८०।२५-१८ ), बालकाण्ड 
( ७७-१४ ), अयोष्याकाण्ड ( १००।१५ ), मेधातिथि ( मनु ७५४ ), अग्निपुराण ( २३९।११-१५ = कामन्दक ४1२५ 
एवं २८-३१ ), राजनीतिरत्नाकर ( पृ० १३-१४ ), राजनीतिप्रकाश ( पू० १७४-१७८ ), राजघर्मकौस्तुभ (.पु० -२५१- 


0 
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२५४), बुधभूषण (पु० ३२।५७-५८) ने अमात्यों के गुणों की तालिका दी है । हम यहाँ केवल कौटिल्य की सूची प्रस्तुत 
करेंगे--मन्त्री देशवासी होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए और होना चाहिए कला- 
निपुण, दुरदर्शी, समझदार, अच्छी स्मृति वाळा, सतत जागरूक, अच्छा वक्ता, निर्भीक, मेघाधी, उत्साह एवं प्रताप से 
परिपूर्ण, धैर्यवान्‌, (मन-कर्म से) पवित्र, विनयशील, (राजा के प्रति) अटूट श्रद्धावान्‌, चरित्र, बल, स्वास्थ्य एवं तेजस्विता 
से परिपूर्ण, हठवादिता एवं चाञ्चल्य से दूर, स्नेहवान्‌, ईर्ष्या से दुर । कौटिल्य के अनुसार अमात्य तीन प्रकार के होते 
है--उत्तम, मध्यम एवं निम्न श्रेणी वाले; जिनमें प्रथम उपर्युक्त सभी गुणों से सम्पन्न होते हैं और दुसरे तथा तीसरे 
प्रकार में क्रम से उपर्युक्त गुणों के चौथाई तथा आधे का अभाव पाया जाता है। शान्ति० (८३।३५-४०) में उन दुगुणों 
या दोषों का वर्णन है जिनके रहने से कोई मन्त्री का पद नहीं प्राप्त कर सकता, किन्तु ४१ से ४६ तक के इलोकों में गुणों 
का वर्णन है जिनमें एक यह है कि उसे (मन्त्री को) पौरों एवं जानपदों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए । बहुत-से ग्रन्थों 
का कहना है कि मन्त्रियों को वंशपरम्परानुगत होना चाहिए, किन्तु यह वात तभी सम्भव हे जव कि पुत्र योग्य हो (मनु 
७।५४; याज्ञ० १।३१२; रामायण २।१००।२६ > सभापर्व ५।४३; अग्निपुराण २२०।१६-१७; शुक्र० २1११४) । मत्स्य- 
पुराण (२१५।८३-७४) एवं अग्निपुराण (२२०।१६-१७) का कहना है कि वंशपरम्परानुगत मन्त्रियों को अपने दायादों के 
मुकदमो को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए । यही बात विष्णुवर्मोत्तर (२।२४।५५।५६) में भी पायी जाती है । वंश- 
परम्परा से चले आये हुए मन्त्रियों का उल्लेख अभिलेखों (उत्कीर्ण लेखों) में भी मिलता है । देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग- 
स्तम्भ-प्रशस्ति, जहाँ महादण्डनायक हरिषेण का पिता श्रुवभूति भी महादण्डनायक था; उदयगिरि गृहा-अभिलेख, जहाँ 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वीरसेन “अन्वयप्राप्तसाचिव्य' (जिसने वंशपरम्परा से सचिवपद प्राप्त किया था) कहा 
गया है । राजनीतिप्रकाश (पु० १७६) ने मत्स्यपुराण को उद्धृत करते हुए लिखा है कि यदि भूतपूर्व मन्त्री का पुत्र या 
पौत्र अयोग्य हो तो वंशपरम्परा का सिद्धान्त वहाँ त्याज्य समझना चाहिए, अयोग्य पुत्रों एवं पौत्रों को उनकी बुद्धि के 
अनुरूप अन्य राज्य-कार्य सौपे जा सकते हैं ।`. मध्यकालिक लेखको में अधिकांश का कथन है कि मन्त्रियो को ब्राह्मणों, 
क्षत्रियों एवं वैश्यों में से चुनना चाहिए, किन्तु शूद्र को मन्त्री होने का अधिकार नहीं है, भले ही वह स्वं गुणसम्पन्नः ही 
क्यों न हो (शुक्र० २।४२६-४२७, नीतिवाक्यामृत, पृ० १०८) ।* 


मन्त्रिपरिषद्‌ से एकान्त में परामर्श करना अच्छा समझा जाता था । कौटिल्य (१।१५) ने लिखा है--मन्त्रियों 
से मन्त्रणा करने के उपरान्त ही शासन-सम्बन्धी कार्य आरम्भ किये जाने चाहिए । मन्त्रणा ऐसे स्थान में को जानी चाहिए 
जो सर्वथा एकान्त में हो और जहाँ का स्वर बाहर न जा सके, और जिसे पक्षी भी न सुन सकें, क्योंकि ऐसा सुनने में 
आया है कि तोता, मैना, कुत्ता एवं अन्य पशुओं द्वारा भेद खोल दिया गया है 1“ हर्षचरित (६) में आया है कि नाग वंश 


२. मत्स्यपुराणेपि ।- गुणहीनानपि तथा विज्ञाय नुपतिः स्वयम्‌ । कर्मस्वेव नियुञ्जीत यथायोग्येषु भागशः ॥ अत्रायं 
वाक्यार्थः । यदि मौलाः कुलीना अपि तथा पितृपैतामहपदयोग्यगुणहीनास्तांस्तथाविधगुणहीनानपि विज्ञाय यथायोय्ये- 
ष्वेव कर्मसु स्वयं भागशः कर्मविभागेन नियञ्जीत न तु तत्तत्पितुपैतामहपदेषु तत्र तत्र तेषामयोग्यत्वात्‌ । रा० नी० 
प्रम, पु० १७६। 

३. ब्राह्मणक्षत्रियविशामेकतमं स्वदेशजमाचाराभिजनविशुद्धमव्यसनिनमव्यमिचारिणमधीताखिरव्यवहारतन्त्रमस््रज्ञमशेषो- 
पाधिविशुद्धं च मन्त्रिणं कुर्वीत । समस्तपक्षपातेषु स्वदेशपक्षपातो महान्‌ । नीतिवाक्यामूत, पृ० १०८ । 

४. मन्त्रपूर्वाः सर्वारम्भाः । तदुद्देश्च संवतः कथानामानेल्लावी पक्षिभिरनालोक्यः स्यात्‌ । श्रूयते हि शुकसा रिकाभिमंन्त्रो 
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के नागसेन का नाश पद्मावती में इस कारण हुआ कि उसका गुप्त रहस्य एक मैना द्वारा प्रकट कर दिया गया था, श्रुतवर्मा 
ने अपना राज्य श्रावस्ती में इसलिए खो दिया कि उसका रहस्य एक तोते ने खोल दिया था, राजा सुवर्णचूड़ ने मृत्ति- 
कावती में प्राण इसलिए गंवाये कि वह अपनी नीति के विषय में स्वप्नावस्था में बड़बड़ा उठा था । और देखिए गनु 
(७।१४७-१५०), याज्ञ० (१।३४४), कामन्दक (११।५३, ६५-६६), अग्निपुराण (२२५।१९), मानसोल्लास (२।९) । 
कौटिल्य (१।१५) ने स्पष्ट कहा है--“कोई बाहरी मनुष्य राजा की गुप्त नीतिन जान सके । वे ही लोग, जिन्हें उसे 
कार्यान्वित करना है, केवळ समय पर उसे जान सकते हैं ।” इस विषय में और देखिए मनु (७।१०५ = शान्ति० १४०। 
२४) ।* मन्त्रिपरिषद्‌ की बैठको में राजा अध्यक्ष होता था, किन्तु उसकी अनुपस्थिति में प्रधान मन्त्री ऐसा करता था 
(मनु० ७१४१) । माळविकार्निमित्र (५) में आया है कि राजा का द्वैराज्य-सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌ को भेजा गया 


'और तब अमात्य (यहाँ पर यह प्रधान मन्त्री या मन्त्रि-परिपद्‌ के अध्यक्ष के रूप में है) ने राजा से कहा कि परिपद्‌ ने 


आपकी बात मान ली और तब कहीं राजा ने मन्त्रिपरिषद्‌ को कहला भेजा कि वह सेनापति वीरसेन को प्रस्ताव कार्या- 
न्वित कराने को भेजे । कौटिल्य (१।१५) यह भी कहते हैँ कि सभी कार्य मन्त्रियों की उपस्थिति में होने चाहिए, यदि 
कोई अनुपस्थित रहे तो उसकी सम्मति पत्र लिखकर मेगा लेनी चाहिए । ' आकस्मिक घटना या किसी बड़े भय के समय 
राजा को अपनी छोटी मन्त्रि-परिषद्‌ एवं बड़ी मन्त्रि-परिषद्‌ के मन्त्रियों को बुला भेजना चाहिए और जो बहुमत से निर्णय 
हो उसे ही कार्यान्वित करना चाहिए । शुक्र० (१।३६५) ने भी बहुमत की चर्चा की है । कामन्दक (४।४१-४९) का 
कहना है कि राजा को त्रुटिमय मार्ग से हटाना मन्त्रियों का कर्तव्य है, और मन्त्रियों की मन्त्रणा को सुनना राजा का 
कर्तव्य है । (अच्छे एवं कर्तव्यशील) मन्त्रिण न केवल मित्र हैं प्रत्युत राजा के गुरु हैं ।* शुक्र० (२।८२-८३) का कथन 
है--- जिनको रुष्ट करने से राजा डरता नहीं वैसे मन्त्रियों द्वारा राज्य समृद्धिशाली कैसे हो सकता है? ऐसे लोग अलं- 
कार-भूषणों एवं चस्त्रों से सजायी जाने वाली स्त्रियों से कभी बढ़कर नहीं हैं । ऐसे मन्त्रियों से क्या लाभ, जिनकी सम्मति 
से राज्य की उन्नति नहीं होती, न जनता, सेना, कोश एवं अच्छे शासन की उन्नति होती और न शत्रुओं का नाश होता 
है ?” सम्भवतः मन्त्रियों के लिए एक ओर राजा को प्रसन्न रखना तथा दूसरी ओर प्रजा को सान्त्वना देना बहुत कष्ट- 
साध्य कार्य था । एक पुरानी कहावत (सुभाषित) है कि जो राजा के कल्याण की चिन्ता करता है उससे प्रजा घृणा करती 
है और जो प्रजा की चिन्ता करता है वह राजा द्वारा त्याग दिया जाता है, अतः जहाँ यह बड़ी कठिनाई है, वहाँ दोनों 
को अर्थात्‌ राजा एवं प्रजा को प्रसन्न रखने वाला कठिनता से प्राप्त होता हे 1° 


भिन्नः खभिरन्यैशच तिर्यग्योनिभिः । अर्थशास्त्र १।१५; मिलाइए हर्षचरित (६) 'नागकुलजन्मनः सारिकाश्रावित- 
मन्त्रस्यासीन्नाशो नागसेनस्य पद्यावत्याम्‌ । शुकश्रुतरहस्यस्य च श्रीरशीर्यत श्ुतवर्मणः श्रावस्त्याम्‌ । 
५, नास्य छिद्रं परः पश्येच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌ । गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमातमनः॥ शान्ति ८३।४९ एवं शान्ति० 
१४०।२४। कौटिल्य ने यों लिखा है- “नास्य गुह्यं परे विद्युश्छिद्रं विद्यात्परस्य च । "`` यत्स्याद्वि वृतमात्मनः । 
सज्जमानकार्येषु निरुन्ध्युर्मन्त्रिणो नृपम्‌ । गुरूणामिव चैतेषां श्युणुयाह्चनं नृपः ॥'``नृपस्य ते हि सुहूदस्त एवं गुरुवो 
मताः । य एनमुत्पथगतं वारयन्त्यनिवारिताः ॥ सञ्जमानमकार्येषु सुहृदो वारयन्ति ये । सत्यं ते नैव सुहृदो गुरवो 
गुरुवो हि ते ॥ कामन्दक ३1३१, ४४-४५ । 
७. नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके जनपदहितकर्ता त्यज्यते पाथिबेन्दरः । .इति महृति विरोधे [वर्तमाने समाने नृपति- 
जनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता ॥ 


६ 
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मनु (७।५८-५९) ने ऐसे विषयों की तालिका दी है जिनके बारे में मन्त्रियों से मन्त्रणा करना आवश्यक है, 
यथा--शान्ति एवं युद्ध, स्यान (सेना, कोश, राजधानी एवं राष्ट या देश), कर के उद्गम, रक्षा (राजा एवं देश की रक्षा), 
पाये हुए धन को रखना या उसका वितरण । राजा को मन्त्रियों की सम्मति लेना अनिवार्य है, पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में या सम्पि- 
लित रूप में सम्मति लेकर जो लाभप्रद हो रही करना चाहिये । राजा को अन्त में, नीतिविषयक छः साधनों के सम्बन्ध 
में (जो अति महत्त्वपूर्ण बातें हों, उनके विषय में) किसी थिज्ञ ब्राह्मण से (जो मन्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो) परामर्श करना 
चाहिये और उस पर विश्वास करना चाहिये एवं नीति की सभी वातों में उसकी सहमति से निर्णय करना चाहिए । 
याज्ञ० (१।३१२) भी चाहते हैं कि राजा मन्त्रियो से मन्त्रणा लेकर किसी ब्राह्मण (पुरोहित) से सम्मति छे, तब स्वयं 
कार्य-निर्णय करे । कामन्दक (१३।२३-२४ = अग्निपुराण २४१।१६-१८) के अनुसार मन्त्रियो के सोचने के मुख्य 
विषय ये हैं-मन्त्र, निर्धारित नीति से उत्पन्न फल की प्राप्ति (यथा किसी देश को जीतना और उसकी रक्षा करना), 
राज्य के कार्य करना, किसी किये जाने वाले कार्य के अच्छे या बुरे प्रभावों के विपय में भविष्यवाणी करना, आय एवं 
व्यय, शासन (दण्डनीय को दण्ड देना), शत्रुओं को दवाना, अकाल जैसी दिपत्तियों के समय उपाय करना, राजा एवं राज्य 
की रक्षा करना । 


याज्ञ० (१।३४३) का कथन है-- “राज्य मन्त्र (मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा एवं विचार-विमर्श तथा - परामर्श 
करने के उपरान्त नीति-निर्धारण) पर निर्भर है, अत: राजा को अपनी नीति इस प्रकार गोपनीय रखनी चाहिये क्रि लोग 
उसे तब तक न जानें जब तक कार्य के फल स्वयं न प्रकट होने लगें ।” कौटिल्य (१०1६) ने मन्त्र का महत्त्व समझाया 
है; एक छोड़ा गया तीर किसी को मार सकता है या किसी को भी नहीं मार सकता अर्थात्‌ चूक जा सकता है, किन्तु विज्ञ 
द्वारा निर्णीत कोई योजना उनको भी नष्ट कर सकती है जिनका अभी बीजारोपण मात्र हुआ है ।* सभापर्व (५२७) 
एवं अयोध्याकाण्ड (१००।१६) में एक ही बात पायी जाती है; “मन्त्र विजय का मूल है ।*? कौटिल्य एवं नीतिवाक्या- 
मृत (पृ० ११४) का कथन है कि मन्त्र से निम्नलिखित कार्य होते हँ-- जो न प्राप्त किया जा सका हो उसका ज्ञान, 
जो प्राप्त किया जा चुका हो उसको निश्चित बल देना, द्विधा में सन्देह मिटाना, एक ही अंश को देखकर सम्पूर्ण 
बात की कल्पना कर लेना |” बहुत-से ग्रन्थों, यथा-- कौटिल्य (१।१५), कामन्दक (११।५६), अग्निपुराण 
(२४१।४), पञ्चतन्त्र (१, पृ० ८५), मानसोल्लास (२।९।६९७) में कहा गया है कि मन्त्र के पाँच तत्त्व होते हैं, 
जिन पर विचार करना चाहिये--कर्म के आरम्भ का उपाय, मनुष्य एवं प्रचुर सम्पत्ति, देशकाल विभाग, 


८. मन्त्रो मन्त्रफलावाप्तिः कार्यानुष्ठानमायतिः । आयव्ययौ दण्डनीतिरमित्रत्रतिषेधनम्‌ ॥ व्यसनस्य प्रतोकारो राज- 
राज्याभिरक्षणम्‌ । इत्यमात्यस्य कर्मेदं हन्ति स व्यसनान्वितः ॥ कामन्दक (१३।२३-२४ = अग्नि० २४१।१६-१८); 
आयो व्ययः स्वामिरक्षा तन्त्रपोषण चामात्यानामधिकारः । नी तिवाक्यामृत (अमात्यसमुद्देश), पृ० १८५ । 
९, एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुः क्षिप्तो घनुष्मता । प्राज्ञेन तु मतिः क्षिप्ता हुन्याद्‌ गभंगतानपि ॥ अर्थशास्त्र १०।६; 
उत्तरार्घं यशस्तिलक (३, पृ० ३८६) द्वारा भी उद्धृत है । : 
१०. मन्त्रो विजय मूलं हि राज्ञां भवति राघव । अयोघ्याक्राण्ड १००।१६; विजयो मन्त्रमुलो हि राज्ञां भवति भारत । 
सभा० ५।२७॥ 
११. अनुपलञ्घस्य ज्ञानमुपलब्धस्य निश्चयबळाधानमर्थद्वैवस्य संशयोच्छेदमेकदेशदृष्ठस्य शेषोपलब्धिरिति मन्त्र साध्यमेतत्‌ । 
तस्माद्‌ बुद्धिवृद्धैः सार्घमासीत मन्त्रम्‌ । अर्थशास्त्र; १।४५ एवं नीतिवाक्यामूत, पु० ११४ | 
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विनिपात-प्रतीकार (बाधाओं को दूर करने के उपाय), कार्यसिद्धि (अर्थात्‌ कार्य सिद्ध हो जाने पर राजा एवं प्रजा 
का सुख) I 

विभिन्‍न कालों में विभिन्न उच्च पदाधिकारी एवं कार्यालग्र-प्रतिपालक रहे हँ । वैदिक काल में राजसूय के 
सम्पादन में कुछ ऐसी आहुतियाँ (सामान्यतः १२ आहुतियाँ) होती थीं जो “रत्निनां हवीषि” कही जाती थीं । उनके नामों 
एवं क्रमों में कालान्तर में कुछ हेर-फेर हो गया है, किन्तु बहुधा वे सभी ग्रन्थों में उसी रूप में पायी जाती हैं । राजा 
(यजमान) के अतिरिक्त ११ रत्नी लोग ये हुँ-सेनापति, पुरोहित, बड़ी रानी, सूत ग्रामणी (मुखिया), क्षत्ता (कंचुकी), 
संगृहीता (कोषाध्यक्ष), अक्षावाप (लेखाध्यक्ष); भागदुघ (करादाता), गोविकर्तन, दूत, परिवृक्ति (त्यागी हुई रानी) 
(शतपथ ब्राह्मण ५।३।२) । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।७।३) में इन रत्नियों को राज्य के दाता कहा गया है (एते वै राष्टूस्य 
प्रदातारः) । शतपथ ब्राह्मण (५।३।२।२) की तालिका से स्पष्ट है कि सेनापति एवं गोविकर्तन-जैसे रत्नी लोग शूद्र थे। 
कालान्तर में कुछ पदाधिकारी तीथं नाम से पुकारे जाने लगे और उनकी संख्या १८ हो गयी (देखिए सभापर्व ५३८ = 
अयोष्याकाण्ड १००।३६ एवं शान्ति० ६९।५२) । १३ कौटिल्य (१।१२) ने अठारह तीर्थो के नाम दिये हैँ।* रघुवंश 
(१७६८) में कालिदास ने तीथं शब्द इसी अथं में प्रयुक्त किया है । नीतिवाक्यामृत (पू० २९) के कथनानुसार वे 
सहायक जो घर्म एवं राज्य के विषय में सहायता देते हैं, तीर्थ कहलाते हैं । अशोक के अभिलेखों में उच्च पदाधिकारी को 
महामात्र (तेरहवें शिलालेख में धर्ममहामात्रों का भी उल्लेख है) तथा अन्य अधिकारियों को युक्त, राजुक एवं प्रादेशिक 
कहा गया है । युक्त लोग मन्त्रिपरिषद्‌ के नीचे के अधिकारी थे। आगे चलकर लेखकों ने, यथा अयोध्याकाण्ड (१००। 
३६) की टीका में गोविन्दराज ने तथा यशस्तिलक (१, पृ० ९१) की टीका ने तीथों के नामों में अन्तर दिखाये हैं । 


१२. कर्मणामारम्भोपायः, पुरुषदरव्यसम्पत्‌, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिरिति पञ्चाङ्घो मन्त्रः । अर्थः 

शास्त्र १।१५; सहाया साधनोपाया विभागो देशकालयोः । विपत्तेश्च. प्रतीकारो मन्त्रः पञ्चाङ्ग इष्यते ॥ कामन्दक 
_ (१०५६) । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि कामन्दक ने 'कार्यसिद्धि' नामक अंग छोड़ दिया है, किन्तु “देशविभाग' एवं 
“काळविभाग' को अलग-अलग करके पाँच संख्या प्रस्तुत कर दी है । 

१३. कञ्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च । त्रिभिस्त्रिभिरचिज्ञातैरवेत्सि तीर्थानि चारकैः ॥ अयोघ्या० १००।३६ = 
सभा० ५।२८ = नीतिप्रकाशिका १।५२ । 

१४. तान्राजास्वविषयेमन्त्र-पुरोहित-सेनापति-युवराज-दौवारिकान्तर्वं शिक-प्रशास्तु-समाहतृ -संनिधातृ-प्रद ष्टू-नायक-पौ राव्या- 
वहारिक-कार्मान्तिक-मन्त्रिपरिषदष्यक्ष-दण्डदुर्गान्तपाळाटविकेपु श्रद्धेय देश्चवेषशिल्पभाषाभिजनापदेशान्‌ भक्तितः सामर्थ्य- 
योगाच्चापसरपंयेत्‌ । एवं शत्रो च मित्रे च मध्यमें चावपेच्चरान्‌ । उदासीने च तेषां च तीर्थेष्वष्टादशस्वपि ॥ अर्थ- 
शास्त्र १।१२। दोवारिक द्वारपाल है अर्थात्‌ राजप्रासाद का द्वाररक्ष क; आन्तर्वशिक आइवमेधिक पर्व (२२।२०) एवं 
दाल्य० (२९।७२ एवं ९४) में स्त्रयघ्यक्ष या कलत्राध्यक्ष कहा गया है ओर इसी को अशोक के शिलालेख (गिरनार 
या मनसेरा के १२वे शिलालेख) में स्त्र्यघ्यक्ष महामात्र कहा गया है; मत्स्यपुराण (२१५।४२) में अन्तःपुराष्यक्ष भी 
इसो का योतक है । प्रशास्ता सम्भवतः न्यायाध्यक्ष हे । समाहर्ता स्वायत्त-मन्त्री है । सन्निघाता कोशपाल हे । 
प्रदेष्टा का कार्यं अभी अज्ञात है । नायक सम्भवतः नगराष्यक्ष है । पोर-व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश है जो राज- 
चानी में रहता था । कार्मान्तिक सभी खानों एवं मनुष्य-निर्मित वस्तुओं का अधीक्षक था । दण्डपाल सेना के सभी 
विभागों का अधिकारी था । दुर्गपाल (राष्ट्रपाछ) सभी दुर्गो का अधिकारी था । अन्तपाल सीमा-प्रान्तों का अधिकारी 
'था । आट्विक वन एवं वनवासी लोगों का अधीक्षक था । प्रदेष्टूनायक सम्भवतः कई प्रदेष्टाओं का नायक था। 
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राजतरंगिणी (१।१२०) का कहना है कि प्राचीन काल में केवल ७ विभाग (कमंस्थान) थे किन्तु कालान्तर में वे १८ 
हो गये, और आगे चलकर इनमें ५ और जोड़ दिये गये । (४।१४२-१४३ एवं ५१२), यथा--महाप्रतिहार, महा- 
सांधिविग्रह, महाश्वशाल, महाभाण्डागार, महासाधनभाग, और इनके पदाधिकारियों को अधिगत-पंचमहाशब्द कहा 
गया । शुक्रनीतिसार (२1६९-७०-२, ७४-७७, २1२७९, २।८४-८७, ८८-१०५ आदि) ने विशद रूप से उच्च पदाधि- 
कारियों के नाम, उनके वेतन तथा अन्य अधिकारियों के वेतन के विषय में लिखा हे, जिसे हम विस्तार-भय से यहाँ छोड 
रहे हैं । शुक्र० (१।३५३-३६१) ने राजा के. दरबार का भी वर्णन किया है और दर्शाया है कि कौन-कौन कहाँ-कहाँ 
बैठते हुँ । शुक्र० (१।३७४-३७६) ने राजा के कर्तव्यों के तथा उसके अधिकारोगण-सम्वन्धी कार्यों के विषय में भी 
विस्तार के साथ लिखा है । एक अधिकारी एक स्थान पर तथा एक ही विभाग में बहुत दिनों तक न रहने पाये, नहीं तो 
शक्ति-मोह उत्पन्न हो जायगा । राजा को सदा लिखित आज्ञा देनी चाहिए (२।२९०) । इसी प्रकार बहुत-से निर्देश 
शुक्रनीतिसार में पाये जाते हैं । 
अशोक के ये शब्द “पंचसु पंचसु वासेसु नियातु'' सम्भवतः उच्च पदाधिकारियों के पंचवाविक स्थानान्तरणों की 
ओर संकेत करते हैं । सिद्धान्त एवं व्यवहार में राजा अपना आदेश मन्त्रियों की सम्मति या उपस्थिति में निकालता था । 
पूर्वी चालुक्य वंश के राजा राजराज प्रथम के एक दानपत्र से पता चलता है कि उसने मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, 
दौवारिक एवं प्रधान की उपस्थिति में वह दानपत्र निकाला था । 
शुक्रनी तिसार (२।३६२-३७०) ने आदेश निकालने के विषय में यह विधि बतायी है--सर्वप्रथम मन्त्री, प्राइविवाक 
(मुख्य न्यायाधीश), पण्डित (घर्माध्यक्ष) एवं दूत अपने विभागों से सम्बन्धित वाते लिखते हैं जिसे देखकर अमात्य उस पर 
“साधु लेखनमस्ति'” (अच्छा लिखा है) लिख देता है, उस पर सुमन्त “'सम्यग्‌ विचारितम'' (ठीक से सोचा-विचारा गया है) 
लिख देता है, तब प्रधान लिखता है--' सत्य॑ यथार्थम्‌'' (यह सत्य है, यह कार्य के अनुकूल ही है), फिर प्रतिनिधि लिखता 
है--- अंगोकतु' योग्यम्‌” (स्वीकार करने योग्य है), उस पर युवराज लिखता हुँ--''अंगीकर्तव्यम्‌'' (यह स्वीकार कर लिया 
जाय), तब पुरोहित लिखता है-- लेख्य स्वाभिमतम्‌” (मैं इसका अनुमोदन करता हूँ) । सभी लोग ऐसा लिखकर अपनी 
मुहर लगाते हैं और तब राजा लिखता है--'अंगीकृतम्‌” (स्वीकृत हो गया) और अपनी मुहर लगा देता है । 
राजतरंगिणी (५७३) में आया है कि कभी-कभी नीच कुल के व्यक्ति भी मन्त्रिपद पर पहुँच जाते हैं । 
अवन्तिवर्मा का अभियन्ता (इञ्जीनियर) एक अपवित्र बालक था । इसी प्रकार एक चौकीदार आगे चलकर मुख्य मंत्री 
बन गया (७1२०७) । : 
युवराज--राज्य के कतिपय बड़े अधिकारियों के विषय में कुछ लिख देना आवश्यक है । पहले हम “युवराज 
पर लिखते हैं । कौटिल्य ने एक पूरा अध्याय (१।१७) राजकुमार के विषय में सावधानता प्रदर्शित करने के लिए लिख 
दिया हे । हमने राजकुमार की शिक्षा, राज्य-व्यापार से उसके सम्बन्ध, राजकुमारों के साथ व्यवहार, अच्छे या बुरे 
युवराज के राज्याभिषेक पर पहले ही (गत अध्याय में) लिख दिया है । राजा के शासन-काळ में ही छोटा भाई या ज्येष्ठ 
पुत्र युवराज घोषित हो जाता था ( अयोध्या०, अध्याय ३-६, काम० ७६, शुक्र २।१४-१६) । राम ने राजा होते के 
अभिषेक के दिन लक्ष्मण के अस्वीकार करने पर भरत को युवराज बनाया (युद्धकाण्ड १३१।९३) । राज्य के विभिन्न 
भागों में युवराज तथा राजकुमार राज्यपाल (प्रान्तीय शासक) बनाकर भेजे जाते थे। दिव्यावदान (२६, पु० ३७) 
में आया है कि अपने पिता बिन्दुसार द्वारा अशोक तक्षशिला में शासक बनाकर भेजा गया था और स्वयं अशोक ने अपने 
पुत्र कुणाल को वहाँ पर (अमात्यो के अत्याचार होने से विद्रोह उठ खड़ा होने पर) भेजा था (पू० ४०७-८) । हाथी- 
गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि स्वयं खारवेल नौ वर्षों तक युवराज-पद प्र अवस्थित था। माळविकाग्निमित्र से 


६३० `  धसंशास्त्र का इतिहास 


पता चलता हे कि जब पुष्यमित्र भारतवर्ष का वास्तबिक सम्राट्‌ था तो उसका पुत्र अर्नि मित्र विदिशा में शासक था और 
उसको इतना अधिकार प्राप्त था कि वह बरार के राज्य को यज्ञसेन एवं माधवसेन नामक दो भाइयों में वाट सकता था । 
इसे हमने हैराज्य के लिये उदाहरण-स्तरूप भी प्रस्तुत किया है (देखिये गत अध्याय) । युवराज का उल्लेख सामान्यत 

मन्त्रियो को सूची में नहीं मिळता, किन्तु वह १८ तीर्थो में एक हैं और शुक्र० (२।२६२-३७०) से पता चलता हूँ कि 
महत्त्वपुर्ण विषय अन्य मन्त्रियों की भाति उससे भी स्वीकृत होकर निकलते थे और वह अपनी मुहुर प्रयोग में लाता था । 

शुक्र० (२।१२) का कहना है कि युवराज एंवं अमात्य-दलळ राजा के दो बाहु या आाँखें हैं, किन्तु उसने चेतावनी दी है कि 
मृत्यु के समय को छोड़कर राजा को चाहिएं वह उन्हें सम्पूर्ण राज्य-शक्ति कभी भी नदे (५1१७) । मत्स्थपुराण 
(२२०।७) का कहना है कि राजा को चाहिये कि वह अनुशासित राजकुमार को पहले कम महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपे, तब 
क्रमशः अति महत्त्वपूर्ण कार्य बाद में सौंपे (बुधभूषण द्वारा पृ० ३२ में उद्धृत) । यदि राजकुमार अविनीत हो तो उसे 
त्याग नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह शत्रुओं से मिल जायगा; उसे एंक सुरक्षित स्थान में बन्दी बनाकर रखना चाहिये 
(कामन्दक ७।६, बुधभूषण पृ०, ३३, ३५, इलोक ७७, ९३) । जहाँ तक्र वेतन का प्रश्‍न है, वह उसे मन्त्री, पुरोहित, 

सेनापति, रानी एवं राजमाता के समान ही मिलता था (कौटिल्य ५।३) | कुमारामात्य के पद के विषय में (गृप्ताभि- 

लेख, पृ० १०, ५०, एपिग्रं फिया इण्डिका, जिल्द १०, पु० ७२; वही, जिल्द ११, पु० ८३) अभी तक हमें स्पष्ट रूप से 

कुछ नहीं ज्ञात है । सम्भवतः इसका अर्थ “एक राजकुमार जो अमात्य भी है" नहीं है । हो सकता है इसका अर्थ है कोई 

अमात्य जो युवराज के साथ लगा हुआ है, जैसा क्रि “राजामात्य' (गुप्तामिलेख, पृ० २१८) शब्द से भी प्रकट होता है । 

ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में प्रान्तीय शासकों का राजकुळ से कोई सम्बन्ध नहीं था । रुद्रदामा के जूनागढ-अभिलेख 

से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त मोर्य के काल में सुराष्ट्र का शासक था पुष्यगुप्त नामक ऐक वैश्य और अशोक के समय में - 
वहाँ का शासक था तुषास्प नामक एंक यवन (एपिग्नं फिया इण्डिका, जिल्द ८, पु ० ३६) । 


पुरोहित--हमने इस ग्रन्थ .के भाग २, अध्याय २ में देख लिया है कि पुरोहित का पद ऋण्वेद-काल से 
चला आया है, वह राजा के आत्मा का अर्घ भाग समझा जाता था । राज्य को समृद्धि के लिये आध्यात्मिक गुरु एंवं घर्म- 
निरपेक्ष राजा का सहयोग अत्यन्त आवश्यक समझा जाता रहा हे । गौतम (११।१२-१४) एंवं आपस्तम्वधर्मसुत्र 
(२।५।१०।१६) ने पुरोहित के गुणों की तालिका उपस्थित की है । हमारे प्रामाणिक ग्रन्थों से पता चरता हे कि पुरोहित 
केवळ याजक या पुजारी नहीं था । ऐतरेय ब्राह्मण (४०।२) ने पुरोहित को “'राष्ट्रगोप'' (राज्य का रक्षक) कहा है । 
शुक्रनीति (२।७४) ने भी, यद्यपि यह अर्वाचीन काळ का-ग्रन्थ है, पुरोहित को वैसा ही कहा है, यथा--'राज राष्ट्रभृत्‌” 
(राजा एवं राष्ट्र का सहायक) । ऋग्वेदं (३।५३।१२) में आया है कि पुरोहित विश्वामित्र के मन्त्र तथा उनकी आध्या- 
त्मिक शक्ति ने भरतकुळ की रक्षा की ।'” ` विश्वामित्र ने राजा को युद्ध के लिएं सन्नद्ध किया और “जहाँ तीर उडते हैं, _ 
आदि” (ऋ० ६।७५।१७) का पाठ करते हुए वे स्वयं राजा के साथ युद्ध में गये ( देखिये आइवलायनगृह्यसूत्र . 
(१२।१९७) । विष्णुधर्मसूत्र (३।७०), याज्ञ? (१।३१३), कामन्दक (४।३२) के अनुसार पुरोहित को” वेदों, इति- 


१५. विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌ । | ऋ० ३।५३।१२ । 

१६. वेदेतिहासघर्मशास्त्रार्थकुशले कुलीतमव्यंगं तपस्विनं पुरोहितं च वरयेत्‌ । विष्णुधर्मसूश्र (३।७०); पुरोहितं प्रकुर्वीत 
दैवज्ञमुदितोदितम्‌ । दण्डनीत्यां च कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥ याज्ञ १।३१३; पुरो हितमुदितोदितकुलशीलं षडङ्गो वेदे 
दैवे निमित्ते दण्डनीत्यां चाभिविनोतमापदां दँवमानुषीणामथर्व॑भिरुपायैदच प्रतिकर्तारं कुर्वीत । तमाचार्यं शिष्यः पितरं 
पुत्रोमृत्यः स्त्रामिनमिव चानुवर्तेत ।”" ब्राह्मणेनैधितं क्षत्रं मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रिु । जयत्यजितमत्यन्तं शास्त्रानु- 
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हास, धर्मशास्त्र या दण्डनीति, ज्योतिष एवं भविष्यवाणी-शास्त्र तथा अथर्ववेद में पाये जाने वाले शान्तिक संस्कारों में 
पारंगत होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए और होना चाहिए शास्त्रों में वर्णित विद्याओं एवं शुभ कर्मों में प्रवीण 
एवं तपःपुत । कौटिल्य (१।९) ने भी अधिकांश में ये ही बातें कही हैं और कहा है कि राजा को उसकी सम्मति का 
आदर उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार शिष्य गुरु की बात का, पुत्र पिता की बात का, नौकर स्वामी की बात का 
करता है । कौटिल्य ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण द्वारा बढ़ायी गयी, मन्त्रियों द्वारा मन्त्रदुढीक्कत, शास्त्रविहित 
नियमों के .समान शास्त्रों से सज्जित राज्य-शवित दुर्दमनीय एवं धिजयो हो जातो है । और देखिए नादिपर्व (१७०७४- 
७५, १७४ १४-१५), शान्ति (७२।२।१८ एवं अध्याय ७३), राजनीतिप्रकाश ( पु० ५९-६१ एवं १३६-१३७ ) 
राजधर्मकौस्तुभ (प० २५५-२५७) जहाँ पुरोहित की पात्रता या गुण-विशिष्टता का उल्लेख किया गया है । कोटिल्य 
(१०।३) क्ता कथन है कि युद्ध चलते समय प्रधान मन्त्री एवं पुरोहित को चाहिए कि वे वेदमन्त्रों एवं संस्कृत-साहित्य 
के उद्धरणों द्वारा सैनिकों का उत्साहवर्शन करते रहें और मरने वालों के लिए दूसरे जन्म में अच्छे पुरस्कारों की घोषणा 
करते रहें । शुक्रनीतिसार (२।७८-८०) का.कथन है कि पुरोहित को अन्य गुणों के साथ धनुर्वेद का जानकार, अस्त्र- 
शास्त्र में निपुण, युद्ध के लिए सेना की टुकड़ियाँ बनाने में दक्ष तथा प्रभावशाली धामिक बळ वाला ( जिससे वह शाप 
भी दे सके) होना चाहिए । पुरोहित ऋत्विक्‌ नहीं है जो मात्र यज्ञ कराने वाला होता है (देखिए मनु ७७८ एवं याज्ञ० 
१।३१४) । पुरोहित के विषय में अन्य ज्ञातव्य बातों के लिए देखिए मानसोल्लास (२।२।६०, पृ० ६४), राजनीति- 
रत्नाकार (पृ० १६-१७), विष्णुधर्मोत्तर (१।५), अग्नि० (२३९।१६-१७) आदि । कुछ ग्रन्थकारों ने पुरोहित को 
अमात्यों या मन्त्रियों (विज्ञानेश्वर, याज्ञ० १।३५३, शुक्र० २।६९-७०) में गिना है और कुछ ने उसे मन्त्रियों से भिन्न 
माना है (याज्ञ० १।३१२)। कौटिल्य के अनुसार उसे अथर्ववेद में उल्लिखित उपायों या साधनों से मानुषी एवं 
दैवी विपत्तियों को दुर करना चाहिए। कौटिल्य (४1३) के अनुसार भयंकर दैवी विपत्तियाँ हैं अग्नि, बाढ़, रोग, 
अकाल, चूहे, जंगली हाथी, सर्प एवं भूत-प्रेत ।'9 मनु (७।७८) के अनुसार पुरोहित का कार्य था श्रौत एवं गृह्य. सूत्रों से 
सम्बन्धित घामिक कृत्य करना; और आपस्तम्ब (२।५।१०।१४-१७) के अनुसार पुरोहित को अपराध करने वालों 
के लिए प्रायश्चित्त-व्यवस्था देने का पूर्ण अधिकार था । वसिष्ठ (१९।४०-४२) का कहना है कि यदि अपराधी छूट 
जाय तो राजा को एक तथा पुरोहित को तीन दिनों तक उपवास करना पड़ता था। किन्तु यदि राजा निरपराध को 
दण्ड दे दे तो पुरोहित को कच्छ नामक प्रायर्चित्त करना पड़ता था। अधिकांश लेखकों का यही कहना है कि उसका 
कार्य अधिकतया धार्मिक ही था। न्याय-शासन की सभा के दस अंगों में उसका उल्लेख नहीं हुआ है । सरस्वतीविलास 
(पृ० २०) द्वारा उद्धृत कात्यायन के अनुसार पुरोहित को अर्थशास्त्र में पारंगत होना आवश्यक नहीं है, किन्तु मिता- 
क्षरा (याज्ञ० २२) एवं स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० १४) द्वारा उद्धृत कात्यायन के मत से राजा को न्याय-भवन में विज्ञ 
ब्राह्मणों, मन्त्रियों, मुख्य न्यायाधीश, पुरोहित आदि के साथ प्रवेश करना चाहिए । याज्ञ ० (१३१२) एवं मिताक्षरा 
(याज्ञ० १।३१२-३१३) के अनुसार लौकिक (व्यावहारिक) एवं घामिक बातों में सब मन्त्रियों से परामर्श ले लेने 


गमशस्त्रितम्‌ ॥ कौटिल्य १।९; राजा पुरोहितं कुर्यादुदितं ब्राह्मण हितम्‌ 1 कृताघ्ययनसंपन्नमलुन्ध सत्यवादिनम्‌ ॥ 
कात्यायन (सरस्वतीविलास, पू० २० में उद्घृत) । 

१७. दैवान्यष्टौ महाभयानि-अर्तिरुदकं व्याधिदुभिक्षं मूषिका व्यालाः सर्पा रक्षांसीति । तेम्यो जनपदं रक्षेत्‌ । अर्थशास्त्र 
४।३; अमानुष्योर्निवर्षमतिवर्ष मरको (मरको ?) दुर्भिक्षं सस्योपघातो जन्तुसर्गो व्याधिभूतपिशाचञ्ञाकिनीसर्पव्याल- 
भूषकास्चेत्यापदः ॥ नीतिवाक्यामूत (पु० १६०) । 


६३२ धेमशास्त्र का इतिहासं 


के उपरान्त राजा को सब के अन्त में पुरोहित से सम्मति लेनी चाहिए । नीतिवाक्यामृत (पुरोहितसमुद्देश, १० १६० ) 
के अनुसार दैवी आपत्तियाँ ये है--अग्निवर्षा (विद्यूत्पात ?), अति वृष्टि, महामारी, दुभिक्ष, संस्योपघात (अनाजों का 
रोग), टिड्डी-दल, व्याधि, भूत, पिशाच एवं डाकिनी, सपं, बनैले हाथी, चूहे । पुरोहित को पाँच प्रकार के कल्प-विधान 
(शास्त्रोक्त विधि-क्रिया) का ज्ञान होना चाहिए, यथा--नक्षत्रो को प्रसन्न रखने, श्रौत यज्ञों, संहिताओं (तन्त्र पूजा) , 
अथर्वशिरो तथा शान्ति का कल्प । ` कामन्दक (१३।२०-२१) के अनुसार आपदाएं दो हूँ; दैवी एवं मानुषी, जिनमे प्रथम 
के पाँच प्रकार हैं--अग्नि, बाढ़, रोग, दुभिक्ष एवं महामारी, जिन्हें मानवीय उद्योगों तथा शमन-क्रियाओं से दूर किया 
जा सकता है, किन्तु मानुषी आपदाए सतत प्रयत्नों एवं सम्यक्‌ नीति-निर्धारण से दूर को जा सकती हैं। ये बांतें अग्नि- 
पुराण (२४१।१४-१६) में भी ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं । 


कौटिल्य (५।३) के अनुसार राजकीय यज्ञ कराने वाले ऋत्विक (पूजक), आचार्य (गुरु), मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापति, युवराज, राजमाता एवं रानियों का ४८,००० पण वेतन होता था । कौटिल्य ने वहीं यह भी कहा है कि इतने 
बड़े वेतत के भोगी होने के कारण ये लोग (राजा के विरुद्ध) षड्यन्त्र नहीं करेंगे और न प्रलोभन में फँसँगे । मनु 
(८३३५ एवं ९।२३४) के मत से अनुचित मार्ग पर जाने से अमात्यों, न्यायाधीश और यहाँ तक कि पुरोहित को भी 
दण्डित होना पड़ता हे । कौटिल्य (९1३) का कहना है कि यदि पुरोहित भी अपराध में पकड़ा जाय तो उपे बन्दी बना 
लेना चाहिए या निर्वासित कर देना चाहिए । बहुत-से बड़े-बड़े मन्त्री (पुरोहित के अतिरिक्त) विद्वान्‌ ब्राह्मण थे और 


- सरल जीवन व्यतीत करते थे, यथा चाणक्य एवं माधव । अर्थशास्त्र में उल्लिखित वेतन के विषय में कई एक मत हैं । 
डा० जायसवाल (हिन्दू पॉलिटी, भाग २, पृ० १३६) ने लिखा है कि वेतन वाषिक था और चाँदी के सिक्कों में दिया 


जाता था । प्रो० दीक्षितार ( सौर्यन पॉलिटी, पृ० १५१) ने लिखा है कि वेतत मासिक था । इस मतभेद का प्रमुख 
कारण है पण का सोने, चाँदी एवं ताम्र नामक तीनों धातुओं में होना । रावबहादुर के० बी० रंगस्वामी आयंगर का 
मत है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित वेतन मासिक था ओर वह भी सोने के पणों में (एंश्येण्ट इण्डियन पॉलिटी, पु० ४४- 
४५) । अब हम इस विषय की खोज करेंगे । 

मनु के समय में ताम्र, चाँदी एवं सोने के सिक्कों का प्रचलन था । मनु (८1१३४ एवं १३६), विष्णुधर्मसूत्र 
(४।६-१०) एवं याज्ञ० (१।३६३-३२६५) के अनुसार ५ कृष्णल बराबर होते हें एक माष के, १६ माष बरावर होते 
हुँ एक सुवर्ण के, ४ (या कुछ लोगों के मत से ५) सुवर्ण बराबर होते हैं एक पल के, एक कर्ष बराबर होता है पछ के 
चौथाई के, ताम्र का टुकड़ा जिसकी तौल पल की चौथाई के बराबर होती है, पण कहलाता है । वही कार्षापण भी है । 
कार्षापण बरावर होता है ८० रक्तिकाओं या गुञ्जा दाने के । एक पल ३२० रक्तिकाओं के बरावर था । यही बात 
कौटिल्य ने भी कही है । (२।१९) कोटिल्य (५।३) में वेतन-क्रम ४८,००० पणों से ६० पणों तक है जो क्रम से सर्वोच्च 
पदाधिकारी से लेकर निम्न कोटि के मृत्यों तक चला गया हे । यह वेतन-क्रम सभी के लिए एक ही प्रकार की अवघि तथा 


१८, पञ्धकल्पविधानञ्ञं वरयेत्तु सुदर्शनम्‌ । नक्षत्रकल्पो वैतानास्तुतीयः संहिताविधिः । चतुर्थः शिरसां कल्पः शान्तिकल्पस्तु 
पञ्चमः ॥ पञ्चकल्पविधानज्ञमाचायं प्राप्य भूपतिः । सर्वोत्पातप्रशान्तात्मा भुनवित वसुघां चिरम्‌ ॥ ` विष्णुधर्मात्तर 

_ २।५।३-५ (राजनीतिकीस्तुभ, पृ० २५६ में उद्घृत) । शिरस्‌' का अथं है अथर्वशिरस्‌ जो एक उपनिषद्कल्प है 
जिसका उल्लेख गौतम (१९।१२) वसिष्ठ (२८।१४), विष्णुधर्मसुत्र (५६।२२) ने उन वैदिक विधानों में किया है 


जिनसे ब्यक्ति पापों से मुक्त होते हैं । इसका आरम्भ यों होता हे--''देवा ह॒ वै स्वर्ग लोकमगमंस्ते देवा रुद्रमपृच्छन्‌ 
को भवानिति 1” 
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एक ही प्रकार को मुद्रा से सम्बन्धित है, क्योंकि कौटिल्य ने कहीं भी विभिन्न अवधियों एवं घातुओ के विषय में कुछ भी 
नहीं कहा है । सामान्यतः “पण' एवं 'कार्षापण' शब्द, जैसा कि मनु (८1१३६), मिताक्षरा (याज्ञ० १।३६५) एवं 
शुक्र० (४१११६) ने कहा है, तात्र मुद्राओं की ओर ही संकेत करते हैं। मनु (८।१३५-१३६), विष्णुघमंसूत्र 
(६1११-१२), याज्ञ० (१1३६४) द्वारा उपस्थापित एक तालिका यह भी है--२ रक्तिकाएँ या कृष्णल = एक (रजत) 
माप, १६ माप = एक (रजत) पुराण या धरण, १० धरण = एक (रजत) शतमान । यह तालिका चांदी के सिक्कों के 
लिए है । इस प्रकार एक धरण = पल के ५% भाग के, जैसा कि बृहत्संहिता (१०।१३, पलदशभागो धरणम्‌) ने लिखा 
है बराबर है । नारद (परिशिष्ट ५७) ने स्पष्ट लिखा है क़ि चाँदी का कार्षापण दक्षिण में प्रचलित था, इससे व्यक्त 
होता है कि चाँदी का पण या कार्षापण सब स्थानों में नहीं था । एक सुवणं ८० गुजाओं के बराबर तथा एक रजत-पण 
३२ गुजाओं के बराबर होता है। राइस डेविड्स (बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १००) ने लिखा है कि बुद्ध के जन्म के आस-पास 
वस्तुओं का आदान-प्रदान कहापण (कार्षापण) में होता था जो चौखूटा (वर्गाकार) चाँदी का सिक्का था और तोल में 
१४४ ग्रेन के बराबर था, उस पर श्रेणियों एवं निगमों की मोहरें लगी रहती थीं । उस समय कार्षापण सिक्के के आधे 
एवं चौथाई भाग के भी सिवके थे ।'* 


उपर्युक्त विवेचन से यह कहा जा सकता है कि जत्र पण या कार्षापण शब्द बिना किसी बिशिष्ट उपाधि के 


१९. सुवर्ण, शतमान, निष्क आदि के विषय में दो शब्द लिख देना आवश्यक जान पड़ता है । कृष्णल शब्द तैत्तिरीयसंहिता 
(२।३।२।१) में आया है । हिरण्यकार (सोनार) वाजसनेयी संहिता (३०।१७) में प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वेद में एक 
स्थल (१।१२६।२) पर एक सौ निष्कों एवं घोड़ों के दान का उल्लेख है और एक स्थल (४।३७।१) पर ऋभुओं को 
अच्छे निष्क धारण करने वाले कहा गया है । अथर्ववेद (५।१४।३) में 'निष्क' शब्द आया है । ऐतरेयब्राह्मण 
(३९।८) में “निष्ककण्ठीः” (जिनके कण्ठ निष्क के हारों से अलंकृत हैँ) अप्सराओं को अन्य भेटों के साथ उल्लिखित 
किया गया है । अतः निष्क सम्भवतः एक सोने का खण्ड था जो मुद्रा या अलंकार के रूप में प्रयुक्त होता था। 
आज भी नारियाँ सोने के पत्तरों के सुन्दर-सुन्दर टुकड़ों से कण्ठहार बनवा कर पहनती हुँ । ऋग्वेद (२।३३।१०) में 
रुद्र को विश्वरूप-निष्क' पहने व्यक्त किया गया है । सम्भवतः उस पर विभिन्न आक्कृतियों की मुहुरें लगी थीं ॥ 
एक स्थान (६।४७।२३) पर ऋषि का कथन है कि उसे दिवोदास से दस 'हिरण्यपिण्ड' मिले । ऋग्वेद में एक 
स्थल (८।७८।२) पर इन्द्र से एक सोने के 'मन' की प्राप्ति के लिये प्रार्थना की गयी है । सम्भवतः यह “मन' शब्द 
“शतमान' शब्द का अग्रसर है । तैत्तिरीयसंहिता (६।६।१०।२) में भी यह शब्द आया है पाणिनि (५।१।२७, २९, 
३०) ने क्रम से शतमान (एक शतमान से जो क्रय किया जाता है उसे शातमान कहा जाता है), कार्षापण, निष्क 
का उल्लेख किया है और दूसरे स्थल (५।१।३४) पर पण, पाद एवं माष की ओर संकेत किया है । पतञ्जलि 
(महाभाष्य, जिल्द ३, पु० ३६९, पाणिनि ८।१।१२) ने दृष्टान्त दिया है “इस कार्पापण से यहाँ वाळे दो व्यक्तियों 
को एक-एक. माष दो ।'' पाणिनि का ५।२।१२० सूत्र (रूपादू-आहतप्रशस्तयोर्‌-यप्‌) बताता है कि उन्हें यह ज्ञात था 
कि धातु के खण्ड पीट-पीट कर लम्बे .चौड़े किये जाते थे और उनसे सुन्दर बारी या किनारों वाळे अर्थात्‌ सुन्दर 
दीखने वाले सिक्के बनाये जाते थे । पाणिनि के ५१।३३ संख्यक सूत्र के “काकिण्याइचोपसंख्यानम्‌” वातिक से 
प्रकट होता है कि काक्रिणी उत दिनों सामान क्रय करने का एक माध्यम थी । काशिका में “रूप्यो दीनार:” एक 
उदाहरण आता है; 'निघातिकाताडनादिना दीनारादिषु रूपं यदुत्पद्यते तदाहतमित्युच्यते । आहतं ख्पमस्य रूप्यो 
दीनारः । रूप्यं कार्षापणम्‌ ।' काशिका । 
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प्रयुक्त किये जायें तो उन्हें ताम्र का ही समझा जाना चाहिए । अतः कौटिल्य द्वारा कहा हुआ वेतन ताम्र-पणों में ही था । 
इस निष्कर्ष को हम कई बातों से सिद्ध कर सकते हैँ । मनु (७१२६) का कहना है कि निम्नतम श्रेणी के भृत्यों (यथा 
झाडू-बहारू करने वाले या पानी भरने वाले नौकर) को प्रति दिन एक पण, उससे उच्च भृत्य को प्रति दिन ६ पण 
मिलने चाहिये, किन्तु प्रथम श्रेणी के भूत्यों को प्रति छठे मास एक जोड़ा वस्त्र, प्रति मास एक द्रोण (= १०२४ मुष्टि 
मिताक्षरा के अनुसार, याज्ञ० ३।२७४ ) अन्न देना चाहिए । अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति का हम जो भी काल मानें, दोनों के 
कालों की देरी एक या दो शताब्दियों से अधिक की नहीं हो सकती । अतः यह कहा जा सकता है कि दोनों के सपयों की 
आधिक दशाओं में त्रिशेष अन्तर नहीं पाया जा सकता । ऐसा कहना असम्भव-सा प्रतीत होता है कि निम्नतम श्रेणी के 
मृत्य को प्रति दिन सोने का एक पण मिलता था और साथ-ही-साथ प्रति दिन ३० मुष्टियाँ (एक मास में १०२४ मुष्टियाँ) 
अन्त भी । यदि ऐसी बात होती भी तो कौटिल्य के समय में निम्नतम श्रेणी का भृत्य आज के निम्नतम श्रेणी के भूत्यो 
से सैकड़ों गुना अधिक वेतन पाता । १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बम्बई जैसे नगरों के निम्नतम श्रेणी के भृत्यों 
को बिना अन्न वाली ऊपरी आय के ५) से १०) तक प्रति मास मिलता था । अतः कौटिल्य के पाँचवें अध्याय में पण 
सोने का नहीं है । कौटिल्य (५।३) का कहना है कि यदि कोश खाली हो गया हो तो राजा अपने कर्मचारियों का वेतन 
वन में उत्पन्न सामग्री, पशु या भूमि के रूप में थोड़े सिक्कों के साथ दे सकता है । यदि राजा किसी ऊसर भूमिको 
आबाद कर रहा है तो उसे वेतन सिक्को के रूप में देना चाहिए न कि ग्राम-दान के रूप में । इसी सिलसिले में कोटिल्य 
ने यह भी कहा है कि ६० पणों में अन्न का एक आढक मिलता है । एक आढक = २५६ मुष्टि (मुट्ठी) अन्न है । दुर्भिक्ष 
में भो एक आढक अन्त का मूल्य चाँदी के ६० पणों के बराबर नहीं हो सकता, सोने के पणों की बात तो निराली ही 
है । कौटिल्य (५।३) ने घोषित किया है कि एक दूत को एक योजन यात्रा के लिये दस पण तथा इसके आगे १०० 
, योजनों के लिये प्रति योजन पर २० पण मिलने चाहिये । कौटिल्य (२1२०) के अनुसार एक योजन ८,००० धनुओं 
( अन्य भाषान्तर के आधार पर ४,००० घनुओं ) के बराबर होता है, एक धनु चार अरत्नियों के बराबर होता है (एक 
अरत्नि २४ अंगुल के बराबर होती है) अतः अधिकतम अंक लेते हुये हम कह सकते हैं कि एक योजन ९ या १० मील 
के बराबर था (या केवल ४३ या ५ मील, दूसरे भाषान्तर के अनुसार) । तब यह कहना कि एक साधारण दूत को दस 
: मील (जिसे वह आघे या इससे भी कम दिन में तय कर सकता है) जाने के लिये १० रजत-पण दिये जाते थे, तो यह 
पारिश्रमिक बहुत्त अधिक कहा जायगा । अतः कौटिल्य के कथन (५१३) में जो पण है वह ताम्र-पण ही है। जब यह 
निर्णय हो जाता है कि कौटिल्य ( ५।३ ).का पण ताम्न-पण है तो वेतन मासिक था इसमें कोई सन्देह नहीं है । कौटिल्य 
के कथनानुसार शिल्पकलाकारों एवं हस्तकलाकारों को १२० पण वेतन मिलता था'। यदि यह वेतन वाषिक होता तो 
उन्हें १० पण हो प्रति मास मिलता । अतः १२० ताम्न-पण मासिक वेतन था । . वेतन भरसक मासिक रूप से ही दिया - 
जाना अच्छा लगता है न कि,वाषिक । शंखलिखित जैसे लेखकों ने सैनिकों के लिए मासिक वेतन की व्यवस्था दी है 
. (राजनीतिप्रंकाश, पु० २५२) । . नासिक के १२वें शिलालेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पु० ८२) से पता चलता है 
कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में २५ कार्षापण बराबर होते थे एक. सुवर्ण के । अस्तु । 
` क्रमशः पुरोहित की महत्ता में कमी आ गयी । आगे चलकर वह मंत्रि-परिषद्‌ से हट गया और उसका स्थान 
पण्डित ने ग्रहण कर छिया । बंगाल तथा अन्य देशों में उसके कार्या को घर्माध्यक्ष या 'धर्माधिकरणिक करने लगे । 
मत्स्यपुराण (२१५।२४) में धर्माधिकारी के गुणों का वर्णन है । और देखिये एपिग्रौफिया इण्डिका, जिल्द १४, पु० 
- १५६, बल्लाल्सेन का नैहाटी दान-पत्र, जिसमें पुरोहित एवं महाधर्माध्यक्ष दोनों के नाम हैं ।. परन्तु चेदिराज कर्णदेव- 
लेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० ३०९) में महाघर्माधिकरणिक का नाम आया है किन्तु पुरोहित का नहीं । इन 
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बातों के अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी ने, जिसका नाम सांवत्सर' (ज्योतिषो) था, पुरोहित के कुछ विभागों पर 
छापा मार दिया । विष्णुवर्मसूत्र (३।७५) में आया है-- राजा च सर्वकार्येषु सांवत्सराधीन:” अर्थात्‌ सभी कार्यों में 
राजा 'सांवत्सर पर निर्भर रहता है । बृहत्संहिता (२ ॥९) में आया है कि विना सांवत्सर के राजा अन्धे के समान मार्ग 
में त्रुटियाँ करता है । यही बात अपने ढंग से कामन्दक (४1३३) तथा विष्णुधर्मोत्तर (२।४।५-१६) में भी कही है। 
कौटिल्य (९४) ज्योतिप पर अधिक निर्भरता के विरुद्ध हैं।” किन्तु याज्ञ० (१1३०७) का कहना है कि राजा का 
उत्थान एवं पतन नक्षत्रों के प्रभावों पर निर्भर रहता है । 

सेनापति--बहुत-से ग्रन्थों में सेनापति के गुणों का वर्णन किया गया है, यथा--कोटिल्य (२।३३); अयोध्या» 
(१००३० ० सभा० ५1४६), शान्ति० (८५।११-३२), मत्स्य० (२१५८-१०), अग्नि (२२०११), काम० 
(२८।२७-४४), विष्णुधर्मात्तर (२।२४।४-६), मानसोल्लास (२-२) । सेनापति को ब्राह्मण या क्षत्रिय होना चाहिए 
(अग्नि २२०११, मत्स्य० २१५1१०) । शुक्र० (२।४२९-४३०) ने क्षत्रिय को उत्तम ठहराया है, किन्तु यदि वीर 
क्षत्रिय न मिले तो उसके अनुसार ब्राह्मण सेनापति बनाया जा सकता है, किन्तु शूद्र कभी भी नहीं । मानसोल्लास के 
अनुसार सेनापति के गुण ये हँ---अच्छा कुल-चरित्र, साहस, कई भाषाओं को योग्यता, अश्व एवं हस्ती पर चढ्ने एवं 
उस्त्र-विद्या की चातुरी, शकुनों एवं दवाओं का ज्ञान, अस्व-जातियों की पहचान, आवश्यक एवं अनावश्यक के अन्तर 
का ज्ञान, उदारता, मधुर वाणी, आत्म-निग्रह, मेधा, दुढप्रतिज्ञता। महाभारत काळ में सेनापतियों का चुनाव होता 
था ( उद्योग १५१, द्रोण ५, कर्ण १० ) किन्छु आगे चलकर वह परम्परा समाप्त हो गयी । उसकी नियुक्ति स्वयं राजा 
द्वारा की जाने लगी । 

इत--अतिप्राचीन काल में भी यह शब्द और इसका पद प्रचलित था। ऋग्वेद में कई स्थलों (१।१२।१, 
१।१६१।३, ८४४1३ ) पर अग्नि को दूत माना गया है और उसे यज्ञों में देवों को बुलाने के लिये कहा गया है । इस 
शब्द के साथ चारःवृत्ति (गुप्तचर के कार्य) का अर्थ भी लगा हुआ है। ऋग्वेद (१०।१०८।२-४) में आया है कि इन्द्र 
ने सरमा (देवों की कुतिया) को पणियों के घन का पता ळगाने के लिये भेजा था । उद्योगपर्व (२७।२७) में दूत के 
आठ विशेष गुणों का उल्लेख है, यथा--उसे प्रतिनिविष्ट अर्थात्‌ स्तब्ध ( ढीठ ) नहीं होना चाहिये, कायर नहीं होना 
चाहिये, दीर्घसुत्री (मन्द) नहीं होना चाहिए, उसे दयाळु एवं सुशील होना चाहिये, उसे ऐसा होना चाहिये कि दूसरे 
उसे अपने पक्ष में न मिला सकें; रोगरहित होना चाहिये और होनां चाहिये मधुरभापी ।*' और देखिये शान्ति (८५। 
२४, यहाँ केवल ७ गुणों का वर्णन है), अयोध्या» ( १००३५ ), मनु (७1६३-६४ ), मत्स्यपुराण (२१५।१२-१३) । 
दुत उतना ही बोले जितना उससे ( राजा द्वारा ) बोलने को कहा गया है, नहीं तो वह प्राणों से हाथ घो सकता है 
( उद्योग० ७२।७ ) । शान्ति० (८५।२६-२७) ने दूत के शरीर को पवित्र ठहराया है । कौटिल्य ने दूत के विषय में एक 
अध्याय लिख डाला है ( १।१६ ) । नीति-निर्घारण के उपरान्त दूत को उस राजा के पास भेजना चाहिये जिस पर 
आक्रमण किया जाने वाला हो (देखिये कामन्दक को भी १२।१) । 

दूत के तीन प्रकार है--(१) निसृध्टाथे (वह, जिसे जो कहना है उसे कहने के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता है) । इस 
प्रकार के दूत को मन्त्री (अमात्य) का अधिकार रहता है, यथा पांडवों के दुत कृष्ण तथा आजकल के दूत (एम्बेसडर) । 
(२) परिमितार्थ (निश्चित कार्य के लिये भेजा गया, इन्वॉय), यह भी मन्त्रो के बराबर रहता है किन्तु एक चौथाई 


२०. नक्षत्रमतिपुच्छन्तं बालमर्थोतिवतंते । अर्थो ह्यर्थस्य नक्षत्रं कि करिष्यन्ति तारकाः ॥ अर्थशास्त्र ९४ | 
२१. अस्तबधमक्लीबमदीर्घसूत्रं सानुक्रोशं श्लक्षणमहार्यमन्यैः । अरोगजातीयमुदारवाक्यं दूतं वदन्त्यष्टगुणोपपस्तम्‌ ॥ 
उद्योग० २७२७ । 
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कम । (३) झासनहर (केवल राजकीय पत्र एवं संदेश ले जाने वाला), इसमें मन्त्रियों के केवल आधे गुण पाये जाते 


है । मिताक्षरा (याज्ञ० १।३२८) ने बड़े सुन्दर ढंग से इन तीन प्रकारों का वर्णन किया है । कौटिल्य ने दूत-कार्य पर 


सविस्तर लिखा है, यथा--शत्रु-देश में उसे क्या-क्या देखना चाहिये, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिये (स्त्रियों एवं 
आसव से दूर रहना चाहिये), उसे गृप्तचरों से किस प्रकार समाचार ग्रहण करने चाहिए आदि-आदि 1 स्थानाभाव के 
कारण हम विस्तार छोड़े दे रहे है । देखिये काम» (१२।२-२४) को भी । कामन्दक (१२।२३-२४) ने बहुत संक्षेप में 
ये बातें दी हें--शन्रु के यहाँ के उन लोगों की अभिज्ञता प्राप्त करना जो उस राजा के द्रोही हैं, शत्रु-राजा के मित्रों 
एवं सम्बन्धियों को अपनी ओर मिला लेना, दुर्गो की संख्या एवं सन्नद्धता की जानकारी प्राप्त कर लेना, शत्रु की 
आथिक स्थिति एवं सैन्य बल की अभिज्ञता प्राप्त कर लेना, शत्रु.कां अभिप्राय. जानना, शत्रु-देश के जनपदों के प्रभारी 
अधिकारियों को अपनी ओर मिला लेना, युद्ध-क्षेत्र की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना जिससे उस स्थान से शीघ्रता के 
साथ आगे निकला जा सके । मनु (७1६५) के कथनानुसार दूत ही सन्धि एवं विग्रह का कारण. होता है । यदि दूत से 
संदेश सुनकर राजा (शत्रु) रुष्ट हो जाय तो दूत को इस प्रकार कहना चाहिए--“सभी राजा आप और अन्य दुत के 


` मुख से ही बातें जानते हैं। अतः धमकी दिये जाने पर भी दूत को संदेश देना ही पड़ता है; नीच जाति के (चाण्डाल) 


दूतों को भी नहीं मारना चाहिये; उस दूत की तो. बात ही क्या जो ब्राह्मण है? यह जो मैं कह रहा हूँ दूसरे का सन्देश 
हे, इसे कह देना मेरा कर्तव्य है । "०२ रामायण (५।५२।१४-१५) का कहना है कि अच्छे लोग दूत-वध की आज्ञा नहीं 
देते, किन्तु कुछ अवसरों पर उसे कोड़े मारने, मुण्डित कर बाहर निकाल देने आदि की आज्ञा दे दी गयी है । 


चर या चार (गुप्तचर) तथा दूत में अन्तर हूँ, जैसा कि कौटिल्य, कामन्दक (१२। ३२), याज्ञ (१।३२८) 
में लिखा है । कामन्दक (१२।३२) का कथन है कि दूत प्रकाश में कार्यं करता है किन्तु चर छिपकर । आजकल के 
राजदूत एक प्रकार के सम्मानित दूत ही हैं जो राष्ट्रों के नियमों की सुरक्षा में रहते हैं । कौटिल्य ने गुप्तचरों पर चार 
अध्याय लिखे हैँ (१। ११-१४) । कामन्दक (१२-२५-४९) ने भी लिखा है । शुक्रनीतिसार (१।३३४३३६) का 
कथन है कि प्रति रात्रि को राजा को चाहिए कि वह गुप्तचरों द्वारा प्रंजा एवं कर्मचारियों के अभिप्रायो, मंत्रियों, शत्रुओं, 
सैनिकों, सभा के सदस्यों, सम्बन्धियों एवं अन्तःपुर की रानियों की सम्मतियों को जाने । कामन्दक (१२।२५) का 
कहना है कि चर में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह लोगों के मन की बात जान ले, उसकी स्मृति शक्तिशाली होनी 
चाहिए, मधुरसाषी होना चाहिए, शीघ्रगामी होना चाहिए, उसमें विपत्तियों को सहने की एवं कठिन परिश्रम करने की 
शक्ति होनी चाहिए; उसे क्षिप्र होना चाहिए और होना चाहिए प्रत्युत्पन्नमति । कौटिल्य (१।११) का कथन है कि 


, गूढु-पुरुष या गुप्तचर लोग वे हैं. जो कापटिक (ऐसा साहसी विद्यार्थी, जो लोगों के मन को पढ़ ले), उवास्थित (ऐसा 


कृत्रिम साधु, जो साधुत्व के वास्तविक कर्तव्यों से च्युत हो, किन्तु हो बुद्धिमान्‌ एवं पवित्र चरित्र वाला), गृहपतिक 
(ऐसा गृहस्थ जो ऐसा कृषक हो, जो अपनी जीविका न चला सके, किन्तु हो मेघावी एवं उत्तम चरित्र वाला), चेदेहक 
(एसा व्यापारी जो व्यापार से अपनी जीविका न चला सके किन्तु हो मेधावी एवं शुद्ध चरित्र वाळा), तापस (ऐसा 
गुप्तचर जो तपस्या कर रहा हो, जिसने सिर मुंडा लिया हो, या जटाएँ बढ़ा ली हों और अपनी जीविका चलाने का 
इच्छुक हो), सन्नी (सहयोगी या सहपाठी), तोक्षण (निराश व्यक्ति), रसद (विष देने वाला). एवं भिक्षुकों का वेष 


२२. तं ब्रयाद्‌ दूतमुखा वै राजानस्त्वं चान्ये च । तस्मादुदुधृतेष्वपिशस्त्रyु यथोक्तं नक्तारस्तेषामन्तावसायिनो- 
अ्यवध्या: । किमङ्ग पुनर्ब्राह्मणाः । परस्यैतदुवाक्यमेव दूतघर्म इति । अर्थशास्त्र १।१६ । नीतिवाक्यामृत (दूतसमुदृदेश, 
पुश १७१) एवं यश्चस्तिलक (३, पु० ५६४) में ये ही शब्द लिखित हूँ। 
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धारण कर कार्य कर सके । ' इनमें से प्रथम पाँच को कौटिल्य ने पञ्चसंस्था कहा है जिन्हें राजा द्वारा पुरस्कार एवं सम्मान 
मिलना चाहिये, और उनके द्वारा राजा को अपने भृत्यों के चरित्र की पवित्रता की जाँच करनी चाहिये । कोटिल्य का 
कहना है कि उदास्थित नामक गुप्तचर को राजा द्वारा दी गयी भूमि पर कृषि-कर्म, पशु-पालन एवं व्यापार करते रहना 
चाहिए और उसे पर्याप्त सोना एवं चेले आदि दिये जाने चाहिए, जिससे वह सभी (बनावटी) साधुओं को भोजन, वस्त्र 
एवं आवास दे सके और उन्हें विशिष्ट अपराधों एवं समाचारों की टोह में भेज सके । तापस नामक गुप्तचर को राजघानी 
के पास ही रहना चाहिये, उसके पास बहुत से चेले रहने चाहिये, उसे यह प्रसिद्ध कर देना चाहिए कि वह मास में केवल 
एक बार खाता है या दो-एक मुट्ठी साग-भाजी या घास खाता है (वास्तव में छिपकर बह माल उड़ाता है या अपनी 
मनचाही थाली पर हाथ साफ करता रहता है) । उसके चेलों को यह घोषित कर देना चाहिए कि उनके गुरु महोदय की 
शवितयाँ अलौकिक हैं और वे लाभ, अग्नि, डाका आदि के विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं । 

कौटिल्य (१।१२) ने सञ्चर (घुमक्कड़) गुप्तचरों अर्थात्‌ सत्रियो (जो अनाथ होते हैं और उनका पालन- 
पोषण राज्य द्वारा होता है और उन्हें हस्त-रेखा-विद्या, इन्द्रजाल, हस्तलाघव ( हाथ की सफाई की विद्या) आदि में 
पारंगत किया जाता है) का भी वर्णन किया है । कौटिल्य ने तीक्ष्ण ( जो जीवन से इतने निराश होते हैं कि घनोपार्जन 
के लिए हाथी से भी लड़ सकते हूँ), रसद ( जो अपने सम्बन्धियों के लिए भी कोई स्नेह नही रखते, आलसी एवं क्रूर 
होते हैं), भिक्षुको या परिव्राजिका ( दरिद्र ब्राह्मण विधवा, चतुर एवं जीविकोपार्जन की इच्छुक, जिसका अन्तःपुर में 
मान होता हे और जो महामात्रों एवं सन्त्रियों के कुटुम्बों में प्रवेश पाती रहतो है) का भी वर्णन किया है । उपर्युक्त 
गुप्तचर लोग १८ तीथा के भेदों को बताने के लिए तैनात रहते थे । तीर्थो के व्यक्तिगत चरित्रों की जानकारी एवं 
जाँच के लिए ऐसे लोग नियुक्त किये जाते थे जो कुब्जों, वामनों, (नाटे लोगो) किरातों, बहरों, गू गों, मूर्खो, जड़ों का 
अभिनय कर सकें या अभिनेता, नर्तक, गायक भादि हों । इस कार्य के लिये स्त्रियों की नियुक्ति भी होती थी । इनसे 
जो समाचार प्राप्त होते थे उनकी परीक्षा पंचसंस्थाओं ( ऊपर वर्णित ) द्वारा करा ली जाती थी, किन्तु दोनों प्रकार 
के दल अपनी-अपनी जाँच अलग-अलग करते थे । इसके उपरान्त अन्य गुप्तचरों द्वारा परीक्षण कराया जाता था । यदि 
इस प्रकार के तीनों परीक्षणों का फल एक ही होता था तो समाचार को ठीक मान लिया जाता था, किन्तु यदि समाचारों 
में भेद पड़ जाय तो गुप्तचरों को गुप्त रूप से. दण्ड दिया जाता था या उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता था । विष्णुघर्मो- 
त्तर (२।२४।६६।६७) में भी इसी प्रकार के रहस्य-भेदन का वर्णन पाया जाता है । कौटिल्य (१।१३) ने सामान्य रूप 
से भी रहस्य-भेदन के विषय में लिखा हे (अर्थात्‌ राजधानी तथा राज्य के अन्य भागो के विषय में भी) । गुप्तचर लोग 
राज्य भर में घूमा करते थे और गुप्त रूप से राजा के विषय में एवं शासन-कायं के विषय में सन्तोष या असन्तोष की. 
बातों का पता लगाते थे। कौटिल्य (१।१४) ने विदेशों के रहस्य-भेदन के लिए भी गुप्तचर-च्यवस्था की चर्चा को है । 
गुप्तचर लोग वहाँ के राजा के मित्रों, शत्रुओं, विरोधी तत्त्वों आदि का पता लगाते थे और उन्हें अपनी ओर मिला 
छेने की व्यवस्था करते थे । राज्य में चारों ओर गुप्तचरों का जाळ बिछा रहता था, जैसा कि कामन्दक (१२।१८) ने 
राजा को “चारचक्षुर्महीपतिः' ( गुप्तचर राजा की आँखें हैं ) की उपाधि देकर प्रकट किया है । यही बात विष्णुघर्मोत्तर 
(२।२४।६३) एवं उद्योगपर्व (३४।३४) ने क्रम से “राजानश्चारचक्षुपः'' एवं “चारैः पश्यन्ति राजानः” के रूप में 
कही हे । कौटिल्य (४।४-६) ने समाहर्ता द्वारा नियुक्त कतिपय गुप्तचरों की चर्चा की है जो अशान्ति उत्पन्न करने 


२३. समाहता जनपदे सिद्धतापसप्रब्रजितच क्रच रच।रणकुहक प्रच्छन्दककार्तान्तिकनं मित्तिकमोहुंतिकचिकित्सकोन्मत्तमूकब= 
धिरजडान्घवै देहककारुशिल्पिकुशीळववेशच-शौण्डिकापूपिकपाक्वमांसिकौदनिकव्यञ्जनान्‌ प्रणिदष्यात्‌ । 
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वालों को दबाने, घूस लेने वाळे न्‍्यायाधिक्रारियों एवं अन्य विभागों के अधीक्षको का भेद बताने, अनधिकृत ढंग से मुद्रा 
बनाने वालों का पता लगाने, बलात्कार करने वालों, चोरों, डाकुओ एवं अपराधियों की खोज करने के लिये तैनात किये 
जाते थे । न्याय-विषयक कुछ विशेष जानकारी के लिए भी गुप्तचरों की व्यवस्था कौटिल्य ने दी है । कौटिल्य (३1१) 
का कहता है--- यदि साक्षियों के कारण वादी एवं प्रतिवादी दोनों का मुकदमा गड़बड़ हो जाय, जब दोनों दलों में 
किसी एक का पक्ष गुप्तचरों द्वारा असत्य सिद्ध हो जाय तो उसके विरोध में न्याय दिया जायगा ।” द्रोणपर्व (७५४) 
से पता चलता है कि दुर्योधन की सेना में कृष्ण के गुप्तचर नियत थे और यही बात दुर्योधन की ओर से भी की गयी थी । 
शास्तिपर्व (६९।८-१२ एवं १४०।३९-४२) ने उन स्थलों के नाम दिये हैं जहाँ-जहाँ गुप्तचर नियत किये जाने चाहिए 
और इस बात पर भी बल दिया है कि गुप्तचर एक-दूसरे कोन जान सकें ।*४ कौटिल्य ने गुप्तचर-विभाग का जो ' 
विस्तृत वर्णन उपस्थित किया है उससे चकित नहीं होना चाहिये, आधुनिक काल में सभी देशों में गुप्तचर-विभाग पर 
पर्याप्त घन व्यय किया जाता है । देश-विदेश में चारों ओर गुप्तचरों के जाल बिछे रहते हैं । भारत के राष्ट्रपति, प्रधान 
मन्त्री या किसी राज्य के मुख्यमन्त्रो या मन्त्री जब विचरण करते हैं या किसी सभा में जाते हैं तो उनके रक्षार्थ चारों 
ओर जनता के वेश में गुप्तचर फैले रहते हैं । क. 


„ .. ते ग्रामाणामध्यक्षाणां चं शौचाशौच विद्य: । अर्थशास्त्र ४४ । मिलाइए, नीतिवाक्यामृत (चारसमुदुदेश) पु० १७२, 
जहाँ गुप्तचरों के रूप में लोगों की लम्बी तालिका दी हुई है । 


अध्याय ५ 


राष्ट्र (३) 


“राष्ट्र' शब्द ऋग्वेद (४।४२।१ “मम हिता राष्ट्र क्षत्रियस्य” अर्थात्‌ “मेरा राष्ट्र दोनों ओर या दोनों गोलकों 
में है”--ऐसा त्रसदस्यु ने कहा है) में भी आया है । वरुण को राष्ट्रों का स्वामी (राजा राष्ट्राणाम्‌ च£० ७।३४।- 
११) कहा गया है । कई अन्य स्थलों पर भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, यथा--ऋग्वेद ७५८४२, १०।१०९।३ आदि । 
तैत्तिरीय संहिता (७।५।१८, वाजसनेयी संहिता २२।२२) मे आशीर्वचन आया हँ---/इस राष्ट्र में राजा शूर, महारथी 
और धनुर्धर हो ।”” और देखिए तै० ब्रा० (३।८।१३), जहाँ उपर्युक्त आशीर्वचन की व्याख्या प्रस्तुत की गयी हे 1 
अथर्ववेद (१२।१।८) में पृथिवी को माता कहा गया है और उसका आह्वान किया गया है कि वह राष्ट्र को बल एवं 
दीप्ति दे । कामन्दक (६1३) का कहना है कि राज्य के सभी अंगों का उद्भव राष्ट्र से होता है अतः राजा को सभी 
सम्भव प्रयत्नो द्वारा राष्ट्र की वृद्धि करनी चाहिए । अग्निपुराण (२३९।२) के अनुसार राज्य के सभी अंगों में राष्ट्र 
सर्वश्रेष्ठ है । मनु (७६९) का कहना है कि राजा को ऐसे देश में घर बनाना (रहना) चाहिए, जहाँ पानी न जमा 
रहता हो, जहाँ प्रचुर अन्न उपजता हो, जहाँ अधिकतर आयो का वास हो, जहाँ (आधियों एवं व्याधियों से) उपद्रव न हो, 
जो (वृक्षों, पुष्पों एवं फलों के कारण) सुन्दर हो, जहाँ के सामन्त अधिकार में आ गये हों, और जहाँ जीविका के साधन 
सरलता सै प्राप्त हो सकं ।२ यही बात याज्ञ० (१।३२१) एवं विष्णु घर्मसूत्र (३।४-५) में भी दुसरे ढंग,से कही गयी है । 
इस विषय में कामन्दक (४।५०-५६) के वचन पठनीय हैँ-- राजा के राष्ट्र की समृद्धि इसकी मिट्टी के गुणों पर निर्भर 
रहती है, राष्ट्र-समृद्धि से राजा की समृद्धि होती है, अतः राजा को चाहिए कि वह समृद्धि के लिए अच्छे गुणों से युक्त ऐसी 
भूमि का चुनाव करे, जिसमें प्रचुर अन्न उपजे, जहाँ खनिज हों, जहाँ व्यापार हो सके, खानों तथा अन्य वस्तुओं की भर- 
मार हो, जहाँ पशु-पालन हो सके, प्रचुर जल हो, जहाँ सुसंस्कृत व्यक्ति रहते हों, जो सुन्दर हो, जहाँ जंगल हो, हाथी हों, 
जहाँ जल-स्थल के मार्ग हों, जहाँ केवल वर्षा के जल पर निर्भर न रहना पड़े ।”3 वह भूमि जो कॅकरीली एवं पथरीली हो, 


१. आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामास्मिन्‌ राष्ट्रे राजन्य इषव्यः शूरा महारयो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वा- 
नाशुः सप्तिः पुरन्ध्रियोंषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वोरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो 
वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ । त॑० सं ७।५।१८।१, वाज० सं० २२।२२ (थोड़े 
अन्तरों के साथ) । 

२. अल्पोदकतुणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः। स ज्ञेयो जाङ्गलो देशो बहुधान्यादिसंयुतः ॥ मनु (७।६९) की व्याख्या में 
कुल्छूक द्वारा उद्धत; स्वल्पवृक्षोदकपर्वतो बहुपक्षिमृगः प्रचुरवर्षातपश्च जाङ्कलों देश इति। एक स्मृति से नीति- 
प्रकाश (पु० १९७) द्वारा उद्धत । याज्ञ (१।३२१) की व्याख्या के सिलसिले में मिताक्षरा का कथन हुँ--*यद्यप्य- 
ल्पोदकतर्पर्वतोद्देशो जाङ्गस्तथाप्यत्र सजलतरुपर्वतो देशो जाङ्गरूशब्देनामिघीयते । 

३. अदेवमातूका चेति शस्यते भूविभूतये । काम» ४।५२। देशो नय्चम्बुवृष्ट्यम्बुसंपन्नन्रोहिपालितः । स्यान्नदीमातृको 
देवमातूक्च यथाक्रममु ॥ अमरकोश, अर्थात्‌ जहाँ पर घान आदि को खेती केवल वर्षा-जल प्र निर्भर रहतो है उस 


६४० घमंशास्त्र का इतिहास 


जहाँ जंगल ही जंगल हों, जहाँ चोरों का अड्डा हो, जो जळहीन हो, कंटीले पौधों एवं सर्पो से युक्‍त हो; राष्ट्र के चुनाव 
के लिए उपयुक्त नहीं है । उस देश को, जहाँ जीविका के साधन सरलता से उपल्ब्ध हो सकें, जहाँ की मिट्टी अच्छे गुणों 
वाली हो, जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल हो, जहाँ पर्वतमालाएँ हों, जहाँ शूद्र, शिल्पकार एवं व्यापारी अधिक संख्या में हों, 
जहाँ के कृषक ( भू मिसुधार-सम्बन्धी कार्यों में ) विशेष रुचि रखते हों, जो राजा के प्रति सत्य एवं अनुकूल तथा शत्रु के 
प्रति प्रतिकूल हों तथा दुःखों ( विपत्तियों ) एवं कर के भार को वहन कर सकें, जो अति विस्तृत हो, जहाँ देश-विदेश के 
व्यक्ति निवास करते हों जो सत्यमागीं हों, जहां धन-धान्य एवं पशुओं का प्राचुर्यं हो, जहाँ के मुख्य पुरुष न तो मूर्ख हों 
और न दुष्ट हों, अपेक्षाकृत अधिक अच्छा समझना चाहिए । उपर्युक्त उपयुक्तताओं से पता चलता है कि देश या राष्ट्र 
समृद्धिशाली हो, उसमें जीवन के साधन प्रचुर मात्रा में हों, और हो बह सुरक्षा के उपादानों से भली भांति परिपूर्ण । जन- 
संख्या के विषय में कुछ स्मृतिक्रारों के मतों में बिभेद हैं मनु ( ७1६९ ) के अनुसार देश में केवल आर्य हों, किन्तु विष्णु- 
घर्मसुत्र ( ३।५ ) के अनुसार उसमें अपेक्षाक्ृत;शूद्र एवं वैद्य अधिक हों । एक अन्य स्थान पर मनु (८।२२) का कहना 
है कि जिस देश में शूद्र अधिक हों, जहाँ नास्तिकों की संख्या अधिक हो और हिज बिल्कुल न हों, वह देश व्याधियों एवं 
दुभिक्षो से आक्रान्त होकर नष्ट हो जाता है। यही बात मत्स्यपुराण ( २१७।१-५ ), विष्णुधर्मोत्तर ( २।२६।१-५ ), 
मानसोल्लास ( २।३, इलोक १५१-१५३ ), नोतिवाकयामृत ( जनपदसमुद्देश, पृ० १९, जिसमें 'राष्ट्र', 'विषय', 'देवा', 
'जनपद' आदि की परिभाषाएँ दी हुई हैं ) ने भी कही है । प्रथम दो ग्रन्थों का कहना है ( एवं विघं यथालाभं राजा विषय- 
मावसेत्‌ ) कि प्रत्येक राष्ट्र में उनके कथ गनुगार गुणों का पाया जाना सम्भव नहीं है, अतः राजा को चाहिए कि वह 


. जो कुछ प्राप्त है उसका सर्वोत्तम उपयोग करे । कौटिल्य (२।१) का कहना है कि राजा को ग्रामों का मण्डल प्राचीन ढुहों 


या नवीन स्थानों पर बनवाना चाहिए, जिनमें अन्य देशों के लोग बसने को प्रेरित किये जायं, जहाँ राष्ट्र के अधिक जन- 
संख्या वाले स्थानों से लोग बुलाकर बसाये जायें, किन्तु प्रत्येक ग्राम में १०० से न कम और न ५०० से अधिक कुल . 
बसाये जायें और उसमें अधिकतर शूद्रकर्षकों ( कृषकों ) को बसाया जाय । प्रत्येक ग्राम का विस्तार ( रकबा ) एक या दो 
कोस ( क्रोश) का हो और वह पड़ोसी ग्रामों की सहायता कर सकें ॥४ 


पौराणिक भूगोल के अनुसार द्वीप सात हैं, यथा--जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौञ्च, शक एवं पुष्कर (विष्णु- 


देश को देवमातृक ( देवो माता यस्य ) कहते हैँ, किन्तु जहाँ यह नदियों, तालाबों आदि पर निर्भर रहती है उसे 
नदीमात्‌क कहते हैं । 

४. भूतपूर्वमभूतपूवं वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्त्रदेशाभिष्यन्दनमनेन वा निवेशयेत्‌ । शूद्रकर्षकप्रायं कुलशतावरं पञ्चशत- 
कुलपरं ग्रामं क्रोशद्विक्रोशसीमानमन्योन्यारक्षं निवेशयेत्‌ । अर्थशास्त्र २।१। इस कथन से व्यक्त होता है कि कौटिल्य 
ने 'जनपद' शब्द को देश के अर्थ में प्रयुक्त किया है जहाँ उपनिवेश बसाया जाय ओर जो राज्य के अन्तर्गत हो 
अथवा न हो । डॉ० प्राणनाथ ( स्टडी इन दि एकनॉमिक कण्डीशन आव एंश्येण्ट इण्डिया, पु० १७ ) की यह व्याख्या 
कि यह ( अर्थात्‌ जनपद ) राज्य का एक भाग है, स्त्रीकृत नहीं की जा सकती, जैसा कि 'भूतपूर्वमभूतपूर्वम्‌' शब्दों से 
व्यक्त है । संस्कृत के लेखकों एवं पुराणों से व्यक्त होता है कि 'जनपद' का सीधा अर्थ है 'देश' और अमरकोश में 
यह देश एवं विषय का पर्याय कहा गया है । क्षीरस्वामी ने जनपद का अर्थ राष्ट्र से लगाया है । काव्यमीमांसा ने, 


जिस पर डॉ० प्राणनाथ देशों की संख्या के विषय में अपनी व्याख्या के लिए निर्भर हँ, 'जनपद' शब्द का प्रयोग 
भूमि की चारों दिशाओं में देशों के नामों के लिए किया है । . 
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पुराण २।२।१२) । महाभारत ने १३ द्रीपों के नाम लिये हैं (आदि० ७५1१९, वनपर्व ३।५२ एवं १३४।२०); एक स्थल 
(द्रोण० ७०1१५) पर १८ द्वीपों के नाम हैं । भारतवर्ष के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १। मनु 
(२।२०) ने पवित्र कुरुक्षेत्र-भूमि एवं मत्स्यों, पञ्चालों, शूरसेनों की भूमि को सर्वोत्तम माना है, जहाँ के विद्वान्‌ ब्राह्मण 
विचारों एवं क्रियाओं में सम्पूर्ण विश्व के लोगों के लिए नेता एवं आदर्श माने गये है । विष्णु० (२।३।२), ब्राह्म०, 
मार्कण्डेय तथा अन्य पुराणों ने भारतवर्ष को कर्मभूमि माना है । यह उस देश-भक्ति का द्योतक है जो पाइचात्य देशों में 
दुर्लभ है । अति प्राचीन काल से भारतवर्ष को बहुत देशों का झुण्ड कहा जाता रहा है । इसके देशों और उनके निवासियों 
के एक ही नाम चलते आये हैं (पाणिनि ४१।१६८, ४।२।८१) । ऋग्वेद में निम्नलिखित राजकुलों के नाम आये हैं-- 
यदुओं, तुबंसुओं द्रुह्य ओं, अनुओं एवं पुरुओं के राजकुल (ऋ० १।१०८।८, ८।१०।५ आदि । चेदि (८।५।३९), कीकट 
(३।५३।४), ऋजीक (८।७।२९), रुशम (५1३०1१२), वेतसु (१०।४९।४) नामक देशों के नाम भी हैं । अथर्ववेद (५२२) 
में बहुत-से लोगों एवं देशों के नाम हूँ, जिनमें बह्लिक्ों (५३०।५ तथा ९), मूजवान्‌ (५।३०।५ एवं ८), गंधारि, अंग, 
मगध (५।३०।१४) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ऐतरेय ब्राह्मण (३८1३) ने भारतवर्ष को पाँच भागों में, 
यथा--पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर (उत्तर कुरु एवं उत्तर मद्र) एवं मध्य (कुरु-पञ्चाल एवं वश-उशीनर) में बाँट 
दिया है । भारतवर्ष दो भागों में भी बँटा माना गया था, यथा--दक्षिणापथ (नर्मदा से दक्षिण तक) एवं उत्तरापथ । 
ईसा से कुछ शताब्दियों पूर्व ही यह धारणा बंघ चुकी थी । हाथीगुम्फा अभिलेख में उत्तरापथ के कतिपय राजाओं के 
नाम आये हैं और महाभाष्य में दक्षिणापथ के कई तालाबों के नाम आये हैं ।” ब्राह्मण-प्रन्थों में कुरु-पञ्चालों (ते० ब्रा० 
१।८।४), उत्तर कुरु, उत्तर मद्र, कुरु-पञ्चालों, वश-उशीनरों (ऐत० ब्रा० ३८1३), कुरु-पञ्चालों, अंग-मगधों, काशि- 
कोसळों, शाल्व-मत्स्यों, वश-उशीनरों (गोपथ-ब्राह्मण २।१०) के नाम आये हुँ । गन्धारों का उल्लेख छान्दोग्योपनिषदू 
(६।१४।१) में, विदेह का वृहदारण्यकोपनिपद्‌ (३।१।१) में, मद्रों का वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।३।१) में हुआ है । महा- 
भारत में कतिपय प्रसंगों में लगभग २०० देशों के नाम आये हैं (समा० ४।२१-३२, २०।२६-३०, सभा २५, सभा 
५२।१३-१९, ५३।५९, विराट १।१२-१३, भीष्म ९।३९-६९, ५०४७-५३, द्रोण २।१५-१८, ७०।११-१३, आइव- 
मेधिक ७३-७८, ८३।१०)। बौधायनगृह्यसूत्र (१।१।७) ने सूर्यपूजा के लिए एक मण्डल की व्यवस्था की है और आठ 
दिशाओ में आठ देशों तथा मध्य में एक देश को उस मण्डल के लिए प्रतिनिषि-देश माना है । इस प्रकार इस गृह्यसूत्र में 
९ देशों के नाम हैं । पुराणों में भी देशों के नामों की तालिकाएँ मिळती हूँ (मत्स्य० ११४।३४-५६, मार्कण्डेय० ५७। 
३२-६७ एवं अध्याय ५८, ब्राह्म १७।१०-१५ एवं २५।२५-३९) । कभो-कभी एक हो देश के दो नाभ आते हँ, यथा 
विदर्भ एवं क्रथकैशिक दोनों एक ही देश थे (रघुवंश ७।१ एवं २२) । राइस डेविड्स (बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० २३) ने १६ 
देशों के नाम दिये हैं जो अंगुत्तरनिकाय (अध्याय १, पृ० २१३; ४, पू० २५२) एवं दिग्धनिकाय (२, पृ० २००) में 
उल्लिखित हैं--अद्भ, मगध, कासि, कोसल, वज्जि, मल्ल, चेटि (चेदि), वश (वत्स ?), कुरु, पञ्चाल, मत्स्य, शूरसेन, 
भइमक, अवन्ति, गन्धार, कम्बोज । वराहमिहिर की बुहुत्संहिता, बौघायनगृह्यसुत्र (१।१७), कामसूत्र (५।६, ३३-४१), 


५, महाभाष्य में निम्न देशों के नाम आये हैं--अजमीढ, अङ्ग, अम्बष्ठ, अवन्ति, इक्ष्वाकु, उशीनर, ऋषिक, कडेर, 
कलिंग, कश्मीर, काशि, कुन्ति, कुर, केरल, कोसल, क्षुद्रक, गन्घार, चोड, जिल्ल, त्रिगर्त, दशार्ण, नीचक, नीप, 
नैश, पञ्चाल, पारस्कर, पुण्ड, मगध, मद्र, महिष, मालव, युगन्धर, वंग, विदर्भ, विदेह, वृजि, शिबि, सुह्य, सौवीर । 
कुछ देशों के नाम पाणिनि (४।१।१७०- १७५, ४२1१०८) ने भी दिये हें। यथा-अवन्ति, अदमक, कलिंग, 
कम्बोज, कुरु, कोसल, मगंघ, मद्र, साल्व, सौवीर । 


६४२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


बाहुस्पत्य अर्थशास्त्र (३।८३-११७), राजशेखर की काव्यमीमांसा (१७वाँ अध्याय) ने बहुत से देशों के नाम दिये हैं। 
अन्तिम पुस्तक भारत को पाँच भागों में बाँटती है और सभी चारों दिशाओं में ७० देशों के नाम देती है, किन्तु मध्य 
भारत के देशों के नाम नहीं देती । भावप्रकाशन (पृ० ३०९-३१०) ने ६४ देशों के नाम दिये हैँ । उसका कहना है गि 
दक्षिणापथ भारतवर्ष का चौथाई है, और त्रेता एवं द्वापर के युगों में हिम से डरकर लोग दक्षिण में चले गये । कुछ 
तन्त्रग्रंथों में ५६ देशों के नाम आये हैं (देखिए इण्डियन कल्चर, जिल्द ८, पृ० ३३) । यादवप्रकाश की वैजयन्ती 
(एक कोश) में एक सौ से अधिक देशों के नाम तथा कुछ की राजधानियों के नाम आये हैं । 

किसी राष्ट्र के लिए किसी परिमाण की भूमि एवं बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता पड़ती है । थोड़ी-सी जनसंख्या 
एवं कुछ ग्रामों से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता । ऊपर जिन राष्ट्रों के नाम आये हैं, उनकी सीमाओं में विजय-पराजय के 
फलस्वरूप बहुत-से परिवतंन होते रहे हैं । 


प्राचीन भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी | ग्रन्यकारों ने राज्य का नाम लिया है और राष्ट 
को उसका एक तत्व माना है। किन्तु उन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण अभाव था और उन्होंने राष्ट्रीय एकता 
के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं किया । आजकल जिसे हम राष्टू कहते हूँ वह एक भूर्नेतिक और आन्तरिक अनुभूति का 
विषय है । इस रूप में केवल १७-१८वीं शताब्दियों में कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्यों एवं सिकखों ने राष्ट्रीयता की 
भावना जाग्रत कर रखी थी । पूरे भारतवर्ष में धर्म, दर्शन, साहित्यिक विधियों (प्रणालियों), कलात्मक विधियों, पूजा 
की विधियों, तीर्थस्थानों की श्रद्धा आदि में एकरूपता थी, किन्तु इन कारणों से भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता की भावना 
को जन्म न मिल सका, अधिकांश सूत्रकाँरों एवं स्मृतियों ने आर्यावर्त की पवित्र भूमि की सीमाएँ निर्धारित करने का 
प्रयत्न अवश्य किया हे और इसे म्लेच्छों के. देशों से पृथक्‌ माना है (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १) । विष्णु० 
(२।३।१-२), मार्कण्डेय (५५।२१) आदि पुराणों ने भारत की महत्ता के गीत गाने में सारी साहित्यिक शक्ति लगा 
दी हे, ओर कर्म-भूमि के खूप में इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि यह वह देश है जहाँ स्वर्ग एवं मोक्ष के अभिकांक्षी 
बसते हैं” ('कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवगं च गच्छताम्‌।' या 'तत्कर्मभूमिर्नान्यत्र सम्प्राप्तिः पुण्यपापयोः ॥'--मार्कण्डेय 
पुराण) । मनु (२।२०) ने ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल एवं शूरसेन नामक पवित्र देशों के प्रति अपना अभियान 
एवं श्रद्धा प्रकट की है । यही बात वसिष्ठ (१।१०) ने भी कही है । शंख-लिखित (याज्ञा १।२ की टोका में विइवरूप 
द्वारा उद्धृत) का कथन है कि आर्यावर्त देश उच्च गुणों से परिपूर्ण, पुरातन और पूत है (देश आर्यो गुणवान्‌" 
सनातनः पुण्यः) । स्मृतियों का प्रणयन विभिन्न समयों में होता रहा, उनमें भारत के विभिन्न भागों की 
रीतियाँ स्थान पाती गयीं, उन्होंने वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए सामान्य बातों का उल्लेख किया, 
किसी विशिष्ट देशभाग की परम्पराओं को विशेषता नहीं दी (आइवलायनगृह्यसत्र--यत्तु समानं तद्‌ 
वक्ष्यामः) । 

चार्मिक दृष्टिकोण से (राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं) ` सभी ग्रन्थकारों ने भारतवर्ष या आर्यावर्त के प्रति भावा- 
त्मक सम्बन्ध जोड रखा था ओर सारे राष्ट्‌ को एक मान रखा था, इस तथ्य को स्वीकार करने में किभी को सन्देह 
नहीं हो सकता । आज हम (राष्ट्रीयता शब्द का जो अर्थ ळगाते हैं, उसके अनुसार प्राचीन भारतीय राष्ट्रीयता में हम 
शासन-सम्बन्धी अथवा राजनीतिक तत्त्व का अभाव पाते हैं। किन्तु इन बातों के साथ हमें एक 'अन्य तथ्य नहीं भूलना 
चाहिए और वह है सारे देश को एक छत्र के अन्तर्गत लाना, अर्थात्‌ किसी एक राजा के छत्र के अन्तर्गत सारे देश के 
लोगों को रखना । यह थी चक्रवर्ती सम्राट्‌ की कल्पना, जो आधुनिक साम्राज्यवाद की कल्पना एवं उसके व्यावहारिक 
रूप से पूर्णरूपेण भिन्न थी । आज के साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपनी विस्तारवादी भावनाओं से अन्य राष्ट्रों पर जो 


राष्ट्रीयता एवं शासन-व्यवस्था ६४३ 


विपत्तियाँ एवं कहर ढाये हैं उससे विश्व का इतिहास कलंकित हो चुका है । हम यहाँ इस विषय में कुछ कहना उचित 
नहीं समझते हैं । १ 

अब हम प्रान्तीय एवं स्थानीय शासन के विषय में कुछ लिखेंगे । प्रत्येक राज्य में कई एक देश थे और देशों की 
कई एक इकाइयाँ । राष्ट्र के शासक को “राष्ट्रपति” या “राष्ट्रियः कहा जाता था । 

अमरकोश के अनुसार देश, राष्टू, विषय एवं जनपद शब्द पर्यायवाची हैं । इनके परिणामों के विषय में उत्कीण 
लेखों के साक्ष्यों में मतैक्य नहीं है । (कभी-कभी “विषय' देश का उपविभाग माना गया है (देखिए 'राष्ट्रपति-विषयपति- 
ग्रामकूट'--इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ८, पृ० २०; वही, जिल्द १२, पृ० २४७, २५१)। किन्तु हिरहड़गल्ली 
दान-पत्र में (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० ५) “विषय? पहले आया है ओर (राष्ट्र उसके उपरान्त, जिससे प्रकट 
होता है कि 'बिषय' राष्ट्र से बड़ा क्षेत्र है । सह्याद्रिखण्ड (उत्तरार्ध, अध्याय ४) के अनुसार एक देश में १०० ग्राम 
होते हैं, एक मण्डल में चार देश, एक खण्ड में १०० मण्डल ओर सम्पूर्ण पृथ्वी में ९ खण्ड कहे गये हैं । काम्बे दान-पत्र 
(९३० ई०) से पता चलता है कि मण्डल देश का एक भाग था (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० २६) । बानगढ़ दान- 
पत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द १४, पृ० २३४) एवं आमगाछी दान-पत्र से पता चछता है कि मण्डल विषय से छोटा था 
और विषय भुक्ति का एक भाग मात्र था । “भोग' शब्द, जिसका निर्माण “भुक्ति' शब्द के समान ही है, लगता है 
विषय का ही एक भाग है और विषय राष्ट्र का एक भाग है (यथा--राष्ट्पति-विषयपति-भोगपतिभ्रभूतीन्‌ समाज्ञापयति, 
एपि० इण्डि०, जिल्द १४, पृ० १२१) । मिताक्षरा (याज्ञ० १।३१९) का कहना है कि केवल महीपति ही 
भूमि का दान कर सकता है न कि भोगपति (भोग का अधिकारी) । देश के किसी भाग का द्योतत 'आहार' भी करता है 
(रूपनाय-शिलालेख, सारनाथ स्तम्भ-लेख--कार्पस इंस्क्रिप्पान इण्डिकेरम्‌, जिल्द १, पृ० १६२ एवं १६६, नासिक 
अभिलेख--सं० ३ एवं १२--गोवर्धनाहार एवं कापुराहार, एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पु० ६५ एवं ८२; कार्ले का ` 
अभिलेख सं० १९, एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० ६४- जहाँ मामलाहार नाम मिलता है) । स्थानाभाव के कारण देश के 
विभिन्न भागों का पूर्ण विवेचन यहाँ सम्भव नही है (विस्तृत विवेचन के लिए देखिए जे० आर० ए० एस० सन्‌ १९१२, 
पृ० ७०७ में डा० फ्लीट की व्याख्या तथा जे० बी० बी० आर० ए० एस०, जिल्द २९, १९१४-१९१७, पृ० ६४८-६५३ 
में मेरा निबन्ध) । 

कौटिल्य (२1१) का कथन है कि “राज्य में ग्रामो के दल बनाये जाने चाहिए, प्रत्येक दल में एक मुख्य नगर 
(बस्ती) या दुर्ग होना चाहिए; दस ग्रामों के दल को संग्रहण, २०० ग्रामो के दल को खाबंटिक, ४०० ग्रामों के दल को 
द्रोणमुख कहा जाना चाहिए तथा ८०० ग्रामों के मध्य में एक स्थानीय होना चाहिए ।' स्थानीय” शब्द लगता है, 
आधुनिक शब्द 'थाना' शब्द का द्योतक है, क्योंकि शब्द-घ्वनि एवं अर्थ दोनों में विचित्र समता है । मनु, (७११४) ने 
इसी प्रकार कहा है कि दो, तीन या पाँच ग्रामों के बीच सें, राजा को चाहिए कि वह रक्षकों का एक मध्य-स्थान 
नियुक्त करे। इस मध्य स्थान को 'गुल्म' कहा गया हे । इसी प्रकार एक सौ ग्रामों के बीच में संग्रह होता हे । मनु 
` (७११५-११७), विष्णुधर्मसुत्र (३।७-१४), शान्ति (८७1३), अग्निश (२२३।१-४), विष्णुघर्मोत्तर (२।६१।१-६), 
मानसोल्लास (५।२।१५९-१६२) के अनुसार राजा द्वारा एक ग्राम में, १० ग्रामो के दल में, २० ग्रामों, १०० ग्रामों 
एवं १००० ग्रामो के दलों में क्रम से एक से ऊँचे बढ़ते हुए अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिन्हें अपने- 
अपने अधिकारःक्षेत्रों के समाचार से अगवत होना चाहिए और यदि वे कोई कार्य करने में समर्थ न हो सकें तो . उन्हें 
` इसकी सूचना ऊपर वाले अधिकारी को दे देनी चाहिए । मनु (७१२०) का कहना हैं कि राजा के किसी मन्त्री द्वारा 
इन अधिकारियों के कार्यों की एवं उनके पारस्परिक कलह आदि की देखभाल होनी चाहिए। अशोक की राजाज्ञाओं 
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से पता चलता है कि उसने एक के नीचे एक अधिकारी की नियुक्ति कर रखी थी, यथा--महामात्र, युवत, 
राजुक । गुप्तकाल में भी ऐसी ही बात अपने ढंग से पायी जाती हे । एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द १५, पृ० ११३, 
जि० १७, प० ३४५, जिल्द २१, पु० ७८) में वणित दामोदरपुर, बैग्राम एवं अन्य दानपत्र के अनुशीलन से पता 
चलता है कि गुप्त सम्राट्‌ उपरिक महाराज नामक प्रान्तीय शासकों की नियूवित स्वयं करते थे, और प्रान्तीय शासक 
या सम्राट बिषयपतियों (. जिले के अधिकारियों ) की नियुक्ति करते थे। विषयपतियों को शासन-सम्बन्धी कार्यों 
में नगर-भेष्ठी (बैंकर) सार्थवाह (मुख्य वणिक्‌), प्रथम कुलिक (शिल्प-श्रेणी के प्रमुख) एवं अथस कायस्थ (प्रमुख 
सचिव) नामक चार सम्मतिदाता सहायता देते थे। विषयपतियों के प्रमुख कार्याल्य-स्वान को अधिष्ठान कहा जाता 
था और उनके अन्य कार्यालयों (कचहरियों) को अधिकरण । भूमि-विक्रय के' बारे में पुस्तपाळों (लोगों को सम्पत्ति के 
लेखप्रमाण रखने वालों) से पूछा जाता था और वे .अंपनी ओर से प्रमाण आदि देते थे। कुमारगुप्त प्रथम के 
ताभ्रपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द १७, पृ० ३४५, ३४८) में 'ग्रामाष्ट-कुलाधिकरणम्‌” आया है, जिसका तात्पर्य है 
एक कार्यालय, जिसका अधिकार-क्षेत्र ८ ग्रामों तक था। मनु (७।११९) का कहना है कि दस ग्रामों के अधिकारी 
को भूमि का एक कुल वेतन रूप में मिलता था । कुल्ळूक़् के शब्दों में एक कुल उतनी भूमि को कहते हैँ जिसे जोतने 
के लिए प्रति हल ६ बैलों वाले दो हल लगते थे। विष्णुधर्मसूत्र (३।१५) में आया हुँ--'कुलं हलब्वयकर्षणीया भूः । 
शाक्रनीतिसार (१।१९१-१९२) का कहना है कि एक सौ ग्रामों के स्वामी को सामन्त कहा जाता है, एक सौ ग्रामो पर 
राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी को अनुसाभन्त तथा दस ग्रामों के अधिकारी को नायक कहा जाता है । मनु (७६१ 
एवं ८१), याज्ञ० (१।३२२), काम० (५।७५), विष्णुधर्मसूत्र (३।१६-२१) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।२४।४८-४९) 
का कथन है कि राजा को चाहिए कि वह चतुर, सच्चे एवं अच्छे कुल के लोगों को राज्य के विभागों के अध्यक्षों 
के रूप में नियुक्त करे। इस विषय में और देखिये कौटिल्य (२।९), बिष्णुधर्मसूत्र (३३१६-२१), विष्णुधर्मोत्तर 
(२।२४।४८-४९), शान्ति (६९।२९) आदि जहाँ ऐसा आया है-- उन लोगों को जो अमात्य के गुणों से सम्पन्न 
' हुँ, विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त करना चाहिए, उनके कार्यो की सदा परीक्षा होती रहनी चाहिए, 
क्योंकि मनुष्य स्वभावतः चंचल होते हैँ और नियुक्त हो जाने पर अश्वाँ की भांति अपना चित्त-परिवर्तन प्रकट 
करते हैं ।....घमिष्ठ लोगों को घमंकार्य या न्यायकार्य में नियुक्त करना चाहिए, शूरों को संग्रामकार्य में, गर्थ-विद्या 
में निपुण लोगों को राजस्व कार्य में .तथा विश्वासी लोगों को खानों; नमकों, चु'गी-स्थानों, घाटों एवं हस्तिवनों में 
नियुक्त करना चाहिए । 
कौटिल्य ने अपने द्वितीय अधिकरण में २८ विभागों के कार्यो तथा उनके अध्यक्षों के कर्तव्यों के विषय में 
सविस्तर लिखा है। बड़े ही सूक्ष्म रूप से उन्होंने जो विवेचन उपस्थित किया है वह एक ज्ञानकोश का योतक है । 
शासन के सम्बन्ध में कोटिल्य का ग्रन्थ प्रामाणिक माना जाने लगा था और बहुत-से शिलालेखों में 'अध्यक्ष-प्रचार' नामक 
अधिकरण में वणित वातों के आधार पर हो अधिकारियों की नियुक्तियों का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ हम 
भोजवर्मदेव के बेलवा दानःपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० ४०) एवं विजयसेन के बँरकपुर दान-पत्र (एपि० 
इण्डि०, जिल्द १५, १० २८३). में यह पाते हैं-- अन्यांश्च सकरूराजपादोपजी विनोध्यक्षप्रचारोकतान्‌ इहाकीतितान्‌ 
६. अमात्यसम्पदोपेताः सर्वाष्यक्षाः शक्तितः कर्मसु नियोज्याः । कर्मसु चैषां नित्य परीक्षां कारयेच्चित्तानित्यत्वान्मनुष्या- 


णाम्‌ । अर्तरसघर्माणो हि मनुष्या नियुक्ताः कर्मसु विकुर्वते । कौ० २।९; घमिष्ठान्‌ धर्मकार्येषु शूरान्‌ संग्रामकर्मणि । . 


निपुणानर्थङृत्येषु सर्वत्र च तथा शुचीन्‌ ॥ विष्णुध मोत्तर २।२४।४८। याज्ञ० 
ऐसा ही पद्य उद्धत है । याज्ष० (१।३२२) की टीका मिताक्षरा में 
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चट्टभटजातीयान्‌ जनपदान्‌ क्षेत्रकरांशच ।” हम यहाँ प्रत्येक अध्यक्ष के क्षेत्र के विषय में स्थानाभाव के कारण संक्षिप्त 
संकेत करने के अतिरिवत और कुछ बिशेष नहीं कह सकेंगे । सन्निधाता (२।५) का कार्य था राजकोष के गृह के निर्माण, 
व्यापारिक नस्तुओं के भाण्डार-गुहद के निर्माण, अन्न, जंगल की वस्तुओं, पशुओं एवं आवागमन के मार्ग का निरीक्षण 
करना । समाहर्ता का कार्य था (२।३५) सम्पूर्ण राज्य को चार जनपदों में बाँटना तथा ग्रामां को तीन श्रेणियों में व्यव- 
स्थित करना, यथा--(१) ऐसे ग्राम जो करमुक्त थे, (२) वे जो सैनिक देते थे तया (३) वे जो अन्ग, पशु, धन, वन की 
वस्तुओं, बेगार आदि के रूप में कर देते थे । समाहर्ता को अध्यक्षता में गोप का कार्य था ५ या १० ग्रामों के दल का 
निरीक्षण करना ! गोप जनसंख्या का व्यौरा रखता था और देखता था कि वरणो में तथा ग्रामों में कौन कर-दाता है, 
और कौन करमुक्त है, उसे कृपकों, ग्वालों, व्यापारियों, झित्पक्ारों, मजदूरों, दासों, द्विपद एवं चतुष्पद पशुओं, धन, 
वेगार, चुंगी तथा अर्थ-दण्ड से प्राप्त घन, स्त्रियों, पुरुषों, बूढ़ों एवं जवानों की संख्या, उनको विविध वृत्तियों, रूढ़ियों, 
व्यय आदि के व्यौरे को बही रखनी पड़ती थी । राज्य के चार जनपदों में से प्रत्येक में एक स्थानिक होता था, जो 
वैसा ही कार्य करता था । अक्षपटळाध्यक्ष को गणक-कार्यालय का निर्माण इस प्रकार करना पड़ता था कि उसका द्वार 
उत्तर या पूर्व में हो, उसमें कुछ कोठरियाँ गणको या छिपिकों के लिए तथा कुछ आलमारियाँ ऐसी हों जिन पर बहियाँ 
आदि रखी जा सकें । इस अधिकारों का कार्य था 'हिसाब-किताब' रखना, जमानतों के रुपये की देखभाल करना, 
गबन न होले देना, असावधानी या छल-कपट किये जाने पर अर्थदण्ड की प्राप्ति करना । आपाढ़ की पूर्णिमा 
को आय-व्यय के हिसाब-किताब का वार्षिक दिन' माना जाता था । वपं में ३६४ दिन माने जाते थे और अधिक मास 
का वेतन पृथक्‌-रूप से दिया जाता था । अक्षपटलाब्यक्ष के महत्त्वपूर्ण कार्यों में एक था धर्म, न्यायिक विधि, देशों की 
रूढ़ियों, ग्रामों, जातियों, दुर्भिक्षों एवं संघों की तालिका को पंजीकृत ख्य में रखना (देशग्रामजातिकुलर्संघातानां घर्म-व्यव- 
हार-च रित्र-संस्थाचां”" निबन्ध-पुस्तकस्थं कारयेत्‌) 1 

कौटिल्य (२।८) ने राजफर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले ४० प्रकार के गवन का उल्लेख किया है, जिसकी 
ओर संकेत दशकुमारचरित (८) में मिळता है । कौटिल्य (२1९) ने एक महत्त्वपूर्ण एवं विलक्षण बात यह लिखी है कि 
जिस प्रकार पानी में रहती हुई मछलियों के बारे में यह जानना कि वे पानी कब पीती हूँ, बढ़ा कठिन है, उसी प्रकार 
राज्य के विभिन्‍न विभागों में नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के घूस लेने के विषय में. जानना बड़ा कठिन है। 
कोषाध्यक्ष (२।११) योग्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हीरे, मोती, कम या अधिक मूल्य की सामग्नियाँ, जंगली वस्तुएँ, 
यथा चन्दन-अगुरु आदि कोष में रखता था । खनिज पदार्थो के अध्यक्ष को चातु, पारा, रसों तथा गुफाओं, छिद्रों एवं 
पर्वतो के नीचे से निकलने वाले रसों की.विद्या में पारंगत होना पड़ता था । उसक्ने अन्तर्गत लोहाध्यक्ष ( जो तान्न आदि 
धातुओं के बरतन-भाण्डों के निर्माण-कार्य में लगा रहता था ), लक्षणाध्यक्ष ( जो टंकशाला अर्थात्‌ टकसाळ में. सोने, 
चाँदी या ताम्र के सिक्के ढलवाता था ), रूपदर्शंक ( जो सिकक्रों की परीक्षा करता था ), खन्यध्यक्ष ( हीरे, मोती, शंख, 
सीपी आदि के व्यापारों का निरीक्षण करने वाला) तथा लबणाष्यक्ष ( नामक का अव्यक्ष ) रहते थे । सुवर्णाध्यक्ष को स्वर्ण 
कार की कर्मशाला का निर्माण करना पड़ता था जिसमें सोने-चाँदी की वस्तुएं बनती थीं । . इस कर्मशाळा में द्वार एक ही 
होता था, कक्ष चार होते थे और विश्वासी एवं दक्ष स्वर्णकार की नियुक्ति कौ जाती थी जो सड़क के ऊपर मुख्य भाग 
में अपनी दुकान रखता था । कर्मशाला के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, जो 
कोई अनधिकृत ढंग से प्रवेश करता, उसका सिर काट छिया जाता था । राजकीय स्वर्णकार को नागरिकों एवं ग्रामीणों 
के लिए अपने शिल्पकारों द्वारा चाँदी के सिक्के बनवाने पड़ते थे । भाण्डाराध्यक्ष (२।१५) को राजा की भूमि के अन्न, लोगों 
“से प्राप्त कर, आकस्मिक राजस्व, चावल, तेल आदि को सुरक्षित रखना पड़ता या । पण्याध्यक्ष (२।१६) को विभिन्न मार्गो 
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से आयी हुईं व्यापारिक सामग्रियों को परख, वस्तुओं की आवश्यकता तथा अभाव आदि के लिए प्रबन्ध करना पड़ता था । 

कूप्याध्यक्ष ( २१७ ) को वन के रक्षकों द्वारा वन की सामग्रियाँ एकत्र करानी पड़ती थीं, यथा लकड़ी, बाँस, 
लताएँ, रेशे वाले पौधे, टोकरी बनाने वाले सामान, ओषधियाँ, विष, पशु-चर्म आदि । आयुधागाराध्यक्ष ( २।१८ ) को 
अस्त्र-शस्त्र, रथ-चक्र, यन्त्र आदि युद्ध-सामग्रियों एवं भाक्रमण-रक्षा के साधनों के निर्माण के लिए अनुभवी नौकर रखने 
पड़ते थे । नाप-तोल के अध्यक्ष को लोहे या मगध एवं मेकल पर्वत से प्राप्त पत्थरों से आधे माषक से लेकर एक सौ 
सुवर्णों तक के बटखरों का निर्माण कराना पड़ता था । शुल्काध्यक्ष ( २२१ ) को राजधानी के प्रमुख द्वार के पास एक 
चुंगी-घर बनवाना पड़ता था और अपने अन्तर्गत चार-पाँच कर्मचारियों को चुंगी एकत्र करने के लिए रखना पड़ता 
था, जो बाहर से आने वाले सामानों की तथा व्यापारियों की सूची रखते थे। कपड़ा तथा अन्य प्रकार के परिधानों के 
अध्यक्ष ( २२३ ) को ऐसे लोगों द्वारा सामान तैयार कराना पड़ता था जो अन्य कार्य करने में अशक्त थे, यथा विधवाएँ, 
लँगडे-कूले, लड़कियाँ, अवधूतिनें ( अर्थ-दण्ड देने के लिए ), वेश्याओ की माताएँ, राजप्रासाद की पुरानी नौकरानियाँ, देव- 
दासियाँ (जो अब मन्दिरों में नृत्य-संगीत के योग्य नहीं थीं) । 


यह अध्यक्ष घर से न निकछने वाली स्त्रियों, परदेश गये हुए पति की पत्नियों, कूली-लँगडी स्त्रियों, अविवाहित 

एवं उन स्त्रियों के लिए, जो कार्य करके अपना निर्वाह करती थीं, काम देने-दिलाने की व्यवस्था करता था । वह अपने 
विभाग को महिला-नोकरानियों द्वारा कताई-बुनाई का प्रबन्ध करता था । यदि अध्यक्ष इन नारियों की ओर घूरता 
था, या उनसे कार्य के अतिरिक्त कोई और बात करता था तो उसे अर्थ-दण्ड दिया जाता था । इस विवेचन से स्पष्ट 
है कि राज्य घरेलू या कुटीर-उद्योग की सहायता करता था । इस कताई-बुनाई वाले अध्यक्ष के कई अधिकार थे । 
वह आर्थ-दण्ड एवं शरोर-दण्ड भी दे सकता था, यथा यदि कोई नारी पारिश्रमिक लेने के उपरान्त कार्य न करे, तो वह 
उसका अँगुठा काट ले सकता था या मेंगूठे तथा तर्जनी को एक में बाँध सकता था । सोताध्यक्ष को कुषि-शास्त्र एवं 
वृक्षायुर्वेद के विशेषज्ञों से सहायता लेकर समय पर सब प्रकार के अन्नों, फलों, फूलों, शाकों, कंदों, सन, कपास आदि 
को एकत्र करना पड़ता था और वह दासों, श्रमिकों या बन्दियो से अर्थ-दण्ड के स्थान पर कार्य कराता था । आसव 
या मदिरा के अध्यक्ष को राजघानी तथा देहात में मदिरा-व्यवसाय का प्रबन्ध करना पड़ता था । उसे यह देखना होता 
था कि बिना अनुमति ( छाइसेंस ) के कोई मदिरा-व्यापार न कर सके, कोई व्यक्ति मदिरा-सेवन में सीमा का अति- 
क्रमण न क्रर सके, आदि-आदि । शुक्रनीतिसार ( ४४४३ ) ने तो दिन में किसी को भी मदिरा पीने के लिए वर्जना की 
है । सुनाध्यक्ष ( २1२६ ) को मांस आदि का प्रबन्ध करना पड़ता था और देखना पड़ता था कि कोई व्यक्ति राजकीय 
सुरक्षा के अन्तर्गत हरिण या किन्ही अन्य पशुओं, पक्षियों, मछछियों आदि वाले स्थानों में शिकार न खेलने पाये । 
गणिकाध्यक्ष का वर्णन २।२७ में हुआ है । हमने वेश्या-वृत्ति पर पहले ही पढ़ लिया है ( देखिए भाग २, अध्याय १६ ) 1 
कौटिल्य का कहना है कि एक गणिका को एक सहस्र पण .मिलते थे । उसे सुन्दर, युवा एवं ६४ कलाओं में निपुण 
होना चाहिए ( कामसूत्र १।३।१६ ) । कौटिल्य का कहना है कि यदि वह देश छोड़ दे तो उसकी पुत्री या बहिन को 
उसका स्थान लेना पड़ता था । यदि उसके पास कोई पुत्री या बहिन नहीं होती थी तो उसकी सम्पत्ति राज्य द्वारा ले 
ली जाती थी और उसके पुत्र को कुछ न मिलता था । २४,००० पण देकर कोई गणिका अपनी स्वतन्त्रता पा सकती थी । 
जब राजा सिंहासन पर या रथ पर या पालकी पर विराजमान रहता था तो गणिका उसके ऊपर छत्र लगाये रहती 
. थी भोर स्वर्ण-कळदा उसके साथ रहता था । उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट श्रेणियों की गणिकाएँ होती थो और इन्हीं 
श्रेणियों के अनुसार उनका वेतनक्रम निर्धारित था । राजकीय रंगमंच पर गणिकाओं के पुत्र अभिनय करते थे । उप- 
युक्त विवेचन से पता चलता है कि गणिकाएँ दासियाँ थीं। नावध्यक्ष समुद्रो, नदी के मुहानों, झीलों एवं नदियों के 
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जहाजी मार्गों का निरीक्षण करता था, मल्लाहों, व्यापारियों आदि पर कर लगाता था । इस अध्यक्ष को यह देखना 
पड़ता था कि नौका-मार्गों से शत्रुओं के जहाज या नौकाएँ तो नहीं आ-जा रही हँ । पशुओं के अध्यक्ष को गायों, बैलों, 
भेसो आदि के पालन-पोषण आदि की चिन्ता करनी पड़ती थी । अइवाध्यक्ष को घोड़ों की जाति, वय, रंग आदि 
गुणों की पहचान रखनी होतो थी । कौटिल्य के मत से कम्बोज, सिन्धु, आरट्ट (पश्चिमी पंजाब, अब पाकिस्तान) 
तथा वनायु (पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त) नामक स्थानों के घोड़े उत्तम माने जाते थे, बाह्लीक, पापेय, सौवीर (पुर्वी सिन्ध 
तथा पश्चिमी राजस्थान) एवं तैतिला के घोड़े मध्यम श्रेणी के तथा अन्य स्थानों के निकृष्ट श्रेणी के माने जाते थे । 
हस्त्यध्यक्ष को उन जंगलों की रक्षा करनी पड़ती थो जहाँ हाथी पाये जाते थे । उसे हाथियों को पकड़ने, प्रशिक्षण देने, 
खिलाने आदि का प्रवन्ध करना पड़ता था । रथों एवं पदातियों के अध्यक्ष को रथ-विभाग एवं पैदल सैनिकों के विभाग 
का निरीक्षण करना पड़ता था। पदाति-सेना में ६ श्रेणियाँ थीं । मुब्राध्यक्ष को देशी एवं परदेशी लोगों को मुद्रा 
(अनुज्ञापत्र) देने की व्यवस्था करनी पड़ती थो । चरागाहों के अध्यक्ष भो मुद्रा देखते थे। एक माषक देने पर मुद्रा 
मिळती थी, और जो बिना मुद्रा या पास के आता या जाता था तो उसे पकड़े जाने पर १२ पण अर्थ-दण्ड देना पड़ता 
था । चरागाह के अध्यक्ष लोग चोरों एवं शत्रुओं के आगमन की सूचना शंख बजाकर, मनुष्य भेजकर या तोतों फे पैरों 
में सन्देह आदि वाँधकर या आग-धुऔँ करते देते थे । नागरक लोग राजधानी या बड़े-बड़े नगरों की व्यवस्था रखते थे । 
गोप (नागरक के अन्तर्गत) २० या ४० कुलों की व्यवस्था करता था और स्थानिक नगर के चार भागों में किसी एक 
की रक्षा करता था (पुरे नगर को चार भागों में बांट दिया जाता था और प्रत्येक भाग में एक स्थानिक होता था) । 
याज्ञ० (२।१७३) का स्थानपाल कौटिल्य का स्थातिक ही है। सम्भवतः स्थानिक से ही आधुनिक शब्द थाना बना 
है । गोप एवं स्थानिक पुरुषों एवं नारियों की जाति, गोत्र, नाम, वृत्ति, आय-व्यय का ब्यौरा रखते थे । दातव्य संस्थाओं 
के व्यवस्थापक आदि नास्तिकों, घर्म-विरोधियों एवं यात्रियों की सूची भेजा करते थे। उपयुक्त बातों के विषय में 
देखिए मनु (७1१२१), शान्ति० (८७।१०), कामसूत्र (५।५।७-१२) । गुप्त-काळ के प्रान्तीय शासन के विषय में देखिए 
एपि० इण्डि० (जिल्द १५, पु० १२७-१२८) । 

एक, दस या इससे अधिक ग्रामो वाले राजकर्मचारियों के वेतन के विषय में मनु (७।११८-११९) का कहना है-- 
“ग्राम के मुखिया को वे ही वस्तुएँ मिलनी चाहिए, जो प्रतिदिन राजा को मिलती हूँ, यथा भोजन, पेय पदार्थ, इंघन्‌ 
"आदि । दस ग्रामों के अधिकारी को एक कुळ, बीस ग्रामों से अधिक वाले को पाँच कुल, एक सो ग्रामों के अधिकारी को 


७. 'प्रत्यहम्‌' (प्रतिदिन) शब्द में वह भूमि-कर, जो वर्ष में एक बार या जो किसी विशिष्ट समय में छगाया जाता है, _ 
सम्मिलित नहीं है । इसी प्रकार “भोजन, पेय पदार्थ, इंधन आदि' में पशु, घन आदि सम्मिलित नहीं हैं । कुल 
शब्द यहाँ पर पारिभाषिक अथं में प्रयुक्त हुआ है । इसका अर्थ हो सकता है “इतनी भूमि जो एक कुल (कुटुम्ब) 
की जोविका चला सके ।' किन्तु मनु के टीकाकारों ने एक दूसरा अर्थं भी किया है । सर्वज्ञनारायण (मनु ७११९) ने 
उद्धरण देकर समझाया है कि कुछ का तात्पर्य है “दो हळ” । उसने एवं कुल्कूक ने हारीत को उद्धृत कर बताया 
है कि एक हल में (घर्म के अनुसार) आठ बैल लगते हैं, ६ बैल वाळे हल से वे खेती करते हैं जो केवळ जीविका-निर्वाह' 
चाहते हैं, गृहस्थ ४ बैल वाळे हळू रखते हैं, किन्तु वे जो लोभी हैं. और गम्भीर पाप करना चाहते हैं. एक हल 
में केवल दो बैल जोतते हे । अतः कुल का अर्थ है इतनी भूमि, जो दो हलों द्वारा, चाहे उनमें ८ बेल लगे हों 
या ६ बैल या ४ बैल, जोती जाती है । हल में ६ या ८ या १२ बैल लगते हैं--ऐसा अथर्ववेद (६।९१।१) एवं० तै० 

. सं० (५।२।५२) में भी आया है । 'हल तु द्विगुणं कुलमिति वचनाद्‌ द्वाम्यां हलाम्यां या कष्यते भूस्तां भूञ्जीतेत्यर्थः । 


६४८ । घसँशास्त्र फा इ तिहास 


एक ग्राम का भूसि-कर तथा एक सहस्र ग्रामो के बड़े अधिकारी को एक नगर का कर मिलना चाहिए । मेंधातिथि का 
कहना है कि मनु के ये शब्द केवल सुझाव के रूप में हैं और अधिकारियों की स्थिति एवं उत्तरदायित्व के द्योतक हैं । 
और देखिए शान्ति० (८७।६।८) । कौटिल्य ने राजकर्मचारियों एवं अन्य नौकरों के वेतन का व्यौरा यों दिया हे 
(मन्त्रियों, पुरोहित आदि के वेतन का ब्यौरा गत अध्याय में दिया जा चुका है ।) दौवारिक, अन्तवंशिक (स्त्र्यब्यक्ष), 
प्रशास्ता, समाहर्ता एवं सन्निधाता को २४,००० पण; राजकुमारों (युवराज को छोड़कर), राजक्रुमारों की दाई (उप- 
माता), नायक, न्याय के अध्यक्ष (नगर के--पौरव्यावहारिक), कर्मान्तिक (राजक्रीय निर्माण-शाळाओं के अध्यक्ष), 
मन्त्रिपरिषद्‌ फे सदस्यों, राष्ट्पाल (प्रान्तीय शासक), अन्तपाळ को १२,००० पण; श्रेणियों के प्रधानों, हस्तिसेना, 
अइ्वसेना, रथ-सेना.के प्रमुखों तथा प्रदेण्टाओं को ८००० पण, पदातियों (पैदल), रथों, हस्तियों, बन-संपत्ति, हस्तिवनों के 
अध्यक्षों (सेनापति से नीचे के लोगों) को ४००० पण; रथ हाँकनेवाले अर्थात्‌ अनीक, सेना-बैद्य, अदव-प्रशिक्षक, 
बढ़इयों, योनिपोषकों (? ) को २००० पण; भविष्यवक्ता, ज्योतिषी, पुराण-पाठक, सूत, मागध (भाट), पुरोहित के 
पुरुषों (सहायकों) एवं अघ्यक्षों को १००० पण; प्रशिक्षित पदातियों, अंकको (गणको) एवं लिपिको को ५०० पण, 
संगोतज्ञों को २५० पण, दुन्दुभि-वादकों को ५०० पण; कारुओं एवं शिल्पकारों को १२० पण; दोपायों एवं चौपायों के 
नोकरों, छोटे-मोटे भृत्यों, राजा के पाइर्व-भृत्यों, रक्षक एवं बेगार लगाने वालों (विष्टि) को ६० पण; कार्ययुकतों (थोड़े 
समय के लिए युक्‍त लोगों), पीलवान, बच्चों (माणवक, वस्त्रपरिधान सँभालने वाळे लड़कों), पर्वत खोदनेवालों, सभो 
.नौकरों, शिक्षकों एवं विद्वान्‌ लोगों को पूजावेतन (आनरेरिएम्‌) मिळता था जो उन्हें उनके गुणों के अनुसार १०० से 
लेकर १००० पण तक मिळता था; राजा के रथकार को १००० पण, पाँच प्रकार के गुप्तचरों को १००० पण (देखिए 
गत पृष्ठ ६३७); ग्राम के नौकरों (यथा घोबी) सत्रियों, विष देने वालों, अवधूतिनियों को ५०० पण; घुमक्कड गुप्तचरों 
को ३०० या अधिक (परिश्रम के अनुसार) पण दिये जाते थे। एक सौ या एक सहस्र नौकरों के दलों के अध्यक्षों को 
अपने अन्तर्गत लोगों के भवत (जीविका), नकद घन (वेतन), अग्रिम धन, नियुक्ति या स्थानान्तरण आदि की व्यवस्था 
करनी पड़ती थी । राजा के व्यक्तिगत नोकरों, दुर्गो के रक्षकों का स्थानान्तरण (बदली) नहीं किया जाता था । शुक्रनीति- 
सार (१।२११) का कथन हूँ कि वेतन पण के रूप में दिया जाना चाहिए न कि भूमि के रूप में, यदि राजा किसी को 
भूमि दे भी तो वह केने वाळे के केवळ जीवन तक ही रह सकेगी; अर्थात्‌ उसके पुत्र या कुल के लोग उसके स्वामी नहीं 
हो सकते । किन्तु कौटिल्य (२।१) ने लिखा है कि विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, गणकों, गोपों, स्थानिकों, सेना के 
अधिकारियों, वैद्यो, अशवप्रशिक्षकों को भूमि दी जा सकती है, किन्तु ये उसे बेच या धरोहर में रख नहीं सकते । शुक्र ने 
सेना के बहुत-से अधिकारियों के नाम दिये हैं (२।११७-२०४) । शुक्र (४।७।२४-२७) के मत से यदि राजा की आय 
प्रति वर्ष एक लाख मुद्रा हो तो अधिकारियों को वेतन दिया जा सकता है । कौटिल्य ने पूर्व सेवार्थ वृत्ति एवं प्रदान 
(पेंशन एवं अनुग्रह-धन) देने को भी व्यवस्था दी है । कौटिल्य का कहना है-“कार्यं करते हुए मर जाने पर कर्मचारियों 


के पुत्रों एवं स्त्रियों को जीविका एवं पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाय । मरने वाले अधिकारियों के छोटे बच्चों एवं 


रोगी संबंधियो को कृपा-चन मिळना चाहिए । अन्त्येष्टि-क्रिया, रोग, सन्तानोत्पत्ति के समय घन एवं आदर मिळना 
चाहिए । और देखिए महाभारत (सभा० ५।५४), शुक्र० (२।४०६-४११) ।- 


हलमानं च--अष्टागवं घर्महर्छ षड्गवं जीविताथिनाम्‌ । चतुर्गवं गृहस्थानां द्विगवं ब्रह्मघातिनाभिति हारीतोक्तम्‌ । 
घर्महरू ग्राह्य गृहस्थहरु वा । सर्वज्ञनारायण (मनु० ७ ११९) । 
८. कच्चिद्‌ दारान्मनुष्याणा तवार्थे मृत्युमीयुषाम्‌ । व्यसनं चाभ्युपेतानां विभषि भरतर्षभ ॥ सभा० ५५४; 


स्वायत्त ग्राम-सं स्याएं ६४९ 


उपर्थृवत विवेचन से प्रकट होता है कि कौटिल्य के समय की वहुत-सी बातें आधुनिकतम प्रणाली का स्मरण 
दिलाती हैँ । शासन-कार्य की जटिल व्यवस्था तया उच्च या निम्न पदाधिकारी-गण आदि आधुनिक राज्य की विधियों के 


सूचक हैं । 


fu 


स्वायत्त ग्राम-संस्थाएँ 


स्थानीय शासन के विषय में कुछ कहना आत्रश्यक है । 'ग्राम' शब्द ऋग्वेद (१।११४।१) में भी आया है 1१ 
नहटम्वेद (५।५४।८) में आया है-- ग्रामजितो यथा नरः” अर्थात्‌ 'जिस प्रकार ग्रामों को जीतने वाले नायक (या मनुष्य)” । 
और भौ देखिए ऋग्वेद (१०।६२।११, १०।१०७।५)। तैत्तिरीय संहिता (२।५।४।४) में आया है. "विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
ग्रामणी (ग्राम-प्रमुख या मुखिया) एवं राजन्य (लड़नेवाळा) तीनों समृद्धिशाली हैं ।” इसी प्रकार देखिए तै० ब्राह्मण 
(१।१।४।८), शतपथ ब्राह्मण (५।४।४।१९) आदि, जहाँ ग्राम थे सम्बन्धित मुख्य व्यक्ति अर्थात्‌ ग्रामणी का उल्लेख हुआ 
है । हमने यह भी देख छिया है कि ग्रामणी की गणना रत्नियों में होती थी (देखिए गत अध्याय ४) । 'ग्राम' का अर्थ 
गाँव! ही नहीं था, सम्भवतः वह नगर का भी द्योतक था । ग्राम का मुखिया “ग्रामणी”, 'ग्रामिक', “ग्रामाधिपति' (मनु 
७।११५।११६, कौटिल्य ३।१०), ग्रामकूट एवं पट्टकिल (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० ३९, १८३, १८८, जिल्द ११, 
पृ० ३०४, ३१०; इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ६, पृ० ५१, ५३, जिल्द १८, पु० ३२२) । पूना जिले के एक अभिलेख 
(१३वीं शताब्दी) से पता चलता है (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० १८३) कि “पट्टकिल' शब्द आगे चलकर 'पट्टेछ' हो 
गया और बिगड़ते-मिंगड़ते आज का पाटिल (पटेल) बन गया । इसी प्रकार 'ग्रामकूट' शब्द विगड़कर 'गावुण्ड' हो गया 
(एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० १८३) । पैठीनसि को उद्धृत कर अपराक (पृ० २३९) ने लिखा है कि ग्रामकूट का भोजन 
ब्राह्मण नहीं खा सकता । गाथासप्तशती में ग्रामणी तथा उसके पुत्र के प्रेम का वर्णन मिळता है (१।३०-३१, ७२४) । 
और देखिए कामसूत्र (५।५।५) । शुक्र० (१।१९३) के अनुसार एक ग्राम विस्तार में एक कोस तक होता था और 
उससे १००० (चाँदी के) कार्षापण कर के रूप में प्राप्त होते थे। ग्राम का अर्घ भाग पल्ली तथा चौथाई भाग कुम्भ 
कहलाता था ।. हेमाद्रि (दानखण्ड, पु० २८८) ने माकंण्डेय-पुराण को उद्धृत कर पुर, खेट, खर्वट एवं ग्राम को परिभाषाएँ 
दी हुँ। याज्ञ० (२1६७) ने चरागाह के विस्तार को घ्यान में रखकर ग्राम, खर्वेट एवं नगर का अन्तर बताया 
है । बौधायनसूत्र (२।३।५८ एवं ६०) में आया हे कि घामिक ब्राह्मण को नगर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 
वहाँ शरीर पर धूल जम जाती है और मुख एवं आँखों में चली जाती है, उसे जल, इंधन, भूसा, समिधा, कुश, पुष्प से 


युक्त एवं धनिक, परिश्रमी आर्यों वाले ग्राम में रहना चाहिए । समापर्व (५।८४) में ग्राम के पाँच प्रकार के अधिकारियों . 


का उल्लेख हुआ है । 
उपयु क्त विवेचन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि ग्राम का अधिकारी वैदिक काल का रत्नी या, आगे 
चलकर वह केवळ ग्राम का प्रभावशाली व्यति मात्र रह गया और काळान्तर में राजा द्वारा नियुक्त होने लगा और 


पादहीनां भूति त्वात्ते दद्यात्‌ त्रैमासिकीं ततः। पञ्चवत्सरभृत्ये तु न्यूनाधिक्यं यथा तथा ॥ षाण्मासिकों तु दीर्घातें 
तदूध्य॑ न च कल्पयेत्‌ । नेव पक्षा्मार्तस्य हातव्याल्पापि वं भृतिः ॥“““चत्वारिशत्‌ समा नीताः सेवया येन वै नृपः । 


ततः सेवां विना तस्मे भृत्यथं कल्पयेत्सदा ॥"``स्वामिकार्ये विनष्टो यस्तत्पुत्रे तदुर्भात हेत्‌ । यावद्‌ वालोन्यथा _ 


` _ पुत्रगुणान्‌ दुष्ट्वा भूति वहेत्‌ ॥ शुक्रनीतिः (२।४०६-४१०, ४१३) | 
९. यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे बिश्व पृष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ । ऋग्वेद (१।११४।१) । 


६५० धर्मशास्त्र का इतिहास 


उसका पद वंशपरभ्परानुगत बनकर रह गया (देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० १७७, १८८, १८९ ॥ शुक्र (२।- 
१२०-१२४) का कहना है फि गाँव में छः प्रकार के अधिकारी और (२।४२८-४२९) उनकी निम्नोवत जातियाँ थी-- 
साहसाधिपति (साहस करने या बल प्रयोग करने वाले के द्वारा हुंए अपराधों पर दण्ड देने वाला) क्षत्रिय था, ग्रामनेता 
ब्राह्मण था, भागहार (राजकीय कर उगाहने वाला) क्षत्रिय था, लेखक (लिपिक) कायस्थ था, शुल्कग्राह (चुंगी एकत्र 
करने वाला) वैश्य था तथा प्रतिहार (ग्राम-सीमा पर रक्षा करने वाला) शूद्र था । शुक्र (२।१७०-१७५) ने इन छः 
अधिकारियों के कार्यों का भी वर्णन किया है, यथा--मुखिया (ग्रामनेता) को डाकुओं, चोरों एवं राज्य-कर्मचारियों से 
ग्रामवासियों की पिता के समान रक्षा करनी पड़ती थी; भागहार को वृक्षों की रक्षा करनी पड़ती थी, लेखक के लिए 
अंकन एवं गणना करने में दक्ष होना एवं कई भाषाओं का ज्ञान रखना आवश्यक था, प्रतिहार को शरीर से स्वस्थ एवं 
तगड़ा, अस्त्र-शस्त्र विद्या में निपुण, विनीत तथा ग्राम के लोगों को यथोचिंत आदर देने वाला होना पड़ता था और शुल्क- 
आह को ऐसी व्यवस्था रखनी या करनी पड़ती थी कि चुंगी के कारण उन्हें अपने माल के विक्रय में घाटा न लगे । 
कौटिल्य (३।१०) के कथन से पता चलता है कि ग्रामिक या ग्रामनेता या ग्राम-मुखिया लोगों पर अर्थ-दण्ड भी लगा सकता 
था। जब मुखिया गाँव के काम से कहीं बाहर जाता था तो बारी-बारी से गाँव का कोई-न-कोई जन उसके साथ अवश्य 
जाता था, जो ऐसा नहीं करता था उसे एक पण या $ पण का दण्ड देना पड़ता था । इसी प्रकार गाँव में कोई खेल-तमाशा 
प्रेक्षा) होने पर यदि कोई व्यक्ति प्रबन्ध में सहयोग नहीं करता था तो उसे खेल देखने नहीं दिया जाता था, किन्तु यदि 
वह चोरी से छिपकर खेल देख लेता था तो उसे दण्डित होना पड़ता था । ग्रामो में, विशेषतः कर्नाटक एवं दक्षिण भारत 
में तथा ब्रहादेय दान-भूमि (विद्वान्‌ ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जातीं थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था) में ग्राम-सभाएँ 
ही स्थानीय शासन करती थीं । इस विषय में देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ५९; श्री गोपालन की पुस्तक “हिस्ट्री 
आव द पल्लवज आव काज्ची”, पृ० ९३, १५३-१५७, एन्युअल रिपोर्ट आव अर्क्यालॉजिकल सर्वे आव इण्डिया, १९०४- 
५, पु० १३१; एपि० इण्डि०, जिल्द २४, पृ० २८, जिल्द, २३, पृ० २२; श्री राइस डेविड्स की पुस्तक "बुद्धिस्ट इण्डिया 
पृ० ४५-५१॥ पाणिनि एवं उसकी टीका काशिका से पता चलता है कि गाँवों में कुछ शिल्पकार, यथा बढ़ई, राज, नाई, 
चमार, घोबी आदि होते थे जो स्थायी रूप से ` नियुक्त थे और वर्ष में उन्हें अनाज का अंश नियमतः मिलता रहता था । 
यह प्रणाली आज भी लागू है, किन्तु घीरे-घीरे नयी मर्थ-व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के कारण परिवर्तन के चक्र 
घूमते जा रहे हें । पाणिनि (६।२।६२) की टीका में काशिका द्वारा प्रयुक्त उदाहरण हैं ग्रामनापित (गाँव का नाई), 
प्रामकुळाळ (गाँव का कुम्हार) । पाणिनि (५।४।९५) के “ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः” सूत्र से पता चलता हे कि बढ़ई भी 
गाँव का नौकर था । 


बृहस्पति ने स्थानीय ग्राम-शासन के विषय में महत्त्वपुर्ण बातें उल्लिखित की हैं |?" “ग्रांमों की श्रेणियों एवं गणों 


के समूह को समय (निश्चित करार) कर लेना चाहिए । आपत्तिकाळ.एवं धर्मकार्य में ऐसे समय को कार्यान्वित करना 
चाहिए । समूहों के सहायकों के रूप में दो, तीन या पाँच व्यक्तियों की नियुक्ति होनी 'ब्वाहिए जिनकी सम्मति 


१०. ग्रामश्रेणिगणानां च संकेत: समयक्रिया । बाघाकाले तु सा कार्या घ॒र्मकार्ये तथैव च ॥ द्रो त्र्यः पञ्च वा कार्याः समूह- 
हितवादिन: । कर्तव्यं वचनं . तेषां ग्रामश्चेणिगणादिभिः॥ सभाप्रपा देवगृहतडागारामसंस्कृतिः । तथानाथद्ररिद्राणां 
संस्कारो यजनक्रिया ॥ कुलायननिरोधं च॑ कार्यमस्माभिरंशतः । यत्रैतल्लेखितं पत्रे घर्म्या सा समयक्रिया ॥ पानीया 
समस्तैस्तु यः समर्थो विसंवदेत्‌ । सर्वस्वहरणं दण्डस्तस्य निर्वासनं . पुरात्‌ ॥ बृहस्पति, अपराक (पु० ७९२-९३) 
एवं स्मृतिचन्द्रिका (२२२२-२३, ) व्य० प्र० (पृ० ३३२) द्वारा उद्घुत । 
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को ग्रामवासी, श्रेणियाँ, गण आदि मानते रहे । बाधाकाल या आपत्तिकाल के समय के उदाहरण ये हँ--अकाल के समय 
में, नक्षत्रों के शान्त्यर्थ यज्ञ करने के लिए समय बनना चाहिए, अर्थात्‌ सब लोगों को कुछ न कुछ घन देना चाहिये, या 
जब लट-पाट का डर हो तो प्रत्येक घर से तगड़े एवं अस्त्र-शस्त्रधारी व्यक्ति मिलनं चाहिए।” धर्मकार्य के विषय में 
भी बहस्पति ने उदाहरण दिये हैं---'ग्रामवासियों को यह लिखित कर लेना चाहिए कि उन्हें क्या-क्या करना है, यथा 
सभागृह का जीर्णोद्धार, यात्रियों के लिए पानी पिलाने का प्रबन्ध अर्थात्‌ पौसरे का निर्माण, मन्दिर, तालाब, बाटिका का 
निर्माण, दरिद्रों एवं असहायों के ( उपनयन, अन्त्येष्टि क्रिया आदि ) संस्कार की व्यवस्था, अज्ञ के लिये दान-भेंट, अकाल- 
पीड़ित कुलों को आने से रोकना ( आदि ) । इस प्रकार की परम्पराओं की मर्यादा बंधनी चाहिये और ग्रामों को इनका 
आदर करना चाहिए । समर्थ होते हुए भी जो लोग ऐसा नहीं करते हों उनका घन छोनकर उन्हें (ग्राम से) निष्कासित 
कर देना चाहिये. ।” बृहस्पति का कहना है, कुलों, श्रेणियों, गणों के प्रमुखों (अध्यक्षों), पुरों एवं दुर्गो के निवासियों को 
पा; मियो को दण्डित करने का अधिकार है, वे दोनों प्रकार के दण्ड (अर्थात्‌ भर्त्सना एवं निष्कासित करना) दे सकते 
हैं ::।र उनके इस प्रकार के कार्य (यदि वे नियमानुकूल किये गये हों) राजा द्वारा अनुमोदित होने चाहिये, क्योंकि उनका 
यह अधिकार ऋषियों द्वारा नियोजित है ।* कौटिल्य (३।१०) का कहना है कि यदि किसी को ग्राम-मुखिया या ग्राम 
बिना किसी अपराध के ( उसने चोरी या बलात्कार न किया हो तो भी) निकाल दे तो उन्हें २४ पण का दण्ड देना 
पड़ता है । 


उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि स्थानीय ग्राम-शासन चलता रहता था, केन्द्र में चाहे जो भी शासन या 
शासक हो उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ग्राम का स्थानीय शासन स्वतः संचालित था । कर, आक्रमण 
रक्षा आदि बातों के अतिरिक्‍त केन्द्रीय शासन . किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था, केवळ एक सामान्य नियन्त्रण 
मात्र था । ग्राम-संस्थाएँ मानों छोटे-छोटे राज्य के रूप में कार्य करती थीं। केन्द्रीय सरकार ने अपने बहुत-से अधिकार 
ग्राम-संस्थाओं को दे दिये थे । बहुत-से 'माळ-फौजदारी' के मुकदमे भी उनके अधिकार में थे, जैसा कि हम आगे देखेंगे । 
अन्य बातों की जानकारी के लिए देखिए डा० आर० सी० मजुमदार कृत “कॉरपोरेट लाइफ इन एंश्येण्ट इण्डिया” 
अध्याय २, १० १३५ एवं फिक (पृ० १६१) । जिस प्रकार पुरे ग्राम की एक सामान्य व्यवस्था थी, उसी प्रकार वहाँ 
की श्रेणियों एवं गणों के कार्य-परिचालन के लिये बहुत-से नियम एवं रूढियाँ थीं। कौटिल्य (१।११) ने काम्भोज एवं 
सुराष्टू के क्षत्रियों की श्रेणियों की ओर संकेत किया है ओर लिखा है कि क्षत्रिय कृषि-कर्म या आयुष द्वारा ( लड़ने का 
व्यवसाय करके ) अपनी जीविका चछाते थे (....काम्भोजसुराष्ट्क्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजोविन:) । कौटिल्य (३।१४) 
ने भृत्यो के संघ (संघभूताः) की भी चर्चा की है । मनु (१1११८) ने गणों का उल्लेख किया है । और देखिये मनु (८४१), 
याज्ञ० (२1१९२) । नारद्र (समयस्यानपाकर्म, २।६) एवं बृहस्पति (वीरमित्रोदय, व्यवहार में उद्धृत) ने श्रेणी, गण आदि 
के विषय में व्यावहारिक चर्चाएँ की हैं ।'' नारद का कहना है कि पाषण्ड-सम्प्रदायों, नैगमों ( वणिकों ), श्रेणियों तथा 


११. कुलश्रेणिगणाध्यक्षा: पुरदुर्गनिवासिनः । वाग्घिग्दमं परित्यागं प्रकुयु: पापकारिणाम्‌ ॥ तँ: कृतं च स्वघर्मेण निग्रहानु- 
ग्रह नृणाम्‌ । तद्राज्ञोप्यनुमन्तव्यं निसृष्टार्थी हि ते स्मृताः॥ वृहस्पति ( अपराकं पृ० ७९४, स्मृति० २, पृ० २२५, 
सरस्वतीविलास, पु० ३२९ द्वारा उद्घृत उद्धरणो में कहीं-कहीं हेर-फेर है ) । 

*१२. पाषण्डिनैगमश्चेणीपूगव्रातगणादिषु । संरक्षेत्समयं राजा दुगे जनपदे तथा ॥ यो घर्मः कर्म यच्चेषामुपस्यानविधिश्च 
यः । यच्चैषा वृत्त्युपादानमनुमन्येत तत्तथा ॥ नानुकूलं च यद्राजा प्रकृत्यवमतं च यत्‌ । बाधक च यदर्यानां तत्तेम्यो 
विनिवर्तयेत्‌ ॥ मिथः संघातकरणमहितं शस्त्रधारणम्‌ । परस्परोपघातं च तेपां राजा न मर्षयेत्‌ ॥ पृथग्गणांस्च ये 


Ie नि विर मनि 


६५२ घमंशास्त्र का इतिहास 


अन्य ग्राम या नगर के दलों की परम्पराएँ एवं रूढ़ियाँ राजा द्वारा संरक्षित होनी चाहिये । राजा को चाहिये कि वह 
उनके विशेष नियमों (यथा--सत्य बोलना), विशिष्ट कार्यों (यथा--बिना स्नान किये प्रातःकाल भिक्षा माँगना), मिलने 
के ढंग (दुन्दुभि बजने पर) एवं जीविकावृत्ति को माने, अर्थात्‌ उन्हें वैसा करने दे। किन्तु ऐसे नियम या रूढियाँ जो 
स्वयं राजा के विरोध में जायं, सामान्य लोगों द्वारा अच्छी न कही जाये या राजा के उद्देश्य के लिये बाधक सिद्ध हों, 
तो उन्हें मान्यता नहीं मिलनी चाहिये, अर्थात्‌ राजा उन नियमों को बन्द कर सकता है। उनके आपसी विभेद तथा 
एक-दूसरे के विरोध में जाने वाले दलगत विचार, छड़ाई-झगड़े आदि रोक दिये जाने चाहिये । कई संघों में झगड़ा उत्पन्न 
करने वालों को दना देना चाहिये, क्योंकि उनके इस प्रकार के परस्पर-विरोधी कार्यों से भयंकरता उत्पन्न होती हे । 
संघों, श्रेणियों आदि के विषय में हमने भाग-२ के अध्याय-२ में विस्तार से पढ़ लिया है । शिलालेखों में निम्न महत्त्वपूर्ण 
हैं-“-आभीर ईश्वरसेन के समय का नासिक अभिलेख सं० १५ ( एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पु० ८८), जहाँ कुम्हारों, 
तेलियों एवं पानी लाने वालों की श्रेणियों को निक्षिप्त घन मिलने की बात लिखी हूँ; जुन्नार बौद्ध गुफाओ के अभि- 
लेख ( आर्क्यालॉजिकल सर्वे आव वेस्टर्न इण्डिया, जिल्द ४, पु० ९७, जहाँ बाँस से काम करने वालों, ठठेरों अर्थात्‌ पीतळ 
के बरतन आदि बनाने वालों की श्रेणियों में घरोहर या निक्षिप्त धन रखने की बात उल्लिखित है); गुप्त-अभिलेख सं० 
१६, पृ० ७० (तेलियों की श्रेणी में, जिसका मुखिया जीवन्त था, धन रखने की बात की चर्चा है); गुप्त-अभिलेख सं० 
१८, पृ० ७९ (रेशम बुनने वाले लाट से दशपुर में आकर सूर्य-मन्दिर बनाते हैं), एपि० इण्डि० जिल्द १५, पृ० २६३ 
वही, जिल्द १८, पु० ३२६ एवं पु० ३०; वही, जिल्द १६, पु० ३३२; वही, जिल्द १, पृ० १५५ ( ग्वालियर में, 
जिसदा प्राचीन नाम था गोपगिरि, तेलियों एवं मालियों की श्रेणियाँ थीं ); वही, जिल्द १, पू० १८४ । राइस डेविड्सः 
ने अपने ग्रन्थ बुद्धिस्ट इण्डिया! (पु० ९०-९६) में १८ श्रेणियों को एक सूची उपस्थित की हूँ । श्रेणियों के विषय में 
विशिष्ट जानकारी के लिए देखिये डा० आर० सी० मजुमदार कृत 'कारपोरेट लाइफ इन एंड्येण्ट इण्डिथा' (अध्याय १) 
तथा “इण्डियन कल्चर' ( जिल्द ६, पु० १९४०, ४२१-४२८ ) । 


बहुत से ग्रन्थों में सामान्य नौकरों (यथा--परिवार-भृत्य या अनुजीवी) के गुणों के विषय में भी चर्चा हुई हैं, 
यथा--उन्हें किस प्रकार रहना चाहिए, राजा प्रसन्न हैं या क्रद्ध हैं यह कैसे जानना चाहिये आदि-आदि । इस विषय 
में देखिये कौटिल्य (५।४), विराटपर्व (४।१२-५०, जहाँ कई स्थलों पर “स राजवर्सात वसेत्‌” आया है), मत्स्य० (२१६, 
जो सम्पूर्ण रूप से राजघर्मकाण्ड, पु० २४-२७ एवं राजनीतिप्रकाश, पृ० १८९-१९२ में उद्धृत है), अग्नि० (२२१), 
विष्णुघर्मोत्तर (२।२५।२-२८), कामन्दक (४1१०-११, ५।१-४, ९1११-६३ जिसका बहुतांश राजनीतिरत्नाकर, 
पृ० ५१-५८ में उद्घृत है), शुक्रनीतिसार ( २1५४-६८, २०५-२५३ ) । याज्ञ० (१।३१०) में “अक्षुद्र्परिषदु (मिता- 
क्षरा ने इसे अक्षुद्रोष्पष्प: पढ़ा है ) आया है जिसकी व्याख्या में विश्वरूप ने शंख को उद्घृत किया है-- 
“हमें गृधों ( छोमी नोकरों ) से घिरे हुए हंस ( अच्छे राजा ) की अपेक्षा हंसों ( पवित्र चरित्र वाले नौकरों ) से घिरे 


गध ( लोमी राजा ) को श्रेयस्कर मानना चाहिए ।' राजनीतिप्रकाश ( पु० १९५ ), ने इसी पद्य को शंख-लिखित से 


भिन्यस्ते विनेया विशेषतः । आवहेयुर्भयं घोरं व्याधिवत्त ह्मपेक्षिताः ॥ नारद ( समयस्यानपाकर्म २-६ ) । अमरावती 
के शिलालेखों (एपि० इण्डि०, जिल्द १५, पृ० २६३) घज्जकडकस निगमस'” शब्द आये हैं । इस स्थान के 
विषय में कई मत हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ९) । अमरकोश के अनुसार 'नैगम” एवं “वणिक? समानार्थक 
हुँ। याज्ञ० ० (२1१९२) की टीका में विद्वरूप का कथन है-सार्थवाहादिसमूहो नँगमः'; अपरार्क (पृ० ७९६) ने 
व्याख्या की हे---/सह देशान्तरवाणिज्याथ ये नानाजातीया अघिगच्छन्ति ते नंगमा: ।” 


शज्य-कर्मचारियॉ की नियुक्ति ओर परीक्षा ६५३ 


उद्धूत किया है और अपनी ओर से जोड़ा है-- राजा जिनसे घिरा रहता है, उन्हीं से दोषों की उत्पत्ति होती है 
और इन्हीं दोषों से एक दिन राजा का नाश, हो जाता है । अतः राजा को नौकरों को रखने के पूर्व उनके ज्ञान, चरित्र 
एवं अच्छे कुछ के विषय में लिख लेना चाहिए.1'3 शुक्र (२।२४६-२४७) ने नोकरों की विश्वास्यता के विषय सें निम्न 
महत्वपूर्ण बात कही है---आपत्ति में पड़े हुए अपने अच्छे स्थामी को नहीं छोड़ देना चाहिये । एक बार भी सम्मान से 
जिसका नमक (अर्थात्‌ भोजन) खा लिया, क्या उसके कल्याण के लिए सतत और (आवश्यकता पड़ने पर) शीघ्र चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए ?”१% इस प्रकार का भाव सामान्यतः राजभृत्यों में विद्यमान था, यहाँ तक कि विदेशी एवं दूसरे 
घर्म के अनुयायी राजाओं के लिए भी भारतीय भूत्यों के मन में यही भावना विराजमान थी। नौकरों के चुनाव के 
विषय में राजनीतिप्रकाश (पु० १७६) ने इन चार प्रधान बातों पर बळ दिया हे--“(१) शिक्षा, (२) शील (चरित्र), 
(३) कुल एवं (४) कर्म । जिस प्रकार सोने की परीक्षा चार प्रकार से की जाती है, यथा (१) तोलकर, (२) कपौटी 
पर कसकर, (३) काटकर एवं (४) गर्म करके, उसी प्रकार उपयुक्त बातों से भृत्यों को परीक्षित किया जाना 


चाहिए 1 


हमने गत चौथे अध्याय में देख लिया है कि घूस लेनेवाले राज्य-कर्मचारियों की परीक्षा करने के लिए गुप्तचर. 


नियुक्त थे । याज्ञ (१।३३६, ३३८, ३३९) ने व्यवस्था दी है कि राजा को कायस्थों के चंगुळ से प्रजा की रक्षा करनी 
चाहिये, गुप्तचरों द्वारा राज्य-कर्मचारियों के कार्यों की जाँच करानी चाहिये, जो लोग अच्छे आचरणयुक्त पाये जायें 
उनको प्रशंसित करना चाहिये, जो लोग असदाचरणशील पाये जायें उनको दण्डित करना चाहिये तया जो लोग घूस 
लेते हों उन्हें देश-निष्कासित कर देना चाहिये । इस विषय में और देखिए मनु (१।१२२-१२४), विष्णुधर्मोत्तर, पंचतन्त्र 
(१।३४३) एवं सेधातिथि (मनु ९।२९४) । मेवातिथि ने व्याख्या की है कि उस राज्यको नाश का भय नहीं है 
जहाँ से कण्टक (दुष्ट लोग) निकाल बाहर किये जाते हैं और न्याय की दृष्टि में सब समान समझे जाते हैं । 
मेधातिथि ने यह भी लिखा है कि अधिकतर कण्टकों को रानी, राजकुमार, राजा के प्रिय पात्रों एवं सेनापति के यहाँ 
प्रश्नय मिलता है (मनु ९।२९४) । 
पशु-पालन और कृषि 


अब हम प्रजा या जनता के प्रति राजा के उत्तरदायित्दों का वर्णन करेंगे । कौटिल्य (२।२९ एवं २३४) से | 


पता चलता है कि पशु-पालन के लिये प्रयत्न किये जाते थे तथा चरायाहों के प्रवन्ध एवं सुरक्षा के लिये राज्य की ओर 
से कठोर नियम बने हुए थे । मनु (८।२३७), याज्ञ० (२।१६७) तथा मत्स्य० (२२७।२४) ने भी गांवों, बडी बस्तियों 


१३. तथा च शंखः । न हंसो गृध्रपरिवारः कामं तु गृध्रो हंसपरिवारः स्यात्‌ । विश्वरूप (याज्ञ १1३०५), शंख- 
लिखितौ । न गृष्नुपरिवारः स्यात्कामं गृध्रो राजा प्रेयान्न हंसपरिवारो न हंसो गृष्मुपरिवारः। परिवाराद्धि दोषाः 
प्रादुर्भवन्ति तेऽरं विनाशाय । तस्मात्पूर्वमेच तत्परिवारं लिखेच्छ्रुतशीलान्वयोपपन्नम्‌ । राजनीतिभ्र०, १० १८५। 
यह उद्धरण अशुद्ध-सा लगता है । सम्भवतः हमें 'हंसपरियार' के पुर्व जोन आया हूँ उसे छोड़ देना चाहिये। 
वसिष्ठ .(१६॥२१-२६, फुह्रसं की प्रति, १९१६) मे भी ऐसा हो पाठ आया है, किन्तु वह अशुद्ध हूँ। देखिए 
राजधर्मकाण्ड, १० २२, जहाँ यह वाक्य शंखलिखित का कहा गया है । इसी अर्थ में पञ्चतन्त्र ने भी कहा हुँ 
(१।३०२)--'गुध्राकारोपि सेव्यः स्याद्धंसाकारंः । सभासदैः । हंसाकारोपि संत्याज्यो गृध्रकारँः स तंतू पः ॥' 

१४. आपद्गतं सुभर्तारं कदापि न परित्यजेत्‌ । एकवारमप्यशितं यस्यान्नं ह्यादरेण च । तदिष्टं चिन्तयेन्नित्यं पालक- 
स्याञ्जसा न किम्‌ ॥ शुक्रनीतिसार (२।२४६-२४७) । 
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६५४ धर्मशास्त्र का इतिहासं 

एवं नगरों के चतुदिक्‌ चरागाह बनाने की व्यवस्था दी है । कौटिल्य ने पशुओं के अध्यक्ष पर पशुओं को श्रेणियों में विभा- 
जित करने ( यथा--बछड़े, युवा सांडू, पालतू, हल वाले बैल, गाड़ी वाले बैल, मांस वाले पशु, गाभिन गाये, दुधारू गायें 
आदि) का भार सौंपा था । अध्यक्ष को उन पशुओं पर चिह्न लगाने तथा उनको बही में लिख लेने की आज्ञा थी । जो 
छोग अनघिकृत ढंग से पशुओं को मार डालते थे वा .चोरी करते थे उन्हें शरीर-दण्ड देने की व्यवस्था दी गयी थी। 
कौटिल्य ने इस विषय में भी व्यवस्था दी है कि पशुओं को कितना भूसा, कितनी खली या कितना नमक दिया जाय और 
उनसे कितना काम लिया जाय । महाभारत (वनपर्व २३९।४) से पता चलता है कि राज्य के पशुओं की गणना एवं 
प्रबन्ध में राजकुमारों को भी कार्यशील होना पड़ता था । और देखिए वनपर्व (२४०।४-६) । महाभाष्य (२, पु० ४०१) 
ने भी पशु-धन एवं अन्न-धन पर देश के घन को आधारित माना हूँ। 


कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाता था । सभापर्व (५७७) में राजा से कहा गया हे कि बह राज्य के विभिन्न 
भागों में जलपुर्ण तड़ाग बनवाये और यह देखे कि कृषि केवल वर्षा-जल पर ही निर्भर न रहे । मेगस्थनीज (मैकरिडिल, 
१, पु० ३० ) का कहना है कि उसके समय में भारत में सिंचाई का प्रबन्ध था और वर्ष में दो फसळें होती थीं । यही 
बात तै० सं० (५,१।७।३) में भी आयी है (तस्माद्‌ द्विः संवत्सरस्य सस्यं पच्यते) । वाज सं० (१८।१२) ने १२ 
प्रकार के अनाजों की सूची दी है--चावल, यव (जौ), गेहूँ, माष, तिल, मुद्ग, मसूर आदि और वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(६।३।१३) ने इस प्रकार के अन्नों (ग्राम्याणि घान्यानि) का उल्लेख किया है । खारवेल राजा के हाथीगुम्फा अभिलेख 
से पता चलता है कि वह नहर जो नन्द राजाओं के १०३वें वर्ष (ईसा पूर्व चौथी शताब्दी ) में बनी थी (खारवेल 
के) पाँचवें वर्ष में बिस्तारित हुई (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ७१) रुद्रदामा ने बिना बेगार - लगाये राज्यकोष से | 
जूनागढ़ के पास सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ» ३६) । इस सुदर्शन झील का 
निर्माण चन्द्रगुप्त मोयं एवं अशोक के प्रान्तपतियों ने किया था और वह कालान्तर में बाढ़ के कारण दूट-फूट गयी थी । 
बैदिक काळ से ही सिंचाई की व्यवस्था होती रही हे । ऋग्वेद (७।४९।२) ने नदियों, झरनों के अतिरिक्त खुदी हुई 
जल-प्रणालियों (नहरों) की भी चर्चा की है । दक्षिण भारत के शिलालेखों से पता चलता है कि पल्लव राजाओं एवं 
अन्य कुलो के राजाओं ने बहुत-से तड़ाग खुदवाये जिन पर उनके अथवा स्थल-विशेष के व्यक्तियों के नाम लिखे हुये थे । 
इनमें से बहुत-से तड़ाग आज भी विद्यमान हुँ (देखिये साउथ इण्डियन इंस्क्रिप्यंस, जिल्द २, भाग ३, पु० ३५१; 
एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पू० १५२; साउथ इण्डियन इंस्क्रिप्शंस, जिल्द १ पु० १५०; एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पु० 
१४५) । कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा (८३३-८५८) के अभियन्ता (इंजीनियर) सूव्य ने बितस्ता नदो को इस भाँति 
बाँधा कि जो चावल को खारी पहले २०० दीनारों में मिलती थी वह सिंचाई की सुन्दर व्यवस्था के कारण ३६ दीनारों 
में मिलने लगे (राजतरंगिणी ५।८४-११७) । कौटिल्य (२२४) ने जल की सहायता से अन्त बढ़ाने की कई 
विधियाँ दर्शायी हैं और उनसे प्राप्त कर की मात्राएं भी बतायी हैं, यथा--शारोरिक परिश्रम वाळे अन्न का 
कर उपज का है भाग, कंधे से जळ ढोकर सिचाई करने से उत्पन्न अस्त का कर उपज का 2 भाग, स्वाभाविक जल- 


, प्रपातो से जल-चक्र द्वारा सिंचाई करने से कर उपज का इ भाग और नदियों, झोलों, तालाबों एवं कूपों की सिंचाई से 


उपज का ६ भाग लिया जाता था | कौटिल्य ने ईल की खेती को कठिन माना है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में व्यय अधिक 
होता हे और आपत्तियाँ भी कम नहीं होतीं । अथवंवेद (१।३४।५) के काल में भी ईख को खेती होती थो । शुक्रनीति० 
(४।४।६०) के मत से जळ की समुचित व्यवस्था करना राजा का परम कर्तव्य था, यथा-कूप, सीढ़ियों वाले 


। जलाशय, तालाब, झीळे आदि खुदवाना। उसके कर्तव्यों एवं उनकी पुति की ओर मेगस्थनीज की इंडिका. भी संकेत 
` करती है । मेगस्यनीज (मैर्कारडिल, ए'स्येण्ट इण्डिया, पु० ८६) का कहना हू कि कुछ (राज्यकर्मचारी) छोग नदियों 
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का निरीक्षण करते थे, भूमि की माप (पैमाइश) कराते थे जैसा कि मिस्न (ईजिप्ट) में होता था, और कुछ लोग प्रमुख 
नहर से अन्य छोट।-छोटी नहरें निकळवा कर जल देने की व्यवस्था करते थे जिससे सबको यथोचित जल मिल जाय । 


कौटिल्य ने राष्ट्रीय विपत्तियों से, यथा--अग्निकाण्ड, बाढ़, रोग, दुभिक्ष, चूहे, जंगली हाथियों (या पशुओं), 
साँपों एवं भूत-प्रेतों से राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाय, इस पर एक विशिष्ट अध्याय ही लिखा है । इन विपत्तियों 
से बचने के लिए मागबीय एवं धार्मिक क्रियाओं एवं छत्यों के विषय में उन्होंने व्यावहारिक निर्देश भी दिये हैँ। दुभिक्षः 
के समय राजा को बीज एवं भोजन देने की व्यवस्था करनी चाहिए, विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता के लिए कुछ 
निर्माण कार्य आरम्भ कर देना चाहिए, राज-भाण्डार या धनिक लोगों के भाण्डार या भित्र राष्ट्रों के भाण्डार से अन्न 
लेकर बँटवाना चाहिए, धनिकों पर इतना कर लगाना चाहिए फि वे प्रचुर मात्रा में घन दे सकें या ऐसे देश को चल 
देना चाहिये जहाँ प्रचुर मात्रा में अन्न हो । राष्ट्रीय विपत्तियाँ 'ईति' के नाम से पुकारी गयी हैं ओर उनके छः प्रकार हैं, 
यथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक (चूहे), टिड्डी-दल (शलम), तोते तथा परदेशी राजाओं का बहुत पास में होना ॥** 
और भी देखिये कामन्दक (१३।२०, १३।६३-६४) । प्राचीन एवं मध्य काल के दुभिक्षो के विषय में बहुत-से संकेत 
प्राप्त हुए हैं । छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।१०।१-३) में आया है कि जब देश पर उपलवृष्टि (या टिड्डियों का आक्रमण 
हुआ) तो उषस्ति चाक्रायण को उच्छिष्ट भोजन करना पड़ा । रोमपाद के शासन-काले में अंग देश दुभिक्ष से आक्रान्त 
हो गया था ( वालकाण्ड, अध्याय ९ ) । निरुक्त (२।१०) से पता चलता है कि राजा शन्तनु के समय में १२ वर्षों तक 
दुभिक्ष पड़ा था । महास्थान ( प्राचीन पुण्ड्र नगर ) में प्राप्त मौर्य-अभिलेख से पता चलता है कि दुभिक्षपीडित लोगों में 
“गण्डक नामक सिक्के एवं अन्न वाँटे गये थे । (जे० ए० एस० बी०, १९३२, पु० १२३) । और देखिए इस विषय में 
'एनल्स आव बी० ओ० आर० इन्स्टीच्यूट', जिल्द ११, पु० ३२; एपि० इण्डि०, जिल्द २२, पृ० १ एवं जे० ए० एस० 
बी०, जिल्द ७ (१९४१), भाग २, पृ० २०३। राजतरंगिणी में कई बार दुभिक्षो की चर्चा हुई है (२1१७-५४, 
५।२७०-२७८, ७1१२१९) । मणिमेखलं ( अध्याय २८ ) ने दक्षिण भारत की काञ्चीपुरी में बारह वर्षो के दुर्भिक्ष का 
वर्णन किया हैं। सन्‌ १३९६ ई० में दक्षिण भारत १२ वर्षों के उस भयंकर अकाल से ग्रस्त था जिसे 'दुर्गादेवी' की संज्ञा 
दी गयी है ( देखिये ग्रॅण्ट डफ का ग्रन्थ (हिस्ट्री आव द मरहठासू”, जिल्द १, पु० ४३ ) । और देखिये एपि० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृ० १२। 


हमने इस ग्रन्थ के भाग २ (अध्याय ३, ७ एवं २५) में देख लिया हे कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सहायता करना, 
कवियों एवं ज्ञानवान्‌ लोगों की गोष्ठियाँ करना, शिक्षण-संस्थाओं को भूमि-दान देना तथा विद्या की उन्नति के लिए 
सभी प्रकार के प्रयत्नों में लगा रहना राजा का कर्तव्य था । वृद्ध-हारीत (७।२२९-२३०) का कहना है कि राजा को 
चाहिए कि वह केवल तप में लीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों को ही अपने दानों का उचित पात्र समझे । कुछ ऐसे राजा भी हो गये 
हैं जो दान देने में सीमा का अतिक्रमण कर देते थे । युवान-च्वांग ने पुष्यभूति हर्षवर्धन के दया-दाक्षिण्य का वर्णन किया 


१५. अतिवृष्टिरनावृष्टिमू षकाः शलभाः शुकाः । अत्यासन्ताशच राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ॥ क्षीरस्वामी ( अमरकोश 
की टीका में) एवं रांजनीतिप्रकाश (पृ० ४४७); मिलाइए “ईतयो न सन्ति मे ।' उद्योगपर्व (६१।१७); हुताशनो 

' जलव्याधिदुर्भिक्षं मरकास्तथा । इति पञ्चविधं दैवं व्यसनं मानुषं परम्‌ ॥ काम० १३।२० = बुघभूषण (पृ० ६०, 
इलोक ३२९); अतिवृष्टि'"'शुकाः । असत्करश्च दण्डश्च परचक्राणि तस्कराः ॥ राजानोकप्रियोत्सर्गो मरकव्याधि- 
पीडनम्‌ । पशूनां मरण रोगो राष्टरव्यसनमुच्यते ॥ काम० १३।६३-९४ = बुधभूषण ( पू० ५९, इलो० 
३२२-३२३ ) । 


६५६ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


है । प्रति पाँचवें वर्ष राजा हर्ष प्रयाग में जाकर अपना सर्टस्त्र दान कर देता था ( देखिए बील का ग्रन्थ “बुद्धिस्ट 
रेकर्डस” आदि, जिल्द १, पृ० २१४, २३३ ) । शुक्रनोतिसार (१।३६८-३६९) में आया है कि राजा को विद्वान्‌ 
व्यक्तियों की टोह (खोज) में रहना चाहिये, उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें अधिकारी के रूप में नियुवत करना चाहिये, 
उन्हे, जो कला एवं विद्या में बहुत आगे बढ़ गये हों, प्रति वर्ष सम्मानित करना चाहिए और विविध कलाओं तथा 
विद्याओं के उत्कर्ष के लिए समुचित व्यवस्था करती चाहिए । पाठक़ों को यह जानना चाहिए कि प्राचीन काल के राजा 
लोग इन वचनों का अक्षरशः पालन करते थे । ५ 

पश्चिमी देशों की भांति भारत में भी राजा अवयस्क लोगों का रक्षक एवं अभिभावक माना जाता था । गौतम 
(१०।४८-४९) एवं मनु (८1२७) का कथन है कि जब तक लड़का वयस्क न हो जाय या गुर्कुल से लौटकर न आ जाय 
तब तक राजा को उसकी सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिये ।'$ यही बात अपने ढंग से बौधायनधर्मसूत्र (२1२1४२) 
वसिष्ठ (१६।८-९), विष्णुधर्मसूत्र (३1६५), शंख-लिखित आदि ने भी कही है । नारद (ऋणादान, २५) ने घोषित 
किया है कि १६ वर्षों तक अवयस्कता रहती. है । मनु (८1२८-२९), विष्णुधर्मसूत्र (३।६५) का कहना है कि राजा को 
वन्ध्या स्त्रियों, पुत्रहीन स्त्रियों, कुलहीन स्त्रियों एवं रोगियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए । नारद का कहना हैं 
कि किसी स्त्री के पति या पिता के कुळ में कोई न हो तो राजा को चाहिए कि वह उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध करे । 
कौटिल्य (२-१) के मत से ग्राभ के गुरुजनों का यह कर्तव्य है कि वे बालों (अवयस्कों) एवं मन्दिरों के धन की वृद्धि का 
प्रवन्ध करें 109 ; 


राजा का एक विशिष्ट कार्य था यह देखना कि उचित मान के नाप-तोल के बटखरे आदि प्रयोग में लाये जाते हैं 
या नहीं । कोटिल्य (२1१९) ने नाप-तोल के बटखरों आदि के अध्यक्ष की चर्चा की है । वसिष्ठ (१९1१३) एवं मन (टा 
४०३) का कहना हे कि नाप-तोल के यन्त्रों एवं बटखरो पर मुहरें लगनी चाहिए, प्रति छमाही पर उनकी पुनः जाँच 
होनी चाहिए जिससे गृहस्थों को लोग धोखा न दे सकें। याज्ञ० (२1२४०) एवं विष्णुधर्मसूत्र (५1१२२) ने उनके लिए 
कठिनातिक्रठित दण्ड की व्यवस्था दी है, जो नाप-तोल के बटखरों, सित्रकों आदि में गड़बड़ी करते हैं या उन्हें अनधिकृत 
ढंग से बनाते हैं । इस घिषय में देखिए नीतिवाक्यामृत (पृ० ९८) एवं अलवरूनी (सचौ द्वारा अनूदित) की पुस्तक 
(जिल्द १, अध्याय १५, जहाँ ११वीं शताब्दी के बटखरों की चर्चा की गयी है) । उ 


राजा का एक अन्य उत्तरदायित्व था चोरी न होने देना । केकय के राजा अश्वपति कको इस बात का अभिमान 
था कि उसके राज्य में न कोई चोर था, न कोई कृपण व्यक्ति था और न कोई शराबी (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५।११।५) । 
आपस्तम्बघमंसूत्र (२।१०।२६।६-८) का कथन है कि राजकमंचारियों को चोरों से नगर की रक्षा एक योजन तक 


“१६. रक्ष्यं वालघनमा व्यवहारभ्रापणात्‌ । समावृत्तर्वा । गौ० १०।४८-४९; रक्षेद्राजा बालानां घनाच्यभ्राप्तव्यवहाराणां 
श्रोतियवी रपत्नीनाम्‌ । शंख-लिखित, विआंदरत्नाकर  पृ० ५९८ में उद्घृत । बालधनं राज्ञा स्वधनवत्परिपालनीयम्‌ । 
अन्यथा पितृव्यादिबान्धवा मयेदं रक्षणीयं मयेदं रक्षणीयभिति विवदेरन्‌ । मेधातिथि (मनु ८२७) । मेधातिथि ने 
मनु (4२८) की व्याख्या में कहा है--यः कश्चिदनाथस्तस्य स्वस्थ घनं राजा यथावत्‌ परिरक्षेत्‌ । तथा चोदा- 
हरणमात्रै वशादयः । न र ६ 

१७. विनियोगात्मरक्षासु भरणे च.स ईदवर: । परिक्षीणे पतिकुले निमंनुष्ये निराश्रये ॥ तत्सपिण्डेषु वासत्सु पितुपक्षः 
प्रभुः स्त्रियाः 1 पक्षद्ययावसाने तु राजा भर्ता प्रमुः स्त्रियाः ॥ मेधातिथि द्वारा मनु (५।३।२८) की व्याख्या में उद्धृत । 
बालद्रव्य॑ ग्रामवृद्धा वघयेयुराव्यनहारभ्रापणात्‌ । देवद्रव्यं च । कौटिल्य (२1१) । हु - 


चोरो फा उत्तरदायित्व; देव और पुरुषाथं ६५७ 


तथा ग्रामों की एक कोस तक करनी चाहिए और उस सीमा के भीतर जो कुछ भी चोरी जायगा, उन्हें (राजकमंचारियों 
को) ही देना पड़ेगा । गौतम (१०॥४६-४७), मनु (८४०), याज्ञ० (२1३ ६), विष्णुधमंसूत्र (३1६६-६७) शान्ति० 
(७५१०) का कहना है कि राजा को चोरों से चोरी का माल लेकर वास्तविक स्वामी को बिना जाति का विभेद किये, 
दिला देना चाहिए, यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे राज्यकोष से उसकी पूर्ति कर देती चाहिए; यदि प्राप्त किया हुआ 
घन वह स्वयं रख छे, या चोरों को पकड़ने का भरपूर प्रयत्न न करे, या अपने कोप से चोरी के माल की पूर्ति न करे 
तो उसे पाप ल्लोगा । यही वात दसरे ढंग से कौटिल्य (३।१६) ने भी कही है । और देखिए विश्वरूप (याज्ञ० २1३८) 
द्वारा बृहस्पतिस्मृति का उद्धरण । विष्णुधर्मोत्तर ( ६२) का कहना है कि यदि कोई अपने नौकरो द्वारा छूट लिया 
जाय तो राजा को चोरी का माळ प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए (मार-पीटकर या धमकी देकर), किन्तु अपने 
कोष से क्षतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए ! याज्ञ० (२।२७०-२७२), नारद (परिशिष्ट १६-२१) एबं कात्यायन ने कुछ और 
बातें कही हैं--चोर द्वारा सारी सम्पत्ति या उसका मुल्य दिछा देना चाहिए; यदि चोर न पकड़ा जा सके तो राजकर्मचारी 
एवं परिरक्षक को चोरी के सामान का मूल्य चुकांना चाहिए; यदि चोर के पदे-चिल्लों का पता न चल सके तो ग्रामाध्यक्ष 
को चोरी का सामान देना चाहिए; यदि चोरी चरागाह या जंगल में हो (और चोर का पता नः चल सके) तो स्वयं राजा 
को ही धन देना चाहिए; यदि चोरी जंगल में न हो प्रत्युत मार्ग में (सड़क पर) हो तो चोरों का पता चलाने के लिए 
नियुक्त राजकर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए; यदि चोरी ग्राम में हो तो सबको मिलकर क्षतिपूर्ति करनी चाहिए; 
यदि ग्राम से हटकर एक कोस की दूरी पर चोरी हो तो चारों ओर के पांच या दस ग्रामों को मिलकर क्षतिपूर्ति करनी 
चाहिए । याज्ञ ० (२।२७१). एवं कात्यायन ने चोरों को पकड़ने वाळे अविकारी को 'चौरोद्धर्ता' (चोरोद्धर्ता) कहा है। 
बहुत-से शिलालेखों में चौरोद्धरणिक' अधिकारी का नाम आया है (एपि० इण्डि, जिल्द ११, पृ० ८३) । नारायण पाल 
के शिलालेख में. “चौरोद्धरणिक' एवं 'कोटटपाल' (आधुनिक कोतवाल) शब्द आया है (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १५, प॒० 
३०४) । कौटिल्य (४।१३) ने भो इसी प्रकार के नियम दिये हैं और “चोररज्जुक' अधिकारी का नाम लिया है जिसे 
दो गाँवों में हुई चोरी तथा चरागाह के अतिरिक्त अन्य भूमिखण्ड में हुई चोरी को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी । 


याज्ञ (१।३०९) एवं कौटिल्य (६1१) के मत से राजा का प्रथम गुण है “महोत्साह' जो आभिगामिक्र' नामक 
गुणों में गिना जाता है । धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र से सम्बन्धित सभी ग्रन्थों ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि राजा 
को सतत कार्यशीळ रहना चाहिए, उसे किसी भी दशा में प्रमादी एवं भाग्यवादी नहीं होना चाहिए । महाभारत में\“ 


१८, (१) दैवं प्रज्ञाविशेषेण को निवतितुमहति । विधातृविहित मागं न कर्चिदतिवर्तते ॥ आदि० (१।२४६-२४७); दैवं 
पुरुषकारेण को निवतितुमुत्सहेत्‌ । उद्योग० (१८६।१८); दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरथंकम्‌ । सभा० (४७।३६) 
दैवं पुरुषकारेण को वंचयितुमर्हति । दँवमेव परं मन्ये पुरुषार्थो निरर्थकः ।। वन० (१७९।२७; यह वात अजगर द्वारा 
पकड़ लिये जाने पर भीम ने कही है); न हि दिष्टमतिक्रान्तु शक्यं भूतेन केनचित्‌ । दिष्टमेव भ्रुवं मन्ये पौरुषं तु 
तिरर्थंकम्‌ ॥ उद्योग० (४०।३२); (२) दैवे पुरुषकारे च लोकोयं संप्रतिष्ठितः । आदि० (१२३।२१); जयस्य हेतुः 
सिद्धिहि कमं दैवतं च संश्रितम्‌ । सभा० १६।१२; दैव च मानुषे चैव संयुक्तं लोककारणम्‌ । उद्योग (७९५); 
ह्य त्यानमृते दैवं राज्ञामर्थं प्रसाधयेत्‌ । साधारणं वयं ह्य तद्दैवमुत्यानमेव च ॥ शान्ति० ५६।१४; नहि दँवेन सिध्यन्ति 
कार्याण्येकेत सत्तम । न चापि कर्मण केन ठ्वास्याँ सिद्धिस्तु योगतः ॥ सौप्तिक० २।३; (३) यत्नो हि सततं कार्यस्ततो 
दैवेन सिघ्यति । श्ञान्ति० (१५३।५०); तत्रालसा मनुष्याणां ये भवन्त्यमनस्विनः। उत्यानं ते विगर्हन्ति अज्ञानां 


६५८ धमंशास्त्र का इतिहास 


मानवीय प्रयत्न एवं दैव (भाग्य या नियति) पर कई स्थलों में चर्चाए' हुई हूँ। आदि० (१।२४६-२४७, ८९।७-१०), 
सभा० (४६1१६, ४७।३६, ५८।१४), वन० ( १७९।२७-८८ ), उद्योग० ( ८५२, ४०३२, १५९४, १८६१), 
आश्रमवासिक० (१०।२९) में दैव पर अधिक बल दिया गया है। किन्तु मध्यम मार्ग का निर्देश आदि० (१२३२१), 
सभा० (१६।१२), उद्योग० (७९।५-६), शान्ति० (५६।१४-१५), सौप्तिक (२।३) में हुआ है और कहा गया है 
कि सांसारिक कार्यों में पुरुषकार (प्रथत्न) एवं देव दोनों की आवश्यकता है । कहीं-कहीं प्रयत्न पर अधिक बल दिया गया 
हे और कहा गया हे कि व्यक्ति को प्रयत्न करते जाना चाहिए और भाग्य के भरोसे नहीं बैठ जाना चाहिए ( द्रोण० 


-१५२।२७; शान्ति० २७।३२, ५८।१३-१६, १५३।५०; अनुशासन० ६।१; सौप्तिक० २।१२-१३ एवं २३-२४) । शान्ति० 


( ५८।१३-१५ ) के अनुसार उत्साहपूर्ण कर्म ही राजघर्म का मूल हँ । इसी उत्साहपूर्ण कर्म अर्थात्‌ उत्थान से देवों को 

अमृत की प्राप्ति हुई, असुरों का हनन हुआ एवं इन्द्र को श्रेष्ठ पद मिला । देखिए भगवद्गीता ( १८।१३-१६ ) भी । 
कोटिल्य (१।१९) का कहना है-- घन के मूल में उत्थान है, उत्थान के विरोधी भाव से बुराई उत्पन्न होती है । उत्थान 
के मभाव में वर्तमान एवं भविष्य की प्राप्ति का ह्लास निश्चित है, उत्यान के द्वारा राजा मनोवांछित वस्तु एवं प्रचुर 
घन की प्राप्ति कर सकता है ।'' याज्ञ० ( १।३४९ एवं ३५१ ) का कथन है कि किसी योजना की सफलता दैव (भाग्य) 
एवं मानवीय प्रयत्न दोनों पर निर्भर है, किन्तु भाग्य कुछ नहीं है, वह तो मानव के गत जीवनों के कर्मो का प्रतिफल है 


'और (आज इस जीवन में) प्रभाव के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है; जिस प्रकार एक पहिया से रथ नहीं चलता उसी प्रकार 


बिना मानवीय प्रयत्न या कर्म के भाग्य से कुछ सम्भव नहीं है । इस विषय में देखिए मनु (७1२०५), मत्स्य» (२२१।१- 
१२), विष्णुधर्मोत्तर (२।६६) एवं राजनीतिप्रकाश ( पु० ३१३-३१४), जहाँ याज्ञ ० (१।३४९ एवं ३५१) की बातें 
कही गयी हैं । मत्स्य (२२१।१२) में आया है--“तस्मात्‌ सदोत्यानवता हि भाव्यम्‌ ।” मत्स्य? (२२।२) ने मानवीय 
प्रयत्न को उत्तम माना हे । मेधातिथि (मनु ४१३७) ने एक सुभाषित उद्धुत किया टै-- श्रियत्न से हीन लोग ग्रहस्थिति 
पर निर्भर रहते हैँ, जो दुढप्रतिज्ञ और व्यवसायी होते हैं .उनके लिए कुछ भी क... असम्भव नहीं है।'* कौटिल्य 
(९।४) एवं काम० (५११ एवं १३।३-११) ने सतत प्रयत्न करते रहने पर बल दिया है । यही बात शुक्रनीतिसार 
(१।४६-५८) में भी कही गयो हे । और देखिए शुक्रनीतिसार (१।४८-४९), राजनीतिप्रकाश ( पृ० ३१२-३१५) 
नीतिमयूख (पु० ५२-५३), जहाँ दैव एवं प्रयत्न पर विशेष रूप से चर्चाएँ हुई हैं । महाभारत में एक स्थळ (उद्योग० 
१२७।१९) पर आया है कि मनुष्य को सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, उसे झुकना नहीं चाहिए; प्रयत्न करना 
पुरुषार्थ है, एक स्थल पर जहाँ सन्धि नहीं है, मनुष्य टूट सकता है, किन्तु उसे झुकना नहीं चाहिए। इस विषय में 
और देखिए बृहत्पराशरस्मृति ( १०, १० २८२-२८३ ), वायुपुराण ( ९।६०-६१ ) एवं मार्कण्डेयपुराण (२।६१-६२ एवं 


. २३२५-२६) । 


तन्न रोचते ॥ वृद्धानां वचनं श्रुत्वा योम्युत्थानं प्रयोजयेत्‌ । उत्थानस्य फलं सम्यक्‌ तदा स लभतेऽचिरात्‌ ॥ सौप्तिक० 


(२।१३ एवं २३); उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिरभाषत । राजधर्मस्य तन्मूलं इलोकांश्चात्र निबोध मे ॥ उत्थाने- 
नामृतं लब्धमूत्यानेनासुरा हता: । उत्थानेन महेन्द्रेण श्रैष्ठ्यं प्राप्तं दिवीह च ॥ उत्थानवीरः पुरुषो वाग्वीरानधिति- 
ष्ठति । उत्यानवीरान्वाग्वीरा रमयन्त उपासते ॥ शान्ति० (५८।१३-१५) । 

१९. स्वमेव कर्म दैवाख्यं विद्धि देहान्तराजितम्‌ । तस्मात्पोरुषमेवेह श्रष्ठमाहुर्मनीषिणः ॥ मत्स्य० (२२१।२); धीमन्तो 
वन्यचरिता मन्यन्ते. पौरुषं महत्‌ । अशवताः पौरुषं कतु वछीबा दैवमुपासते । दैवे पुरुषकारे च खलु सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
शुक्र० (१।४८-४९); अस्ति कस्यचित्सुभाषितम्‌। हीनाः पुरुषकारेण गणयन्ति ग्रहस्थितिम्‌ । सत्त्वोद्यमसमर्थानां 
नासाध्यं व्यवसायिनाम्‌ ॥ मेघा० (मनु ४।१३७) । 


तीन शक्तियाँ ओर चार उपाय ६५९ 


अर्थशास्त्रकारों का एक प्रमुख सिद्धान्त उत्साह की आवश्यकता पर आधारित है । यह उत्साह, प्रभु (प्रभाव) 
एवं मन्त्र नामक तीन शक्तियों वाला सिद्धान्त कहा जाता हे । इन तीनों का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है (आश्रम- 
चासिक्रपर्व ७६) । सरस्त्रतीविलास (पु० ४६) ने इनके सम्बन्ध में गौतम के एक सूत्र ( जो प्रकाशित अंशों में नहीं पाया 
जाता) का उद्धरण दिया है 10 कौटिल्य ( ६२ ) ने मन्त्रशक्ति को ज्ञानबल, प्रभुशक्ति को कोषबल एवं उत्साहशक्ति 
को विक्रमबळ कहा है 1९* कौटिल्य ने विश्लेषण एवं तुलना करके प्रभुशक्ति को उत्साहशक्ति से तथा मन्त्रशक्ति को 
प्रभुशक्ति से महत्तर माना है । कामन्दक (१५।३२) ने इन शक्तियों की परिभाषा को है-- छः उपायों ( सन्धि-विग्रह 
आदि) में यथोचित नीति का निर्धारण ही मन्त्रशक्ति है, पूर्ण कोश एवं सँन्यबल प्रभुशक्ति का द्योतक होता है तथा 
शक्तिशाली की क्रियाशीलता ही उत्साहशक्ति की परिचायक है । जिस राजा को ये शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं वह विजयी 
होता हैं ।/** यही परिभाषा नीतिवाक्यामृत ( पाड गुण्यसमुद्‌ंदेश, पु० ३२२ ) में भी पायो जातो है । इस विषय में और 
देखिए दशकुमारचरित (८), परशुरामप्रताप, अग्निपुराण ( २४१।१ ), मानसोल्लास ( २।८-१०, पृ० ९१-९४ ), कामन्दक 
( १३।४१-५८ ) 1२३ 


शक्तिशाली राजा को अपनी राज्य-सीमाएंँ बढ़ाने तथा प्रजा को अपने अधिकार में रखने के लिए कई उपायों 
का सहारा लेना पड़ता था । रामायण ( ५।४१२-३ ), मनु ( ७१०९ ), याज्ञ० (१।३४६), शुक्र (४।१।२७) आदि के 
मत से उपाय चार हैं, यथा--साम, दान, भेद एवं दण्ड ९४ खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में आया है कि खारवेल 
ने राज्याभिषेक के दसवें वर्ष में दण्ड, सन्धि, साम की नीति के अनुसार अपनी सेना भारतवर्ष के विरोध में भेजी और 
उसे जीत लिया तथा बहुत-से हीरे-जवाहरात (रत्न आदि) प्राप्त किये (एपि० इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ७९, ८८)। 
यह अभिलेख ई० पुर्वं दूसरी शताब्दी का माना जाता हे, अतः स्पष्ट है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व से ही उपायों के 
सिद्धान्त का प्रचलन था । कुछ ग्रन्थकारों एवं ग्रन्थों ने उपयुक्त चार उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपायों की भी 
चर्चा कर दी है, यथा-काम० ( १७।३ ), मत्स्य» ( २२२।२ ), अग्निश ( २२६।५-६ ), बाहुस्पत्यसूत्र (५।१-३), 


२०. अतएव गौतमसूत्रम्‌ । प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तयस्तन्मूला इति । तन्मूलः कोशमूला इत्यर्थः । सरस्वतीविलास, 
पृ० ४६। 

२१, शक्तिस्त्रिविधा । ज्ञानबलं मन्त्रशक्तिः कोशबलं प्रभुशक्तिः विक्रमबलमुत्साहशक्तिः । अर्थशास्त्र ६।२, १० 
२६१ । 

२२. मन्त्रस्य शक्ति सुनयोपचारं सुकोशदण्डौ प्रभुशमितिमाहुः । उत्साहर्शाक्त बलत्रद्विचेष्टां त्रिशक्तियुक्तो भवतीह 
जेता ॥ कामन्दकीय १५।३२ । - 


२३. कोशदण्डबलं प्रभुशक्तिः । शूद्रशक्तिकुमारौ दृष्टान्तौ । विक्रमो दल चोत्साहृशक्तिस्तत्र रामो दृष्टान्त: । नीति- 
वाक्यामृत, पृ० ३२२-३२३, मन्त्रेण हि विनिश्चयोऽर्थानां प्रभावेण प्रारम्भ उत्साहेन निर्वहणम्‌ । दशकुमारचरित 
(८, पृ० २४४); आज्ञारूपेण या शक्तिः सवेषां मूर्धति स्थिता । प्रभुशक्तिहि सा ज्ञेया सप्रभामहिमोदया ॥ परशु- 
रामप्रताप द्वारा उद्धूत । और देखिए पञ्चतन्त्र (३।३०)--'उत्साहशक्तिसम्पन्नो हुन्याच्छत्रु' छघुगु रुम्‌ ।' 

२४. अल्पशेबभिदं कार्य दृष्टेयमसितेक्षणा । त्रोनुपायानतिक्रम्प चतुर्थं इह दृश्यते ॥ न साम रक्षःसु गुणाय कल्पते नं 
दानमर्थोपचितेषु युज्यते । न भेदसाष्या बरूद्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते ॥ सुन्दरकाण्ड (४१।२-३); 
उपायोपपन्नविक्रमोऽनुरक्तप्रक्तिरल्पदेशोपि भूपतिर्भवति सार्वभौमः । न हि कुलागता कस्यापि भूमिः किन्तु वीर्‌- 
भोग्या बसुन्धरा । सामोपप्रदानमेददण्डा उपायाः । नोतिवाक्यामृत, पु० ३३२ । 


द 


६६० घ्शास्त्र का इतिहास 


विष्णुघर्मोत्तर (२।१४६) ने तीन अन्य उपाय बतलाये हैं । सभापर्व (५1२१) ने सात उपाय तथा वनपव॑ (१५०।४२) 
ने साम, दान, भेद, दण्ड एवं उपेक्षा नामक पाँच उपाय कहे हैं । तीन अतिरिक्‍त उपायों के विषय में मतँक्य नहीं है । 
अधिकांश ने माया, उपेक्षा एवं इन्द्रजाल ( काम० एवं अग्नि ) नामक अतिरिक्त तीन उपाय बताये हैं । बा्हरपत्यसूत्र 
(५२६३) ने माया, उपेक्षा एवं वध नाम दिये हैं । इसी प्रकार अन्य तालिकाएँ हैं, यथा--माया, अक्ष ( पासो का खेल 
या जुआ ) एवं इन्द्रजाल ( सरस्वतीविलास, पृ० ४२ ) । माया का अर्थ है कपटपूर्ण चालाकी । विष्णुघर्भोत्तर (२1१४८) 
ने बहुत-से दृष्टान्त दिये हैं, यथा किसी पक्षी की पूछ में अग्निकाष्ठ या लुकारी बाँधकर शत्रु के शिविरों पर गिराना, 
जिससे शत्रु-पक्ष को इस वात का भान हो कि आकाश से अशुभ उल्कापात हुआ है । भीम ने द्रौपदी का वेश धारण कर 
कीचक का वध किया था ( काम० १७।५४ ) । माया के अन्य उदाहरणों के लिये देखिए कामन्दक (१७।५१-५३) । 
उपेक्षा का अर्थ है अन्याय करते हुए, किसी दोषयुक्त आचरण से लिप्त तथा युद्ध करते हुए शत्रु हौ ओर से उदासीन हो 
जाना, जैसा कि राजा विराट ने कीचक के विषय में किया था (काम० १७।५५-५७) । इन्द्रजाल का अर्थ है मन्त्रश्रयोग 
या अन्य चालाकियों से भ्रम उत्पन्न करना, यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना कि शत्र जान जाय कि उसके प्रतिद्वन्द 
के पास विशार सेना है, या उसके विरोध में देवदूत लड़ने आ रहे हैं, या शत्रु-शिविरों पर रक्त की वर्षा करना आदि 
( काप्र० १७।५८-५९, विष्णुधर्मोत्तर २1१४९) । चार उपायों की चर्चा करते समय मनु (७।१०८-९) कहते हैं कि 
राज्य की समृद्धि के लिए साम एवं दण्ड को उत्तम समझना चाहिए । किन्तु यदि शत्रु नमित न हो और अन्य तीन उपाय 
निष्फल हो जायें तो दण्ड का प्रयोग करना चाहिए, किन्तु प्रत्येक अवस्था में दण्ड का प्रयोग अन्तिम उपाय है, क्योंकि जय 
सदैव अनिश्चित है । शान्तिपर्व (६९॥२३) में बृहस्पति का मत उद्धुत है-- “युद्ध का वर्जन सदा करना चाहिए, अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए दण्ड की अपेक्षा अन्य तीन उपायों की सहायता लेनी चाहिए ।'” बृहृत्पराशर (१०, पृ० २८०) 
में आया है कि अन्य उपायों के न रहने पर ही दण्ड की सहायता लेनी चाहिए ।*० उद्योगपर्व (१३२।२९-३०) में कुन्ती 
ने कृष्ण द्वारा अपने पुत्रों को यह सन्देश भेजा है-- भिक्षा तुम्हारे लिए वर्जित है, यह बात कृषि के विपय में भी है, तुम 
अपने बाहु-बल पर जीने वाले क्षत्रिय हो और हो क्षतात्‌ त्राता' अर्थात्‌ क्षति से बचाने वाले । तुम लोग अपने बंश की 
समृद्धि को साम, दान, भेद, दण्ड एव नय के उपायों से प्राप्त करो ।' और देखिए उद्योगपर्व (१५०) । विष्णुधर्मोत्तर 
(२1१४६) ने भी चार उपाय बताये हें । यही बात मिताक्षरा ( याज्ञ० १।३४६ ) एवं कामन्दक (१८।१) ने भी कही 
“है । चार उपायों का उपयोग न केवल राजाओं के लिए, प्रत्युत सामान्य लोगों के लिए भी श्रेयस्कर माना गया है ।** 


कामन्दक (१८), मानसोल्लास (२1१७-२०), नीतिवाक्यामृत (पृ० ३३२-३३६) आदि ने विस्तार के साथ 
चारों उपायों की व्याख्या की है । कुछ बातें निम्न हे--साम के पाँच प्रकार हैं, यथा (१) एक दूसरे के प्रति किये गये 
अच्छे व्यवहारों को चर्चा, (२) जीते जाने वाले लोगों के गुणों एवं कर्मा की प्रशंसा, (२) एक-दूसरे के सम्बन्ध की 
घोषणा, (४) भविष्य में होने वाले शुभ प्रतिफलों की चर्चा, (५) “मैं आपका हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ” की 
उद्घोषणा ( काम० १७।४-५ ) । दान में निम्न बाते आती हैं, यथा--एक-दुसरे की धरोहर लोटा देना, एक-दूसरे 


५. वर्जनीयं सदा युद्धं राज्यकामेन धोमता । उपायैस्त्रिभिरादानमर्थस्याह बृहस्पतिः ॥ शान्ति० ६९1२३; न युद्धमा- 
श्रयेत्माज्ञो न कुर्यात्‌ स्ववलक्षयम्‌*'वदन्ति सर्वे नीतिज्ञा दण्डस्त्वगतिका गतिः ॥ बृहत्पराशर, याज्ञवल्क्य 
(१॥३४६) ने भी “दण्डस्त्वगतिका गति: का प्रयोग किया है । 

२६. एते सामादयो न केवलं राज्यव्यवहारविषया अपि तु सकछछोकव्यवहारविषयाः । यथा- अधीष्व पुत्रकाघीष्व 
दास्यामि तव मोदकान्‌ । यद्वान्यस्मै प्रदास्यायि कर्णमुत्पाटयामि ते ॥ मिताक्षरा (याज्ञ० १।३४६) । 


राजा के विशेषाधिकार ६६१ 


द्वारा सम्पत्ति-ग्रहण की सहमति, किसी नवीन वस्तु की भेंट, माँगने पर किसी वस्तु का प्रदान, समय पर प्रतिश्रुत वस्तुओं 
को भेज देना । भेद में निम्न बातें ज्ञातव्य हैं, यथा--मन्त्रियों या सामन्तों, युवराज तथा उच्चाधिकारियों को घूस या 
भेंट देना, राजा एवं मन्त्रियों के बीच अविश्वास उत्पन्न करना, राजा को अन्य लोगों के विरोध में कर देना, सुन्दर 
व्यक्तियों के विरोध में राजा को यह कहक्रर उभाड़ना कि वे अन्तःपुर में आते-जाते हैं, धनिकों एवं राजा के बीच अवि- 
इवास उत्पन्न करना आदि-आदि । भेद उपाय में गुप्तचर लगे रहते हैं, जो दोनों पक्षों से वेतन लेते है ( उभय-वेतन- 
भोगी ) 1२० और देखिए कौटिल्य (११।१), मत्स्य० (२२३), शुक्र० (४।१।२५-५४) । दण्ड का अथं है अपने देश में 
अपराधी को फाँसी देना, शारीरिक दण्ड देना या धन-दण्ड देना तथा इात्रुओं से युद्ध करना, शत्रु-देश का नाश करना, 
घन-घान्य, पशु, दुर्ग आदि पर अधिकार करना, ग्रामों, जंगलों को जलाना, लोगों को बन्दी बनाना आदि । 


राजा के बहुत-से विशेषाधिकार थे। हमने बहुत पहले देख लिया है कि गड़े हुए घन पर राजा का अधिकार 
होता था । इस विषय में कौटिल्य (४१) ने लिखा है कि खानों, रत्नों एवं गड़े हुए धन की सूचना देने वाले को हे भाग 
मिलता था, किन्तु यदि सूचना देने वाला राजकमंचारी होता था तो उसे वई भाग ही मिलता था । एक लाख पणों के 
ऊपर वाला गड़ा घन सम्पूर्ण रूप सें राजा को ही प्राप्त होता था ( बताने वाले को एक लाख पर ही ऐ भाग मिलता 
था) । ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य लोगों के निःसन्तान मर जाने पर उनकी सम्पत्ति राजा की हो जाती थी (देखिए इस 
ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३) । इस विपय में हम आगे “व्यवहार एवं न्याय' वाले अध्याय में पुनः लिखेंगे । त्यागी हुई 
सम्पत्ति पर भी राजा का ही अधिकार होता था (देखिए गोतम १०।३६-३८, वसिष्ठ १५।१९, मनु ८।३०-३३, याज्ञ० 
२।३२३, १७३-१७४, शंख-लिखित) । गौतम एवं बौधायन (१।१०।१७) का कथन है कि घन प्राप्त होने के एक वर्ष के 
उपरान्त ही राजा को उस पर अधिकार करना चाहिए । इस बीच में उसे डुग्गी पिटवा कर लोगों को तत्सम्बन्धी सूचना 
दे देनी चाहिए । किन्तु मनु (अध्याय ८) ने इस विषय में तीन वर्ष की अवधि दी हे । मिताक्षरा (याज्ञ २।३३) ने 
लिखा है कि यदि वास्तविक स्वामी अपना अधिकार सिद्ध कर देता है तो एक वर्ष के भीतर उसे सम्पूर्ण धन बिना कर 
दिये मिल जाता है, किन्तु दूसरे वर्ष में उसे सम्पूर्ण घन का 5३ भाग सुरक्षा से रखे जाने के कारण कर के रूप में दे देना 
पड़ता है और इसी प्रकार तीसरे वर्ष में 4) भाग देना पड़ जाता है । किन्तु यदि स्वामी तीन वर्षों के उपरान्त आता है 
तो उसे { भाग देना पड़ता है। जो व्यक्ति धन का पता लगाता है उसे राजा के भाग का डे भाग मिर जाता हू। 
यदि स्वामी नहीं भाता है तो पाने वाले को ई भाग और राजा को डरै भाग मिल जाता है । यदि स्वामी तीन वर्षों के 
उपरान्त आये और इस बीच में राजा उसके धन को प्राप्तकर ले तो उसे उस घन को उपर्युक्त नियम के अनुसार 
लोटाना पड़ता है । इसो प्रकार प्राप्त पशुओं के विषय में भी नियम हैं । 


राजा को साक्षी के रूप में कोई नहीं बुला सकता था । देखिए कौटिल्य (३।२), मनु (८।६५) एवं विष्णुघमं- 
सूत्र (८।२) । 

वैधानिक रूप से कोई भी व्यक्ति राजा के अन्याय पर उसे अपराधी नहीं ठहरा सकता था। किन्तु घमंशास्त्र- 
कारों ने कहा है कि घर्म राजाओं का भी राजा है (बुहदारण्यहोप निषद्‌ १।४।१४), वरुण राजाओं को भी दण्ड देने वाला 
है ( मनु ९२४५); अतः स्पष्ट है कि उन्होंने राजा के उच्चतर स्वभाव एवं अन्तःकरण की भोर संकेत किया हे । यदि 
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६६२ र घमंशास्त्र का इतिहास 


राजा अन्यायपुवंक किसी पर अर्थ-दण्ड लगाता है तो उपे उस दण्ड का तीन गुना वरुण को देना पड़ता है और वह 
उस घन को यातो जल में छोड़ देता है या ब्राह्मणों में बाँट देता है (याज्ञ० १।३०७) । जहाँ सामान्य अपराधी 
को एक कार्षापण दण्ड देना पड़ता था वहाँ राजा को एक सहस्र देना पड़ता था (मनु ८1३३६) । इस विषय में और 
देखिए कौटिल्य (४१३, अन्तिम दो पद्य), मनु (९1२४५) एवं याज्ञ० ० (२।३०७) । किन्तु ये नियम केवल धमंक्वास्त्रकारों 
को सद्भावना के द्योतक हैं, कदाचित्‌ ही किसी राजा ने अपने को दण्डित किया हो ! इसी से मध्यकाल के कुछ लेखकों 
ने इस विषय में प्रयुक्त ““राजा'' शब्द को सामन्त के बराबर माना है, न कि किसी 'स्वतन्त्र राजा' के अर्थ में । 

रामायण (२।१००।४३-४६) में सुशासित राज्य का वर्णन यों हुआ है--'मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे राज्य 
में सो चैत्य (पवित्र वृक्षों के लिए मण्डप या उच्च स्थल) होंगे; वहाँ के लोग भली भाँति रक्षित होंगे; वहाँ मन्दिर, 
प्रपा (पौसरा), तालाब आदि होंगे; नर-नारी गण सुखपूर्वक रहते होंगे, जहाँ मेले एवं उत्सव होते होंगे, जहाँ भूमि में 
पर्याप्त कृषि-कर्म होता होगा; जहाँ पशु बिना किसी भय के विचरण करते होंगे; जहाँ के खेत केवल वर्षा-जल पर ही 
निर्भर नहीं रहते होंगे (अर्थात्‌ जहाँ नहरों, तालाबों,. कुओ आदि की पूर्ण व्यवस्था होती होगी), जो सुन्दर होगा और 
होगा हिन पशुओं एवं अन्य भयों से विहीन; जहाँ खाने होंगी; जहाँ सौख्य एवं सम्पत्ति की प्रचुरता होगी और जो दुष्ट 
लोगों से विहीन होगा ।” इस विषय में और देखिए आदिपर्व (अध्याय १०९) । विष्णुधर्मोत्तर (१।१३।२-१२) में प्राचीन 
अयोध्या का बहुत ही सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है । ई 


अध्याय ६ 
दुर्ग (किला या राजधानी) (४) 


मनु (९1२९४) ने राजधानी को राष्ट्र के पुर्व रखा है । मेघातिथि (मनु ९1२९५) एवं कुल्ळूक का कथन है कि 
राजधानी पर शत्रु के अधिकार से गम्भीर भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वहीं सारा भोज्य पदार्थ एकत्र रहता है, वहीं 
प्रमुख तत्त्व एवं सैन्यबळ का आयोजन रहता है, अतः यदि राजधानी की रक्षा की जा सकी तो परहस्त-गत राज्य लोटा 
लिया जा सकता है और देश की रक्षा की जा सकती है । भले ही राज्य का कुछ भाग शत्रु जीत रे किन्तु राजधानी 
अविजित रहनी चाहिए। राजधानी ही शासन-यन्त्र की धुरी है । कुछ लेखकों ने (यहाँ तक कि. मनु ने भी, ७।६९-७०) 
पुर (राजधानी) या दुर्ग को राष्ट्र के उपरान्त स्थान दिया हे । प्राचीन युद्ध-परम्परा तथा उत्तर भारत की भौगोलिक 
स्थिति के कारण ही राज्य के तत्त्वों में राजघानी एवं दुर्गो को इतनी महत्ता दी गयी है । राजधानी देश की सम्पत्ति का 
दर्पण थी और यदि वह ऊंची-ऊंची दीवारों से सुदृढ़ रहती थी तो सुरक्षा का कार्य भी करती थी । याज्ञवल्क्य (१।३२१) 
ने लिखा है कि दुर्ग की स्थिति से राजा की सुरक्षा, प्रजा एवं कोश की रक्षा होती है (जनकोशात्मगुप्तये) । मनु (७।७४) 
ने दुर्ग के निर्माण का कारण भली भाँति बता दिया है; दुर्ग में अवस्थित एक घनुर्घर सौ घनुर्धरों को तथा सो धनुर्धर 
एक सहस्र घनुर्धरों को मार गिरा सकते हैं । देखिए पञ्चतन्त्र (१।२२९ एवं २।१४) । राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धुत 
वृहस्पति में आया है कि अपनी-अपनी रानियों, प्रजा एवं एकत्र की हुई सम्पत्ति की रक्षा के लिए राजा को प्राकारों 
(दीवारों) एवं द्वार से युक्त दुर्ग का निर्माण करना चाहिए ।' कोटिल्य (२।३ एवं ४) ने दुर्गो के निर्माण एवं उनमें से 
किसी एक में राजधानी बनाने के विषय में सविस्तर लिखा है । उन्होंने चार प्रकार के दुर्गो का उल्लेख किया है, यथा- 
मदक (जल से सुरक्षित, जो द्वीप-सा हो, जिसके चारों ओर जळ हो), पार्वत (पहाड़ी पर या गुफा वाला), घान्वन 
(मरुभूमि वाला, जलविहीन भू मिखण्ड पर जहाँ झाइ-झंखाड़ हों या अनुर्वर भूमि हो) तथा वन-दुर्ग जहाँ खंजन, जल- 
मुगियाँ हों, जल हो, झाड़-झंखाड़ और बत एवं बाँसो के झुण्ड हों । कोटिल्य का कहना है कि प्रथम दो प्रकार के दुर्ग 
जन-संकुल स्यानो को सुरक्षा के लिए हैं और अन्तिम दो प्रकार जंगलों की रक्षा के लिए हूँ । वायु० (८1१०८) चे दुगं 
के चार प्रकार दिये हैँ । मनु (७७०), झान्ति० (५६।३५ एवं ८६।४-५), विष्णुधर्मसूत्र (३1६), मत्स्य» (२१७ 
६-७), अग्नि० (२२२।४-५), विष्णुघर्मोत्तर (२।२६।६-९, ३।३२३।१६-२१), शुक्रः (४।६) ने छः प्रकार बताये हैं, 
यथा--धान्व दुर्गं (जलविहीन, खुली भूमि पर पाँच योजन के घेरे मे), महोडुग (स्थलू-दुर्ग, प्रस्तर-खण्डों या इंटो से 
निमित प्राकारों वाला, जो १२ फुट से अधिक चौड़ा भौर चौड़ाई से दुगुना ऊंचा हो), जळदुगे (चारों ओर जळ से मावृत), 
वाक्षे-दुगं (जो चारों भोर से एक योजन तक कंटीले एवं लम्बे-लम्बे वृक्षों, केटीले लता-गुल्मों.एवं झाड़ियों से आवृत्त हो), 
नुदुर्ग (जो चतुरंगिनी सेना से चारों ओर से सुरक्षित हो), गिरिबु“ (पहाड़ों बाळा दुर्ग जिस पर कठिनाईसे चढ़ा जा 
सके और जिसमें केवळ एक ही संकीर्ण मार्ग हो) । मनु (७७७१) ने गिरिदुर्ग को सर्वश्रेष्ठ कहा है, किन्तु झान्ति० (५६। 


१. बृहुस्पतिराह । आत्मदारार्थलोकानां सञ्ितानां तु गुप्तये । नुपतिः कारयेद्‌ दुगं प्राकारद्वारसंयुतम्‌ । राजनीतिप्रकाश,` 
पू० २०२ एवं राजघर्मकाष्ड, पु० २८ ॥ 


६६४ र धर्मशास्त्र फा इतिहास 


३५) ने नुदुर्ग को सर्वोत्तम कहा है, क्योंकि उसे जीतना बड़ा ही कठिन है । मानसोल्लास (२।५, १० ७८) ने प्रस्तरों, 
इंटों एवं मिट्टी से बने अन्य तीन प्रकार जोड़कर नौ दुर्गो का उल्लेख किया है । मनु (७७५), सभा० (५1३६), 
अयोध्या० (१००।५३), मत्स्य» (२१७८), काम० (४६०), मानसोल्लास (३।५, इलो० ५५०-५५५), शुक्र० 
(४।६१२-१३), विष्णुधर्मोत्तर (२।२६।२०-८८) के अनुसार दुर्ग में पर्याप्त आयुध, अन्न, औषध, घन, घोड़े, हाथी, भार- 
वाही पशु, ब्राह्मण, शिल्पकार, मशीनें (जो सैकड़ों को एक बार मारती हूँ), जल एवं भूसा आदि सामान होने चाहिए । 
नीतिवाक्यामृत (दुर्गसमुद्देश, पु० १९९) का कहना है कि दुर्ग में गुप्त सुरंग होनी चाहिए जिससे गुप्त रूप से तिकला जा 
सके, नहीं तो वह बन्दी-गृह-सा हो जायगा, वे ही लोग आने-जाने पायें जिनके पास संकेत-चिल्व हों और जिनकी हुलिया 
भली भाँति ले ली गयी हो विशेष जानकारी के लिए देखिए कौटिल्य (२।३), राजधर्मकाण्ड (पु० २८-३६), राजधर्म- 
कौस्तुभ (पु ११५-११७), जहां उशना, महाभारत, मत्स्य ०, विष्णुधर्मोत्तर आदि से कतिपय उद्धरण ,दिये गये हँ । 


ऋण्वेद में बहुधा नगरों का उल्लेख हुआ हे । इन्द्र ने पुरुकुत्स के लिए सात नगर ध्वस्त कर डाले (त्र 
१।६३।७) । इन्द्र ने दस्पुओं को मारा और उनके अयस्‌ (ताम्र; 'हत्वी दस्यून्‌ पुर आयसीर्‌ नि तारीत्‌') के नगरों को 
नष्ट कर दिया (ऋ० २।२०।८) । स्पष्ट है, ऋग्वेद के काल में भी प्राकारयुक्त दुर्ग होते थे । किन्तु दीवारें मिट्टी या 
लकड़ी की थी या पत्थर, इंटों की थीं; कुछ.स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता । देखिए हॉप्किस, जे? ए० ओ० एस०, 
जिल्द १३, पृ० १७४-१७६ | तैत्तिरीयसंहिता (६।२।३।१) ने असुरों के तीन नगरों का उल्लेख किया है जो अयसू, चाँदी 


- एवं सोने (हरिणी) के थे । शतपथब्राह्मण में वणित अग्निचथत में सहस्रो. पक्की ईंटों की आवश्यकता पड़ती थी । सिन्धु 


घाटी की नगरियों (मोहेनजोदड़ों एवं हरप्पा) में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था (मार्शल, जिल्द १, पृ० १५-२६) । 
ऋग्वेद काल में भी ऐसा पाया जाना असम्भव नहीं होगा । रामायण एवं महाभारत में घ्राकारों (दीवारों), तोरणों, 
अट्टालकों (ऊपरी मंजिलों), उपकुल्याओं आदि का उल्लेख राजधानियों के सिळसिळे में पाया जाता है । कभी-कभी नगरों 
के नाम पर ही द्वारो के नाम पड़ जाते थे । पाण्डव लोग हस्तिनापुर के बाहर : वर्घमानपुर द्वार से गये (वनपर्व १।९-१०) । 
महलों में नर्तनाग।र भी होते थे । (विराटपर्व २२।१६ एवं २५-२६) । और देखिए शान्ति० (६९।६०, ८६।४-१५) । 
रामायण (५।२।५०-५३) में लंका के सात-सात एवं आठ-आठ मंजिल वाले प्रासादों एवं पच्चीकारी से युक्त फर्शो का 
उल्लेख मिलता है । बृहत्संहिता (अध्याय ५३) में वास्तुशास्त्र पर ११५ इलोक आये हैं जिनमें भवनों, प्रासादों आदि 
के निर्माण के विषय में लम्बा-चौड़ा आख्यान पाया जाता है । इनमें दीवारों के लिए इंटों या लकड़ी के प्रयोग की बात 
चलायी गयी है । 


राजा की राजधानी दुर्ग के भीतर या सर्वथा स्वतन्त्र रूप से निमित हो सकती थी । मनु (७७७० एवं ७६), 
आश्रमवासिक० (५।१६-१७), शान्ति (८६।६-१०), काम० (४।५७), मत्स्य° . (२१७।९) एवं शुक्र» (१।२१३- 
२१७) ने राजधानी के निर्माण के विषय में उल्लेख किया है । कौटिल्य (२।४) ने विस्तार के साथ . राजधानी के निर्माण 
की व्यवस्था दी हे । कौटिल्य के मत से राजधानी के विस्तार-द्योतक रूप में पूर्व से पश्चिम तोन राजमार्ग तथा उत्तर से 
दक्षिण तीन राजमार्ग होने चाहिए । राजधानी में इस प्रकार बारह द्वार होने चाहिए । उसमें गुप्त भूमि एवं जल होना 
चाहिए । रथमार्ग एवं वे मार्ग जो द्रोणमुख, स्थानीय, राष्ट्र एवं चरागाहों की ओर जाते थे, चौड़ाई में चार दण्ड 
(१६ हाथ) होने चाहिए । कौटिल्य ने इसके उपरान्त अन्य कामों के लिए बने, मार्गों की चौड़ाई का उल्लेख किया है । 
राजा का प्रासाद पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होना चाहिए और लम्बाई एवं चौडाई में सम्पूर्ण राजधानी का २० भाग, 
होना चाहिए । राजप्रासाद राजधानी के उत्तर में होना चाहिए । राजप्रासाद के उत्तर में राजा के आचार्य, पुरोहित, 
मन्त्रों के गृह तथा यज्ञ-भूमि एवं जलाशय होने चाहिए । कौटिल्य ने इसी प्रकार राजप्रासाद के चतुदिक, अध्यक्षों, 
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व्यापारियों, प्रमुख झिल्पकारों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, वेश्याओं बढ़इयों, शूद्रो आदि के आवासों का उल्लेख किया है । 
राजधानी के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त एवं बँजयन्त के मूति-गृहू तथा शिव, कुबेर, अश्विनी, लक्ष्मी, मदिरा 
(दुर्गा) के मन्दिर बने रहने चाहिए । प्रमुख द्वारों के नाम ब्रह्मा, यम, इन्द्र एवं कातिकेय के नामों पर रखे जाने चाहिए । 
खाई के आगे १०० घनुपों (४०० हाथ) को दूरी पर पवित्र पेड़ों के मण्डप, कुञ्ज एवं बाँध होने चाहिए । उच्च वर्णो के 
इमशान-स्थल दक्षिण में तथा अन्य लोगों के पूर्व या उत्तर में होने चाहिए । इमशान के आगे नास्तिको एवं चाण्डालो के 
आवास होने चाहिए । दस घरों पर एक कूप होना चाहिए । तेल, अन्न, चोनो, नमक, दवाएं, सूखो तरकारियां, इंधन, 
हथियार तथा अन्य आवश्यक सामग्रियाँ इतनी मात्रा एवं संख्या में एकत्र होनी चाहिये कि आक्रमण या घिर जाने पर वर्षो 
तक किसी वस्तु का अभाव न हो सके । उपयुक्त विवरण से मत्ध्यपुराण की बहुत-सी बातों का मेल नहों बैठता (मत्स्य० 
२१७।९-८७) । राजनीतिप्रकाश (पृ० २०८-२१३) एवं राजवर्मकाण्ड (पृ० २८-२६) ने मत्स्यपुराण को अधिकांश में 
उद्धृत किया है । राजनीतिप्रकाश (पृ० २१४-२१९) ने देवीपुराण से नगर, पुर, हट्ट, पुरी, पत्तन, मान्दरो के निर्माण 
के विषय में बहुत-से अंश उद्धृत कर रखे हँ।' पाणिनि (७1३1१४) ने ग्राम एवं नगर का अन्तर बताया है (प्राचां 
ग्रामनगराणाम्‌) । पतञ्जछि ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि प्राम, घोष, नगर एवं संवाह भाँति-भाँति के जन- 
अधिवतितों (बस्तियों) के या बस्तियों के दलों के नाम हूँ । वायुपुराण (९४।४०) ने पृथक. रूप से पुरों (नगरों या पुरियों), 
घोषों (ग्वालों के ग्रामों), ग्रामों एवं पत्तनों का उल्लेख किया हे । राजधानी, प्रासाद, कचहरियों, कार्यालयों, खाइयों 
आदि के निर्माण के विषय में देखिए शुक्र० (१।२१३-२५८), युक्तिकल्पतरु (पृ० २२), वायु० (८1१०८), मत्स्य० 
(१३०) । शुक्र (१॥२६०-२६७) ने पद्या (फुटपाथ), वीथी (गली) एवं मार्ग की चौड़ाई क्रम से ३, ५ एवं १० 
हाथ कही हैं। अयोध्या की राजधानी के वर्णन के लिये देखिये रामायण (२।१००।४०-४२) । रामायंण (६।११२।४२, 
सिक्तरथ्यान्तरायणा) एवं महाभारत (आदि० २२१।३६) से पता चलता है कि सड़कों पर छिड़काव होता था। हर्ष- 
चरित (३) में बाण ने स्थाण्वोबवर (थानेश्वर) का सुन्दर वर्णन किया है । राजधानी के स्थानीय शासन के विषय में 
देखिए कौटिल्य (२1३६) । पहाड़पुर पत्र (गुप्त संवत्‌ १५९ = ४७८-९ ई०) से पता चलता है कि नगर-श्रेष्ठी (राजः 
घानी के व्यापारियों एवं धनागार-श्रेष्ठियो के प्रमुख) का चुनाव सम्भवतः स्वयं राजा करता था (एपि० इ०, जिल्द २०, 
पृ० ५९) । सम्भवतः राजधानो के शासक को शासन-कार्य में सहायता देने के लिए पोरमुख्यो या पौरवृद्धो की एक समिति 
(बोर्ड) होती थी । दामोदरपुर के पत्र (एपि० इ०, जिल्द १५, १० १३०, १३३, गुप्त संवत्‌ १२९) में नगर-सेठ 
(नगर-श्रेष्ठी) का उल्लेख हैँ । मेगस्थनोज (मॅक्रिडिल की एंश्येण्ट इण्डिया, फ़ंगमेण्ट २४, पु० १८७) ने पालिवोध्रा 
(पाटलिपुत्र) नगर तथा उसके शासन का वर्णन किया है । वह कहता है कि ५-५ सदस्यों को ६ समितियाँ थी, जो क्रम 
से (१) शिल्पों, (२) विदेशियों, (३) जन्म-मरण, (४) व्यापार, बटखरों (५) निमित सामानों एवं (६) 
बेची हुई वस्तुओं का दसवां भाग एकत्र करने अर्थात्‌ चु गी का प्रबन्ध करती थीं । मेंगस्थनोज के कथन से पता चलता हुँ 
कि पाटलिपुत्र ८० स्टैडिया लम्बा एवं १५ स्टैडिया चौड़ा था, इसका आकार समानान्तर चतुर्भुज को भांति था और 


२. मिछाइए “ग्रामा हृट्टादिशून्याः, पुरो हृट्टादिमत्यः, ता एव महुत्यः पत्तनानि, दुर्गाण्योदकादीनि । खेटाः कर्षकग्रामा: । 
खर्वटाः पर्वतप्रान्तग्रामा इति ।” श्रोवर (भागवत० ४।१८।३१), राजनीतिकौस्तुभ द्वारा उदुबृत (३० १०२)। 
झिल्परत्न (अ० ५) में ग्राम, खेटक, खर्वट, दुर्ग, नगर, राजधानी, पत्तन, द्रोणिक, शिबिर, स्कन्घावार, स्थानीय, 
बिडम्बक, निगम एवं शाखानगर की परिभाषाएँ दी गयी हूँ । मय मत (१०।९२) ने इतमें दस का उल्लेख किया 
हैं और (९।१०) ग्राम, खेट, खर्वट, दुगं तथा नगर के विस्तार का वर्णन किया हूँ । 


टे ०.० “> (रे दै फो * ७४ आधा a म 
| ५ ण ० १ ह... 


६६६ ` धसंक्षास्त्र का इतिहास 


इसके चारों ओर लकड़ी की दीवारें थीं जिनमें तीर छोड़ने के लिये छिद्र बने हुए थे। राजधानी के सामने खाई भी थौ । 
एरियन (मैकरिडिल, पृ० २०९-२१०) के अनुसार पाटलिपुत्र में ५७० स्तम्भ एवं ६४ द्वार थे । अपने महाभाष्य में 
पतञ्जलि ने पाटरिपुत्र का उल्लेख कई बार किया है। (जिल्द १, पृ० ३८०) । महाभाष्य में पाटलिपुत्र शोण के किनारे 
E बताया गया है (पाणिनि २।१।१६) और इसमें इसके प्रासादों, दीवारों का भी उल्लेख हुआ है (बातिक ४, पाणिनि 
>, ४।३।६६, एवं जिल्द २, पू० ३२१, पाणिनि ४।३।१३४)। फाहियान (सन्‌ ३९९-४१४ ई०) ने भी पाटलिपुत्र की शोभा 
का उल्लेख किया है और उसे प्रेतात्माओं द्वारा बनाया हुआ कहा है। और देखिए राइस डेविड्स (बुद्धिस्ट इण्डिया, 
कः -पृ० ३४-४१) । 

भागवतपुराण (४।१८।३०-३२) में आया है कि वेन के पुत्र पृथु ने सर्वप्रथम पृथिवी को समतल कराया और 
न र ग्रामों, नगरों, राजधानियों, दुर्गो आदि में जनों को बसाया । पृथु के पूर्व लोग जहाँ चाहते थे रहते थे, न तो ग्राम थे और 
क न नग्रर । राजनीतिकोस्तुभ के अनुसार श्रीधर द्वारा उद्धृत भृगु के मत से ग्राम वह बस्ती है जहाँ ब्राह्मण लोग अपने 
ल कमियों (मजदूरों) एवं शूद्रों के साथ रहते हैं, खर्वट नदी के तट की उस बस्ती को कहते हैं, जहाँ मिश्रित लोग रहते हैं. 
> और जिसके एक ओर ग्राम और दुसरी ओर नगर हो । राजनीतिकौस्तुभ (पृ० १०३-४) द्वारा उद्धृत शौनक के मत से 
` खेट उसे कहते हैं जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य रहते हैं, वह स्थान जहाँ सभी जातियाँ रहती हैं, नगर कहलाता है । 
शौनक के मत से ब्राह्मण गृहस्थों को श्वेत एवं सुगन्धित मिट्टी में, क्षत्रियों को छाल एवं सुगन्धित मिट्टी वाळे नगरों में 
तथा वैश्यों को पीरी मिट्टी वाले स्थानों में बसना चाहिए । 


अध्याय ७ 


कोश (५) 


कौटिल्य (२।१) का कहना है कि जिस राजा का कोश रिक्त हो जाता है वह नगरवासियों एवं ग्रामवासियों को . 


चुसने लगता है । कौटिल्य (२1८) ने ठीक ही कहा है कि राज्य के सारे व्यापार कोश पर निर्भर रहते हैं, अतः राजा को 
सर्वप्रथम कोश पर ध्यान देना चाहिए ।१ गौतम (सरस्वतीविलास द्वारा उद्धृत, पृ० ४६) का कहना है कि कोश राज्य 
के अन्य छः अंगों का आधार है । शान्ति० (११९।१६) ने भी कोश की महत्ता गायी है। काम० (१३1३३) ने तो यहाँ 
तक कहा है कि यह लौकिक प्रसिद्धि है कि राजा कोश पर आधारित है । विष्णुधर्मोत्तर (२।६१।१७) का कहना है कि 
कोश राज्य के वृक्ष की जड़ है । प्राचीन भारत के भारतीय राज्यों के दो स्तम्भ थे; राजस्व एवं सैन्यबळ । मनु (७६५) 
का कहना है कि राज्य का कोश एवं शासन राजा पर निर्भर रहता है अर्थात्‌ राजा को उन पर व्यक्तिगत घ्यान देना 
चाहिए । यही बात याज्ञ० (१।३२७-३२८) ने अपने ढंग से कही है । और देखिए काम० (५७७) एवं शुक्र० (१।२७६- 
२७८) । राजतरंगिणी (७।५०७-५०८) का कथन है कि कश्मीर का राजा कलश (सन्‌ १०६३-१०८९ ई०) वणिक की 
भाँति आय-व्यय का ब्यौरा रखता था और बड़ी सावधानी बरतता था । उसके पार्श्व में सदा एक लिपिक रहता था, 
जिसके हाथ में लिखने के लिए खड्या एवं भूर्ज (भोजपत्र) रहा करते थे ॥ 

कोश भरने का प्रमुख साधन है कर-ग्रहण, अतः धर्मशास्त्रो द्वारा उपस्थापित कर-ग्रहण के सिद्धान्तों की व्याख्या 
कर लेना उचित है । प्रथम सिद्धान्त यह था कि स्मृतियों द्वारा निर्धारित कर के अतिरिक्त अन्य कर राजा नहीं लगा सकता 
था, अर्थात्‌ राजा अपनी ओर से मनमानी नहीं कर सकता था। कर की मात्रा वस्तुओं के मूल्य एवं समय पर निर्भर थी, 
क्योंकि आक्रमण, दुभिक्ष आदि विपत्तियां भी घहरा सकती थीं । गौतम (१०-२४), मनु (७४१३०), विष्णुघर्मसुत्र 
(१1२२-२३) ने घोषित किया है कि राजा साधारणतया उपज का छठा भाग ले सकता है, किन्तु कौटिल्य (५२), मनु 
(१०११८) शान्ति० (अध्याय ८७), शुक्र (४।२।९-१०) ने छूट दे दी है कि आपत्तियों के समय राजा को आपत्ति- 
काल में भारी कर लगाने के लिए प्रजा से स्नेहपूर्ण याचना (प्रणय) करनी चाहिए और अनुर्वर भूमि पर तो भारी कर 
लगाना ही नहीं चाहिए । कौटिल्य ने यह भी कहा है कि एक आपत्ति-काल में एक से अधिक बार कर नहीं छगाना चाहिए ।* 


१. कोशमूलाः कोशपूर्वाः सर्वारम्भाः । तस्मात्पूवं कोशमवेक्षेत । को० २।२; कोशश्च सततं रक्ष्यो यत्नमास्थाय . राजभिः । 


कोशमूला हि राजानः कोशो वृद्धिकरो भवेत्‌ ॥ शान्ति० (११९।१६); कोशमूलो हि राजेति प्रवादः सार्वलौकिक: 1 
काम० (१३।३३), यह बुघभूषण (पु० ३६) में भो पाया जाता है; कोशस्तु सवंथा अभिसंरक्ष्य इत्याह गौतमः ) 
तन्मूलत्वात्प्रकृतीनामिति । सरस्वतीविलास (पु० ४६) । 

२. कोशमकोशः प्रत्युत्पन्नाथक्रच्छः संगृल्ठीयात्‌ । जनपदं महान्तमल्पप्रमाण वा देवमातुकं प्रभूतधान्यं घान्यस्यांशं 


तृतीयं चतुथं वा याचेत इति कर्षकेषु प्रणय: । इति व्यवहारिषु प्रणयः । सकुदेव न द्विः प्रयोज्यः । 
अर्थशास्त्र (पार) । 


Rs tt पसार 


SENS SNS SSNS PP 


६६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


शान्ति० (८७।२६-२३) में आया है कि अधिक कर लगाने के पूर्व राजा को चाहिए कि बह. प्रजाजनों के समक्ष भाषण 
करे, यथा--“'यदि शत्रु आक्रमण करता है तो तुम्हारा सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नियों तक को उठा ले जायगा, 
शत्रु तुमसे जो छीन लेगा वह पुनः तुम्हें वापस नहीं मिलेगा””1'' जूनागढ़ के अभिलेख में ( एपि० इ०, जिल्द ८, १० 
३६, जिल्द २, पृ० १५-१६) भी 'प्रणय' शब्द का प्रयोग हुआ है । कर-ग्रहण के सिळसिले में दुसरा सिद्धान्त बड़े कवित्व- 
पूर्ण एवं आलंकारिक रूप में रखा गया है, जिसका तात्पर्यं यह है कि 'करदाता को कर हलका लगे, जिसे वह बिना किसी , 
कठिनाई के दे सके । उद्योग० ।३४।१७-१८) में आया: है _-- जिस प्रकार मधुमवखी मधु तो निकाल ळेती है, किन्तु फूलों 


` को बिना पीड़ा दिये छोड़ देती है, उसी प्रकार राजा को मनुष्यों से बिना कष्ट दिये धन लेना चाहिए । मधुमक्खी मधु 


के लिए प्रत्येक फूल के पास जा सकती है, किन्तु उसे फूळ की जड़ नहीं काट देनी चाहिए, माली के समान उसे व्यवहार 
करना चाहिए, न कि अंगारकारक (कोयला फूँकने वाले) के समान (जो कोयला बनाने के लिए सम्पूर्ण पेड़ जड़सहित 


“काट लेता है) । मनु (७1१२९ एवं १४०) ने संक्षिप्त रूप से इस प्रकार कहा है--“'जिस प्रकार जोंक, बछड़ा एवं 


मधुमवखी थोड़ा-थोड़ा करके अपनी जीविका के लिए रक्त, दूध या मधु लेते हैं, उसो प्रकार राजा को अपने राज्य से 
वाषिक कर के रूप में थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए । राजा को न तो अपनी जड़ (कर न लेकर) और न दूसरों की जड़ 
(अधिक कर लेकर) काटनी चाहिए ।* यही बात शान्ति० (८८।४-६) ने दूसरे ढंग से कही हें । और देखिए घम्मपद 
(अध्याय ४९) । राजा को मालाकार की भाँति न कि भांगारिक की भाँति कार्य करना चाहिए 1४ कर-ग्रहण का तीसरा 
सिद्धान्त यह है क्रि कर-वृद्धि क्रमशः और वह भी एक समय, कम ही होनी चाहिए (शञान्ति० ८८।७-८) । करों को 
उचित समय एवं उचित स्थल पर उगाहना चाहिए (शान्ति० ८८।१२ एवं काम० ५।८३-८४) ।* व्यापारियों पर कर 
लगाते समय राजा को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए; वस्तुओं के क्रय में. कितना घन लगा है, राज्य में वस्तुओं की 
बिक्री कैसी होगी, कितनी दूरी से सामान लाया गया, मागं में खाने-पीने, सुरक्षा आदि की व्यवस्था में कितना धन 
लगा (मनु ७।१२७ = शान्ति० ८७।१३-१४) । शिल्पियों पर कर लगाने के पूर्व उनके परिश्रम एवं कुशलता आदि पर 
घ्यात देना चाहिए (शान्ति० ८८1१५) । राज्य के कोश के . लिए सभी को कुछ-न-कुछ देना ही चाहिए। यहाँ तक क्रि 
दरिद्र लोगो को भी, जो कोई वृत्ति करते हैं, कर देना चाहिए। रसोई बनाने बालों, बढ्यो, कुम्हारों आदि को भी मास 
में एक दिन की कमाई कर के रूप में देनी चाहिए (मनु ७।१३७-१३८) । और देखिए गौतम (१०।३१-३४) विष्णु- 
घर्मसुत्र (३।३२) । किन्तु शुक्र (४।२।१२१) का कथन है कि मजदूरों एवं शिल्पियों को प्रत्येक पक्ष में एक दिन की 


बेगार देनी चाहिए । गोतम (१०।३४) का कहता है कि. बेगार के दिन राजा द्वारा उन्हें भोजन मिळना चाहिए । काम- 


३. यथा मधु समादत्ते रक्षन्‌ पुष्पाणि षट्पदः । तद्वदर्थान्मनुष्येभ्य आदद्यादविहिसया ॥ पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न 
कारयेत्‌ । मालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥ उद्योग० (३४।१७-२८) । यही बात पराशर (१।६२) ने भी 
कही है । मिछाइए घम्मपद (४९)-“यथापि ञ्रमरो पुप्फं वण्णगंधं अहेठयं । पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे ॥।' 

४. यथा राजा च कर्ता च स्यातां कर्मणि भागिनौ । संवेक्ष्य तु तथा राज्ञा प्रणेयाः सततं कराः ॥ नोऽच्छन्ययादात्मनो मूलं 
परेषां चापि तृष्णया । ईहाद्वाराणि संरुध्य राजा संप्रीतदर्शनः ॥ शान्ति (८७।१७-१८); मनु (८१२९) ने भी . 
आघा “नोच्छि्द्यात्‌”"`आदि'' कहा है । 


| न मालाकारोपमो राजन्भव मांगारिकोपमः । शान्ति० (७१।२०), ओर देखिए शुक्रनीतिसार (४।२।११३), जहाँ ऐसी 


£ ही उपमा दी गयी है । 
६. आददीत घन काले त्रिवर्गपरिवृद्धयं । यथा गौ: पाल्यते काळे दुह्यते च तथा प्रजा॥ काम० (५1८३-८४) । 


कर-ग्रहण-सम्बन्धी सिद्धान्त एवं स्रोत ६६९ 


न्दक (४।६२।४४), शुक्र (४२-३), गौतम (१०॥२८-२९), मनु (७१२८, ८1३०६-३०८), नारद (प्रकीर्णक ४८) 
आदि ने कर लगाने के उद्देदयों पर प्रकाश डाला है ।” प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए मानो कर राजा का वेतन हे ।. 
राजा सूर्य के समान हैँ जो समुद्र से जल सोखकर पुनः वर्षा करता है (रघुवंश १।१८) । कर लेकर राजा राज्य की रक्षा 
करता है, आपत्तियों से बचाता हे, धर्म एवं अर्थ नामक उद्देदयों की पुति करता है । 

कामन्दक (५॥७८-७९) ने विभागाध्यक्षो के “कार्यों द्वारा कोश के. भरण के लिए आठ प्रमुख स्रोतों (अष्टवर्गो) 
का उल्लेख किया है, यथा--क्रषि, जल-स्थल के मार्ग, राजधानी, जलों के बाँध, हाथियों को पकड़ना, खानों में काम 
करना--सोना एकत्र करना, (घनिकों से) धन उगाहना, निर्जन स्थानों में नगरों एवं ग्रामों को बसाना । मानसोल्लास 
(१।४, इलोक ५३९-५४०, पृ० ७७) ने कहा है कि राजा को वाषिक कर का तीन चौथाई भाग साधारणतः व्यय कर 
देना चाहिए और एक चौथाई बचा रखना चाहिए । शुक्र० (१॥३१५-३१७) के मत से राजा को अपनी वार्षिक भाय 
का छठा भाग बचा रखना चाहिए, सम्पूर्ण का आधा भाग सेना पर, वीसवाँ भाग (पण्डितों, दरिद्रों एवं असहायों आदि 
को) दान के रूप में तथा मन्त्रियो, छोटे-मोटे कर्मचारियों, अपने लिए तथा अन्य मदों में व्यय करना चाहिए । शुक्र० 
(४।२।२६) का कथन है कि राजा को तीन वर्षों के लिए अन्न एकत्र रखना चाहिए । इस स्मृति ने तो एक यह भी 
असम्भव बात कह डाली है कि उसका कोश इतना परिपूर्ण होना चाहिए कि २० वर्षो तक बिना किसी प्रकार का कर्‌. 
उगाहे सेना का व्यय सँभाला जा सके । मानसोल्लास (१।४।३९४, ३९७, पृ० ६४) का कहना है कि कोश सोना, चाँदी, 
रत्नों, आभूषणों, बहुमूल्य परिधानों, निष्कों (सिवकों) आदि से परिपूर्ण रहना चाहिए । कोटिल्य (४।३) के मत से दुभिक्ष 
में राजा धनिकों से उनका घन ले.सकता है । कौटिल्य (५२) ने यह भी कहा है कि जब कोश खाली हो और कोई 
विपत्ति सामने आ खड़ी हो, तो राजा कृषकों, व्यापारियों, मद्य-विक्रेताओं (कळवारों), वेशयाओं, सूअर बेचने वालों, 
अण्डा, पशु आदि रखने वालों से विशिष्ट याचना करने के उपरान्त धनिकों से यथासामर्थ्य सोना देने का अनुरोध कर 
सकता है और उन्हें दरबार में कोई ऊँचा पद या छत्र या पगड़ी या कोई उचित सम्मान देकर वदला चुका सकता है 1" 
कौटिल्य ने राजा को यह छूट दी है कि वह आपत्काल में देवनिन्दकों के संघों एवं मन्दिरों का धन छीन सकता हूँ अथवा 
किसी रात्रि में अचानक किसी देवमूति या पूत वृक्ष का चैत्य (उच्च मण्डप) स्थापित करने के लिए या अलौकिक शक्तियों 
वाले किसी व्यक्ति के हेतु पवित्र स्थान की स्थापना के लिए या मेला या जन-समूह के आनन्दोत्सव के लिए आवश्यक घन 
एकत्र कर सकता है ।* कौटिल्य ने और भी बहुत-सी बातें कही हैं, जिन्हें स्थानाभाव से हम यहाँ नहीं दे रहे हैं । उपयु क्त 


७. बह्वादानोऽल्पनिःस्ावः ख्यातः पूजितदैवतः । ईष्सितदरव्यसंपू्णो हृद्य आप्तैरधिष्ठित: ॥ मुक्ताकनकरत्नाङ्यः पितृपैताम- 
होचितः । धर्माजितो व्ययसहः कोशः क्रोशञ्ञसंमतः॥ घमंहेतोस्तथार्थाय भृत्यानां भरणाय च । आपदर्थं च संरक्ष्यः 
कोशः कोशवता सदा ॥ काम० ४।६२-६४, राजनीतिरत्नाकर (पृ० ३४) द्वारा उद्धृत । 

८. सारतो वा हिरण्यमाढ्यान्याचेत। यथोपकारं वा स्ववशा वा यदुपहरेयुः स्थानछत्रवेष्टनविभूषाश्चपां हिरण्येन प्रय- 
च्छेत्‌ । अर्थशास्त्र (४२) । न 

९. पतञ्जि (महाभाष्यं, जिल्द २, पृ० ४२९, पाणिति ५।३।९९) के अनुसार मोया ने घन के लिए मूर्तियाँ स्थापित 

की थीं । राजतरंगिणी (५।१६६-१७७) ने कदमीर के राजा शंकरवर्मा की ज्यादतियो (बलपूर्वक ग्रहण) का वर्णन 

किया है । उसने निगरानी करने के बहाने से ६४ मन्दिरों का घन लूट लिया । उसने गृह्य कृत्यों (यथा--उपनयन- 
संस्कार, विवाह आदि) पर.भी कर लगाया था । ग्यारहवीं शताब्दी में कश्मीर के राजा हर्ष ने :अविकांच्च मन्दिरों 


को लूट ल्या था (राजतरंगिणी ७1१०९०) । 


I SIS यांत्र याया 


६७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपायों के पीछे कौटिल्य का मन्तव्य इतना ही है कि आपत्काल में उपयुक्त सहायता प्राप्त हो सके । किन्तु कौटिल्य ने 
इस विषय में इतनी सावधानी प्रदर्शित की है कि उचित घामिक स्थानों की सम्पत्ति न छीनी जा सके, केवल अघामिक 
एवं राजद्रोही लोगों की सम्पत्ति के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाय (५२; एवं दृष्येष्वधामिकेषु वर्तेत नेतरेषु) । 
रिक्त कोश की पूर्ति के विषय में और देखिए नीतिवाक्यामृत (कोश-समुद्देश, पृ० २०५) । परशुरामप्रताप (राजवल्लभ- 
काण्ड) ने तो ऐसा उद्धरण दिया हैं जिससे सिद्ध होता हे कि कोश को पूति के लिए रसायन, धातुवाद आदि का प्रयोग 
किया जा सकता है ।'? शुक्र (४२।११) ने ऋण पर धन लेने की बात भी चलायी है ।'' शान्ति० (८८।२९-३०) में 
आया है कि राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य के धनिकों को आदर-सम्मान दे, क्‍योंकि वे राज्य के प्रधान तत्त्व होते 
हैं; इतना ही नहीं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उसके साथ जनता पर अनुग्रह करें ।'२ 


राजा को कर देने के विषय में बहुत-से कारण बताये गये हैं गोतम (१०।२८) का कहना है कि राजा रक्षा 
करता है अतः उसके लिए कर देना चाहिए । कहीं-कहीं तो ऐसा प्रकट हुआ हे कि कर मानो राजा का वेतन है । राजा 
मनु ने प्रजा से इसी प्रकार का समझौता किया था (देखिए शान्ति० ६७ एवं ७०॥१०, बौधायनधर्मसूत्र १।१०।१, नारद 
१८४८, कौटिल्य १।१३) । कात्यायन (इलोक १६-१७) का कहना है कि राजा भूमि का स्वामी है, किन्तु घन के अन्य 
प्रकारो का नहीं, वह उपज के छठे भाग का अधिकारी है; मनुष्य भूमि पर निवास करते हैं अतः वे साधारण रूप में 
स्वामी-से लगते हैं (किन्तु वास्तव में उनका स्वामित्व दुसरे ढंग का है; वास्तविक स्वामी तो राजा ही है) 13 


घर्मशास्त्रो, अर्थशास्त्रो एवं शिलालेखों में भाँति-भाँति के करों का उल्लेख हुआ है । राजा को जो कर दिया 
जाता हे उसका प्राचीनतम नाम है “बलि! । ऋग्वेद (७।६।५ एवं १०।१७३।६) में साधारण लोगों के लिए 'बलिहत्‌' 
(राजा के लिए बलि, शुल्क या कर लाने वाले) शब्द का प्रयोग हुआ है ।१४ तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।१८।३) में आया 
हे-- हरन्त्यस्मे विशो बलिम्‌” अर्थात्‌ “लोग राजा के लिए बलि लाते हैं ।” ऐतरेय ब्राह्मण (३५।३) में वैश्य को 
“बलिकृत्‌ ' (दूसरे को कर देने वाला) कहा गया है क्‍योंकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय छोग अधिकांश में कर-मुक्त थे । 
देखिए प्रो० हाप्किस की पुस्तक “सोशल कण्डीशन आव दी रूलिग क्लास” (जे० ए० ओ० एस०, जिल्द १३, पृ० ८९) 
एवं फिक (पु० ११९) जहाँ करों के सम्बन्ध में जातकों का साक्ष्य (हवाला) दिया गया है । मनु (७1८०), मत्स्य० 


(२१५५७), रामायण (३।६।११), विष्णुघर्मसूत्र (२२) में 'बरि' शब्द का प्रयोग (राजा द्वारा छूगाये गये कर के 


१०. घातुवादप्रयोगैश्च विविधैवघंयेद्धनम्‌ । ताम्रोण साधयेत्‌ स्वण॑ रौप्यं बंगेन साधयेत्‌ । परशुरामप्रताप 
(राज०) । 

११. घनिकेम्यो भूति दत्वा स्वापत्तौ तद्धनं हरेत्‌ । राजा स्वापत्समुत्तीर्णस्तत्स्व॑ दद्यात्सवृद्धिकम्‌ ॥ . शुक्र० 
(४२1११) । 

१२. घनिनः पूजयेन्नित्यं पानाच्छादनभोजच्तैः । वक्तव्याश्चानुगृह्णीच्वं प्रजा: सह मयेति वै ॥ अंगमेतन्मह॒दु राज्ये धनिनो 
नाम भारत । ककुदं सवं भूतानां घनस्थो नात्र संशय: ॥ शान्ति० (८८।२९-३०) । 

१३. कात्यायनः । भूस्वामी ठु स्मूतो राजा नान्यद्रव्यस्य सर्वदा । तत्फलस्य हि षड्भागं प्राष्नुयान्नान्यथव तु ॥ भूतानां 
तन्निवासित्वात्स्वामित्वं तेन कोतितम्‌ । राजनीतिप्रकाश (पु० २७१) । देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५, 
जहाँ राजा के भूमि-स्वामित्व पर विवेचन उपस्थित किया गया है । 

१४. स निरुष्या नहुषो यह्वो अग्निविशस्चक्रे बलिहतः सहोभिः ॥ ६० (७।६।५); अथो त इन्द्र: केवलीविद्यो बलिद्वत: 
स्करत्‌ ॥ ऋ० -(१०११७५६); हुरन्त्यस्म विद्यो बछिम्‌ । तै० ब्रा० (२।७।१८।३) । 


विभिन्‍न प्रकार के कर, भाग, शुल्क आवि ६७१ 


रूप में) पष्ठ भाग के लिए हुआ है । अशोक के रु मिन्देई स्तम्भ-लेख (कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द १, पु० 
१६४) में आया है कि लुम्मिनि ग्राम बलि-मुक्‍त कर दिया गया, किन्तु उसे उपज का 2 भाग देना पड़ता था (लुमिनि- 
ग्राम उबलिक (उद्दलिक:) कटे अठभागिये (अष्टभागिकः) च) यहाँ बलि एवं “भाग' में अन्तर दिखाया गया है, 
उपहार अर्थ में “बलि व्यापक शब्द है, 'कर' शब्द लगान (टैक्स) का सामान्य अर्थ प्रकट करता है । और देखिए आपस्त- 
म्बघर्मसूत्र (२।१०।२६।१०), मनु (७१२८, १२९, १३३), वसिष्ठ (१९।२३), विष्णुधर्मसूत्र (३।२६-२७) । “भाग' 
शब्द साधारण करों के छिए प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ है राजा का भूमि-खण्डों, वृक्षों, ओषधियों, पशुओं, दरव्यों 
आदि पर-भाग या हिस्सा । इस विषय में देखिए मनु (७१३०-१३१, ८।३०५), विष्णुघर्मसूत्र (३।२५) । 'भाग' का 
यह अर्थ अति प्राचीन है । भागदुघ, राजा के रत्नियों में एक रत्नी था । अमरकोश में घलि, कर भाग पर्याय माने गये हैं । 

शुल्क शब्द का अर्थ है चुंगी, जो क्रेताओ एवं विक्रेताओं द्वारा राज्य के वाहर या भीतर ले जाने या लाने वाले 
सामानों पर लगायी जाती थी (शुक्र, ४२1१०८) । पाणिनि (४।३।७५) के 'आयस्थानेभ्यष्ठकू' सूत्र की व्याख्या 
करते हुए महाभाष्य ने 'शौल्किक' एवं “गौल्मिक' उदाहरण दिये हैं, जिससे प्रकट होता हैँ कि शुल्क जो चुंगी की 
चौकियों पर लिया जाता था, आय का एक रूप था । 

राज्य की आय के प्रमुख एवं सतत चलने वाले साधन तीन थे, यथा--उपज पर राजा का भाग, चुद्धी एवं 
दण्ड से प्राप्त धन. (अपराधियों एवं हारे हुए मुकदमेबाजों से प्राप्त घन, अर्थात्‌ उन पर लगायें गये आथिक दण्डों से 
प्राप्त घन) । इस विषय में देखिए शान्ति० (७१।१०) एवं शुक्र० (३॥२।१३) । प्रमुख करदाता थे कृषक, व्यापारी, 
श्रमिक एवं शिल्पकार (मनु १०।११९-१२०) । वर्धमान के दण्डविवेक (पृ० ५) उद्धृत मनु (८३०७) के अनुसार 
वह राजा, जो बिना रक्षा किये बलि, कर, शुल्क, प्रतिभोग (मुद्रित संस्करण में प्रतिभाग) एवं दण्ड (अर्थ-दण्ड या 
जुरमाना) लगाता है, सीघे नरक को जाता है । वर्तमान ने उसे कर कहा है जो प्रति मास ग्रामवासियों एवं नगरवासियों 
से (कुल्ळूक के मत से प्रत्येक मास में, या वर्ष में दो बार, भाद्रपद या पौष में) छिया जाता हे, व्यापारियों से प्राप्त ड 
भाग शुल्क तथा प्रतिदिन बेचे गये फळ, फूल एवं शाक पर लगले वाला प्रतिभोग कहा गया है । इन कतिपय तथा अन्य 
प्रकार के करो के विषय में यहाँ कुछ लिख देना आवश्यक जान पड़ता है । 


मनु (७१३०), गौतम (१०२४), विष्णुधर्मसूत्र (३।२२), मानसोल्लास (२1३1१६३, पृ० ४४) एवं अन्य ग्रन्थों 
में राजा भूमि से प्राप्त अन्न के हूँ, $ या वडे भाग का (विष्णु० में इ, गौतम में अन भाग भो) अधिकारी माना गया 
है। बृहस्पति एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१।६०-६१) में इन करों के उगाहने की दशाओं का वर्णन मिलता हैं । राजा 
शूकघान्य ( ऐसे धान्य या अनाज जिनमें टूँड हो, यथा जो, गेहूँ आदि) का ई भाग, शिम्बोधान्य (ऐसे धान्य जिनके बीच 
में बीज हो या बीजकोश) का 3 भाग, वर्षों से जोते गये खेत से उत्पन्न अन्न का दे० भाग, वर्षा ऋतु में उत्पन्न अन्न 
का > भाग एवं वसन्त ऋतु में उत्पन्न अन्न का ई भाग लेता था। ” देश की परम्परा के अनुसार कर वर्ष में या छः 
मास में एक बार उगाहा जाता था। कौटिल्य द्वारा उपस्थापित विभिन्न कर-परिणामों की ओर सीताध्यक्ष के कार्यो 


१५. विष्णुधर्मोत्तरे | शूकधान्येषु षड्भागं शिम्बीघान्येष्वथाष्टमम्‌ । राजा बल्यर्थमादद्याह्षकालानुरूपतः ।। शूकशिम्ब्यति- 
रिक्ते घान्ये मनुगौतमोक्तो द्वादशो दशमो वा भाग: । तथा च वृहस्पतिः । दशाष्टषष्ठं नृपतेर्भागं दद्यात्‌ कृषीबरुः । 
खिलादर्षावसन्ताच्च कृष्यमाणाद्यथाक्रमम्‌ ॥''स एवाह । देशस्थित्या बलि दद्युभुत॑ षण्मास-वाधिकम्‌ । एष 
घम: समाख्यात: कीनाशानां पुरातन: ॥ राजनीतिप्रकाश (पृ० २६२-२६३) एवं राजघर्मकाण्ड (पृ० ६३, अन्तिम 
दो इलोक) । दै ८ 


६७२ घमंशास्त्र का इतिहास 


के वर्णय (गत पु० ६४६) में संकेत कर दिया गया है । शुक्र० (४।२।१२१-१२२) ने एक सुन्दर नियम दिया है-- 
“यदि कोई कृषक तालाब, कूप, जलाशय बनाता हे या वर्षो से पड़े हुए (आक्रुष्ट अर्थात्‌ न जोते गये) खेत को जोतता 
हे तो उससे तत्र तक कर नहीं छिया जाना चाहिए, जत्र तक क्रि वह अपने व्यय किये हुए धन का दुगुना नहीं प्राप्त 
कर लेता ।” कौटिल्य (२।१) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह कृषकों को बीज, पशु एबं धन अग्रिम दें दे, 
जिसे कृषक कई सरल भागों में लौटा सकते हैं । इस प्रकार की कृपा को अनुग्रह कहा जाता है। राजा को इस प्रकार 
अनुग्रह एवं परिहार (छूट) करना चाहिए कि कोश बढ़े, न कि खाली हो जाय।१६ यह हमने बहुत पहले देख लिया 
है कि साधारणतः राजा को उपज का हे भाग मिलता था, किन्तु आक्रमण या अन्य किसी प्रकार, की आपत्तियों 
की स्थिति में वह $ भाग तक कर प्राप्त कर सकता था । मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट १, पु० ४२) का कथन है कि किसी 
को भूमि-स्वामित्व का अधिकार नहीं है, प्रत्येक व्यक्तिं को भमि-कर के अतिरिक्त उपज का टै भाग देना पड़ता हे । 
इससे स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में कर अधिक देना पड़ता था, क्योंकि उन दिनों यूनानी आदि आक्रामकों 
को मार भगाने तथा विशाल सैना के लिए अधिक घन की आवश्यकता थी । मनु (७1१३०), गौतम (१०२५), विष्णु- 
घर्मसूत्र (३।२४), मानसोल्लास (२।३।१६३, पृ० ४४) आदि के मत से राजा को चरवाहों द्वारा पालित पशुओं 
तथा महाजनी पर रून भाग लेने का अधिकार था । अन्तिम बात से प्रकट होता है कि मानो प्राचोन काल में आयकर 
(इनकम टैक्स) लेने को प्रथा भो हलके ढंग से विद्यमान थी । शुक्र० (४।२।१२८) ने महाजनों द्वारा प्राप्त व्याज पर 
$= भाग लेने की व्यवस्था दी है 1१” द्रिष्णु ने इस विषय में सस्त्र-व्यापार को भी चर्चा की है । मनु (७१३१-१३२), 
गौतम (१०।२७), विष्णुधर्मसूत्र (३।२५), विष्णुधर्मोत्तर (२।६१-६-६३) एवं मानसोल्लास के अनुसार राजा को 
पेड़ों, मांस, मधु, घृत, चन्दन, ओषधियो के पौधों (यथा गुड्ची), रसों (नमक आदि), पुष्पों, जड़ों (यथा हल्दी आदि), 
फलों, पत्तियों (यथा ताम्बूल आदि), शाकों (तरकारियों), घासों, खालों, बाँस की बनी वस्तुओं, मिट्टी के बरतनों, 
प्रस्तर की वस्तुओं पर हे भाग मिलता था । बिष्णु ने इस सूची में मृगचमं भी जोड़ दिया है । 


शुल्क के दो प्रकार हैँ--(१) वह जो स्थलमार्ग द्वारा छाये जाने वाले सामानों पर लगता है और (२) वह 
जो जलमार्ग हारा छाये जाने वाले सामानों पर लगता है (मिताक्षरा, याज्ञ० २1२६३) । गौतम (१०।२६) एवं 
विष्णुधर्मसूत्र (३।२९) के अनुसार देश में क्रीत एवं विक्रीत सामानों पर शुल्क ३० भाग था, जिसे हरदत्त एवं नन्द 
पण्डित ने विक्री की हुई वस्तुओं के दाम पर ५ प्रतिशत माना है और राजनीतिप्रकाश (पु० २६४) ने क्रीत धन एवं 
विक्रीत धन के अन्तर अर्थात्‌ लाभ के ५ प्रतिशत के रूप में माना है । विष्णूधमंसूत्र (३।२९-३०) का कहना है कि राजा 
अपने देश में बने हुए सामानों पर $5 भाग तथा दूसरे देश से आये हुए सामानों पर ईन भाग कर लता है । याज्ञ 
(२।२६१) का कहना है कि सामानों का ३० भाग कर के रूप में लिया जाता है । कौटिल्य (२।२१) ने शुल्काष्यक्ष 
के अध्याय में कुछ नियम दिये हैं जिनके विषय में कुछ मनोरंजक बातें ये हैं--विवाह सम्बन्धी सामानों, वधू द्वारा पिता 
के घर से ससुराल ले जाते हुए सामानों या भेंट की वस्तुओं पर, यज्ञ के सामानों, प्रसूति के सामानों, देवों की पुजा 
की वस्तुओं, चौल, उपनयन, गोदान, ब्रत के उपकरणों, यज्ञ में दीक्षित करने के सामानों तथा इसी प्रकार अन्य प्रकार के 
विशिष्ट उत्सवों या क्रिया-संस्कारो में उपस्थित वस्तुओं पर कर नहीं लगता । वे वस्तुएँ, जो देश के लिए नाशकारी 


१६. घान्यपशुहिरण्यै₹चैनाननुगृह्हीयात्तान्यनुसुखेन दद्युः।. अनुग्रहपरिहारौ चैभ्यः कोशवृद्धिकरौ दद्यात्‌ । कौटिल्य 
(२१, पृ० ४७) । 
१७. वाधु षिकाच्च कौसीदादु द्वात्रिद्ञांश हरेन्नृ पः । शुक्र० (४।२।१२८) 


शुल्क के विभिन्न रूप ६७३ 


हों अथवा निरर्थक हों, नष्ट कर देनी चाहिए; उन वस्तुओं पर जिनकी उपादेयता बहुत अधिक हो, वे बीज जो सरलता 
पूर्वक प्राप्त नहीं होते, आदि आदि बिता किसी शुल्क के दुसरे देश से मँगा लिये जा सकते हैं । कौटिल्य ( २।२२ ) ने 
आगे कहा है कि आयात-निर्यात पर शुल्क लगता है; आयात पर सामान्यत: वस्तुओं का छू भाग कर-रूप में लिया जाता है 
और अन्य प्रकार की वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लिये जा सकते हैं, यथा--है, चेव यै, रण या ३ भाग। 
कौटिल्य (२।२८) ने बन्दरगाहों के सामानों के गुल्कों की चर्चा की है जिसके विषय में हमने पहले ही पढ़ लिया है । 

नाव से पार होने या सामान छे जाने पर निम्न प्रकार के नियम बने थे । ब्राह्मणों, साधुओं, बच्चों, बूढ़ों, 
रोगियों राजदूतों, गर्भवती स्त्रियों पर नाव से पार होते समय शुल्क नहीं लगता था । सामान तथा पशुओं के बच्चों या 
छोटे पशुओं वाले मनुष्यों को एक माप, गाय, घोड़े बाळे मनुष्यों रो दो माप शुल्क देना पड़ता था। पशुओं की संख्या 
के अनुसार शुल्क बढ़ता जाता था । मानसोल्लास (२।४, इलोक ३७४-३७६, पृ० ६२) ने व्यवस्था दी है फि राजा को 
वेलापुरों (बन्दरगाहों) की सुरक्षा करनी चाहिए, और जब अ ने देश के नाविक दूर देश से सामान लेकर वेलापुर पर 
आयें तो उनसे सामानों का 3० भाग शुल्क के रूप में लेना चाहिए और यदि उल्टी -हवाओं के कारण विदेशी नावे अपने 
वेलापुरों में चली आयें तो उनका सारा सामान जब्त कर लेना चाहिए या थोड़ा-बहुत छोड़कर सर्वस्थ हरण कर लेना 
चाहिए । इस विषय में एक मनोरंजक शिलालेख का भी हवाला द्रष्टव्य है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १२, पृ० १९५)१४। 
काकतोयराज गणपतिदेव (११४४-४५ ई० सन्‌) के मोटुपल्लि-स्तम्भ वाले अभिलेख में एक अभय शासन (सुरक्षा- 
सम्बन्धी राजानुशासन या सिक्योरिटी के चार्टर) का उल्लेख है । यह अनुशासन उन नाविको के विषय में है, जो 
दूसरे-दुसरे देशों के नगरों, द्वीपों एवं महाद्वीपों तक अपने पोत चलाया करते थे, यथा-- पुराने राजा लोग, 
उन पोतों के सामानों, यथा सोना, हाथी, घोड़े आदि को छीन लेते थे, जो एक से दुसरे देश जाते समय दुर्वातों 
(विरोधी हवाओं) कें कारण ऐसे स्थान में आ लगते थे, जो उनका गन्तव्य न हो। किन्तु यह जानते हुए कि जीवन 
से धन अधिक प्यारा है, हम लोगों ने दयापुर्वक यह निश्‍चय किया है कि हम उन्हें सब कुछ ले जाने देंगे, केवल उनसे 
शुल्क मात्र लेंगे (क्योंकि) वे समुद्र पार करने का साहस करते हैं । ऐसा करके हम गौरव एवं सचाई के अधिकारी 
होंगे। शुल्क इस प्रकार लिया जाता है“ समुद्र से आये हुए सामानों पर बौधायनधर्मसूत्र (१।१०।१५-१६) के 
अनुसार ३० भाग शुल्क छगना चाहिए । देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ३, पृ० २९२) । शुक्रनीतिसार (४।२।१०९- 
१११) ने उचित शुल्क-निर्घारण किया है । एक देश में एक वस्तु पर एक ही बार शुल्क लगेगा, राजा क्रय करने 
वाले या विक्रय करने वाले से ॥ैह या ३० या $इभाग ले सकता है । यदि बिना लाभ उठाये या घाटे पर सामान बेचा 
जाय तो उस पर शुल्क नहीं लगता था, राजा को शुल्क लगाने से पूर्व यह देख लेना चाहिए क्रि बेचने वाला क्या 
बेचने जा रहा है और कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। नारद (सम्भूयसमुत्यान, इछोक १४-१५) का कहना है कि 
घर के कामों के लिए सामानों पर श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को शुल्क नहीं देना पड़ता, किन्तु उसके व्यापार के सामानों पर 


१८. राष्ट्रपीडाकर भाण्डमुच्छित्यादफळं च यत्‌ । महोपकारमुच्छुल्कं कुर्याद्‌ बीजं तु दुर्लभम्‌ ॥ कौटिल्य (२1२१) । 

१९. “पूर्वराजानः पोतपात्रेष्वन्यदेशाद्‌ देशान्तरप्रवृत्तेषु दुर्वातेन समापतितेषु भग्नेष्वतीर्थसंगतेषु च संभृतानि करितुरग- 
रत्नादीनि वस्तूनि सकलानि बलादपहरन्ति । वयमपि प्राणेभ्योपि गरीयो धनमिति समुद्रयानकृतमहासाहसेम्यस्तेम्य: 
क्लूप्तशुल्कादृते कृपया कोर्त्ये धर्माय च सर्व वितराम इति । तत्शुल्कपरिमाणम्‌”।” इसके उपरान्त शुल्को के विषय 
में तेलुगु भाषा में वर्णन है । देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १२, पु० १९५ । 
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शुल्क लगता है, ब्राह्मणों को भेट के सामानों पर शुल्क नहीं देना पड़ता है, इसी प्रकार अभिनेता की सम्पत्ति एवं कंध 
(जहँगी) पर ढोये जाने वाले सामानों पर शुल्क नहीं लगता । इस विषय में और देखिए इस ग्रन्थ का भाग र, अध्याय 
३। गौतम (१०।९-१२), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१०।२६।१०-१६), वसिष्ठ (१।४२-४६ एवं १९।२३-२४) एवं मनु 
(८।३९४) ने शिक्षित एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों, संभी जातियों की नारियों, युवा होने से पूर्व के बच्चों, गुरुकुल में रहने वाले 
छात्रों, धर्मज्ञ साधुओं, शूद्रों (जो सवर्ण लोगों का पैर धोते हैं), अन्धों, बहरों, गूँगों, रोगियों, छूलों, ७० वर्षीय या 
अधिक अवस्था वालों को निःशुल्क कहा है। व्यापारी श्रोत्रियों को नारद (६1१४) के अनुसार शुल्क देना चाहिए ॥ 
याज्ञ० (२1४) की व्याख्या में मिताक्षरा का कथन है कि केवल विद्वान्‌ ब्राह्मण हो करमुक्त हैं, न कि सभी ब्राह्मण । 
मनु (७१३३) का कहना है कि भले ही राजा का सब कुछ नष्ट हो गया है, उसे श्रोत्रिय पर कर कभी नहीं छगाना 
चाहिए । किन्तु रामायण (३।६।१४) में विचित्र बिरोधी बात आयो हँ--“मूल फल पर जीविका निर्वाह करने वाला 
मुनि जो धर्म करता है उसका $ भाग राजा का होता है ।”?१ राजा पर इसी प्रकार दूसरा भार भी था; यदि वह ठीक 
से नियन्त्रण नहीं करता था और प्रजाजन अपराध या पाप करते थे तो राजा को उन पापों का आधा स्वयं भोगना पड़ता 
था (याज्ञ० १।३३७) । इसी प्रकार मनु, विष्णुघर्मसूत्र (३।२८) विष्णुधर्मोत्तर (२।६१।२५) आदि का कहना है कि राजा 
को अपनी प्रजा के पापों का हे भाग स्वयं भोगना पड़ता है । 


कौटिल्य (२।१५) ने करों एवं शुल्को के प्रकारों का वर्णन किया हे । बहुत-से शब्दों का अर्थ बताना कठिन कार्य 
है । प्राचीन काल में दान देते समय राजाओं ने दान लेने वालों को बहुत-से करों से मुक्त किया है, जैसा कि उनके दान- 
पत्रों से व्यक्त होता है । ऐसे अपवादों को परिहार (छूट) कहा जाता है। यह शब्द कौटिल्य एवं हाथीगुम्फा के लेख 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पु० ९) में आया है (ब्रह्मनानं जाति परिहार ददाति) ।. प्राचीन अभिलखों में १८ परिहारों 
की चर्चा हुई है, यथा--शिवस्कन्द वर्मा (एपि० इण्डि०, जिल्द १ १० ६), विजयस्कन्द वर्मा (एपि० इण्डि०, जिल्द १५, 
पु० २५०) आदि । इत विषय में देखिए इस ग्रन्थ का भाग रे, अध्याय २५ । 

इस ग्रन्य के व्यवहार एवं न्याय' वाले अध्याय में हम अर्थ-दण्ड के विषय में पढ्गे । राजा की आय के बहुत से 
उपादान थे । कोटिल्य (२।१२) ने खानों के अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन किया है । खानों से निकाली हुई प्रत्येक वस्तु 
राजा की मानी जाती है (विष्णुधमंसूत्र ३।५५) । मनु (८1३९) एवं उसके टीकाकार मेधातिथि के अनुसार राजा खानों 


- से खोदी-गयी वस्तुओं के अर्घाश का या कुछ वस्तुओं के ई, टे आदि भाग का अधिकारी है, क्‍योंकि वह भूमि का 


स्वामी हे और सुरक्षा प्रदान करता है । परशुरामप्रताप ने उद्धरण दिया है-- ब्रह्मा ने व्यवस्था दी है कि राजा धन का 
स्वामी है, विशेष रूप से वह पृथ्वी के भीतर के घन का स्वामी है।” कात्यायन (१६१७) का कथन है कि “राजा 
भूमि का स्वामी घोषित है, किन्तु सम्पत्ति के सभी प्रकारों का नहीं; अतः उसे पृथ्वी की उपज का छठा भाग मिलता 
चाहिए । किन्तु मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं अतः उनका विशिष्ट स्वामित्व भी घोषित है । इस विषय में हमने पहले 
पढ़ लिया है (देखिए इस ग्रन्थ के भाग २ का अध्याय २५) । राज्य को ओर से नमक बनता था अतः अन्य लोगों 


२०. सदा श्रोत्रियवर्ज्यानि शुल्कान्याहुः प्रजानता । गृहोपयोगि यच्चैषां न तु वाणिज्यकर्मण ॥ नारद ६।१४; ब्राह्मणेभ्यः 
करादानं न कुर्यात्‌ । विष्णुधर्मसूत्र (३।२६) । इसको टोका वैजयन्तो का कहना है--“परन्तु श्रोत्रियेभ्यः । भ्रिय- 
माणो" `` "करमिति मानवात । 


२१. यत्करोति परं घमं मुनिर्मूछफळाशन \ तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा घेण रक्षतः ॥ रामायण, अरण्य ६।१४ 1 


आय क्रे अन्य साधन, एकाधिकार आदि ६७५ 


द्वारा बनाये गये नमक पर बह अपना भाग लेता था; वह बाहर से आये हुए नमक का 3 भाग कर-रूप में लेता था । 
कौटिल्य ने खागों से प्राप्त कर के दस प्रकार बताये हैं। मानसोल्लास (२।३, इलोक ३३२ एवं ३६१) ने राजा से 
हीरे, सोने एवं चाँदी की खानों की सुरक्षा के लिए कहा हैं और घोषित किया है कि विधाता ने उसे सम्पुर्ण सम्पत्ति का 
शासक बनाया है, विशेषतः उन वस्तुओं का जो भूगर्भ में हैं। रुद्रदामा (१५० ई०) ने सगर्व कहा है कि उसने अपने 
कोश को शास्त्र के अनुसार लगाये गये बलि, शुल्क एवं भाग से भरा है और उसे सोने, चाँदी, हीरो, मणियो तथा अन्य 
प्रकार के रत्नों से भरपूर किया है (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पु० ३६) । कौटिल्य (४1१) ने कहा है कि जो खानों 
की धूळ बुहारता है वह डे भाग और राजा डं भाग तथा सभी रत्न पाता है । कुछ बातों में राजा को एकाधिकार प्राप्त 
थे । केवल बही हाथियों को पकड़ सकता था (कौटिल्य २1३१-३२, मानसोल्लास २1३, पृ० ४४-५८) । मानसोल्लास 
में हाथियों के पकड़ने के कई उपाय बताये गये हैँ । मेघातिथि (मनु ८।४००) ने हाथियों के अतिरिवत अन्य वस्तुएँ, 
यथा--कुंकुम, रेशम, ऊन, मोती, रत्न आदि राजा के एकाबिकार के अन्तर्गत गिनाये हैं ।* मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट ३६, 
पु० ९०) ने लिखा है कि राजा को छोड़कर अन्य व्यवित हाथी या घोड़ा नहीं रख सकता था, क्योंकि ये पशु राजा की 
विशिष्ट सम्पत्ति के अन्तर्गत गिने जाते हैं । 


राजा अपने अन्तपालों (सीमा-प्रान्तों या सीमा के रक्षक या अभिभावक) के द्वारा मार्ग-कर लेता था, यथा-- 
व्यापार के सामान से भरी एक गाड़ी पर ९ट पण, पशु पर डे पण, छोटे-छोटे चौपायों पर छे पण तथा मनुष्य के 
कंधे पर ढोये गये सामान पर एक माप लगता था (कौटिल्य २।२१, पृ० १११)। शुक्र (४।२।१२९) ने मार्ग के 
जीर्णोद्धार के लिए पृथक्‌ कर की व्यवस्था दी है। आय के अन्य सावन भी थे, यथा--बटखरों पर मुहर लगाने, जुआ 
खिलाने बालों, नटों, संगीतज्ञों, वेश्याओं, जंगलों, चरागाहों आदि से आय अथवा कर को प्राप्ति होती थी । बृहृत्पराशर 
( १०, पृ० २८२) ने कोश खाली हो जाने पर मन्दिरों पर भी कर लगाने की बात उठायी है, किन्तु समय 
का परिवर्तन हो जाने पर छिया गया धन लोटा देने की व्यवस्था भी दी हे। इसी प्रकार इसने आपत्काल 
में महाजनों ( ब्याज पर धन लेने वालों ), कृपणों, निम्न जातियों, अधामिकों, वेश्याओं आदि का घन ले लेने 
की व्यवस्था दी है, क्योंकि मन्दिरों एवं अन्य लोगों की सम्पत्ति की रक्षा तथा उनकी विद्यमानता राजा पर ही 
निर्भर है 1२ 

राजतरंगिणी (७1१००८) का कथन है कि गया का श्राद्ध करने वाले कश्मीरियों पर एक प्रकार का कर लगता 
था । विक्रमादित्य पञ्चम के एक शिलालेख (गदग के पास, सन्‌ १०१२-१३ ई०) में ऐसा संकेत मिलता हैं कि उपनयन, 
विवाहों, वैदिक यज्ञों आदि पर भी कर लगता था (एपि० इण्डि, जिल्द २०, पु० ६४) । अनहिळवाड़ के राजा सिद्धराज 
(१०९४-११४३ ई०) ने सीमान्त नगर बाहुलोद में सोमनाथ-मन्दिर के यात्रियों पर जो कर लगता था और जिससे 


. प्रतिवर्ष ७५ लाख को आय होती थो, अपनो माता के कहने पर उसे क्षमा कर दिया, अर्थात्‌ उसे लेना रोक दिया (बाम्बे 


२२. यानि भाण्डानि राजोपयोगितया, यथा हस्तिनः कइ्मीरेषु कुंकुमप्रायेषु पट्टोर्णादीनि प्रतोच्येष्त्रशवा दाक्षिणात्येषु मणि- 
मुक्तादीनि । मेघा० ( मनु ८४० )-। आज भी कश्मीर का कुंकुम प्रसिद्ध है। सरकपांसुधावकाः सारत्रिभागं 
लभेरन्‌ । द्वौ राजा रत्न च । अर्थशास्त्र (४1१) । 

२३. नृपस्य यदि जातानि देवद्रग्याणि कोशवत्‌ । आदाय रक्ष्य चात्मानं ततस्तत्र च तत्‌ क्षिपेत्‌ ॥ वित्तं वार्घुषिकाणां 
लु कदर्थस्यापि यद्‌ भवेत्‌ । पाषण्डिगणिकात्रित्तं हरन्नातो न क्रिल्विषी ॥ देवत्राह्मणपाषण्डिगणका गणिकादयः | 
वणिग्वाधु षिकाः सर्वे स्वस्थे राजनि सुस्थिताः ॥ बृहत्पराशर (१०, पू० २८२) । 

७ 


® 


FPS 8 


| पक पन तकी! 


६७६ चर्मशास्त्र का इतिहास 


गजेटियर, जिल्द १, भाग १, पु० १७२ एवं प्रबन्धचिन्तामणि, पु० ८४, टानी) । कोश की वृद्धि के लिए मानसोल्लास 
ने राजा को रासायनिक उपायों को शरण में भी जाने को कहा है ।** 

अब यहाँ एक प्रश्‍न उपस्थित होता है; राजा को करातिरेक एवं अत्यधिक अत्याचारों से रोकने के वया साधन 

थे ? कौटिल्य ( ७५, पृ० २७६-२७७ ) ने प्रजाजन की दरिद्रता, छोभ एवं असन्तोष के कारणों पर विशद रूप से 
प्रकाश डाला है । उसने लिखा है--*"* “जो देना चाहिएं वह न दिया जाय, जिसे न लेना चाहिए वह लिया जाय, अप“ 
राघी को दण्डित न किया जाय अथवा उसे बुरी तरह दण्डित किया जाय, चोरों से प्रजाजनों की रक्षा न की जाय और 
उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली जाय ।'""?*' आदि ऐसे कारण हैं जिनसे प्रजाजनों में दरिद्रता, लोभ, असन्तोप, विराग 
भादि उत्पन्न होते हँ । कौटिल्य ने लिखा है कि जब प्रजाजन दरिद्र या क्षीण हो जाते हैं तो वे लोभी हो जाते 
लोभी हो जाने पर उनमें असन्तोष उत्पन्न होता है, तभी वे शत्रुओं की ओर चले जाते हैं और अपने राजा का नाश कर 
देते हैं । एक अन्य स्थान पर कौटिल्य (१३।१) ने लिखा है---“विजयी राजा को ऐसे गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए जो 
शत्रु, अकाल (दुभिक्ष), चोरों एवं आटविकों अर्थात्‌ जंगली जातियों के बिप्छयो से व्याकुल प्रजाजनों को अपने राजा से 
यह कहने को उकसा सके कि हम लोग राजा से सहायता की माँग (कर-पुक्‍त करने या बीज आदि दिलाचे की व्यवस्था 
करने के लिए) करेंगे, यदि वह हमारी माँगें ठुकरा देगा तो हम अन्य देश को चले जायेंगे ।” शान्तिपर्व (८७1३६) में 
आया है कि यदि वैश्य लोग (गोमिनः), जो कर का अधिकांश देते हँ, उपेक्षित हो जायें तो वे या तो देश से चले जायेंगे 
या वनों में रहने लगेंगे । मनु (७१११-११२) ने उन राजाओं को सावधान किया है जो मूर्खतावंश अपने देश पर 
अत्याचार ढाते हैं जिसके फलस्वरूप उनका, उनके सम्बन्धियों एवं राज्य का नाश हो सकता है । याज्ञ० (१।३४०-३४१) 
ने और कड़ी चेतावनी दो है; जो राजा अपना कोश अन्यायपूर्ण साधनों से बढ़ाता है वह शीघ्र ही अपनी सम्पत्ति खो 
बैठता है भौर अपने सम्बन्धियों के साथ नाश को प्राप्त हो जाता हूँ; “प्रजाजन के क्रोध से उत्पन्न अग्नि तब तक नहीं 
बुझती जब तक कि उसके वंश, सम्पत्ति एवं उसके प्राणों को नहीं हर लेती ।” कात्यायन (श्लोक १९) ने आध्यात्मिक 
परिणामों की ओर संकेत किया है-- जो राजा अन्यायपूर्वक प्रजाजन से कर, दण्ड, सस्यभाग, शुल्क आदि लेता है वह 
पाप-कर्म करता है ।२६ शुक्रनीतिसार (२।३१९-३२१ एवं ३७०) ने दैनन्दिन, मासिक, वार्षिक आय-व्यय-ब्यौरा रखते 
की बात चलायी है, जिसमें आय-ब्यौरा बायीं ओर तथा व्यय-ब्यौरा दायीं ओर होना चाहिएं ।० नीतिवाबयामृत ने आय- 
व्यय की गड़बड़ी होने पर दक्ष आय-व्यय-निरीक्षक की नियुक्ति की बात कही है।२- 

२४. घातुवादप्रयोगैश्च विविधैवर्घयेद्धनम्‌ । ताञ्रोण सात्रयेत्‌ स्वर्ण रौप्यं वंगेन साधयेत्‌ ॥ मानसोल्लास (२।४, श्लोक 
३२७, पृ० ६३) । 

२५. अप्रदानैश्च देयानामदेयानां च साधन: । अदण्डनंश्‍च दण्ड्यानां दण्ड्यानां चण्डदण्डनैः ॥'“““अरक्ष णैशच चोरेभ्यः स्वानां 
च परिमोषणैः ।“””“राज्ञः प्रमादालस्याभ्यां योगक्षेमथिधावपि ॥ प्रकृती नांक्षयो लोभो वैराग्यं चोपजायते । क्षीणाः 
भ्रकृतयो लोमं लुब्घा यान्ति विरागताम्‌ । विरक्ता यान्त्यमित्रं वा भर्तारं घ्नन्ति वा स्वयम्‌ ॥ कौटिल्य (७५) । 

२६. अन्यायेन हि यो राष्ट्रात्करं दण्डं च पाथिवः । सस्यभागं च शुल्कं चाप्याददीत स पापभाक्‌ ॥ कात्यायन, राजनीति- 
प्रकाश, पु० २७६ में उद्धृत) । 

बत्सरे वत्सरे वापि मासि मासि दिने दिने । हिरण्यपशुधान्यादि स्वाधीन त्वायसंज्ञकम्‌ ।। पराधीन कृतं यत्त व्ययसंज्ञं 


चनं च तत्‌ । आयमादो रिखेत्सम्यग्‌ व्ययं परचात्तथागतम्‌ । वामे वायं व्ययं दक्षे पत्रभागे च लेखयेत ॥ शुक्रनीतिसार 
(२।३२१, ३७०) । 


, आयव्ययविप्रतिपत्तो कुशलक रणकार्यपुरुषेभ्यस्तद्विनिक्चय्‌ः । नीतिवाक्यामृत, प० १८९ (अमात्यसमुहेश) । 
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अध्याय ८ 


बल (सेना) (६) 


कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अन्य ग्रन्थों में घल को दण्ड भी कहा गया है । किन्तु सुमन्तु के मत से दण्ड का तात्पयं 
है “शारीर दण्ड या अर्थ-दण्ड” और वे चतुरंगिणी सेना की गणना कोश के अन्तर्गत मानते हैं ।' ऋग्वेद में सोना, अस्त्र- 
शस्त्रों, युद्धो आदि का वर्णन कई बार हुआ है । सेनानी' शब्द ऋग्वेद (१०।८४।२) में आया है जहाँ युद्धाक्रोश को 
सेनानी होने के छिए पुकारा गया हे ।* ऋग्वेद (६।७५) में घनुषों, बाणों, कवच (शिरस्त्राण आदि), प्रत्यंचाओं, 
तूणीर, सारथि, अस्त्रो, रथों आदि की चर्चा हुई हे । काभन्दक (१३।३४-३७) का कथन है कि परिपूर्ण कोश के रहने 
पर राजा अपनी क्षीण सेना बढ़ाता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है और उस पर उसके शत्रुगण भी आश्रित रहते 
हैं। बलशाली सेना के रहने पर मित्रों एवं शत्रुओं की सम्पत्ति तथा स्वयं राजा के राज्य की सीमाएँ बढ़ती हैं, उद्देश्यों 
की शीघ्र एवं मनचाही पूर्ति होती है, प्राप्त की हुईं वस्तुओं की सुरक्षा होती है, शत्रु की सेनाओं का नाश होता है तथा 
अपनी सेनाओं की टुकड़ियाँ एकत्र की जा सकती हैं। अधिकांश आचार्यों के मत से सेनाएँ छः प्रकार की होती हैं, 
यथा--भोल (वंशपरम्परानुगत), भूत या भूतक या भृत्य :वेतन पर रखे गये सैनिकों का दल), श्रेणी (व्यापारियों 
या अन्य जन-समुदायों की सेना), सिन्न (मित्रों या सामन्तों की सेना), अभिन्न (ऐसी सेना जो कभी शत्रुपक्ष की थी), 
अटवी या आउविक (जंगली जातियों की सेना) । इशा विषय में देखिए कौटिल्य (९।२, प्रथम वाक्य), कामन्दक 
(१८४), अग्नि० (२४२।१-२), मानसोल्लास (२1६, इलोक ५५६, पृ० ७६) । इनमें प्रथम तीन ग्रन्थों के अनुसार 
उपर्युक्त छः प्रकारों में पूर्व बात प्रकार आगे बाळे प्रकारो से उत्तम हैं 1* मौल दल आज को स्थायी सेना का द्योतक 
है । कौटिल्य ने इस सेना की प्रभूत महत्ता गायी है, क्योंकि यह राजा द्वारा प्रतिपालित होती है और इसके सैनिक सदा 
व्यायाम एवं अभ्यास करते रहते हैं । मौल सेना में ऐसे लोग रहते थे जिनके पूर्वजों को उनकी सैनिक सेवाओं के फल- 
स्वरूप करमुक्त भूमि-खंड प्राप्त रहते थे। सभापर्व (५६३) ने सेना के चार प्रकार (श्रेणी एवं अमित्र को छोड़ दिया 
हैं) एवं युद्धकाण्ड (१७।२४) ने पाँच प्रकार (श्रेणी को छोड़ दिया है) बताये हैं। आश्रमवासिकपर्व (७।७-८) के अनु- 
सार सेना के पाँच प्रकार हैं (अमित्र को छोड़ दिया गया है) और सौल तथा मित्र नामक सेनाओं को अन्य प्रकारो से 
श्रेष्ठ कहा गया है तथा भुतक एवं श्रेणी सैन्य दलों को एक-दूसरे के समान ही कहा गया हूँ । सेना के इन प्रकारो को 
चर्चा बलभी के राजा श्रुवसेन प्रथम के शिलालेख (वलभी + गुप्त संवत्‌ २०६) में भी हुई है (एपि० इण्डि०, जिल्द ११, 
पु० १०६) । 2 


१. दण्डः चतुरंगसैन्य॑ न भवति । अपरावानुसारेण शारीरोऽर्थदण्डः परिकल्पनीयः । अयमभिसन्धिः-सुमन्तुमते 
चतुरंग सैन्यस्य कोश एवान्तर्भाव इति । (स० वि०, पु० ४६) । 
२. अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनातीर्नः सहुरे हृत एधि ॥ ऋण (१०।८४।२) 1 
३. मौलभूतक्श्रेणी मित्रामित्राटवीबलाना समुद्दानकालाः ।“““पूर्व पूर्वं चैषां श्रेय: सं नाहयितुम्‌ । कौटिल्य (९।२) । 
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६७८ बर्भेशास्त्र का इतिहास 


भानसोल्लास (२1६, इलोक ५५९-५६०, पृ० ७९) ने भी सेनाओं के विषय में अपना मत दिया है । इसके 

अनुसार आटविक सेना में निषाद, म्लेच्छ आदि पहाडी प्रदेशों में रहने वाली जातियों के लोग रहते हैं । अभिन्न सेना 
वह है जिसमें विजित देश के सैनिक रहते हैं जो दास रूप में भर्ती होते हैं । राजनीतिरत्नाकर (पु० ३८) के अनुसार 
अरिघल वह है जिसके सैनिक अपने राजा को त्याग कर दूसरे राजा की सेना में आ मिलते हैं । कामन्दक (१८।७) 
के अनुसार आटविक दल स्वभावतः अधार्मिक, लोभी, अनार्य एवं सत्य से दूर रहने वाला होता है । लगता है, इस 
दल के लोग उत्तरकालीन मुगल-क्राल अथवा अंप्रेजों के शासन स्थापित होने के पूर्व के पिण्डारियों एवं ठगों के समान 
थे। कौटिल्य (९1२) एवं कामन्दक (१८।५-९) ने विस्तार के साथ अमित्र एवं आटविक सेना की अपेक्षा मोळ एवं अन्य 
सेनाओं की श्रेष्ठता प्रकट की है । कौटिल्य का कहना है कि किसी आर्य की अध्यक्षता में अमित्र सेना आटविक सेना से अच्छी 
है। दोनों प्रकार की सेनाएँ डाकेजनी करने को आतुर रहती हैँ, अतः यदि उनके लिए उनके स्वभावानुकूल अवसर न 
मिला तो वे सर्पो के समान भयंकर हो उठती हैं । कौटिल्य ने श्रेणीबल को सुव्यवस्थित सैनिकों का दल माना हैं और 
उसी के सैनिकों को उसने “वार्ताशस्त्रोपजीवित:” कहा हे (कौटिल्य ११।१) । व्यापारीगण अपने सामानों की रक्षा 
के लिए दक्ष सैनिकों का दल रखते थे । लगता है, समय पड़ने पर राजा इन व्यापारियों के सैनिक दलों को बुला लेते 
थे, इसी से यह सैन्य-बछ मौल एवं भुत्य-घल से पृथक्‌ समझा जाता था । कौटिल्य ने अन्य आचायों का यह मत कि जो 
सैन्य दल क्रम से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों द्वारा गठित होते हैँ वे उसी क्रम से अच्छे कहे जाते हैं, नहीं माना 
है । उनके अनुसार सुन्दर ढंग से प्रशिक्षित क्षत्रियों का दल या बैश्यों या शूद्रों का दल ब्राह्मणों के सैन्य-दछ से कहीं 
अच्छा होता है, क्योंकि शत्रु लोग ब्राह्मणों के चरणों में झुककर उन्हें अपनी ओर फोड़ ले सकते हैं ।* ब्राह्मण सैनिक- 
कार्य कर सकते हैं कि नहीं, इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ के भाग २ का अध्याय ३ । उद्योगपर्व (९६।७, क्रिटिकल 
संस्करण, अध्याय ९४) में आया है कि राजा दम्भोद्भव प्रति दिन प्रातःकाल यही कहता था-- क्या कोई शूद्र, वैश्य, 
क्षत्रिय या ब्राह्मण मेरे बराबर बलशाली है और मुझसे युद्ध कर सकता है ।'' इससे स्पष्ट है कि क्षत्रियों के अतिरिक्त 
अन्य जाति वाळे भी महाभारत काल में सैनिक हो सकते थे । कामन्दक (४॥६३, ६५ एवं ६७) के अनुसार मौल अथवा 
पितु-पैतामह सेना में अधिकांश क्षत्रिय ही होने चाहिए । महाराज धरसेन द्वितीय (बलभी-संवत्‌ २५२ = ५७१-७२ ई०) 
के मलिय नामक ताम्रपत्र में लिखा है कि वलभी-राज्य के संस्थापक भटाकं ने मौल, भुत, मित्र एवं आणी सेनाओं के 
द्वारा राज्य प्राप्त किया (गुप्ताभिलेख, १० १६५) । शुक्र० (२।१३७-१३९) का कथन है कि शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, 
म्लेन्छ या वर्णसंकर कोई भी सैनिक हो सकता है, किन्तु उसको साहसी, नियन्त्रित, शरीर से सुगठित, विश्वासपात्र, घामिक 
एवं शत्रुद्रोही होना आवश्यक हे । शान्तिपर्व (१०१॥३-५) ने बतलाया है कि गन्धार, सिन्धु एवं अन्य देशों के सैनिक 

तथा यवन एवं दक्षिणी सैनिक क्योंकर सबसे अच्छे होते हैं । इस पर्व (इलोक ६) में आया है कि साहसी एवं सुदृढ़ 
व्यक्ति सभी स्थानों में पाये जा सकते हैँ, किन्तु सीमाप्रान्तो के मनुष्य (भिल्ल एवं कैवर्त, जैसा कि नीलकण्ठ ने लिखा 

है) प्राणों की बाजी लगाकर लड़ते हैं और युद्धक्षेत्र से कभी नहीं भागते, अतएव उन्हें सेना में भर्ती करना चाहिए 

(इलोक १९) । यशस्तिलक (३, पृ० ४६१-४६७) ने औत्तरापथ (उत्तरापथ अर्थात्‌ उत्तर भारत के लोगों), दाक्षिणात्य, 

द्रमिछ (दक्षिण भारत के), तिरहुत (तैरभुक्त) एवं गुजराती सैनिकों के गुणों की चर्चा की है । 


४. ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यसैन्यानां तेजःप्राधान्यात्‌ पूर्व पूवं श्रेय: संनाहधितुमित्याचार्या: । नेति कौटिल्यः । प्रणिपातेन 
ब्राह्मबळं परोमिहारयेत्‌ । प्रह्रणविद्याविनीतं तु क्षत्रियबलं श्रेयो बहुलसारं वैश्यशुद्रबळमिति । कौटिल्य (९ २) । 


सेना,फा,स्वरूप एवं प्रकार ६७९ 


सेना के चार भाग होते थे; हस्ती, अश्व, रथ एवं पदाति और इस प्रकार की सेना की संज्ञा थी चतुरंगिणी । 
कामन्दक (१८।२४) के मत से बल के छः प्रकार थे--हस्ती, अश्‍व, रथ, पदाति, मन्त्र (नीति) एवं कोश । शान्तिपर्व 
(१०३।३८) में सेना के छः अंगों का उल्लेख हुआ है--हस्ती, अश्व, रथ, पदाति, कोश एवं आवागमन के मार्ग । 
कौटिल्य (२।२, ७1११) एवं कामन्दक (१९।६२) के मत से शत्रु-नाश हाथियों पर निर्भर रहता है ।” शान्तिपर्व (१००। 
२४) का कहना है कि बह सेना सुदृढ़ है, जिसमें पैदल सैनिक अधिक हों, जब वर्षा न हो तब रथ एवं घुड्सवार भी 
अच्छे ही हैं । शान्ति० (५९।४१।४२) ने सेना के आठ अंग बताये है--हस्तो अश्व, रय, पैदल (पादात), विष्टि (श्रमिक 
जो बेगार करते थे और जिन्हें भोजन के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था), नाव, चर एवं देशिक (पथप्रद- 
शंक) । और देखिए शान्ति० (१२१।४४) । महाभारत में, जैसा कि वर्णन मिलता है, हाथियों के युद्ध का वर्णन रथों 
एवं अन्य आयुधों की अपेक्षा बहुत ही कम है । विराटपर्व (६५६) में आया है कि अजुन से लड़ते समय विकर्ण हाथी 
पर बैठा था । भीष्मपर्व (२०।७) में दुर्योधन हाथी पर बैठा दिखाया गया है और भीम से लड़ते समय भगदत्त हाथी 
पर ही सवार था (९५।३२-३३) । इस विषय में महाभारत ने वैदिक परम्परा संभाली है । मेगस्थनीज (फँगमेण्ट 
१, पु० ३०) के मत से प्राचीन भारत में हाथी युद्धो के लिए प्रशिक्षित होते थे और जय-विजय के पलड़े को इधर या 
उधर कर देते थे । 

प्राचीन भारतीय राजा एवं सम्राट्‌ विशाल सेना रखते थे। छवणासुर से युद्ध करने के लिए शत्रुघ्न ४००० 
घोड़ों, २००० रथों एवं १०० हाथियों को लेकर चले थे (रामायण ७।६०।२-४) । दशकुमारचरित (८) में विहार- 
भद्र ने अपने स्त्रामी को स्मरण दिलाया है कि उसके पास १००० हाथी, ३ लाख घोड़े एवं असंख्य पैदल सैनिक थे । 
मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट २७, पृ० ६८) ने सैंडूकोट्टोस (चन्द्रगुप्त मोर्य) के शिविर का वर्णन किया है और कहा है कि उसमें 
४,००,००० व्यक्ति थे । पालिब्रोश्रा (पाटलिपुत्र) के राजा के पास निम्न सैन्यबळ था--६ लाख पैदल, ३००० अकव, 
९००० हाथी (मैक्‌रिडिल, पु० १४१) । इसी प्रकार होराटी (सुराष्ट) के राजा के पास १,५०,००० पैदल, ५००० 
घोड़े, १६०० हाथी थे (मैक्रिडिल, पु० १५०) और पाण्ड्य राज्य में नारियों का राज्य था, जिसमें १,५०,००० पेद, 


५. हस्तिप्रधानो विजयो राज्ञाम्‌ । कौटिल्य (२।२); हस्तिप्रधानो हि परानीकवधः। कौटिल्य (७।११); नागेषु हि 
क्षितिभुजां विजयो निबद्धस्तस्माद्‌ गजाधिकबछो नुपतिः सदा स्यात्‌ । काम० (१९।६२); मुख्यं दन्तिबळं राज्ञां 
समरे विजयैपिणाम्‌ । तस्मान्निजबले कार्या बहवो द्विरदा नृपैः ॥ मानसोल्लास (२।८, इछोक ६७८, पृ० ९०); 
यतो नागास्ततो जयः । बुधभूषण (पु० ४२); बलेषु हस्तिनः प्रधानमङ्गं स्वरवयर्वरष्टायुधा हस्तिनो भवन्ति। नीति- 
वाक्यामृत (बलसमुदूदेश, पु० २०७) । हाथी के चारों पैर, दो दाँत, सूँड एवं पूँछ आठ आयुष हैं । यद्यपि बुध- 
भूषण (पृ० ४२) ने हाथी को प्रभूत प्रशंसा की है, नीतिवाक्यामूत का कहना है कि यदि हाथी भली भाँति प्रशिक्षित 
न हों तो वे धन (क्योंकि वे बहुत अन्न और चारा खा जाते हैं) एवं जन (युद्ध में वे अपने ही सैनिकों को पैरों तले 
कुचल देते हूँ) का नाश कर दते हँ--“अशिक्षिता हस्तिनः केवलमर्थप्राणहराः” (२२।५, पृ० २०८) । यशस्तिलक 
(२ पृ० ४१९) का कथन है--“न विनीता गजा येषां तेषां ते नृप केवलम्‌ । क्ळेशायापि विनाशाय रणे चात्मवधाय 
च ॥।” यह बात हम मुसलमानों एवं अन्य बाहरी आक्रामकों के युद्धों में देख चुके हैं। इतिहास प्रमाण है (देखिए 
'एछफिस्टन की हिस्ट्री आव इण्डिया, पाँचवाँ संस्करण, १८६६ ई०, पृ० ३०९, जहाँ सिन्ध के राजा दाहिर एवं 
मुहम्मद बिन कासिम के युद्ध में झग्निगोला लग जाने पर राजा दाहिर के हाथी के बिगड़ जाने का वर्णन हैं; 
कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द ३, १९२८, पु० ५ एवं १६, जहाँ महमूद गजनवी से लड़ते समय राजा भनंग- 
पाल के हाथी के बिगड़ जावे का उल्छख है) । 


६८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


५०० हाथी थे (मैर्कारडिल, पु० १४७) । अपने भाई के हत्यारे के विरुद्ध लड़ने के लिए जाते समय हर्ष के पास ५००० 
हाथी, २००० घोड़े एवं ५०,००० पैदल थे और छः वर्षो के उपरान्त उसके पास ६०,००० हाथी एवं १,००,००० घोडे 
थे । इस विषय में देखिए बील का बुद्धिस्ट रेकर्ड्स” आदि (जिल्द १, पृ० २१३) । आइवमेधिकपर्व (६०॥ १४-२०) में 
ऐसा उल्लेख है कि जब द्रोणाचार्य कौरव-सेना के सेनापति हुए, उस समय सेना क्षीण हो चुकी थी और उसमें अब ११ 
अक्षौहिणी के स्थान पर केवल ९ अक्षोहिणी सैनिक थे । जब कर्ण सेनापति हुआ तो केवछ-५ अक्षौहिणी सेना थी और 
पाण्डवों के पास भी अब केवल २ अक्षौहिणी सेना रह गयी थी । शल्य के सेनापति होते-होते केवळ २ अक्षौहिणी सेना 
कौरवों के पास बच गयी थी और पाण्डवों के पास अब केवल एक अक्षौहिणी सेना शेष थी । युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को 
उत्तर दिया है कि महाभारत में कुल मिलाकर १,६६,००,२०,००६ सैनिक मारे गये (स्त्रीपर्व २६।९) । अक्षौहिणी के 
विषय में उद्योगपर्व (१५५।२४-२६) में निम्नांकित तालिका मिलती है--एक सेना भें ५०० हाथी, ५०० रथ, १५०० 
घोड़े एवं २५०० पैदल होते हैं; १० सेनाओं क्री एक पृतना होती है, .१० पुतनाओं की एक वाहिनी होती है, १० वाहि- 
नियों की एक ध्वजिनी होतो है, १० घ्वजिनियों की एक चमू होती है और १० चमुओं की एक अक्षौहिणी होती है । 
कौरवों के पास ११ तथा पाण्डवों के पास ७ अक्षौहिणी सेना थी । आदिपर्व (२।१९-२२) के अनुसार एक अक्षौहिणी 
में २१८७० हाथी, उतने ही रथ, ६५६१० घोड़े एवं १०९३५० पैदल होते हैं । किन्तु यदि अन्य सूचियों पर ध्यान दिया 
जाय तो संख्या और भी आगे बढ़ 'जायगी । उद्योगपर्व (१५५।२८-२९) के अनुसार एक पत्ति में ५५ व्यक्ति, २ पत्तियाँ 
= एक सेनामुख या गुल्म, ३ गुल्म = एक गण; इस प्रकार कौरवों की सेना में गणों के कई अयुत (१० सहस्र) सैनिक थे । 
आदिपर्व (२।१ ९-२२) उपयु क्त दोनों सूचियों से भेद रखता है । उद्योगपवं (१५५1२२) ने यह भी कहा है कि प्रत्येक 
घुड्सवार दस सैनिकों से घिरा रहता था (नरा देश हयश्चासन्‌ पादरक्षा: समन्ततः) । यद्यपि शताब्दियों तक पैदल 
सैनिकों की संख्या सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूप से घुड़सवारों से अधिक मानी जाती रही है, किन्तु ऐसा लगता है कि 
रथों एवं घुड़सवारों की अपेक्षा उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता रहा है । बैजयन्ती कोश के अनुसार एक पत्ति 
में ३ घोड़े, ५ पंदळ, एक रथ एवं एक हाथी पाये जाते हैं, ३ पत्तियाँ = एक सेनामुख तथा सेसामुख, गुल्म, गण, 
वाहनो, पृतना, चमू एवं अनोकिनी नामक सैन्य दल अपने पूर्ववर्ती से तिगुने होते हैं और दस अनीकिनियाँ बराबर 
होती हैं एक अक्षौहिणी के। इस विषय में देखिए नीतिप्रकाशिका (७४३ एवं १०)। मनु (७1१९२) ने जळ-युद्ध 
की चर्चा की है । महाभारत के उल्लेखों से तो पता चलता है कि रथों में केवल दो ही चक्क (पहिये) होते थे; देखिए 
भीष्म० (९८।४), द्रोण» (१५४।३), शल्यः (१६।२४) “दैनेयो दक्षिणं चक्रं धृष्टयुम्नस्तथोत्तरम्‌ ।” प्रमुख सेनापतियों 
के रथों को रक्षा करने वालों को ““चक्र-रक्षौ” अर्थात्‌ द्विवचन में कहा गया है (भीष्म० ५४-७६, १०८।५, द्रोण० 
९१।३६, कर्ण ११।३१, ३४।४४) । महारथियों के रथ चार घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे (आदि० १९८।१५, उद्योग० 
४८।५०, द्रोण० १४५८१) । उद्योग० (८३।१५-२१) में कृष्ण के रथ का वर्णन है । उद्योग० (१४०।२१) में आया 
है कि रथों में छोटी-छोटी घण्टियाँ और व्याघ्रचर्म के आवरण लगे रहते थे । ऋग्वेद में रथों का बड़ा मनोहर वर्णन 
है । सामान्यतः ऋग्वेदीय काळ में रथ में दो घोड़े जुते रहते थे (तर० ५।३०।१, ५।३६।५, ६।२३।१), उसमें दो चक्र 


होते थे । किन्तु अश्विनौ के रथ में तीन चक्रों का उल्लेख पाया जाता है (ऋ० १।११८।२, १।१५७।३ १०-४१।१) । 
घटोत्कच के रथ में आठ पहिये थे (द्रोण? १५६।६१, १७५।१३) । “ 2 


शुक्रनी तिसार (२।१४०-१४८) ने सेना के विभिन्न भागों एवं प्रकारों के संयोजन की एक अन्य प्रणाली दी 
हु-५-६ सैनिकों की एक पत्ति होतो है, जिस पर एक पत्तिप नामक अधिकारी नियुक्त होता है, ३० पत्तिपालों पर एक 
गोल्मिक होता हैं, १०० गौल्मिको पर एक शतानोक होता है, जिसे एक अनुशतिक, एक सेनानी एवं एक लेखक सहायक 
रूप में मिलते थे; २० हाथियों या घोड़ों के स्वामी को नायक कहा जाता है । इनमें से प्रत्येक अधिकारी का अपना-अपना 
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बिल्ला (संकेत) था जिसे वे अपने वस्त्रों पर छगाये रहते थे, जिससे उनके पद एवं स्थान का पता उचित रूप से चल 
सके । अयोध्याकाण्ड (१००।३२ = सभापर्व ५४८) में आया हे-- मैं समझता हूँ पात्रता के अनुसार प्रत्येक सैनिक 
को तुम उचित समय से भोजन-सामग्री एवं वेतन देते हो और देरी नहीं करते हो ॥” नारदस्मृति (सम्भूय० २२) एवं 
बुहस्पत्तिस्मृति के मत से भाड़े पर काम करने वालों में सैनिक सर्वश्रेष्ठ होता है । मानसोल्लास (रा ६।५६६-५६९) का 
कहना है कि राजा को वंशानुगत सेना के प्रमुखों को रत्नों, आभूषणों, बहुमूल्य परिधानों, मधुर शब्दों एवं भोजन-सम्बन्धी 
बिशिष्ट उपकरणों से सम्मानित करना चाहिए, और उन्हें एक ग्राम या दो ग्राम या अधिक ग्राम या सोना भादि देने 
चाहिए । राजा को चाहिए कि वह भाडे पर काम करने वाले सैनिकों को प्रति दिन, मासिक, त्रैमासिक, या जैसा भी 
सम्भव हो, वेतन समय से दे । मेगस्थनोज (फ्रैगमेण्ड ३४, १० ८८) ने भारतीय सेना के प्रबन्ध का उल्लेख किया है-- 
“एक तीसरी प्रशासक संस्था सैनिक कार्यों की देखभाल करती थी, जिसके ६ भाग थे और प्रत्येक भाग में ५ सदस्य थे । 
एक भाग नौ-सेना से सम्बन्धित था, दूसरा बँलगाडियों, भोजन-सामग्री तया अन्य सामानों को ढोने के लिए, तीसरा 
पैदल सेना, चौथा घड़सवारों, पाँचवाँ रथों एवं छठा हाथियों से सम्बन्धित था । मध्यकाल में रथों को मान्यता नहीं मिली 
और हर्षचरित में भी जहाँ सेनाओं का विशद वर्णन मिलता है, रथों की चर्चा नहीं हुई है। महाभारत में भारत के उत्तर- 
पश्चिम देशों के घोड़ों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । कम्बोज एवं गन्धार के घोड़ों का उल्लेख सभापर्व (५३।५) में हुआ हैं, 
बाह्लोक के घोड़ों का उद्योग० (८६।६) में, काम्बोज घोड़ों का द्रोग० (१२५।२५) एवं सौप्तिक० (१३।२) में हुआ है । 
हर्षचरित (२) ने वनायु, आरदूट, कम्बोज, सिन्धु देश एवं पारसीक से आये हुए घोड़ों को सर्वश्रेष्ठ कहा है । 

शुक्र० (४।७।३७९-३९०) ने सेना के विषय में कुछ व्यावहारिक नियम दिये हैँ । सैनिकों को ग्राम या वस्ती से 
दूर (किन्तु बहुत दूर नहीं) रखना चाहिए, ग्रामवासियों एवं सैनिकों में घन के लेन-देन का व्यापार नहीं होने देना चाहिए । 
सैनिकों के लिए राजा को पृथक्‌ दुकानें खोलने का प्रबन्ध करना चाहिए, एक स्थान पर सैनिकों का आवास एक वर्ष से 
अधिक नहों होना चाहिए, बिना राजा की भाज्ञा के सैनिक ग्रामों के भीतर न जाने पायें, जो कुछ सैनिकों को दिया जाय 
उसकी रसीद रख लेनी चाहिए और उनके वेतन का लेखा-जोखा रखना चाहिए । इनमें से कुछ नियम अति प्राचीन हुँ । 
उद्योगपर्व (३७1३०) में आया है कि राजाओं के नौकरों एवं सैनिकों से व्यवहार नहीं करना चाहिए । 

राजा की सेना के प्रबन्ध आदि के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र (९।१-७ एवं १०।१-६) में विशद वर्णन मिळता 
है, यथा--सेना-प्रबन्ध कैसा हो, आक्रमण के लिए प्रस्थान कब और कहाँ होना चाहिए, बाह्य और अन्त: भापत्तियाँ एवं 
विपत्तियाँ तथा उन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं, देशद्रोहियों एवं शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भरिन, 
बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष आदि विपत्तियों में क्या धामिक परिहार (देव-पुजन, ब्राह्मणों की पद-पुजा एवं अथर्ववेद के अनु- 
सार इन्द्रजालिक क्रियाएँ) होने चाहिए; सेनाओं का स्कन्थावार (शिविर आदि की व्यवस्था) कैसा हो; कपटपूर्ण एवं 
व्यूहरचनात्मक समर कैसे किया जाय, कौन-से युद्धस्यल अच्छे हैं । उसी प्रकार अर्थशास्त्र में सेना के निवासस्थान, 
बेगार, ग्यूह-रचना आदि पर विशद वर्णन मिलता है । स्थानाभाव के कारण हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल 
सकते । दो-एक बातें यहाँ दे दी जाती हैं । राजा को शत्रु पर मार्गशीर्ष में (जब कि वर्षाकाळ की कृषि खड़ी हो) या चैत्र 
या जब शत्रु किसी आपत्ति से ग्रस्त हो तब आक्रमण करना चाहिए । यही बात शान्ति० (१००॥१०-११) में भी पायी 
जाती है । जब कोई मन्त्री, पुरोहित, सेनापति या युवराज क्रुद्ध होता है या राजा से अप्रसन्न होता है, तब अन्तःविप- 
त्तियों का जागरण होता हैँ । ऐसी स्थिति में राजा को अपना दोष मान लेना चाहिए या किसी शत्रु-आक्रमण की ओर 
संकेत करके सब कुछ शान्त कर देना चाहिए । यदि युवराज तंग करे तो उसे या तो बन्दी बना लेना चाहिए या मार 
डालता चाहिए (जब कोई अन्य योग्य पुत्र जोवित हो तभो ऐसा करना चाहिए) । प्रान्तीय शासक या अन्तपाल या 
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आटविक या किसी बिदेशी राजा द्वारा उत्पन्न विपत्ति को बाह्यविपत्ति कहा जाता है । राजा को इस विपत्ति से दूर 
होने के लिए एक को दुसरे के विरोध में खड़ा कर देना चाहिए । वास्तुशास्त्र हारा निर्धारित सर्वश्रेष्ठ भूमिखण्ड पर 
सेना का आवास निश्चित होना चाहिए जो नायक (सेनाध्यक्ष), बढ़ई एवं ज्योतिषी द्वारा नपा-तुला भी होना चाहिए, 
शिविरस्थल वृत्ताकार, वर्गाकार या चतुभुजाकार तथा चार फाटकों वाला होना चाहिए, जिसमें ६ मार्ग हों और ९ 
भाग हों । झगड़ा, मद्य-सेवन, समाज (आनन्दोत्सव आदि), जुआ आदि का निषेध होना चाहिए और प्रबेशपत्र पर ही 
लोग उसमें आने-जाने पायें (१०।१) । वनपर्व (१५।१४,१९) ने भी प्रवेशपत्र का उल्लेख किया है । जब द्वारका को 
शाल्व ने घेर रिया था तो नर्त॑कों एवं संगीतज्ञों का आना निषिद्ध था । उद्योग० (१५१।५८, १९५।१०-१९) से पता 
चलता है कि हाटों, वेश्याओं, सवारियों, बैलों, यन्त्रों, आयुधों, डाक्टरों (वैद्यो) आदि से युवत दुर्योधन की सेना का 
निवास (सेनानिवेश्च या स्कन्धावार) राजधानी की भाँति दिखाई पड़ता था और विस्तार में पाँच योजन था। 
कौटिल्य (१०।३) में आया है कि चीर-फाड़ करने के यन्त्रों एवं सहायक यन्त्रों के साथ दवाओं, अच्छा करने वाले तेलों, 
अपने हाथों में घाव बांधने के वस्त्र-खण्डो को लिये हुए बँद्यों-उपर्वंद्यों के साथ ऐसी कुशल दाइयाँ होनी चाहिए जो 
सैनिकों को खाना-पीना दे और उन्हें उत्साहित करती रहें । यही बात भोष्मपर्व (१२०।५५) में भी कही गयी हैं। 
श्रमिकों (विष्टि) का कार्य था शिविरों, मार्गों, पुलों, कूपों, नदी के घाटों की जाँच करना; यन्त्रों, आयुध, कवच, 
बरतन, चारा आदि ले चलना; घायल व्यक्तियों को उनके आयुधों, कवचों के साथ समरशूमि से उठाना (१०४) । 
प्रत्येक सेनाध्यक्ष के पास विशिष्ट पताका रहा करती थी । भीष्म की पताका में था एक सुनहला ताल वृक्ष (भीष्म० 
६।१७ एवं १८, तालेन महता भीष्मः पञ्चतारेण केतुना) । कौटिल्य (१०।६) ने बहुत-से व्यूहों का उल्लेख विया है, 
यथा-दण्ड, भोग, मण्डल, अशनिहत; उन्होंने कुछ उपविभागों के नाम भी दिये हैं, यथा--गोमूत्रिक्ा, मक्र आदि । 
काम० (१८।४८-४९, १९-४०), मनु (७।१८७-१९१), नीतिप्रक्राश (अध्याय ६) एवं महाभारत में बहुत-से व्यूहो का 
वर्णन मिलता है । वनपर्व (२८५।६-७) ने उशना के नियमों पर आधारित रावण की सेना तथा बृहस्पति के नियमों 
पर आधारित राम की सेना का उल्लेख किया है । आश्रमवासिकपर्व (७।१५) में शकट, पद्म एवं वज्र नामक व्यूहों की 
चर्चा है । कौटिल्य (१०।६) ने व्यूहो के निर्माण के सिलसिले में औशनस एवं बाहंस्पत्य नियमों की ओर संकेत किया 
है । द्रोण» (७५२७, ८७।२२।२४), कर्ण पर्वं (११।१४ एवं २८) ने मकर, शकट आदि व्यूहों का वर्णन किया है । 
इस विषय में और देखिए मानसोल्लास (२1२०, इलोक ११७०-११८१, पु० १३४-१३५), अग्निश (२४२।७-८ 
एवं ४२-४३) । कौटिल्य में विजय के लिए कपटाचरण आदि की ओर संकेत है, किन्तु महाभारत ने इस विषय 
में बहुत उच्च आदशं रखा है ।* भीष्मपर्व (२१।१०) में आया है विजेता लोग अपनी सेनाओं एवं शित से विजय 
नहीं प्राप्त करते बल्कि अपनी सचाई, अत्याचाराभाव, घर्मानुचरण एवं शक्तिपूर्ण क्रियाओं से प्राप्त करते हैं । 


शान्तिपर्व (९५।१७-१८) में आया है कि कपटपूर्ण क्रियाओं से बिजय प्राप्त करने की अपेक्षा समरांगण में लड़ते हुए मर 
जाना श्रेयस्कर है । 


भीष्मपर्व (१।२७-३२) में कौरवों एवं पांडवों द्वारा स्वीकृत युद्ध-सम्बन्धी कुछ नियमों का उल्लेख है, यथा अपने 
समान लोगों से ही युद्ध करना चाहिए (पैदल सैनिक से पैदल सैनिक, घुड़सवार से घुड्सवार आदि) । दूसरे से लड़ते हुए 
योद्धा को नही मारना चाहिए, जो पीठ दिखा दे, या जो विना कवच का हो उसे न मारा जाय । आपस्तम्बघर्मसूत्र 


६. न तथा बळवीर्याम्यां जयन्ति विजिगीषवः। यथासत्यानृशंस्याभ्यां घर्मेणैवोद्यमेन च ॥ भीष्म» (२१।१०); धर्मेण 


निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा । नाधर्मश्चरितो राजन्‌ सद्यः फलति गौरिव । मूलानि च प्रशाखाश्च दहन सर्माध- 
गच्छति ॥ शान्ति० (९५१७-१८) । 


युद्ध सम्बन्धी नियम ६८३ 


( २।५।१०।१२ ); गौतम ( १०१७-१८ ), याज्ञ० ( १३२६ ), मनु ( ७९०-९३ ), शान्ति० ( ९५।७-१४, ९६।३०, 
९८४८-४९, २९७४), द्रोण० ( १४३।८ ), कर्ण ० ( ९०।१११-११३ ), सौप्तिक० ( ५।११-१२, ६।२१-२३ ), शंख 
( याज्ञ० १।३२६ की व्याख्या में मिताक्ष रा द्वारा उद्धृत ), बौघायनधर्मसूत्र ( १।१०।१०-१२ ), वृद्ध-हारीत (७२२६), 
बुहत्पराशर ( १०, पु० २८१ ), शुक्र० (४।७।३५४-३६२), युद्धकाण्ड ( १८।२७-२८ ) आदि में युद्ध-सम्बन्धी बड़े 
उदात्त विचार व्यक्त किये गये हैं । इनमें से कुछ निम्नोवत हैं ।° गौतम ( १०।१७-१८ ) का कहना है कि  “जिम्होंने 
अश्च, सारथि, आयुध खो दिये हों, जिन्होंने हाथ जोड़ ल्यि हों, जिनके केश बिखर गये हों, (भागते-भागते), जिन्होंने 
पीठ दिखा दी हो; जो भूमि पर बैठ गया हो, जो (भागते-भागते) पेड़ पर चढ़ गया हो, जो दुत हो, जो गाय या ब्राह्मण 
हों; इनको छोड़कर किसी अन्य को समरांगण में मारना या घायल करना पाप नहीं है । वृद्ध हारीत ने दर्शकों को भी 
वर्जित माना है । मनु (७1९०-९३) ने घोषित किया है--“'कपटपूर्ण या गुप्त आयुधों के साथ नहीं लड़ना चाहिए और 
न विषाक्त या शूलाग्न या जलती हुई नोकों वाले आयुधों से लड़ना चाहिए । युद्धलिप्त उसे न मारे जो उच्च भूमि पर चढ़ 
गया हो या जो हिंजड़ा हो या जिसने (प्राण की रक्षा के लिए) हाथ जोड़ लिये हों, जो इतनी तेजी से भाग रहा हो कि 
उसके केश उड़ रहे हों, या जो भूमि पर बैठ गया हो और कह रहा हो “मैं तुम्हारा हँ", जो सोया हुआ हो, जिसका कवच 
हट गया हो, जो नंगा या विना आयुध के हो गया हो, जो मात्र दर्शक हो, जो दुसरे शत्रु से लड़ रहा हो, जिप्तके आयुध 
टूट गये हों, जो दुखित हो या बुरी तरह घायल हो गया हो, जो डर गया हो और जो पीठ दिखाकर भाग चला हो ।” 
शंख ने लिखा है कि पानी पीते हुए सैनिक को भी नहीं मारना चाहिए और न भोजन करते हुए या जूता निकालते हुए 
को ही मारना चाहिए; स्त्री को, हथिनी को, सारथि को, भाट (चारण) को, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और 
जो स्वयं राजा नहीं है उसे किसी राजा को न मारना चाहिए । बौधायनधर्मसूत्र ( १।१०।१० ) ने विषावत बाणों 
(कणियों) से मारना निषिद्ध माना है, यही बात शान्ति० (९५।११) में भी पायी जाती है । शान्ति० (९५१३-१४) 
ने तो यहाँ तक व्यवस्था दे डाली है कि यदि शत्रू-पक्ष का सैनिक घायल हो गया हो तो उसकी दवा-दारू की जानी चाहिए 
और अच्छा हो जाने पर ही उसे जाने देना चाहिए ।* शान्तिपर्व में यह भी आया है कि सैनिक को चाहिए कि वह बच्चे, 
बूढ़े या पीछे से किसी को न मारे और न उसे मारे जिसने मुह में तिनका ले लिया है ( हार स्वीकार कर प्राणों की 
भिक्षा माँग रहा है) । ये नियम बड़े उदात्त हैं, किन्तु कदाचित्‌ ही व्यवहार में पुर्णर्पेण माने जाते रहे हों । आजकल 
तो निहत्थी एवं अनजान में पड़ी जनता पर भी परमाणु बम छोड़ दिये जाते हैँ और आये दिन उदजन बम फॅकने की 


७. न दोषो हिसायामाहवे । अन्यत्र व्यश्वसारथ्याथुघक्कताञ्जलिप्रकीर्णकेशपराङ्मृखोपविष्टस्थलवृक्षाविरूढदूतगोब्राह्मण- 
वादिभ्यः । गौतम १०१७-१८; न पानीयं पिबन्तं न भुञ्जानं नोपानहौ मुञ्चन्तं नावर्माणं सवर्मा न स्त्रियं न 
करेणु' न वाजिनं न सारथिनं न सूतं न दूतं न ब्राह्मणं न राजानमराजा हन्यात्‌ । शंख (याज्ञ १।३२६ की टीका में 
मिताक्षरा द्वारा उद्धृत); बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । न हन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रु परन्तप ॥ आर्तो 
बा यदि वा दृप्तः परेषां शरणं गतः। अरिः' प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ * एवं दोषो महानत्र 
प्रपन्तानामरक्षणे । अस्वग्य॑ चायशस्यं च बलत्रीर्यविनाशनम्‌ ॥ रामायण (६।१८।२७-२८, ३१); न वः पुज्यते 
लोके सुप्तानामिह धर्मतः । सौप्तिकपर्व (५1११), वृद्धबालौ न हन्तव्यौ न च स्त्री नैव पृष्ठतः । तुणपूर्णमुग्व श्चैव 
तवास्मीति च यो वदेत्‌ ॥ शान्ति० (९८।४८-४९) । 

८. भग्नशस्त्रो विपन्नश्च कृत्तज्यो हतवाहनः । चिकित्स्यः स्यात्‌ स्त्रविषंये प्राप्यो . वा स्वगृहे भवेत्‌ ॥ निर्द्रणश्‍्च स 
मोक्तन्य एष धर्मः सनातनः । द्यान्ति० (९५।१३-१४) । 
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६८४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


घमकी दी जाती है । प्राचीन काल में युद्ध न करने वालों को. अछूता छोड़ दिया जाता था। मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट १, 
पु० ३२ ) ने लिखा है--“कृषकगण मस्ती से, निर्भय अपना कृषि-कर्म करते चले जाते थे और पास-पड़ोस में भयंकर 
युद्ध चला करते थे, क्योंकि युद्धलिप्त लोग उनको फिसी प्रकार भो तंग नहीं करते थे ।” मनु (७३२) ने राजा को अपने 
शत्रु के देश को तहस-नहस करने की आज्ञा दी है, किन्तु मेधातिथि ने इस कथन की व्याख्या में यह कहा है कि शत्रु के देश 
के लोगों की यथासम्भव, विशेषतः ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। गदायुद्ध का नियम यह था कि नाभि के नीचे कोई 
भी वार न करे (शल्यपर्व ६०॥६) । किन्तु भोम ने इस नियम का उल्लंघन किया और दुर्योधन की जाँघ पर गदा-प्रहार 
कर ही दिया । दुर्योधन ने कृष्ण एवं पाण्डवों के दुष्कर्मों का वर्णन किया है (शल्य० ६१) किन्तु कुष्ण ने मुंहतोड़ उत्तर 
दिया है कि उसने (दुर्योधन ने) कितनी ही बार नैतिकता की सीमाओं का उल्लंघन किया है और युद्ध नियम भंग किये 
हैं (यथा--अभिमन्यु को घेरकर एक हो समय बहुत लोगों द्वारा मरवाना) । सुर्यास्त के उपरान्त युद्ध बन्द हो जाता 
था, यह एक सामान्य नियम था (भीष्म० ४९।५२-५३) । किन्तु द्रोणपर्व (१५४ एवं १६३।१६) में हमें रात्रि-युद्धो का 
उल्लेख मिलता है और यह लिखा हुआ है कि -( ऐसे अवसरों पर ) रथों, हाथियों एवं घोड़ों पर दीपक 
रहने चाहिए । 

यह बात हमने देख छी है कि प्रत्येक क्षत्रिय एवं सैनिक का यह कर्तव्य था कि वह समरांगण में भले ही लड़ता 
मर जाय किन्तु भागे नहीं । पुरस्कारों का मोह दिळाकर युद्ध-प्रेरणा भरी जाती थी । पहला पुरस्कार था लूट-पाट का माळ 
एवं भूमि की प्राप्ति (गौतम० १०1४१, मनु ७२०६, गीता २।३७); दुसरा था क्षत्रिय रूप में अपने कर्तव्य का पालन 
(गोता २1३१-३३), आदर-सम्मान एवं यश (गीता २।३४-३५), स्वर्ग एवं अन्य भौतिक सुखों की प्राप्ति (याज्ञ० १। 
३२४, मनु ७८८-८९) तथा ब्राह्मणों की सुरक्षा ( आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१०।२६।२-३ ) । विष्णुधर्मसुत्र ( ३।४४-४६ ) 
में भो ऐसी ही बातें कही गयी हैँ । शान्ति० ( ९८।४०-४१) का यह कहना है कि जो सैनिक युद्ध-क्षेत्र से भाग खड़ा 
होता है वह नरक में गिर पड़ता है । याज्ञवल्क्य (१।३२४-३२५) का कहना है कि जो अपने देश की रक्षा के छिए बिना 
विषाक्त बाणों से छड़ता हुआ, बिना पीठ दिखाये समरांगण में मर जाता है वह योगियों के समान स्वर्ग प्राप्त करता 
है, उस व्यक्ति का प्रत्येक पग, जो अन्य साथियों के मर जाने पर भी युद्ध-स्थळ से नहीं भागता, अइ्वमेध-जैसे यज्ञो के 
बराबर है; जो लोग युद्ध-क्षेत्र से भाग जाते हैं और अन्त में मार डाले जाते हैं उनके सभी अच्छे सुकृत राजा को प्राप्त 
हो जाते हैं । यही बात मनु (७1९५) में भी पायी जातो हे । यह बात न केवल क्षत्रियों के लिए है, प्रत्युत सभी प्रकार 
के एवं जातियों के ९... | के लिए है। और देखिये राजनीतिप्रकाश (पु० ४०७) । पराशर (३।३१) एवं बृहत्परा- 


` शर (१०, पृ० २८ १) .1 कहना है कि उस वीर के पीछे स्वर्ग की अप्सराएँ दौड़ती हैं और उसे अपना स्वामी बनाती 


हैं, जो शत्रुओं से घिर जाने '.< भी प्राण-भिक्षा नहीं माँगता और लड़ता-छड़ता गिरकर मर जाता है, उसे न नाश 
होने वाळे लोक प्राप्त होते हैं । कोटिल्य (१ ०३) ने पराशर का ३।३६ इलोक उद्धृत किया है और प्रकट किया है कि 
सैनिक को क्रिस प्रकार युयुत्सु होने के लिए प्रेरणा दी जाती है ।' कौटिल्य (१०।३) चे राजा को सम्मति दी हे कि 


९. यं यज्ञसंघैस्तपसा च विप्राः स्वर्गेषिणोयत्र यथैव यान्ति । क्षणेन यान्त्येव हि तत्र वीराः प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परित्य- 
जन्तः ॥ पराशर २1३६; कौटिल्य (१०।३) ने दुसरे ढंग से उद्धरण दिया है। कौटिल्य में उद्धृत दुसरा पद्य यों 
हेन शरावं सछिलस्य पूर्ण सुसंस्कृतं दर्भक्ृतोत्तरीयम्‌ । तत्तस्य वा भून्नरकं च गच्छेद्यो भत पिण्डस्य कृते न 
युच्येत्‌ ॥ यह उद्धरण प्रतिज्ञायौगन्धरायण (४।२) में भी, जिसे सम्भवतः भास ने लिखा है, पाया जाता है । पराङ्‌- 
मुखोकुठे सैन्ये यो युद्धान्न निवर्तते । तत्पदानोष्टितुल्यानि भृत्यर्थमेकचेतसः॥ शिरोहृतस्य ये ववत्रे विशन्ति रक्त- 


सेनिकों का युदध-व्यवहार; अस्त्र-शस्त्र ६८५ 


वह स्वयं तथा उसके मन्त्री एवं पुरोहित वेदों एवं साहित्यिक ग्रन्थों से उद्धरण देकर सैनिकों को प्रेरणा दें कि स्वामी के 
लिए लड़कर मर जाने से पुरस्कार एवं पीठ दिखाकर भाग जाने से धार्मिक दण्ड मिलते हैं । ज्योतिषियों को शुभ ग्रहों 
की बातें कहकर प्रेरणा करनी चाहिये । युद्ध के एक दिन पूर्व राजा को उपवास करता चाहिये, अथर्ववेद के मन्त्रों के 
साथ अग्नि में आहुतियाँ देनी चाहिए और विजय सम्बन्धी कल्याणकारी इलोक आदि सुनने चाहिये । चारणों को वीरों 
के लिये पुरस्कारों तथा कायरों के लिये नरक आदि दण्डो से सम्बन्ध रखने वाली कविताएँ सुनानी चाहिए तथा सँनिकों 
की जाति, श्रेणी, वंश, कतृत्व एवं चरित्र आदि की प्रशंसा के पुल बांधने चाहिये । पुरोहितों के सहायकों को घोषित 
करना चाहिए कि उन्होंने शत्रु के विरोध के लिये डाकिनियों एवं मायाविनियों को अपने वश में कर छिया हूँ । सेनापति 
एवं उनके अन्य सहायकों को निम्नोक्त प्रकार से सेना के समक्ष भाषण करना चोहिये--“'जो शभुपक्ष के राजा को 
मारेगा उसे एक लाख (पण) दिये जायेंगे, जो शत्रुपक्ष के सेनापति या युवराज को मारेगा उसे पचास सहस्र (पण) दिये 
जायेगे” "पत्ति (बटालियन) के अध्यक्ष को मारने पर एक सौ, साधारण सैनिक को मारने बाले को बीस (पण) 
तथा सभी सैनिकों को लूटे हुए माल तया उनके वेतन का दुगुना मिलेगा ।” कामन्दक (१९।१८-२१) का कहना है कि 
जब सैनिक अपनी वीरता प्रदर्शित कर चुके तो उन्हें पुर्वकथित पुरस्कारादि दे देने चाहिए । इस विषय में और देखिए 
मानसोल्लास (२।२०, इलोक ११६३-११६७, पु० १३३-१३४) । गौतम (१०।२०-२३) ने व्यवस्था दी हुँ कि यदि 
कोई सैनिक व्यक्तिगत रूप से सम्पत्ति प्राप्त करले तो राजा को उपे सब कुछ दे देना चाहिये किन्तु घोड़ा या हाथी 
आदि ले लेना चाहिये, किंन्तु यदि कई सैनिक साथ मिलकर कुछ प्राप्त करे तो राजा को चाहिये कि वह सर्वोत्तम वस्तु 
लेकर शेष को सैनिकों की सेना के अनुसार उसमें बाँट दे । मनु (७1९६-९७) में तो रथ, घोड़े या हाथी सैनिकों को ही 
दे देने को कहा है, यहाँ तक कि दासियाँ तक सैनिकों के पास रह सकती हूँ, केवळ सोना, चांदी तथा अन्य रत्न आदि 
राजा को मिल जाने चाहिये । और देखिये काम० (१९।२१-२२) तथा शुक्र० (४।७।२७२) । 


अस्त्र-शस्त्र 


प्राचीन काळ के आयुचों के विषय में भली भाँति चर्चा करने के लिए एक पृथक्‌ ग्रन्थ के प्रणयन की आवश्यकता 
पड़ेगी । ऋग्वेद में भी कतिपय आयुघों वा अनस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख हुआ हूँ, यथा-_ऋष्टि (ऋ० ५।५२।६, ५।५७।२ 
एवं ६, यह सरुतो के कंधों पर रहता था), बाण (५1५७२, ६।७५।१७), तूंणोर (५।५७।२), अंकुश ( इन्द्र का, ८।- 
१७।१०, १०।४४।९), परशु (१०।२८।८), कृपाण (१०।२२।१०), वच्र (अयस्‌ से निर्मित, १०।४८।३, १०1११३५) । 
अथर्ववेद ने विषाक्त बाणों का उल्लेख किया है (४।६।६) । अथर्ववेद (१।१६।२ एवं ४) में सीसे के किसी हथि- 
यार का वर्णन हुँ--“यदि तुम हमारी गाय या अश्व या पुरुष को मारोगे तो हम लोग सीसे से भोंक देंगे और तुम हमारे 
शक्तिशाली सैनिकों को मारना बन्द कर दोगे ।” तैत्तिरीयसंहिता (१।५।७।६) में कहा गया है कि जब अग्नि में समिधा 
““इन्धानास्त्वा शतं हिमाः” नामक मन्त्र कहकर डाली जाती है तो यजमान अपने शत्रु के प्रति शतघ्नी ( वह आयुध जो 
सैकड़ों को मारता हे) छोड़ता है जो स्वयं बज्र के रामान कार्य करती हे । 
डा० ओपर्ट ने नीतिप्रकाशिका की भूमिका ( पृ० १०-१३ ) में उपर्युक्त तथा अन्य उक्तियों के आधार पर यह 
उद्घोष किया है कि प्राचीन भारतीय आग्नेय अस्त्र जानते थे और अथर्ववेद (१।१६।४) ने वतु'लाकार वस्तुओं से सीसे 
विन्दवः । सोमपानेन ते तुल्या इति वसिष्ठजोऽब्रवीत्‌ ॥ युध्यन्ते भूभृतो ये च भूम्यर्थमेकचेतसः । इष्टंस्ते बहुभिर्यागै- 
रेव यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ बृहत्यराशर १०, पु० २८१ । (वसिष्ठज का तात्पर्यं है पराशर) । 


६८६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


के गोछक छोड़ने'की ओर संकेत किया है । देखिये डा० ओप्पर्ट का ग्रन्थ “वेपंस, आर्मी आर्गनाइजेशन ऐण्ड पोलिटिकल 
मैक्जिम्स आव दि एंश्येण्ट हिन्दूज ' (१८८०), जहाँ उन्होंने भाँति-भाँति के आयुधों का वर्णन किया है और विश्वास किया 
है कि १३वीं शताब्दी के बहुत पहले से भारत में बारूद का प्रयोग होता रहा है । इस विषय में श्री जो० टी० दाते की 
पुस्तक “आर्ट आव वार इन इंस्येण्ट इण्डिया” (लंदन १९२९), डा० पी० सी० चक्रवर्ती का ग्रन्थ (१९४१, ढाका) एवं 
प्रो० दीक्षितार की पुस्तक (इसी विषय की) अवलोकनीय हैं । महाभारत (उद्योगपर्व १५५।३-९) में बहुत-से आयुधों 
का वर्णन है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ उल्लिखित नहीं कर रहे हैं । विस्तार से अध्ययन के लिये देखिये हाप्किन्स 
का लेख (जे० ए० ओ० एस०, जिल्द १३, पृ० २६९-३०३) । प्रयाग के स्तम्भ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति (चौथी शताब्दी 
ई०) में भी आयुधों की एक सूची है (कार्पस इंस्क्रिप्नम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, पृ० ६-७) ।१° शुक्र» (२।९३। 
११९६; ४७२०८) ने अग्तिवूरण (बारूद) एवं बन्दुक (४।७।२०९-२१९) को ओर संकेत किया है और 'बारूद का 
सूत्र (फामू ला) भी दिया हे (यथा--यवक्षार का पाँच पळ, गंधक्र का एक पल एवं कोयले के चूर्ण का एक पल मिलाकर 
बारूद या आग्नेयचूर्ण बनाया जाता है) | शुक्रनीतिसार सम्भवतः १३वीं या १४वीं शताब्दी में लिखित है, जब कि यूरोप 
में आग्नेयास्त्र (कैनन) सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था । ' रामायण एवं महाभारत में झातघ्नो का उल्लेख बहुत बार 
हुआ है । शतघ्नी से सौ व्यक्ति मर जाते थे । युद्धकाण्ड (३१३) में आया है कि लंका के द्वारों पर देखने में भयंकर, 
तीक्ष्ण एवं काल-समान सैकड़ों लोहे की शतघ्तियाँ राक्षसों द्वारा सजायी गयी थीं । सुन्दरकाण्ड (२।२१-२२) में कवित्व- 
पूर्ण ढंग से कहा गया है कि लंका में शतघ्नियाँ एवं शूल लंका के सिर के केशों के समान थे । वनपर्व (१५) में शाल्व 
द्वारा घिरी हुई द्वारवती (द्वारका) का वर्णन है जहाँ कहा गया है कि राजधानी में बहुत-से स्तम्भ एवं शिरोगुह (प्रासाद 
के श्युंग या शिखर), यन्त्र, तोमर, अंकुश, शतघ्नी आदि थे । आदि० (२०७1३४), वन० (१६९१६, २८४1५, २९०।- 
२४), द्रोण० (१५६७०), कर्ण० (११।८), शल्य० (४५1११०) में शतघ्नी का उल्लेख है । किन्तु यह क्या था, 
बतलाना कठिन है । वनपर्व (२८४३१) से पता चलता है कि हाथों हारा बड़े जोर से फेंका जाता था, इसमें चक्र 
(पहिए), गोलक एवं प्रस्तर-खण्ड रहते थे । द्रोणपर्व (१७९।४६) में कहा गया है कि घटोत्कच की शतघ्नी में पहिये 
थे और वह चार घोड़ों को एक साथ मार सकती थी । द्रोणपर्व (१९९।१९) में पुनः आया है कि शतघ्नी में दो या चार 


` पहिये होते थे । वनपर्व (२८४४) में आया हे कि सर्जरस (जलाने के लिये राल) .एकत्र किया गया है । हरिवंश (भविष्यपर्व 


४४1२२) में आया हैं कि हिरण्यकशिपु द्वारा नरसिंह पर फेके गये अस्त्रो में जलती हुई शतध्तियाँ भी थीं (शतघ्नीभिश्च 
दीप्ताभिर्दण्डैरपि सुदारणै: । रामायण (७।३२।४४) में आया है कि मुसळ नामक आयुध के सिरे पर अशोक के फूलों 
के सदृश अग्नि जलती थी। सुन्दरकाण्ड (४।१८) ने शतघ्नी एवं मुसळ को एक साथ कर दिया है । सम्भवतः इनमें 
बारूद का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि शतध्तियों से घूम निकलने की बात नहीं कही गयी है । । हाप्किन्स (जे० ए० ओ० 


' एस्‌०, जिल्द १३, पृ० २९९-३०३) ने लिखा है कि बारूद एवं बन्दुक का प्रयोग महाभारत के काल में नहीं होता था, 


और आज तक हमें जो कुछ पता चल सका हे, उसके आघार पर कहा जा सकता है कि यह कथन ठीक ही है । 
नीतिप्रकाशिका (अध्याय २-५) ने बहुत-से भायुधों का वर्णन किया है और उन्हें चार श्रेणियों में बांटा है-- 

(१) मुक्त (फेंका या छोड़ा जानेवाला, यथा बाण), (२) अमुक्त ( न छोड़ा गया, यथा तलवार, (३) मुक्तामुक्त (फेंका 

जाने वाला और न फेंका जाने वाला, यथा वे अस्त्र, जो फेंके जाने पर पुनः लोटाये जा सकते हैं) एवं (४) मस्त्रभुक्तत. 


१०. “'वरशु-शर-शंकु-्क्ति-प्रास-असि-तोमर-भिन्दिपार-नाराच-चंतं सिकाद्नेकप्रह्रणविरूढाकूलब्रणशतांकशोभासमुदयोप- 
चितकान्ततरवर्ष्मणः'” (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पु० ६-७) । : 


अस्त-्ास्त्र, बछ प्रकार ६८७ 


(वे अस्त्र जो पुनः लौटाये नहीं जा सकते) । अग्निपुराण (२४९-२५२) एवं विष्णुघर्मोत्तर (२।१७८-१८२) ने घनुवेद 
(दोनों ने शब्दशः एक ही बात कही है, किन्तु दूसरी पुस्तक में कुछ अधिक इलोक हैं) का निष्कर्ष दिया है और आयुधों 
के पाँच प्रकार बताये हे --यन्त्रमुवत (किसी मन्त्र या मशीन, यथा ढेलवाँस, धनुष आदि से फेंके जाने वाले आयुध), 
पाणिमुक्‍्त (हाथ रो फेके जाने वाळे, यथा पत्थर या तोमर) मुक्‍तामुक्‍त, (प्रास के समान), अमुक्त (तलवार के समान) 
एवं नियुद्ध या बाहुयुद्ध (कुर्ती या गल्लयुद्ध) । अस्त्रों का विज्ञान अलौकिक प्रकार का था । महाकाव्यों एवं पुराणों में 
आया है कि महारथी छोग अस्त्र-विद्या का ज्ञान गुरु से या अपने पिता से या तपस्या से प्राप्त करते थे; कभी-कभी 
(जैसा कि लव-कुश के अस्त्र-ज्ञान से पता चलता है) कुछ अस्त्रों का ज्ञान पुत्र को जन्मजात या पिता की कांक्षा के कारण 
हो जाया करता था । घजनुर्वेद की चर्चा पौराणिक चर्चा मात्र ही है, कोई लिखित पुस्तक नहीं रही है जिसके पढ़ने मात्र से 
कोई महारथी या योद्धा उस शास्त्र में प्रवीण हो जाय । अग्निपुराण (१३४-१३५) रण-विजय एवं विश्‍व-विजय के 
विषय में कुछ मन्त्र भी देता है। परशुरामप्रताप (राजवल्लभकाण्ड ९-१२) में बहुत-से मन्त्रों, यन्त्रों एवं मायावी उपायों 
का वर्णन है जो ब्रह्मयामल नामक तन्त्र-ग्रन्थ से लिये गये हैँ । ७ 

महाभारत ने बड़ी सावधानीपूर्वक यह संकेत किया है कि सेना वळ (शक्ति) का निकृष्ट प्रकार हूँ । उद्योगपर्व 
(३७।५२-५५) का कहना है कि बल के पाँच प्रकार होते हैं; (१) घाहुबछ, (२) अमात्यलाभ (वह बल जो अमात्यो को 
प्राप्ति से हो), (३) धनलाभ (वह शवित या बळ जो धन से प्राप्त होता है), (४) अभिजातबळू (बह शक्ति जो अच्छे 
कुल में उत्पन्न होने से होती है) तथा (५) प्रज्ञाबल ( ज्ञान से प्राप्त बळ ) जो सर्वोत्तम कहा जाता है । यह उपर्युक्त बात 
बुधभूषण (पृ० ७९) द्वारा उद्धृत है । शान्तिपर्व (१३४1८) में आया है कि शक्तिशाली के आगे कुछ भी असम्भव नहीं 
है, अर्थात्‌ वह सब कुछ कर सकता हूँ, और वह जो कुछ करता हे वह पवित्र है 1 एक अन्य स्थान पर आया है-- 
“शक्तिशाली के लिये सब कुछ शुचि है" ( आश्रमवासिक० ३०।२४) । आदिपर्व (१७५।४५) में योद्धा की शक्ति की 
भर्त्सना की गयी है और ब्राह्मणों की आध्यात्मिक शक्ति (ब्रह्मतेज) को वास्तविक शक्ति कहा गया है । 


११. यद्‌ बलानां बलं श्रेष्ठ तत्रज्ञाबलमुच्यते । उद्योग» (३७।५५); नास्त्यसाध्यं बलवतां सवं बलवतां शुचि । शान्ति० 
(१३४८); सवं बलवतां पथ्यं सवं बलवतां शुचि । सवं बलवतं धर्म: । सर्व बलवतां स्वकम्‌ ॥ आश्रमवासिक० 
(३०॥२४); धिग्बलं क्षत्रियबल ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ । बलाबले विनिश्चित्य तप एव परं बलम्‌ ॥ आदि० (१७५।४५- 
४६) । ये वचन प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक नीत्थे (Nietzsche; ‘Beyond Good and Evil’, Section 29) के 
वचन के सदृश हूँ; “केवल थोड़े से ही व्यक्ति स्वतन्त्र रहने का अधिकार रखते हैं; यह शक्तिशाली का विशेषा- 
धिकार हूँ” (It is the business of the very few to ७० independent; it is a privilege of the 
strong—translated by H. Zimmern) 1 


कु ती.” 


अध्याय ९ 


_ सुहृद या मित्र (७) 


मनु (७२०८) ने मित्र बनाने की आवश्यकता पर बहुत बल दिया है और राजा के लिये अच्छे मित्र (सुहृद्‌) 
के गुणों का वर्णन किया है---राजा सोना एवं भूमि पाकर उतना सगुद्धिशाली नहीं होता जितना कि अटल मित्र पाकर; 
भले ही वह (मित्र) कम घन (कोश) वाला हो, क्योंकि भविष्य में बह शक्तिशाली हो जायगा। एक दुर्बल मित्र भी 
इलाघनीय है यदि वह गुणवान्‌ एवं कृतज्ञ हो, उसकी प्रजा सन्तुष्ट हो और वह अपने हाथ में लिये हुए कार्य को अन्त 
तक करने वाला अर्थात्‌ बृढ़प्रतिज्ञ हो ।” मनु (७।२०६) के मत से “भूमि, सोना (हिरण्य) एवं मित्र” राजा की नीति 
या प्रयत्नों के तीन फल हैं । याज्ञ० (१1३५२) ने भी मनु (७२०८) की बात मानी है। किन्तु कौटिल्य (७९) ने 
इस विपय में कुछ दूसरी ही बात कही है'--भूमिकाभ हिरण्यलाभ एवं मित्रलाभ से श्रेयस्कर है तथा हिरिण्यलाभ 
मित्रलाभ से श्रेयस्कर है । महाभारत ( शान्ति० १३८।११० ) का कथन है कि कोई भी किसी कान सित्र है न 
शत्रु; मित्र एवं शत्रु धन (या किती व्यक्ति द्वारा किये जाते हुए कर्मों या ध्येयों) द्वारा प्राप्त किये जाते हैं ।* यही 
बात कामन्दक (८५२) ने भी कही है । शुक्र (४।१।८-१०) का कथन है-- शक्तिशाली, साहसी एवं विनश्र 
के सामने अन्य लोग ऊपर से. मित्रवत व्यवहार करते हैं, किन्तु भीतर-भीतर शब्रुता रखते हैं और अवसर की 
ताक में लगे रहते हैं (कि कब आक्रमण कर दें) । इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । क्या वे स्वयं भूमि की विजय-लिप्सा 
नहीं रखते ? राजाका कोई मित्र नहीं और न वह किसी का मित्र है।” शान्ति० (८०३) के मत से मित्र 
चार प्रकार के होतें हँ--(१) समान ध्येय वाले, (२) शरण एवं सुरक्षा चाहने वाले, (३) स्वभाव से ही जो 
सुहृद्‌ हैं (सहज) तथा (४) वे जो प्राप्त किये जाते हैं (कृत्रिम) । कर्णपर्व (८८२८) ने मित्र के चार प्रकार 
विभिन्न ढंग से दिये हँ--(१) सहज, (२) जो प्रसन्नतादायक छाव्दों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, (३) जो धन द्वारा 
जीते जाते हैं. तथा (४) वे जो शक्ति द्वारा आकृष्ट किये जाते हैं। कामन्दक (४७४) के मत से चार प्रकार ये हैं-- 
(१) औरस अर्थात्‌ जन्म-जात (यथा माता, पिता, नाना, नानी आदि), कृतसम्बन्ध (विवाह-सम्वन्ध से उत्पन्न), 
वंशक्रमागत (पिता के मित्र) एवं (४) रक्षित अर्थात्‌ विपत्तियों से जिनकी रक्षा की गयी हो ।॥? कामन्दक (४७५- 


१. संहितप्रयाण मित्रहिरण्यभूमिलाभानामुत्तरोत्तरो लाभः श्रेयान्‌ । मित्र हिरण्ये हि भूमिलाभाद्‌ भवतः । मित्रहिरण्य- 
लाभाद्यो वा लाभ: मिद्धः शेषयोरन्यतरं साधयति । कौटिल्य ७९ । 


२. न कञ्चित्कस्यचिन्मित्रै न कङ्चित्कस्यचित्सुहृत्‌ । अर्थतस्तु निबन्ध्यन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ शान्ति० (१३८११०); 


कारणेन हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा । कामन्दक (८।५२); नास्ति जात्या रिपुर्नाम मित्रं नाम न विद्यते । सामर्थ्य: 
योगाज्जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ विष्णुधर्मोत्तर (२।१४५ = शान्ति० १४०।५); न राज्ञो. विद्यते मित्रं राजा 
मित्रं न कस्य वे । शुक्र० (४।१।९) ।. 
३. सहार्थो भजमानश्च सहजः कृत्रिमस्तथा । शान्ति० (८०।३) । भजमान का अर्थ 'पितृपितामहक्रमागत' भी हो सकता 
है तथा सहज मित्र वे हैं जो सम्बन्ध से प्राप्त होते हैं, यथा अपनी माँ की बहन के पुत्र (मौसी के पुत्र) आदि | 
सरसं कृतसम्बन्धं तथा वंशक्रमागतमु । रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्रं जञेयं चतुधिघम्‌ ॥ काम० (४।७४) । 


कषघ-नित्रो का सण्डळ-सिद्धान्त ६८९ 


७६) के अनुसार मित्र राजा के गुण ये हॅ-र्‍ हृदय की पवित्रता (स्वच्छता), उदारता, वीरता, सुख-दुःख में साथ देना, 
प्रेम, (मित्र का कार्य सम्पन्न करने में) जागरूकता, सचाई । सच्चे मित्र की विशेषता है मित्र द्वारा वांछित उद्देश्यों के 
प्रति श्रद्धा । मित्र बनाने का उद्देश्य होता है घर्म, अर्थ एवं काम नामक तीन पुरुषार्थों में से किसी एक की प्राप्ति 
(काम० ४।७२) । 

उपयु'क्त चर्चा के सिलसिले में मण्डल-सिद्धान्त की व्याख्या कर देना आवश्यक है । कौटिल्य (६।२ एवं ७ प्रकरण), 
मनु (७।१५४-२११), आश्रमवासिक पर्व (६-७), याज्ञ० (१।३४५-३४८), काम० (८-९), अग्नि» (२३३ एवं २४०), 
विष्णुघर्मोत्तर (२।१४५-१५०), नीतिबाक्यामृत (पृ० ३१७-३४३), राजनीतिप्रकाश (पु० ३१-३३०), नीतिमयूख (पु० 
४४-४६) आदि ने मण्डल के सिद्धान्त एवं छः गुणों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला है । इन ग्रन्थों में कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्र सम्भवतः सबसे पुराना है, अतः हम मण्डल-सिद्धान्त के विवेचन में प्रमुखतः उसी का सहारा लेंगे । नीतिवाक्यामृत 
(९० ३११-३१३) ने तो कौटिलीय के शब्दों को ज्यों-का-रयों उद्धुत कर डाला हू । 

शस (शान्ति) एवं व्यायास (उद्योग) पर राज्य का योगक्षेम निर्भर रहता है । व्यायाम अर्थात्‌ उद्योग से हाथ में 
लिये हुए कार्य की प्रति होती है और शर से किये हुए कार्य से उत्पन्न फल का शान्तिपूर्वक उपभोग होता है । छः गुणों 
(सन्धि आदि) से सम्यक्‌ उपयोग से ही शम एवं व्यायाम उभरता है । छः गुणों से जो फल-प्राष्ति (उदय) होती है वह 
या तो सत्यानाश या गतिरोध या उन्नति के रूप में परिणत होती है । उदय मानवीय एवं दैविक कारणों पर निर्भर 
रहता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के आधार पर विश्व का शासन चलता है । मानवीय कारण हैं नय एवं अपनय । मानवीय 
कारणों की जानकारी हो सकती है और वे कार्य रूप में परिणत भो होते हैं ॥ नय (अच्छी नीति) उन मानदीय कारणों 
का फल है जिनसे (राज्य का) योगक्षेम प्राप्त होता है; अपनय (अविनञ्र नीति) से हानि होती है। कौटिल्य (६1१) का 
कथन है कि जो राजा नय को समझता है और आत्मगुणों एवं राज्य-तत्त्वों (प्रकृतियों) से सम्पन्न है वह सम्पूर्ण संसार 
को विजय कर सकता है, भले ही वह एक छोटे राज्य का ही अधिकारी क्यों न रहा हो । विजिगीषु (विजय की अभि- 
लाषा रखने वाले या विजय करने वाले) के सम्बन्ध में ही मण्डल सिद्धान्त की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । कामन्दक 
(८1६) ने विजिगीषु की परिभाषा यों की है*--“जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, जो राज्य के सातों 
तत्त्वों से सम्पन्न है, जो महोत्साहो हैं और जो उद्योगशील है, वह विजिगीषु कहलाता है ।” सभी ग्रन्थों में इस बात की 
चर्चा है कि राजा के लिए अपने दुर्बल पड़ोसियों को धर-दबाना एवं विजयाकांक्षी होना एक आदर्श है । विजिगोषु वही 
कहलाता है जो अच्छे गुणों (आत्मसम्पत्‌) से सम्पन्न हो और राज्य के विभिन्न तत्त्वों (प्रकृतियों) से परिपूर्ण हो। उप्त 
नय-त्रोत होना चाहिए, अर्थात्‌ उसकी नीति अच्छी हो जिसके वल पर वह सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाय । 

विजिगोषु की राज्य-सीमाओं पर रहने वाला राजा अरि कहलाते हैं । इससे प्रकट है कि भरि कई हो सकते हैं । 
किन्तु इस विषय में नीतिवाक्र्यामृत (पु० ३२१) का यह कथन स्मरण रखना चाहिए कि यह कोई नियम नहीं होना 
चाहिए कि पड़ोसी सदा भरि ही हो और दूर का राजा मित्र ही । सान्तिध्य एवं दूरी छात्रुता एवं मित्रता के कारण नहीं 


हैं, बल्कि उद्देश्य ही मुख्य है जिसके फलस्वरूप मित्र या शत्रु बनते हैं । हाँ, पड़ोसी राजा बहुधा अरि हो जाते हँ । मित्र . 


वह है जो विजिगीषु के पड़ोसी शत्रु राजा की सीमा के उस पार हो । शत्रु वह हे जो पड़ोसी हो और जो छात्रु-गुणों से 
सम्पन्न हो । देखिए कौटिल्य (६1१) । यातव्य़ (जिस पर विजिगीषु आक्रमण करता है) वह अरि है जो कठिनाइयों 
से ग्रस्त हो गया है । शत्रु वह अरि हे जो आक्रमण का अवसर देता हे । उस शत्रु को, जो विपत्तियों में फंस गया है, 


४. संपन्नस्तु प्रकृतिमिमं होत्साहः कृतश्रमः । जेतुमेषणशीलर्च विजिगीपुरिति स्मृतः. ॥ कामन्दक (८1६) । 


६९० घर्मेशास्त्र का इतिहास 


यातव्य कहा जाता है और उस पर आक्रमण क्रिया जा सकता हे । जिसका कोई आश्रय न हो या जिसका आश्रय दुर्बल 
हो, उसका नाश कर देना चाहिए; किन्तु उस शत्रु को, जो बलशाली हो या आश्रय वाला हो, तंग कर देना चाहिए, 
उसकी शमित क्षीण कर देनी चाहिए । आश्रय का तात्पर्य है शवितशाली दुर्ग या अच्छा मित्र (काम० ८६०) । इस 
प्रकार शत्रु के चार प्रकार हुए; यातव्य, उच्छेद, पीडनीय एवं कर्हानोय । जिसके पास भन्त्र एवं शवितशाली सेना नहीं 
होती उप्ते पीडित होना पड़ता है । जिसके पास मन्त्र एवं सेना की प्रबलता होती है उसे काशत किया जाता है, अर्थात्‌ 
उसे दुर्बल बनाया जाता है । १ 

शत्रु एवं मित्र के अन्य तीन प्रकार है--सहज, कृत्रिम एवं प्राकृत । सहज मित्र वे हैं जो माता-पिता के सम्बन्ध 
से प्राप्त होते हैं, यथा मामा या मौसा के पुत्र आदि, कुत्रिम मित्र वे हैं जो प्राप्त किये जाते हैं, अर्थात्‌ जो विजिगीषु को 
अपनी सहायता से अनुगृहीत करते हैं या जो स्वयं अनुगृहीत होते हैं, तथा प्राकृत मित्र वे हैं जो पड़ोसी राजा की सीमा 
से सटे हों (वे मण्डल-सिद्धान्त के अन्तर्गत एक तत्त्व (प्रकृति) माने जाते हैं, इसी से उन्हें भाकृत कहा जाता है) । 
सहज शत्र वह है जो अपने ही कुटुम्ब में उत्पन्न हुआ हो, यथा विमाता-पुत्र, कृत्रिम वह है जो विरोधी है अथवा विरोघ- 
भावनाएँ बढ़ाता रहता है (जिसने हानि की हो या जिसकी हानि स्वयं विजिगीषु ने कर डाली हो), तथा पड़ोसो राजा 
प्राकृत शत्रु है । मिताक्षरा (याझ० १1३४५) ने उपयुक्त बातों पर प्रकाश डाला है ।१ विष्णुघर्मोत्तर (२।१४५।१५-१६) 
एवं अग्निपुराण (२३३।२१-२२) के मत से प्राकृत वास्तव में कृत्रिम है। कामन्दक (८।५६) ने भी केवळ सहज एवं 
कृत्रिम का ही वर्णन किया है । 


विजिगीषु बहुत से राजाओं से घिरा रहता है, किन्तु जो अरि है वह विजिगीषु के पुरस्तात्‌ (सम्मुख) कहा 
जाता है । अतः विजिगोषु के सम्मुख क्रम से अरि (पड़ोसी शत्रु), सित्र (अरि की सीमा से सटे राज्य वाला राजा), 
अरि-मित्र (अरि का वह मित्र जो विजिगीषु के मित्र को सीमा का हो), मित्र-मित्र (मित्र का मित्र) तथा अरि-मित्रमित्र 
(शत्रु के मित्र का मित्र) आते हैं । जब अरि विजिगीषु के सम्मुख रहता है तो विपरीत दिशा के राज्य का शासक पश्चात्‌ 
होता है और उसे पाष्णिग्राह (वह जो पीछे से पकड़ सके या आक्रमण कर सके) कहा जाता है । वह वास्तव में शत्रु 
है, किन्तु यह उपाधि केवल उसी के लिए हे । ऐसा शत्रु अभियान के समय या जब विजिगीषु कहीं भाक्रमण करने जा 
रहा हो, तत्र विपत्ति खड़ी कर देता है । पार्ष्णग्राह के आगे के राज्य के राजा को आक्रन्द (जिसकी सहायता प्राप्त करने 
के लिए विजिगीषु प्रार्थना कर सकता है या उभाड़ सकता है) कहा जाता हे । आक्रन्द वह मित्र हे; जो पाष्णिग्राह की 
सीमा से सटा रहता है । पाष्णिग्रांह के मित्र (जो आक्रन्द से सटा रहेगा) को पाष्णिग्राहासार कहा जाता है । इसी 
प्रकार आक्रन्द के मित्र को भाक्रन्वासार कहा जाता है । उसे मध्यम कहा जाता है जिसका राज्य विजिगीषु तथा अरि की 
राज्य-सीमा से सटा हुआ हो, भौर जो दोनों अर्थात्‌ विजिगीषु तथा उसके शत्रु (अरि) को सहायता दे सकता हो, या 


५, अरिसम्पद्युक्तः सामन्तः शत्रु: । व्यसनी यातव्य अनपाश्रयो दुर्बलाश्रयो वोच्छेदनीयः । विपर्यये पीडनीयः कर्शनीयो 
या । कौटिल्य (४२); अरिः पुनश्चतुविधः । यातव्योच्छेत्तरव्यपीडनीयकर्शनीयभेदेन । तत्र यातथ्योऽनन्तरभूमिपतिः 
व्यसनी हीनबलो विरक्‍्तप्रकृति- । विदुर्गो मित्रहोनो दुर्बलश्चोच्छेतव्यः । पीडनीयो मन्त्रबलह्दीनः । प्रबलमन्त्रबलयुक्तः 
कर्शनीयः । निर्म्‌रूनात्समुच्छेदं पीडनं बखनिग्रहम्‌ । कर्शनं तु पुनः प्राहुः कोशदण्डापकशंनात्‌ ॥ मिताक्षरा (याज्ञ 
१।३४५) । ये भेद सरस्वतीविलास (पु० २६) में उद्धृत हैं । 

६. यो विजिगीषौ प्रस्थितेऽपि प्रतिष्ठम।ने वा पश्चात्कोपं जनयति स पार्षिणग्राहः । पार्ष्णग्राहाद्यः पश्चिम. स आक्रन्दः 

पाध्णिग्राहमित्रमासार आक्रन्दर्मित्रं च । नीतिवाक्यामृत (पुश ३१९) । 


इात्र-मित्रो का मण्डल-सिद्धान्त ६९१ 


दोनों से भिड़ सकता हो । उवासीन राजा वह है जो विजिगोषु के राज्यकी सीमा से बहुत दूर राज्य करता हो, जो 
राज्यतत्त्वो से सम्पन्न हो और उपयु'क्त तीनों प्रकारों को सहायता दे संकता हो या उनसे भिड़ सकता हो ।° कुल्कूक 
(मनु० ७1१५३) उपयुक्त विवेचन को नहीं मानते । उनके अनुसार उदासोन वह शक्तिशाली राजा है जिसका राज्य 
विजिगीषु के राज्य के सम्मुख हो, पीछे हो या दूर हो और जो किसी कारणवश या विजिगीषु के क्रार्य-कलापों के कारण 
उदासीन हो उठा हो । मिताक्षरा (याज्ञ ० १।३४५) का कथन है कि उदासीन भी तीन प्रकार का होता है ओर प्राकृत 
उदासीन उस राज्य का स्वामी होता है जो विजिगीषु के राज्य से दो राज्यों द्वारा पृथक्‌ हो, मध्यम (नीतिवाक्यामृत 
पृ० ३१८ के अनुसार मध्यस्थ) वह है .जो विजिगीषु तथा उसके अरि का पड़ोसी हो, किन्तु कुछ कारणों से दोनों के 
आपसी मतभेद या युद्ध से तटस्थ रहना चाहता हो । 


अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि विजिगीषु अरि, मध्यम एवं उदासोन स्वतन्त्र श्रेणियों 
के द्योतक हैं और अन्य शेष चार, यथा--मित्र, मित्रसित्र, आक्रन्द, आंक्रन्दासार विजिगीपु की श्रेणियों के तथा आगे 
वाले शेष चार, यथा--आरिभित्र, अरिसित्रमित्र, पाष्णिग्राह एवं पाष्णिग्राहासार अरि की श्रेणियों के द्योतक हैं । इसी 
लिए मनु {७।१५५-१५६) ने मण्डल-सिद्धान्त के मूल में चार प्रकृतियों, यथा--विजिगीषु, शत्रु, मध्यम एवं उदासीन 
को रखा है और क्रामन्दक ( ८२६ ) ने नय के उद्घोष का उल्लेख किया है कि मण्डल में ये ही चार पाये जाते हैं । 
कामन्दक (८।८६) के अपने मत से मण्डल में मित्र, उदासीन एवं रिपु पाये जाते हैं । कौटिल्य के मत से उपर्युवत 
बारह प्रकृतियाँ मण्डछ में पायी जाती हँ । उशना का भी यही मत हे ( काम० ८२२ एवं ८४१ ); उन्होंने बारह 
प्रकृतियों को माना है और अन्य शास्त्रियों के विभिन्न मतों की ओर संकेत भी किया है । कामन्दक (८1२०-४१) 
ने मण्डल के तत्त्वों एवं राज्य के तत्वों के विभिन्न सम्निलनों के आधार पर विभिन्न ग्रन्थकारों के मत प्रकाशित किये 
हैं और कहा है कि इस. प्रकार के सम्मिलनों से मण्डल में १८, २६, ५४, ७२, १०८ प्रकृतियो एवं अन्य सदस्यों का 
समावेश हो जाता है । सरस्वतीविलास (पृ० ३७-४१) ने भो उशना द्वारा प्रकाशित विभिन्न मतों का उल्लेख किया 
है और लिखा है कि इस प्रकार प्रकृतियों की संख्या १, २, ३, १०, २१, १०८ हो जाती है। अन्य ग्रन्थकारों ने भी 
४, ५, ६, १४, १८, ३०, ३६, ४४, ६०, ७२ प्रकृतियों का उल्लेख किया है। मनु (७1१५७) ने भी राज्यतत्त्वो को 
मण्डल के बारह सदस्यों से मिलाकर ७२ संख्या बतायी है ।' दशकुमारचरित ( ८ पु० १०४) में भी ७२ प्रक्ृतियों 


७. अरिविजिगीष्वोभ्‌ म्यनन्तर: संहतासंहतयोरनुग्रहसमर्थो निग्रहे चासंहतयोमंच्यमः । अरिविजिगीपुमध्यानां बहिः 
प्रकृतिम्यो बलवत्तर: संहतासंहतानामरि विजिगीषुमध्यमानामनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासंहतानामुदासीन: । कोटिल्य 
(६२, पु० २६१); देखिए अग्निश (२४०।३-५) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१४५।११-१२)--मण्डलाद्‌ वहिरेतेषा- 
मुदासीनो बलाधिकः । अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च वधे प्रभु: ॥ अग्नि० (२४०।४-५) । यही बात सरस्वती- 
विलास (पु० ३९) में भी उद्धृत है । 

८. देखिए मिताक्षरा (याज्ञ? १।३४५) 'पाष्णिग्राहाक्रन्दासारादयस्त्वरिमित्रोदासीनेष्वरवान्तर्भवन्ति संज्ञाभेदमात्र ग्रंथान्तरे 
दशितमिति योगीश्वरेण न पृथगुक्ताः ।' इतिप्रकारं बहुघा मण्डलं १रिचक्षते । सर्वलोकप्रतीत तु स्फुटं द्वादशराज- 
कम्‌ ॥ काम० (८४१) । यही बात सरस्वती विलास (पु० ४१) में उशना के इलोक के रूप में उद्धृत है । 

९. एवं चतुमंण्डलसंक्षेपः । द्वादश राजप्रकृतयः पष्टिद्रव्यप्रकृतय: संक्षेपेण द्विसप्ततिः । तासां यथास्वं सम्पदः शक्ति: 
सिद्धिरच । बलं शक्तिः, सुखं सिद्धि: । शक्तिस्त्रिविधा । कौटिल्य (६।२, पृ० २६१); मण्डलस्या च या चिन्ता 
राजन्‌ द्वादशराजिका । द्विसप्ततिमतिब्चैव प्रोक्ता या च स्वयम्मुवा ॥ शान्ति (५९।७०-७१) । ` 

टर दु 


६९२ - घर्मदास्त्र का इतिहास 


प्रेरित हो एक गुट में मिल जायेंगे । कौटिल्य (६।२) ने भी ७२ संख्या 
की ओर संकेत किया है, जिनमें १२ तो राजाओं हारा व्यवस्थित 
( राज-प्रकृति ) हैं और ६० ( १२ के साथ प्रत्येक में ५ राज्य-तत्त्वों फे 
समावेश ) को द्रव्य-प्रकृति कहा जाता है । शान्तिपर्व ( ५९।७०-७१ ) में 
भी १२ राजाओं के मण्डल एवं ७२ की संख्या की ओर संकेत है। इस 
विषय में विशेष अध्ययन के लिए देखिए श्री एन० एन० ला की प्रसिद्ध 
पुस्तक “स्टडीज इन एंश्येण्ट हिन्दू पालिटी', पृष्ठ १९५-२०८ । सम्भाव- 
नाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी राजा के पड़ोसी 
राजा लोग उसके अरि होते हैं और दूर-दूर के राजा लोग साथी । इससे 
यह निर्देश मिलता है कि स्थान एवं सम्भावनाओं के आधार पर ही 
कूटनीति का भवन खड़ा होता है। (बाम भाग की सूची से मण्डल- 
आरि न सिद्धान्त और स्पष्ट हो जायगा) । 


मनु (७1१७७ एवं १८०) ने घोषित किया है कि राजाको 
चाहिए कि वह अपने साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दे 
कि उसके मित्र, उदासीन एवं छात्रु उसकी हानि न कर सकेंया 
उससे उच्च न हो जायँ। मेप्रातिथि ( मनु ७१७७) ने छिखा है 
कि स्वार्थ आ पड़ने पर मित्र भी दात्रु हो जाता है ( स्वार्थगतिवक्षाच्च 
मित्रमप्यरिर्भवति) ।१° 


_कौटिल्य (७३) ने मण्डल-सिद्धान्त को शवित-सिद्धान्त एवं 
षाड्गुण्य से सम्बन्धित किया है। राजा अपनी शक्तियों को जिस 
सीमा तक कार्यान्वित करेगा उसी सीमा तक उसका एवं उसके राज्य 
का कल्याण होगा । महत्त्वाकांक्षी राजा को अपनी शक्तियों के साथ 
षड्-गुणों ( नीति की विधियों) का उपयोग करना चाहिए । बारह 
राजाओं का मण्डल षड्-गुणों को उनके उपयोग की ओर अग्रसर करता 
है । व्यातव्याचि ( जिन्होंने केवळ सन्धि एवं विग्रह ) को ही महत्ता 
दी है) से मतभेद प्रकट करते हुए तथा एक बार अन्य आचायों से मतेक्य स्थापित करते हुए कौटिल्य ने षड्-गुणो को 
मान्यता दी है और उनकी व्याख्या उपस्थित की है । सरस्वतीविछास (पृ० ४२) ने गौतम का एक सूत्र उद्धृत किया 


मध्यम 


१०. विजिगीषुः शक्त्यपेक्षः षाड्गुण्यमुपयुञ्जीत । कौटिल्य (७1३); षाङ्गुण्यस्य प्रकृतिमण्डलं योनिः । {सन्धिविग्रहासन- 
यानसंश्रयईँचीभावाः षाड्गुण्यमित्याचार्याः । कौटित्य (७॥१); मण्डलानि समाचक्ष्व विजिगीषोर्यथाविधि । यान्या- 
. खित्य नुदैः कायं सन्धिविग्रहचिन्तनम्‌ ॥। विष्णुषमाँत्तर (२।१४५।६);। 


षड्गुण एवं सरिष के भेव ६९३ 


है जो मुद्रित संस्करण में नहीं मिलता ।** कौटिल्य ने ६ गुणों की व्याख्या की है सन्धि का अर्थ है व्यवस्था अथवा 
ऐक्य (मेल) स्थापित करना; विग्रह का अर्थ है विरोध कर लेता; आसन का तात्पर्य हे उदासीनता का भाव; यान का अर्थ 
है (आक्रमण के लिए) तैयारी करना, संश्रय का तात्पर्य है (किसी शक्तिशाली राजा के यहाँ) आश्रय लेना तथा द्वेघीभाव 
का अर्थ है एक राजा से सन्धि करना तथा दूसरे से शत्रुता स्थापित करना |” कौटिल्य ने यह भी कहा है कि पड़ोसी 
राजा से हीन होने पर उससे सन्धि कर लेनी चाहिए, जो राजा उन्नति कर रहा हो उसे पड़ोसी से शत्रुता कर लेनी 
चाहिए, जो यह सोचें कि शत्रु मेरी हानि नहीं कर सकता और न मैं ही उसकी हानि कर सकता हूँ, तो उसे अपने राज्य 
में ही उदासीन बैठा रहना चाहिए, जो सब प्रकार से सुविधाजनक स्थिति में है वह अपने शत्रु पर आक्रमण कर सकता 
है, जो शक्तिहीन है उसे शक्तिशाली राजा का आश्रय ले लेना चाहिए तथा वह व्यक्ति द्वैधीभाव रख सकता है जिसकी 
कार्यसिद्धि मित्र द्वारा नहीं हो सकती । 


कुछ ग्रन्थों ने अधिक स्पष्ट परिभाषा दी है और दैधोभाव का अर्थ ओर ही बताया है, यथा--दधोभाव का 


'अर्थ है अपनी सेना को दो भागों में बाँट देना देखिए विष्णुधर्मोत्तर (२।१५०-३-५) एवं मिताक्षरा (याज्ञ० १1३४६) 1१? 


कुछ लोगों के मत से संश्रय का तात्पर्य है उदासीन या मध्यम (मध्यस्थ) राजा की शरण जाना । कोटिल्य (७) ने 
छः गुणों की बिशद व्याख्या की है और यही बात मनु (७1१६०), काम० (९-१६), विष्णुघर्मोत्तर (२।१४५-१५०), 
अग्नि० (२४०), मानसोल्लास (पृ० ९४-११६), राजनीतिप्रकाश (पु० ३२४-४१३) में भी पायी जाती हे । मनु 
(७।१६२-१६८) ने लिखा है कि प्रत्येक गुण दो प्रकार का होता है । काम० (९।२-१८) एवं अग्नि० (२४०) ने सन्धि 
के १६ प्रकार बताये हैं और उनकी परिभाषा की है । कामन्दक को व्याख्या का आधार कौटिल्य (७1३) है । कौटिल्य 
(७1३) का कहना है कि यदि दुर्बल राजा पर सबल राजा (मण्डल का नेता) आक्रमण कर दे तो पहले को तुरन्त 
झुक जाना चाहिए और अपनी सेना, कोश, राज्य और स्वयं को उसे सौंप देना चाहिए । सेना उसके अधीन कर देने 
की बात पर सन्धि तीन प्रकार की होती है--आत्मामिष (अपनी सेना की उत्तम टोली लेकर स्वयं उपस्थित होना 
अर्थात्‌ स्वयं अपने को शिकार की भाँति उपस्थित कर देना), आत्मरक्षण (अपनी रक्षा करना, अर्थात्‌ स्वयं न जाना, 
सेनापति या युवराज के साथ अपनी सेना भेज देना) तथा अदृष्टपुरुष (जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति की चर्चा न हो, 
जिसमें यह तय पाया हो कि कोई भी राजा की ओर से या स्वयं राजा आक्रामक के इच्छानुसार कहीं भी सेना लेकर 


चला आये) । इन सन्धियों को दण्डप्रणत ( जिसमें सेना के साथ सन्धि की जाती है ) सन्धि कहते हैं । वे संघियाँ जो कोश 


११. तथा च गौतमसूत्रम्‌ । चतुरुपायानवलम्ब्य सन्धिविग्रहयानासनद्धधीभावसमाश्रयाख्यान्गुणानू परिकल्पयेत्‌ । सरस्वती- 
विलास (पु० ४२) 1 | 

१२. पणबन्धः सन्धिः, अपकारो विग्रहः, उपेक्षणमासनम्‌, अभ्युच्चयो यानम्‌, परार्पणं संश्रयः, सन्धिंदिग्रहोपादानं 
हुँचीभावः । इति षड्गुणाः । परस्माद्धीयमानः सन्दधीत्‌ । अभ्युच्चीयमानो विगृह्हीयात्‌ । न मां परो नाहं परमुपहन्तु 
शक्त इत्यासीत्‌ । गुणातिशययुक्तो यायात्‌ । शक्तिहीनः संश्रयेत्‌ । सहायसाध्ये कार्ये ईँधीभावं गच्छेत्‌ । इति गुणा- 
वस्थापनम्‌ । कौटिल्य (७१) । और देखिए रघुवंश (८२१) जहाँ कालिदास ने लिखा है--पणबन्धमुखान्‌ गुणानजः 
षडुपायुङ्‌क्त समीक्ष्य तत्फलम्‌ ।' 

१३. पणबन्धः स्मृतः सन्धिरपकारस्तु विग्रहः । जिगीषोः शत्रुविषये यानं यात्रा विघीयते ॥ विग्रहेऽपि स्वके देशे 
स्थितिरासनमुच्यते । बलार्धेन प्रयाणं तु द्वैधीभावं तदुच्यते ॥ उदासीने मध्यमें वा संश्रयात्संश्रयः स्मृतः । विष्णुघर्मोत्तर 
(२।१५०।३-५); इँघीभावः स्वबलस्य द्विघाकरणमू । मिता० (याज्ञ १३४६) । 


६९४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


देने की शर्त पर की गयी हों, परिक्रय (जिसमें कोश दे देने पर राज्य के अन्य तत्त्व सुरक्षित रह जाते हैं), उपग्रह (जिसमें 
एक मनुष्य के कंधों पर ढोने के बराबर कोश दिया जाय) एवं कपाल (शाब्दिक अर्थ--किसी भाण्ड का दूटा अर्घ भाग, 
अर्थात्‌ जहाँ प्रभूत घन दिया जाय) नामों से पुकारी जाती हैं। इन सन्धियों को कोशोपनत रांधियो की संज्ञा प्रदान 
हुई है । देशोपनत संधियों (जिनमें राज्य-भूमि देने की शर्त रहती है) के प्रकार है--आदिष्ट (जिसमें एक भाग देकर 
. सारी राज्य-भूमि वचा ली जाती है), उच्छिन्न (जिसमें सारी राज्य-भूमि ले ली जाती है, केवल राजधानी छोड़ दी जाती 
है और वह भी घनहीन), अपक्रय (जिसमें राज्य छोड़ दिया जाता है, किन्तु उपज ली जाती है) तथा परिभूषण (जिसमें 
उपज से अधिक देने की बात निश्चित हो) । 

कामन्दक (९।२१-२२) ने कुछ और प्रकार जोड़े हैं और कहा है कि केवल उपहार (भेंट देना) ही संधि है, 
अन्य सन्धियाँ इसके प्रकार (हेर-फेर) मात्र हैं । इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि केवळ मित्र-सन्धि (बिना 
भूमि, घत आदि दिये मित्रता की सन्धि) उपहार के अन्तर्गत नहीं आती । काम० (९-२०) एवं मानसोल्लास (२।११, 
पृ० .९४-९५) में अन्य चार सन्धियों का उल्लेख हुआ है, यथा--मेत्र, परस्परोपकार (एक-दूसरे को सहायता देने की 
सन्धि), सम्बन्धज (कन्या देकर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना). एवं उपहार । इस विषय में एक उदाहरण मिलता 
है; सन्‌ १२३२ ई० (संवत्‌ १२८८) में वैशाख पूर्णिमा के दिन सोमवार को देवगिरि के यादव राजा सिंघण ने (जिन्हें 
महाराजाधिराज की उपाधि दी गयी है) बाघेल राजा लावण्यप्रसाद (रवणप्रसाद, जिन्हें राणक एवं महामण्डलेइवर 
की उपाधि मिली है) से संधि की और तय पाया कि वे एक-दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और किसी अन्य के आक्रमण 
करने पर एक-दूसरे की सहायता करेंगे । यह बात लेखपंचाशिका में लिखित है (देखिए, बाम्बे गजेटियर, जिल्द १, भाग 
१, पु० २००) । काम० (९।२३-२६) एवं अग्नि (२४०।१०-१३) ने ऐसे दस लोगों के प्रकार बताये हैं जिनके साथ 
` सन्धि नहीं करनी चाहिए । कामन्दक (९।४२-५२) ने ऐसे सात छोगों के भी नाम बताये हैं जिनके साथ सन्धि करनी 
चाहिए । इन बातों के लिए कामन्द7 ने कारण. भी बताये हें । अपने से बराबर वालों के साथ (न केवल अपने से अधिक 
शक्तिशाली के साथ) भी सन्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रण क्षेत्र में बिजय संदिग्ध रहती है (काम० ९-५९) ।. 
कौटिल्य ने एक सुन्दर उपमा दी है; जब दो समान राजा एक-दूसरे से भिड़ जाते हैँ तो वे कच्चे घड़े की भाँति टूट 
जाते हँ । जब अधिक शक्तिशाली राजा सन्धि के लिए उद्यतन हो तो दुर्बल राजा को अपनी सेना लेकर 
शक्तिशाली राजा की सहायता के लिए चल देना चाहिए। कौटिल्य (७।१२) ने सन्धियों एवं दुर्ग-निर्माण, सिंचाई 
के विषय में तथा अन्य बातों की चर्चा करते समय महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये हैं; स्थल-मार्ग जलमार्ग से अच्छा है, दक्षिणौ 
एवं उत्तरी मार्गों में प्रथम अच्छा है ।१४ कामन्दक (१०।१५ = अग्नि० २४०।१९) के मत से वेर के पाँच प्रकार है; 
विमाता से उत्पन्न भाई का, भूमि (भूमि या घर पर अधिकार कर लेने से) का, स्त्री से उत्पन्न (स्त्री को भगा ले जाने 
या एक ही स्त्रो को प्यार करने के कारण ), शब्दों के कारण (गाली या व्यंग्यात्मक ढंग अपनाने से) तथा त्रुटियाँ या 
अपकार करने से । 

कामन्द्क (१०।२-५ = अग्निश २४०।२०-२४) ने उन सोलह विधियों का वर्णन किया है जिनसे विग्रह 
उत्पन्न होता है, यथा--राज्य पर अधिकार कर लेता, स्त्री, जनपद, वाहन (हाथी, घोड़ा), दूसरे का घन आदि छीन लेना, 
गर्व करना, उत्पीडित करना आदि । जत्र कोई राजा यह जान ले कि उसकी सेना का भली भांति पालन-पोषण हो रहा 


१४. स्थलपथेपि हैमवतो. दक्षिणापथाच्छ्‌ यान्‌ हस्त्यस्वगन्बदस्ताजिनरूप्यसुवर्णपण्याः सारवत्तरा इत्याचार्याः । नेतिकौ- 
ठित्यः । कम्बळाजिनाश्चपप्यवर्जाः शंखवप्त्रमणिमुक्ताः सुवर्णपण्याइचश्रभूततरा दक्षिणापथे । कौटिल्य (७।१२)। 


अभियान तथा तत्सम्बन्धी घामिक कृत्य आदि ६९५ 


है, उसकी प्रजा सन्तुष्ट है तथा दुसरे राजा की प्रजा एवं सना असन्तुष्ट है, और जब उसे इसका ज्ञान हो जाय कि उसे 


विग्रह के तीन फल (भूमि, मित्र एवं घन, काम० १०।२६-२८) प्राप्त हो रहे हँ, तो उस (दूसरे राजा) पर आक्रमण 
कर देना चाहिए । कौठिल्य (७१५) ने विजयी को सेना समर्पित किये जाने पर विजित की मनःस्थिति तथा दण्डोपनायी 
( जो सैन्यबल से दुसरे राजा को झुका देता है) की मनःस्थिति का वर्णन किया हे (७1१६) | यान का तात्पय॑ है 
उस विजिगीषु का आक्रमण-प्रयाण जिसकी प्रजा उसके गुणों के कारण अति सन्तुष्ट हो (काम० ११।१) । मत्स्यपुराण 
(२४०1२) एवं अग्निपुराण (२२८।१-२) का कथन हूँ कि जब शत्रु-पृष्ठ भाग आक्रन्द द्वारा अभिभूत कर लिया जाय या 
जब शत्रु विपत्तियों से आक्रान्त हो जाय तो विजिगीषु को आक्रमण के लिए प्रयाण करना चाहिए । किन्तु यातव्य पर 
(जिस पर आक्रमण करना निश्चित हो चुका है) आक्रमण करने के पूर्व एक दूत (काम० १२1१) यह जानने के लिए 


भेज देना चाहिए कि वह (यातव्य) मुठभेड़ करना चाहता है या झुक जाना चाहता है । इससे स्पष्ट है कि बिना बात-. 


चीत किये या अन्तिम बात कहे (पथा--यदि यह बात नहीं मानी जायगी तो लड़ाई छिड़ जायगी) लड़ाई नहीं की जाती 
थी । महाभारत (उद्योगपर्व ८३।५-७) में आया है कि श्रीकृष्ण , पाण्डवों की ओर से दूत के रूप में कौरवों के यहाँ 
पहुँचे थे । 
पुराणों एवं मध्यकाल के निबन्धों में आक्रमण करने के पूर्व-भावी घामिक एवं आराघनापूर्ण कृत्यों के विषय में 
बहुत-से नियम हैं । विष्णुधर्मोत्तर (२1१७६) एवं अग्निश (२३६१-१८) के मतसे आक्रमण के सात दिन पूर्व से ही 
आक्रामक राजा को देवी-देवों की पूजा करनी पड़ती थी । गणपति, दिक्पालों, नवग्रहों, आरिविनौ, विष्णु, शिव तथा 
राजधानी के मन्दिरो के देवों की पूजा की जाती थी । आक्रामक को उन दिनों के स्वप्नों का अर्थ लगाना पड़ता था और 
बुरे स्वप्तों के लिए मार्जन आदि की व्यवस्था करानी पड़ती थी । अच्छे एवं शुभ शकुनों तथा स्वप्न-विचार के विषय में 
बहुत पुरानी परम्परा रही हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।२।८-९) में आया हूँ कि जब कोई किसी कार्य की सिद्धि के लिए 
पवित्र यज्ञो में संलग्न रहने पर स्वप्न में किसी स्त्री को देखता है तो उसे यह अनुभव करना चाहिए कि उसका कार्य 
अवश्य हो जायगा । इसी प्रकार ऐतरेय आरण्यक (३।२।४) में आसन्न मृत्यु के संकेतों के विषय में लिखा है कि जब 
कोई व्यक्ति स्वप्न में किसी काले दांत वाले काले व्यक्ति को देखे तो उसकी मृत्यु हो जायगी, ऐसा समझना चाहिए । 
शंकराचार्य ने बेदान्तसूत्रभाष्य (२।१।१४) में उपयुक्त बातों का उद्धरण दिया है । विष्णुधर्मोत्तर (२॥१३२-१४४-- 
जो गर्ग पर आधारित है, २1१६४), मत्स्यपुराण (२२८-२४१), अग्निश (२३०-२३२) आदि ने स्वर्ग एवं आकाश में 
तथा पृथ्वी और क्रियाओं में उत्पन्न अशुभ लक्षणों एवं शकुनों तथा उन्हें दूर करने के उपायों के विषय में लिखा हे । 
मानसोल्लास (२।१३, पु० ९७-११२) एवं राजनीतिप्रका् (पु० ३३१-३५१) ने भी ये सब बाते कही हूँ और 
ज्योतिष-सम्बन्धी चर्चा भी की है। उनमें से कुछ बहुत ही मनोरंजक हूँ, यथा विष्णुघर्मोत्तर (२।२३५) ने मूतियों 
के रोने एवं नाचने की बात कही है । पूजा के छठे दिन अर्थात्‌ आक्रमण-प्रयाण के एक दिन पूर्व राजा जयाभिषेक 
नामक स्नान करता है । इसका प्रभूत वर्णन राजनीतिप्रकाश (पृ५ ३५१-३९५) में है, जहाँ छिंगपुराण से बहुत-से 
उद्धरण दिये गये हैं । जय-स्नान के कृत्य राज्याभिषेक के कृत्यों से बहुत अंशो में मिलते हैं । विशद चर्चा के 
लिए देखिए मत्स्य» (२४३।१५-१६) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१६३।१८-३१) । मत्स्य (२४२।२-१४) में अशुभ 
दर्शनों की भी एक सूची दी गयी है । 
१५. स यदि स्त्रियं पश्येत्समृद्धं कर्मेति विद्यात्‌ । तदेष इलोकः । यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । समृद्धि तत्र 
जानीयात्तसिमिनस्वप्तनिदर्शने ॥ छान्दोग्य० (५।२।८-९); न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात्‌'** अथ स्वप्नाः । पुरुषं 
कृष्ण कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति । ऐ० आरण्यक (३।२।४) । 


६९६ धमंशस्त्र का इतिहांस 


प्रयाण के कुछ शुभ शकुन ये हैं--छ्वेत पुष्प, जलपूर्ण घट, गाये, घोड़े, हाथी, अग्नि की ज्वाला, वेश्या, दमे, 
सोना, चाँदी, ताँबा, सभी रत्न, तलवार, छाता, ध्वजा, शव (जिसके साथ रुदन करते हुए लोग न हों), फल एवं स्व- 
स्तिक चिह्न । अशुभ शकुन ये है--काला अनाज, रुई, सूखा गोबर, ईंधन, मुण्डित सिर या नंग-घडंग मनुष्य या बिखरे 
बालों वाला या लाल वस्त्रधारी व्यक्ति, पागल, चण्डाल, गर्भवती नारी, टूटा घट, भूषा या चोकर, राख एवं हड्डियाँ । 
मानसोल्लास (२।१३, इलोक ८११-८२३, पृ० १०२-१०३) एवं नीतिमयूख (पु० ५८-५९) ने भी अशुभ एवं शुभ 
वस्तुओं एवं घटनाओं की 'सूची दी है । मत्स्य० (२४३1२७) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१६३।३२) ने बडी सावधानी से 
यह बात कही है कि पूर्ण विश्वास एवं प्रसन्न मुद्रा से युक्त मन विजय का सूचक होता है ।१४ गोतम (११।१५-१७) ने 
भी ज्योतिषियों तथा अशुभ लक्षणों को दूर करने में चतुर एवं दक्ष लोगों की बात मानने पर बल दिया है और ग्रह- 
शान्ति, स्वस्त्ययन, जादू आदि की व्यवस्था बतलायी है । कौटिल्य ने भी आसन्न विपत्तियों को दूर करने के लिए देव- 
पूजा, ब्राह्मण-प्त्कार एवं अथर्ववेद द्वारा व्यवस्थित क्रिया-संस्कार करने को कहा है ॥ मनु (७1८२) एवं याज्ञण (१३१५) 
ने लिखा है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों को दी गयी भेंट राजा के लिए अक्षय सम्पत्ति होती है । राजधर्मकाण्ड (पु० १०९) ने 
ब्रह्मपुराण का उद्धरण देते हुए लिखा है कि राजा को प्रति वर्ष दो लक्ष-होम एवं कोटि-होम करने चाहिए । राजधर्म 
काण्ड (पृ० ११३) एवं राजनीतिप्रकाश (पु ० १४४) ने उद्योगपर्व (३३।९३-९५) का हवाला देते हुए मनुष्य की अवनति 
के आठ लक्षण बताये हैं; ब्राह्मण-घुणा, ब्राह्मण-विरोध, ब्राह्मण-सम्पत्ति छीन लेना, उन्हें मार डालने या हानि पहुँचाने 
की इच्छा रखना, उन्हें अपम।नित करने में आनन्द लेना, उनकी प्रशंसा से चिढ जाना, घाभिक कृत्यों में उनका स्मरण 
न करना तथा उनके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर आक्रोश प्रकट करना । 


प्राचीन काल में रणक्षेत्र में जाने के पूर्व राजा किस प्रकार सजता या सन्नद्ध होता था, इसके विषय में मनोरंजक 
बातें ज्ञात हैं। आदवलायनगृह्यसूत्र (१११२) का कहना है कि जब लड़ाई होने वाली हो, पुरोहित को चाहिए कि वह 
राजा को कवच निम्न रूप से पहनाये । राजा के रथ के पश्चिम भाग में खड़े होकर पुरोहित को यह मन्त्र (ऋ० १०। 
१७३) कहना चाहिए- मैं तुम्हें ले आया हूँ” आदि । इसके उपरान्त ऋग्वेद (६।७५।१) के मन्त्र के साथ राजा को 
कवच देना चाहिए । पुनः पुरोहित दूसरे मन्त्र (ऋ० ६।७५।२--“'घन्वना गा” के साथ राजा को धनुष देता है और 
मन्त्र (ऋ० ६।७५॥३) का पाठ करने को कहता है एवं स्वयं मन्त्र (ऋ० ६।७४।४) पढ़ता है । इसके उपरान्त वह मन्त्र 
(ऋण० ६।७५।५) के साथ राजा को तूणीर देता हे । जब संग्राम-दिशा की ओर रथ चलने लगता है तो पुरोहित मन्त्र 
(ऋ० ६७५६) पढ़ता हे और घोड़ों पर सातवाँ मन्त्र (ऋ० ६।७५।७) पढ़ता है (एवं राजा से आठवाँ मन्त्र (ऋ० ६। 
७५।८) पढ़वाता है । इसी प्रकार मन्त्र के पाठ के साथ अन्य क्रियाएँ की जाती हैं; जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं 
दे रहे हैं; शेष बातें पाद-टिप्पणी में देखिए ॥१० बाण ने हर्षचरित (सातवें उच्छवास) में दिग्विजय के लिए हर्ष के 
प्रस्थान का बहुत ही सुन्दर एवं सच्चा वर्णन किया है । 


१६. मनसस्तुष्टिरेवात्र परमं जयलक्षणम्‌ । एकतः सर्वलिगानि मनसस्तुष्टिरकतः ॥ मत्स्यण (२४३।२७ = विष्णु- 
घर्मोत्तर २।१६३।३२) । 

१७. संग्रामे समुपोढे राजानं स॑नाहयेत्‌ । आ त्वा हार्षमन्तरेघोति पश्चाद्रथस्यानस्थाय । जीमूतस्येव भवति प्रतीकमिति 
कवचं प्रयच्छतै । उत्तरया धनुः । उत्तरां वाचयेत्‌ । स्वयं चतुर्थी जपेत्‌ । पञ्चस्येषुधि प्रयच्छेत्‌ 1 भभिप्रवर्त- 
माने षष्ठीम्‌ । सम्तम्याश्वान्‌ । ्ष्टमीमिषूनवेक्षमाणं वाचयति । भहिरिव भोगैः, पर्येति बाहुमिति तलं नह्य-. 
मानम । अथैनं सारयमाणमपारुह्यामावर्ट वाचयति प्र यो वां मित्रावरुणेति च दवे । अर्थैनमन्वीक्षेताप्रतिरथ- 


नीराजनाविषि; व्यसन ६९७ 


प्रस्थान के पूर्व राजा को नीराजनाविधि करनी पड़ती थी, जिसमें घोड़ों, हाथियों, पताकाओं, सेनाओं आदि 
के समक्ष दीपक घुमाये जाते थे । कोटिल्य (२।३०) ने लिखा है कि आश्िविन के नवें दिन घोड़ों के समक्ष दीपक घुमाये 
जाने चाहिए और यही बात आक्रमण के आरम्भ एवं अन्त में तथा महामारियों के समय की जानी चाहिए। कौटिल्य 
(२।३२) ने चातुर्मास्य (आषाढ़ से आश्विन तक) तथा दो ऋतुओं की संधि के समय हाथियों के समक्ष नीराजनाविधि 
करने को कहा है । कालिदास ने रघुवंश (४२५) में नीराजनाविधि की ओर संकेत किया है ।* इस विषय में और 
देखिए कामन्दक (४६६), बृहत्संहिता (अध्याय ४४), शौनकीय (२।८), अग्निपुराण ` (२६८), विष्णुधर्मोत्तर 
(२।१५९, राजनीतिप्रकाश, पृ०. ४३४-४३८ में विस्तार के साथ उद्घृत), कालिकापुराण (८८1१५), निर्णयसिन्धु 
(२, पृ० १६९), तथा युक्तिकल्पतरु (पु० १७८) । विस्तार से जानकारी के लिए पढ़िए वराहमिहिरकृत बुहत्संहिता 
(अध्याय ४४) । 

शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त विजयी के कर्तव्यों के विषय में (यथा--मृत राजा की गद्दी पर उसके 
पुत्र या किसी सम्बन्धी को बैठाना, विजित देश की रूढ़ियों एवं परम्पराओं का आदर करना आदि) बहुत पहले ही 
कहा जा चुका हैं (देखिए, इस भाग का अव्याय ३) । विजंय हो जाने पर राज्य-भाग की प्राप्ति या सोने, चाँदी, घोड़ों, 
हाथियों, मोतियों, रत्नों, सुन्दर परिधानो आदि की प्राप्ति होती थी । विशेषतः कम्बोज, वाह्लीक, गन्धार आदि उत्तर- 
पश्चिमी देशों के घोड़ों का बड़ा मूल्य था। देखिए सभा० (५१।१०, ५३।५), उद्योग० (८६1६), द्रोण० -(१५६।४७), 
सौप्तिक० (१३।२) और सभा० (२७1२७, २८।६ भेट-स्वरूप घोड़ों के लिए) । सभा० (३०२८-३०) में उपयुक्‍त मॅट 
भीम ने म्लेच्छ राजाओं से प्राप्त की थीं । 

कौटिल्य ने व्यसन के विषय में भी एक परिच्छेद (सातवाँ) लिख दिया है । “व्यसन' का तात्पर्य है “गुणप्राति 


शाससीपर्णे: । प्र धारयन्तु मधुनो घुतस्येति सौपर्णम्‌ । सर्वा दिशोनुपरियायात्‌ । आदित्यमौशनसं वावस्थाय प्रयोध- 
मेयत्‌ । उप इवासय पृथिवीमुत द्यामिति ऋचेन दुन्दुभिमभिमृशेत्‌ । अवसृष्टा परापतेतीषृन्विसर्जयेत्‌ । यत्र बाणा: 
सम्पतन्तीति युध्यमानेषु जपेत्‌ । संशिष्याद्या । आइव० गृ० (३।१२) । “आदित्यमोशनसं वा” के साथ मिलाइए 
शान्तिपर्व (१००।२०)--“यतो वायुर्यतः सूर्यो यतः शुक्रस्ततो जय: । पूर्व पूवं ज्याय एषां संनिपाते युधिष्ठिर ॥'” 
इससे स्पष्ट है कि विजयी राजा को सूर्य या औशनस (शुक्र) की ओर मुख नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको पीछे 
रखना चाहिए । विजयेच्छुक राजा के सामने तेज हवा भी नहीं होनी चाहिए, उसे उसके पीछे से बहना चाहिए । 
कुमारसम्भव (३।४३) में कालिदास ने लिखा है--दृष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणे”” जिसकी 
व्याख्या में मल्लिनाथ ने उद्धरण दिया हँ--“प्रतिशुक्र प्रतिबुघं प्रत्यंगारकमेव च । अपि शक्रसमो राजा हतसैन्यो 
निवर्तते ॥'? युक्तिकल्पतरु (पु० १७६, डा० एमू० एन्‌० छा द्वारा सम्पादित) में आया है--“शस्तस्तु देवलभते&- 
ध्वनि पृष्ठतो$कः”' (इलोक ७९) । 

१८. राज्ञां यात्राविधि वक्ष्ये जिगीषूणां परावनीम्‌ । नीराजनाविधि कुत्वा सैनिकांडचानयेत्त तः । गजानन्यान्‌ मुगानन्यानिति 
यात्राक्रमो मतः ॥ युक्तिकल्पतर (पृ० १७८) । नीराजनामाश्वयुजे कारयेन्नवमेहनि । यात्रादाववयाने वा व्याघो वा 
शान्तिके रत: ॥ अर्थशास्त्र (२।३०); तिस्रो नीराजनाः कार्यारचातुर्मास्यतु सन्धिषु । अर्थशास्त्र (२।३२) । उत्पल 
ने नीराजन' का अर्थ यों छगाया है--नीरेण जलेन भजन स्पर्शनम्‌ (बृहत्संहिता ४३।१ के भाष्य में) । यह शब्द 
निर्‌ ५ राजन्‌ (राजू से) से भी निकला हो सकता है । तस्मै सम्यरघु तो वद्तिर्वाजिनीराजनाविधो । प्रदक्षिणा- 
चिर्ध्याजेन हुस्तेनेव जयं ददो । (रघुवंश (४।२५) । 


६९८ धमंशास्त्र का इतिहासं 


लोम्यमभावः प्रदोषः प्रसंगः पीडा वा व्यसनं व्यस्यत्येनं श्रेयस इति व्यसनम्‌'"--ऐसा कौटिल्य का कथन है (८1१) । 
और देखिए काम० (१३।१९) एवं नीतिवाक्यामृत (पृ० १७७) | *'व्यस्यत्यावतंयत्येनं पुरुषं श्रेयस इति व्यसनम्‌' 
ऐसा नीतिवाक्यामृत में आया है । 'व्यसन' यह है जो मनुष्य को अच्छे कार्य से वंचित कर दे । कौटिल्य के अनुसार 

` व्यसन गुणों (यथा कुलीनता, वंश-परम्परागत वीरता) का अभाव हैं, या अच्छे गुणों का विरोध है, या दोष 
(यथा अत्यधिक क्रोध), अत्यन्त प्रसंग (स्त्री आदि से), पीड़ा (आक्रमण या दुभिक्ष आदि से) आदि का योतक है। 
इस प्रकार व्यसन मोटे तौर से. दो भागों में बाँठा जा सकता हुँ, यथा कामजनित व्याधियाँ एवं दोष तथा क्रोधजनित' 
दोष । आचार्यो का कथन है कि राजा, मन्त्रियो, प्रजाजनों, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र राष्ट्रों के दोषों में पूर्व दल के लोगों 
के दोप क्रमश: उत्तर दल के लोगों के दोषों से बड़े गिने जाते हैं । कौटिल्य आचार्यों के मत को स्वीकार करते हैं । उनका 
कथन है कि सभी दोष राजा के मस्थे जाने चाहिए; क्‍योंकि राजा ही मंत्रियों, पुरोहित, अध्यक्षों आदि को नियुक्ति करता 
है । प्रजाजनो की उन्नति एवं अवनति राजा पर ही निर्भर है । इस विषय में कोटिल्य में भारद्वाज से विरोध प्रकट किया 
है । कौटिल्य महोदय उच्चामिकारियों को अधिक उत्तरदायी मानते हैं । उनका कहना हे कि अबोध राजा (जिसने 
शास्त्रों का अध्ययन न किया हो) उस शास्त्रज्ञ राजा से अच्छा है जो जान-बूझकर शास्त्रों के विरोध में जाता है, कष्ट- 
सहिष्णु राजा विजयी (नयी विजय करने वाले): राजा से अच्छा है, दुर्बल किन्तु कुलीन राजा सबल किन्तु अकुलीन 
राजा से अच्छा हैं । कौटिल्य ने राजाओं के बहुत-से दोष गिनाये हैं, जिनकी चर्चा ( इस भाग के अध्याय २ में ) पहले 
ही कर दी गयी है । उन्होंने जुआ को मृगया से बुरा माना है और इसी प्रकार काम को जुआ से, मद्यपान को काम से 
बुरा कहा है । संघों की तोड़-फोड़ अर्थात्‌ फूट के मूल में जुआ प्रधान कारण माना गया है । दैवी विपत्तियों (यथा-- 
अग्नि, बाढ़, महामारी, दुभिक्ष ) में बाढ़ सबसे अधिक प्रलयकारी है (८४) । इसी प्रकार अग्नि, रोग एवं महामारियां 
दुभिक्ष से कम भयंकर हैं तथा घोड़े भी विशिष्ट व्यक्तियों का नाश सहद्नों लोगों के नाश की अपेक्षा अधिक गम्भीर 
है । कोटिल्य का कथन है कि प्रियतमा राती के षडयन्त्र से युवराज का षड्यन्त्र कम महत्त्वपूर्ण हे । कौटिल्य ने सेना 
एवं मित्र राष्ट्रों से उत्पन्न कठिनाइयों का विश्लेषण किया हे । उन्होंने सेना से उत्पन्न ४३ कठिनाइयों के कारणों 
पर प्रकाश डाला है, यथा--सैनिकों को उचित आदर न देना, घृणा करना, समय पर वेतन न देना, रोग से रक्षा न 
करना, अत्यधिक स्त्री-प्रेमी सँनिकों की भर्ती करना आदि । इन बातों पर कौटिल्य ने सविस्तर प्रकाश डाला है, जिसे 
हम स्थानाभाव से यहाँ उल्लिखित नहीं कर सकते । र 


राजधर्मकाण्ड, राजनीतिप्रकाश तथा अन्य ग्रन्थों में राजाओं के लिए बहुत से क्रिया-संस्कारों, उत्सवों आदि 

के करने को व्यवस्था दो गयो है | ये कृष्ण राष्ट्रीय उपद्रवों से रक्षार्थ, प्रजारंजन आदि के लिए किये जाते थे । राज- 
घर्मकाण्ड (पू० ११५-११६) एवं राजनीतिप्रकाश (पु० ४१६-४१९) ने ब्रह्मपुराण के ३५ इलोक. उद्धृत करके 
बताया है कि राजा को वैशाख मास से लेकर एक या अधिक महीनों तक ब्रह्मा, देवताओं, गंगा, विनायक, नागों, स्कन्द, 
आदित्यों, इन्द्र एवं रुद्र, माताओं (दुर्गा आदि), पृथिवी, विश्वकर्मा, विष्णु, कामदेव, शिव, चन्द्र की पूजा क्रमसे 
प्रतिपदा से लेकर १५ दिनों तक करनी होतो थी । इसको देवयात्रा कहा गया है । उपर्युक्त ग्रन्थों ने स्कन्द- 
र पुराण से १८ 'इलोक उद्धृत करके कौमुदी-उत्सवों, इन्द्र-ध्वज को फहराने आदि के कृत्यं का वर्णन किया है । देखिए 
इस '्रन्य का भाग २, अध्याय २४ । इन ग्रन्थों ने देवीपुराण का हवाला देकर आश्विन की अष्टमी एवं नवमी तिथियों 
में देवी की पूजा का वर्णन किया है । इन तिथियों में पशु-हनन होता था । कातिक की अमावस्या को गो-पुजन या दान 
होता था । वसोर्धारा ( सम्पत्ति की धारा ) का कृत्य मी होता था । स्थानाभाव से इनका वर्णन नहीं किया जायगा। 


अध्याय १० 
राजधर्म के अध्ययन का उद्देश्य एवं राज्य के ध्येय 


इस भाग के गत अध्यायों में हमने प्राचीन एवं मध्यकालीन धर्मशास्त्रकारों एवं अर्थशास्त्रकारो द्वारा प्रतिपादित 
शासन-पद्धति के सिद्धान्तो एवं उनके प्रयोगों का चित्र उपस्थित किया है । अब हम राजधर्म के अध्ययन के उद्देश्य एवं 
राज्य के ध्येयो पर प्रकाश डालेंगे । पाठकों को गत पृष्ठो के अध्ययन से ज्ञात हुआ होगा कि राजधर्म-सम्बन्धी सभी 
सिद्धान्तो एवं आदर्शो पर धर्म का रंग बड़ा गहरा था । दूसरी बात यह स्पष्ट हुई होगी कि राजाओं एवं उनके कमंचा- 
रियो के समक्ष जो आदश रखा गया है, वह उच्च नैतिकता की भावना से परिपूर्ण है । ग्रन्यकारो द्वारा प्रतिपादित 
सद्धान्तों एवं प्रयोगों में कतिपय दोष देखे गये हैँ । ईसा के जन्म के पूर्व एवं पश्चात्‌, कुछ शताब्दियों को छोड़कर, एक 
राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ही विद्यमान थी और भारतीय ग्रन्यकारो ने सामान्यतः एकराजतन्त्र व्यवस्था का ही प्रतिपादन 
किया । इसका परिणाम यह हुआ कि 'राजा' अन्त में शासन एवं राज्य का पर्यायवाची हो गया, यद्यपि उसके समक्ष 
उसके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वो के उच्च आदर्श रख दिये गये थे । दूसरी त्रुटि यह है कि राजनीतिज्ञो ने प्रजातन्त्रात्मक 
एवं अल्पजनशासित व्यवस्था की व्याख्या भी कहीं उपस्थित नहीं की । इसके अतिरिक्त नये राजनीतिक विचारों की 
शून्यता भी देखी गयी; एक बार कुछ राजनीतिज्ञों ने जो कुछ प्रतिपादित कर दिया, वही चल पड़ा । लगभग दो सहत 
वर्षों तक, न तो नये-नये राजनीतिक विचारों की सृष्टि की गयी, न नयी-नयी घारणाओं की चर्चा की गयी और न 
विरोधी मान्यताओं पर सांगोपांग उल्लेख किया गया । एक प्रकार की प्राचीन परिपाटी के यथावत्‌ चलते रहने की 
व्यवस्था मात्र कर दी गयी । इस प्रकार सतत प्रवहमान विचारों एवं क्रान्तियों के लिए कोई स्थान न बचा, समाज को 
केवल उसी प्राचीन ढरें पर चलाने का आग्रह किया गया । राजा एवं सामान्य प्रजा के बीच में न तो कोई शक्तिशाली एवं 
विरोधी वर्ग था और न कोई शक्तिशाली धार्मिक संस्था । ब्राह्मणों की एक पवित्र जाति थी, किन्तु वे किसी एक सूत्र में 
नहीं बॅथे थे, उनकी शक्ति केवल पुस्तकों में बन्द थी, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया था कि राजाओं पर उनका 
प्रभाव रहेगा । किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं हे कि यह बात केवल भारत में ही पायी जाती थी, वास्तव में, वैसी 
स्थिति सम्पूर्ण संसार में विद्यमान थी । यूरोप में १५वीं या १६वीं शताब्दी तक छोटी-छोटी राजतत्त्रात्मक शक्तियों में 
मुठभेड़ होती रहती थी और आये दिन वे एक-दूसरे पर आक्रमण किया करते थे। अतः केवल भारतीय ग्रंथकारों की 
न्यूनता दिखाने से काम न चलेगा । किन्तु इतना तो कहना ही पड़ेगा कि ईसा के जन्म के उपरान्त की प्रथम शताब्दी से 
लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक सिथियनों, हुंणों एवं मुस्लिमों के छगातार आक्रमणों, ळूट-पाट एवं धार्मिक अत्याचारो के 
कटु अनुभव रहते हुए भी भारतीय विचारको, योद्धाओं एवं राजनीतिज्ञों की आँखें नही खुलीं और उन्होंने चतुदिक्‌ बिखरे 
हुए छोटे-मोटे राज्यों को एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न नहीं किया । यदि विचारको में यह चेतना होती तो वे सारे भारत 
के विभिन्‍न भागों के राजा-महाराजों को उभाड़ कर बाह्य आक्रमणों, अत्याचारो, लट-पाट एवं व्यभिचारों को रोकते । 
सबमें समान संस्कृति के मन्त्र का फूकना उनका कर्तव्य था । विजयनगर एवं महाराष्ट्र में कुछ प्रयत्न अवश्य हुए, किन्तु 
उन्हे भो व्यापकता नहीं प्राप्त हो सकी । यदि विचारको ने चाहा होता तो सामान्य जनता मे राष्ट्रीयता की भावना भर 
उठी होती । उन्होंने केवल अपने सिद्धान्त दुहराने में ही अपनी विद्वत्ता की इतिश्री समझी, देश-भक्ति की .अग्नि सुल- 
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गायी नहीं जा सकी । इन कतिपय दोषों के रहते हुए भी भारतीय शासन-पद्धति के सिद्धान्तों एवं प्रयोगों की अपनी 
गुरुतर विद्येपताएँ हैं । 4 

इस परिच्छेद के अन्त में यह पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय राज्य के क्या उद्देश्य या ध्येय थे ? अथवा 
यों भी पूछा जा सकता हैं; धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के लेखकों ने राज्य के समक्ष क्या उद्देश्य रखे थे? यूरोपीय थिद्वानों 
ने राज्य के उद्देश्य के विषय में विभिन्न समयों में विभिन्न बातें कही हैं ? दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे । प्लेटो एवं 
अरिस्टॉटिळ (अफलातून एवं अरस्तू) के शब्दो में नागरिकों का अच्छा जीवन ही राज्य का ध्येय था। किन्तु अच्छा 
जीवन क्या है, यह कहना कठिन हे । ब्लण्ट्रली ने अपनी पुस्तक 'थ्योरी आवू द स्टेट” (आवसफोर्ड, १८८५, पुस्तक ५, 
अध्याय ४, पु० २००) में लिखा है कि राज्य का ध्येय होना चाहिए--राष्ट्रीय समर्थताओं का विकास, राष्ट्रीय जीवन 
का परिमार्जन तथा अन्त में उसकी पूर्णता, किन्तु नैतिक एवं राजनीतिक गति का मानव की नियति से विरोध न हो । 
यह परिभाषा न तो सुस्पष्ट'हें और न सटीक । मानव को नियति या भाग्य के विषय में भभो मतैक्य नहीं है; राष्ट्र एवं 
राष्ट्रीय जीवन के विषय की मान्यताएं भी अभी यूरोप में कुछ ही शताब्दी पुरानी हैं। “राष्ट्र” शब्द के लिए कोई भी 
'देश' या “राज्य' शब्द का व्यवहार कर सकता है; और तभी यह भारत के विषय में कुछ अर्थ रख सकता है । एक या कुछ 
शब्दों में राज्य के ध्येय पर प्रकाश डालना कठिन है । राजत्व के आदर्शो की व्याख्या करते समय हमने इस विषय में कुछ 
चर्चा कर दी है। धर्मशास्त्रकारों की दृष्टि में मानव-स्वभाव गहित-सा प्रतीत होता है, उनका विश्वास-सा था कि साधा- 
रण व्यक्ति कलुषित होते हैं, स्वभाव से पवित्र व्यक्ति कठिनता से प्राप्त होते हूँ, केवल दण्ड के भय से व्यक्ति सीधे मार्ग 
पर आते हैं (मनु ७४२२, शान्ति० १५३४) ।' याज्ञ ० (१३६१) ने लिखा है कि जब वर्ण एवं श्रेणियाँ अपने धर्म से 
च्युत हों तो राजा को चाहिए कि वह उन्हें दण्डित करे और उचित मार्ग पर ले आये । कामन्दक (२।४० एवं ४२-४२) 
ने भी यही बात कही है और जोड़ दिया है कि बिना दण्ड के विश्व में सात्स्यन्याय (बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को 
खा डालतो हैं. अर्थात्‌ सबल निर्बल को समाप्त कर देते हैं) की उत्पत्ति हो जाती है । यही बात शुक्रनीति (१1२३) में 
भी कही गयी है । पश्चिमी लेखकों ने भो यही बात दुसरे ढंग से कही हे । प्राचीन लेखको ने मानव की सहज वृत्तियों 
पर विश्वास नहीं किया और न यही कहा कि उसकी उचित कार्य करने की इच्छा पर विश्वास करना चाहिए । जेरेमी 
टेलर का कहना है---मानवों की अपेक्षा भेड़ियों का झुण्ड अधिक शान्त होता है””॥” सेलमाण्ड (जुरिसप्रूडेंस, पु० 
६५) का कहना हुँ-- मानव स्वभाव से ही युद्धालु है, शक्ति केवल राजाओं की ही चरम स्थिति नहीं हूँ, प्रत्युत वह 
सम्पूर्ण मानव में समाहित है ।” - 

हमें तत्कालीन एवं चरम उदुदेश्यों के अन्तर को भी समक्ष लेना होगा । भारतीय दार्शनिक जीवन में मोक्ष ही 


१. सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुंचिर्नरः। दण्डस्य हि भयाद्‌ भीतो भोगायैव प्रवतंते॥ शान्ति० (१५।३४); इदं 
प्रकृत्या विषयैर्वशीकृतं परस्परं स्त्रीघनरोछुपं जगत्‌ । सनातने वर्त्मनि साधुसेविते भ्रतिष्ठते दण्डभयोपपीडितम्‌ ॥ 
काम० (२।४२); राजदण्डभयाल्छोकः स्वस्वघर्मपरो भवेत्‌ । शुक्र (१२३) । यह मान्यता प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं 
कूटनीतिज्ञ मैकियवेली की मान्यता से शत-प्रति-शत मिळती है (डिसकोर्स, १।३, श्री एच्‌० बटरफील्ड द्वारा “स्टेट- 

' क्रैफट आबू मैकियवेळी”, १९४०, पृ० १११ में उद्धृत), जिन्होंने नागरिक जीवन की समस्याओं की व्याख्या की 
है, वे प्रदर्शित करते हॅ-- गोर इतिहास में इसकी पुष्टि के लिए अनेक छदाहरण हँ--कि जो लोग राज्य-व्यवस्था 
करते हैं और शासन चलाने के लिए नियम बनाते हैं, उन्हें यह मान लेना होगा कि मानव प्रकृति से ही दुष्ट होते 
हैं, और वे अवसर पाने पर अपनी सहज. दुष्टता दिखाने से चूकंगे नहीं, भरे ही कुछ काळ के छिएवे उसे 
छिपा रखें । 
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परम लक्ष्य है । राजधर्म का भी यही अन्तिम लक्ष्य है । किन्तु प्राचीन भारत में राज्य का तात्कालिक घ्येय था ऐसी 
दशाएँ एवं वातावरण उत्पन्न कर देना कि सभी लोग शान्ति एवं सुखपूर्वक जीवन-यापन कर सकें, अपने-अपने व्यवसाय 
कर सकें, अपनी परम्पराओं, रूढ़ियों एवं धर्म का पालन कर सकें, निविरोध अपने कर्मों एवं अपनी अजित सम्पत्ति का 


. फल भोग सके । वास्तव में, राजा शान्ति, सुव्यवस्था एवं सुख की दशाओं को उत्पन्न करने का साधन था जो ईश्वर से 


सहज रूप में प्राप्त माना जाता था । यदि राजा निष्पक्ष होकर सब पर, -चाहे वह अपना पुत्र हो या शत्रु हो, समान रूप 
से शासन करता है और उन्हें अपराध के अनुपात से ही दण्डित करता है, तो वह अपने तथा अपने भ्रजाजनों के लिए इह 
एवं पर दोनों छोक सुरक्षित रखता है । राजा एवं प्रजा का कर्तव्यपालन स्वर्ग का द्वार खोल देता है । राज्य (या राज्य 
के प्रतिनिधि राजा) का कार्य था व्यरवितगत स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति के अधिकारों की अवहेलना करने वाले को घमकी 
देकर या शवित से रोकना, जनता के परम्परागत रीति-नियमों को प्रतिपालित करने के लिए नियम बनाना तया सद्गुणों 
एवं घर्म की रक्षा करना । ये विचार कौटिल्य (३1१) के थे ।* कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ के आरम्भ में ही कहा है-- अतः 
राजा को यह देखना चाहिए कि लोग कर्तव्य-ज्युत न हों, क्योंकि जो अपने घर्म में तत्पर रहता हे और आयो के लिए जो 
नियम बने हैं उनका पाछन करता है, तथा वर्णो एवं आश्रमो के नियमों का सम्मान करता है वह इहलोक एवं परलोक 


दोनों में प्रसन्न रहता है । 


कामन्दक (१1१३) एवं शुक्र (१1६७) का कहना है कि जो राजा न्याय एवं नियमों का सम्यक्‌ पालन करता है 
बह अपने एंवं प्रजाजन को त्रिवर्ग अर्थात्‌ तीन पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ एवं काम) देता हैं, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो 
वह अपना एवं प्रजा का सत्यानाश कर देता है 12 यही बात शान्ति (८५1२) एवं मार्कण्डेयपुराण (२७।२९-३०)४ 
में भी पायी जाती है । अतः स्पष्ट हे कि राजा को प्रजा द्वारा वर्णाश्रम घर्मपालन करवाना पड़ता था, यदि कोई वर्णाश्रम- 
घर्म से च्युत होता था तो उसे दण्डित करना भी राजा का कर्तव्य था । शुक्र (४४३९) का कहना है कि प्रत्येक जाति 
को परम्परागत नियमों का पालन करना पड़ता था, यदि कोई ऐसा नहीं करता था तो उसे दण्ड का भागी होना पड़ता 
था । सभी मुख्य ग्रन्थों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण एवं आश्रम तथा स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन करना 
चाहिए, सभी को सामान्य धर्म, यथा-अहिंसा, सत्य आदि का पालन करना चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ के भाग २ का 
अध्याय १) । राज्य का उद्देश्य था प्रत्येक व्यक्ति को उपर्युक्त कर्तव्य करने देवा तथा उन लोगों को रोकना जो उसके 
कर्तव्य पालन में बाघा डालते हैं । जो पीढ़ियों से सम्पुज्य हें और आदर्श है उसकी रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य 
था। किन्तु ग्रन्थकारो ने यह नहीं कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय रूप से पूरे समाज के लिए कार्य करे । अन्तिम लक्ष्य 
था मोक्ष, अतः परलोक की चिन्ता अधिक की जातो थी, व्यक्तिगत अर्जना (निपुणता) एवं संन्यास या विरक्ति को अधिक 
महत्त्व दिया जाता था । 


२. राज्ञः स्वधर्मः स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः ।”“दण्डो हि केवलो लोकं परं चेमं च _रक्षति। राजा पुत्रे च शत्रौ च 


यथादोपं समं धृतः ॥ कौटिल्य ३।१; तस्मात्स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ 1 स्वघर्मं सन्दधानो हि प्रत्य चेह , 


च नन्दसिं ॥ व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्यितिः । त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति ॥ कौटिल्य 
१।३; चतुर्वर्णाश्नमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः । स्तघर्मकर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वर्म॑सु ॥ कौटिल्य १।४ । 
३. न्याय्रवृत्तो नुपतिरात्मानमपि च प्रजाः । त्रिवर्गे णोपसन्धत्ते निहन्ति ध्रुवमन्यथा ॥ काम० १।१३ एवं शुक्रः १।६७। 
४. वर्णधर्मा न सीदन्ति यस्य राज्ये तथाश्रमाः । वत्स तस्य सुखं प्रत्य परत्रेह च शाश्वतम्‌ ॥ मार्कण्डेयपुराण २७।२९। 


ry 


७०२ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


इसीलिए राज्य का ध्येय था व्यक्तियों को इस योग्य बनाना कि वे पुरुषार्थो, विशेषतः प्रथम तीन की (अर्थ, घर्म 
काम, क्योंकि मोक्ष केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए व्यक्तिगत अनुभूति एवं आध्यात्मिक 
शक्ति का होना अनिवार्य है) प्राप्ति कर सकें । यहाँ तक कि बार्हस्पत्य सूत्र (२।४३) का कहना हे कि नीति का फळ है 
घर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति । सोमदेव ने अपने ग्रन्थ नीतिवाक्यामृत का शुभारम्भ उस राज्य को प्रणाम करके किया 
है, जो धर्म, अर्थ एवं काम नामक तीन फल देता है।* कामन्दक (४७७) ने राज्य के सातों अंगों की व्याख्या का अन्त 
इस उद्घोष के साथ किया है कि सम्पूर्ण राज्य का उच्च स्थायित्व धन (कोष) एवं बल (सेना) पर निर्भर है और जब, 
वह निपुण मन्त्रियों हारा सँमाला जाता है तो त्रिवर्ग अर्थात्‌ घर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है ।° कौटिल्य (१।७) ने 
कहा है कि हमें काम अर्थात्‌ जीवनानन्द सर्वथा छोड़ नहीं देता है, प्रत्युत उसे इस प्रकार प्राप्त करना या भोगना है कि 
उससे घर्म एवं अर्थ की प्राप्तियों में विरोध न हो । कौटिल्य ने यह भो जोड़ दिया है कि मनुष्यों को इन तीनों ध्येयों की 
प्राप्ति बराबर मात्रा में करनी चाहिए, क्योंकि वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक के आधिक्य से अन्य की एवं स्वयं 
उसकी हानि होती हूं ।“ धर्मशास्त्रकारों का कहना है कि धर्म राज्य की परम शक्ति है और वह राजा के ऊपर की शक्ति 
है; राजा तो केवल एक यन्त्र साधन है, जिसके द्वारा घर्म की प्राप्ति होती हे । इन ग्रन्धकारों के मतानुसार राज्य 
स्वयं साध्य नहीं है, प्रत्युत वह साधन मात्र है जिसके द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है । कौटिल्य अर्थशास्त्री थे, अत 
उन्होंने अन्त में यही कहा है कि तीनों ध्येयों अर्थात्‌. पुरुषार्थो में अर्थ प्रमुख है और अन्य दो अर्थात्‌ काम एवं धसं अपनी 
- प्राप्ति में अथं पर ही निर्भर रहते हैं । 


५. नीतेः फळं घर्मार्थक्रामावाप्तिः घ मेणार्थकामौपरीक्ष्यौ । बाइँस्पत्यसूत्र (२।४३-४४) । 
६. अथ घर्मार्थकामफलाय राज्याय नमः । नीतिवाक्यामृत (पु० ७) । 
७. इति स्म राज्यं सकल समीरितं परा प्रतिष्ठास्य धनं ससाधनम्‌ । गृहीतमेतन्निपुणेन मन्त्रिणा त्रिवर्गनिष्पत्तिमुपैति 
श्ञाइवतीम्‌ ॥ काम० (४७७) । 
८. धर्मार्थाविरोधन कामं सेवेत । निःसुखः स्यात्‌ । समं वा निवर्गमयोन्यानुबन्धम्‌ । एको ह्यत्यासेवितो घर्मार्थकामाना- 
. 'मात्मानमितरौ च पीडयति । अर्थ एव प्रधानम्‌ इति कौटिल्यः । अर्थमूलौ हि धर्मकामाविति ॥ किटल्य (१1७) । 


व्यवहार (न्याय पद्धति) 
, अध्याय ११ 
“यवहार? का अर्थ, व्यवहारपद, न्यायालयों के प्रकार आदि 


हमने इस भाग के तीसरे अध्याय में देख लिया है कि निष्पक्ष न्याय करना एवं अपराधी को दण्ड देना राजा के 
प्रमुख कार्यों में था। राजा न्याय का स्रोत माना जाता था । कौटिल्य (१।१९) ने लिखा है कि दिन के दूसरे भाग में 
(दिन को आठ भागों में बाँटा गया था) राजा को पौर-जानपदों (नगरवासियों एंवं ग्रामवासियों) के झगड़ों को निपटाना 
चाहिए ।* मनु (८।१-३) ने भी लिखा है कि लोगों के झगड़ों को निपटाने की इच्छा से राजा को ब्राह्मणों एवं मंत्रियों 
के साथ सभा (न्याय-भवन) में प्रवेश करना चाहिएँ और प्रति दिन झगड़ों के कारणों को तय करना चाहिए । शुक्रनीति- 
सार (४५-४५), मनु (८1१), वसिष्ठ० (१६।२), शंखलिखित, याज्ञ (१।३२७ एवं २।१), विष्णुधर्मसूत्र (३।७२), 
नारद (१।२), शुक्र (४।५।५), मानसोल्लास (२।२०, इलोक १२४३) का कहना है कि न्याय-शासन राजा का 
व्यक्तिगत कार्य या व्यापार है । मिताक्षरा (याज्ञ २।१) का कहना है कि प्रजा-रक्षण राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है, यह 
कर्तव्य विना अपराधियों को दण्डित किये पूर्ण नहीं हो सकता, अतः राजा को न्याय (व्यवहारदर्शन) करना चाहिए । 
मेधातिथि (मनु ८।१) का भी कहना हूँ कि छौकिक एवं पारलौकिक (अदृष्ट) कष्टों को दूर करना ही प्रजा-रक्षण है, 
मनु (८।१२ एवं २४ = नारद ३।८९, पृ० ४२) ने न्याय-शासन को धर्मं का प्रतीक माना है और कहा है कि जब न्याय 
होता है तो धर्म के शरीर से उसे वेधने वाला अधर्म नाम का बाण निकल जाता है । याज्ञ० (१।३५९-२६०) ने घोषित 
किया है कि निष्पक्ष न्याय से वही फल मिलता है जो पवित्र वैदिक यज्ञों से मिळता है । स्पष्ट है, न्यायानुशासन एक बहुत 
ही पवित्र कर्तव्य था । मनु (८।१२८ = वृद्ध हारीत ७।१९४) ने कहा है .कि जो राजा निरपराध को दण्डित करता है 
और अपराधी को छोड़ देता है वह पाप करता है, निन्दा का भागी होता है और नरक में जाता है । वसिष्ठ० (१९।४०- 
४३) ने अपराधी के छूट जाने पर राजा को एक दिन तथा पुरोहित को तीन दिन.उपवास करने को कहा है तथा निरप- 
राधी को दण्डित करने पर राजा को तीन दिन उपवास तया पुरोहित को कृच्छ प्रायरिचित्त करने को कहा हे । महाभारत 
(अनुशासन ६।३८ एवं अध्याय ७०) एवं रामायण (उत्तरकाण्ड ५३।१८, १९, २५) ने लिखा हे कि जो राजा आनन्दः 
भोग में लिप्त रहता है और प्रजा के क्षगड़ों का निपटारा नही करता, वह नुग की भाँति दुःख भोगता हे (जब दो 
ब्राह्मणों के गाय-सम्बन्धी झगड़े का निपटारा नहीं हुआ तो उन्होंने राजा नुग को गिरगिट हो जाने का शाप दिया था-- 
रामायण) ।* शुक्रनीतिसार (४।५।८) ने भी यहो बात कही हूँ । मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट २७, पु० ७०-७१) ने लिखा है-- 


१. द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि पश्येत्‌ । कौटिल्य (१।१९) । 

२. अधिनामुपसन्तानां यस्तु नौपँति दशनम्‌ । सुखे प्रसक्तो नुपतिः स तप्येत नृगो यथा ॥ महाभारत--दण्डविवेक द्वारा 
उद्धृत, पृ० १३, अर्थिनां कार्यसिदृष्यथं यस्मात्त्वं नैषि दर्शनम्‌ । अदृश्यः सर्वभूतानां कुकलासो भविष्यति ॥” 
कार्याथिनां विमदों हि राज्ञां दोषाय कल्पते । रामायण उत्तरकाण्ड (५३।१८, १९, २५); पौरकार्याणि यो राजा न 


७०४ धसंशास्त्र का इतिहास 


“राजा दिन भर कचहरी में रहता है और उसके काम में कोई बाधा नहीं आने देता ।” कौटिल्य (१।१९) ने भी इस 
विषय में लिखा है-- जब राजा कचहरी में रहे तो कार्याथियों (निपटारा कराने के लिए आये हुए लोगों अर्थात्‌ मुव- 
विकलों) को द्वार पर बहुत देर तक नहीं खड़ा रहने दे, क्योंकि राजा तक पहुँच न हो सकने के कारण, राजा के आस- 
पारा के लोग उचित एवं अनुचित कार्यों में गड़बड़ीं उत्पन्न कर देंगे और प्रजा में असन्तोष होगा, फलतः राजा शत्रु के 
हाथ में चला जायगा ॥ राजा की कचहरी या न्यायालय को धर्मासन (शंखलिखित) या धर्भस्यान (नारद १।३४, मनु 
८1२३ एवं शुक्र ४५४६) या धर्माधिकरण (कात्यायन एवं शुक्र ४।५।४४) कहा जाता था । कालिदास (शाकुन्तल ५) 
एवं भवभूति (उत्तररामचरित १) ने धर्मासन शब्द का प्रयोग किया है । 

स्मृतिकारों का कहना है कि अति प्राचीन काल में स्वर्णयुग था, लोग नीतियुक्त आचरण करते थे, आगे चलकर 
उनके जीवन में बेईमानी घुस आयी, इसी से विद्वानों एवं राजा ने नियमों-का निर्माण किया और कानूनों (व्यवहारों) का 
प्रचलन हुआ (मिलाइए गौतम ८1१) । मनु (१।८१-८२ = शान्तिपर्व २३१।२३-२४) ने लिखा है कि कृतयुग (सत्ययुग) 
में घर्म अपनी पूर्णता के साथ विराजमान था, किन्तु आगे चलकर चोरी, झूठ एवं धोखाधड़ी के. कारण क्रमशः तीनों 
युगों (त्रेता, द्वापर एवं कलियुग) में धर्म की अवनति होती चली गयी । इस विषय में और देखिए शान्ति० (५९१३) । 
किन्तु इस प्रकार के कथन में कहीं-कहीं विरोध भी पाया गया है । मनुस्मृति एवं महाभारत में ही सात्स्यन्याय की भी 
चर्चा हुई है । इन वातों का तात्पर्य यही है कि स्मृतिकार चाहते थे कि जनता राजा के एकाधिकारों के समक्ष झुके । 
ऋरवेद (१०।१०।१०) के काल से लेकर भागे तक्र के सभी लेखकों ने यही विश्वास किया है कि धार्मिकता एवं नैतिकता 
में लगातार अवनति होती चली गयी हे । कुछ ग्रन्थों में मात्स्यन्याय का जो वर्णन है कि वह केवळ राजतन्त्रात्मक शासन 
की उच्चता घोषित करने के लिए है। नारद (१।१) का कहना है कि जब लोग धार्मिक एवं सत्यवादी थे उस समय 
न तो व्यवहार (कानून) की आवश्यकता थी और न द्वेष या मत्सर था । जब मनुष्यों में धर्म का ह्लास होने लगा तब घर्म 
एवं न्याय का प्रवर्तन हुआ और राजा झगड़ों को दूर करने वाला एवं दण्डधर (अपराधी को दण्ड देने वाला) घोषित 
हुआ । यही बात बृहस्पति ने भी कही हे ।” प्राचीन काल के ऋत की धारणा अब घर्म की भावना ने ले ली । ऋत शब्द 


करोति सुखे स्थितः । व्यवतं स नरके धीरे पच्यते नात्र संशयः ।॥। शुक ४।५।८; देखिए उत्तरकाण्ड ५३।६, जहाँ ऐसे 
ही शब्द हुँ; शंखलिखितौ--राजा स्वाधीनवृत्ति रातमप्रत्ययकोशः स्वयं कृत्यानुदर्शी विप्रस्वनिवृत्तर्चिरं भद्राणि पश्यति । 
राजनीतिप्रकाश, पृ० १३४॥ 

३. उपस्थानगतः कार्याथिनामद्वारासंगं कारयेत्‌ । दुर्दशो हि राजा कार्याकार्यविपर्यासमासन्तैः कार्यते । तेन प्रक्ृतिकोप- 
मरिवशं वा गच्छेत्‌ । अर्थशास्त्र (१।१९) । 

४. घर्मस्थानं प्राच्यां दिशिं तच्चारन्युदकैः समवेतं स्यात्‌ । शंख (स्मृतिचन्द्रिका, अध्याय २, पु० १९ में उद्धृत); घर्म 
शास्त्रविचारेण मूलसारविवेचनम्‌ । यत्राधिक्रियते स्थाने घर्माधिकरणं हि तत्‌ ॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका, अध्याय 
२, पृ० १९ में उद्घृत), पराशरमाधवीय (३।१, पृ० २२) व्यवहारप्रकाश (पृ० ८) में आया है--“घर्मशास्त्रानु- 
सारेण अर्थशास्त्रविवेचनम्‌ ।” यही बात शुक्रनीतिसार (४।५।४४) में भी यथावत्‌ है । और देखिए सरस्वतीविलास 
(पृ० ६२)-- यत्र स्थाने आवेदितव्यतत्त्वनिष्कर्षः घर्मशास्त्रविचारेण निर्णेतुभिः क्रियते इति घर्मस्थानम्‌ । अस्यैव 
घर्माधिकरणमिति नामान्तरम्‌ ।'” 

५. घर्मेकतानाः पुरुषा यदासन सत्यवादिनः। तदा न व्यवहारोऽभून्न द्वेषो नापि मत्सरः ॥ नष्टे धर्मे मनुष्याणां 
ब्यवहार: प्रवर्तते । द्रष्टा च व्यनहाराणां राजा दण्डधरः स्मृतः ॥ नारद १।१।१; घर्मभ्रधानाः पुरुषाः पूर्वमासन्न- 
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त्रध्ग्वेद में परमोच्च या सर्वातिशायी नियम या व्यवहार (कानून) अथवा अखिल ब्रह्माण्ड की व्यवस्था का द्योतक है, 
जिसके द्वारा अखिल बिश्व और यहाँ तक कि देवगण भी शासित होते हैं और जो यज्ञों से अविच्छेद्य रूप से सम्बन्धित 
है (देखिये ऋग्वेद १।६८।२; १1१०५१२; १।१३६।२; १।१४२।७; १।१६४।११; २1२८४; ४।२३।८-१०; जहाँ ऋत 
दस बार आया है एवं १०।१९०।१) । इस विषय में विशेष अध्ययन के लिए देखिये श्री बेरोल्झीमीर कृत पुस्तक 'द 
बल्डँस लीगल फिलॉसफीज' (जॉस्ट्रो हारा अनूदित, न्यूयार्क, १९२९) एवं प्रो) वी० एम० आप्टे का ऋत सम्बन्धी 
लेख (भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट की रजत जयन्ती जिल्द, पु० ५५-६०) । 

“व्यवहार” शब्द सूत्रों एवं स्मृतियों-द्वारा कई अर्थो में प्रयुक्त हुआ है । इसका एक अर्थ है लेन-देन (उद्योगपर्व 
३७३०, आपस्तम्बघर्मसूत्र २।७।१६।१७, १।६।२०।११ एवं १६) । इसका एक अन्य अर्थ है झगडा या मुक़दमा (अर्थ, 
कार्य, व्यवहारपद) जिसकी ओर संकेत हमें -शान्तिपर्व (६९1२८), मनु (८1१), वसिष्ठ० (१६1१), याज्ञ० (२1१), 
विष्णुधर्मसूत्र (३1७२), नारद (१1१) एवं शुक्रनीतिसार (४।५।५) में मिलता हे । इसका तीसरा अर्थ है लेन-देन में 
प्रविष्ट होने से सम्बन्धित न्याय्य (कानूनी) सामर्थ्य (गौतम १०।४८, वसिष्ठ० १६।८, शंखलिखित) ।*. इसका चौथा 
अर्थ है “किसी विषय को तय करने का साधन” (गौतम १०१९, यथा--तस्य व्यवहारो वेदो घर्मशास्त्राणि अंगानि, 
आदि-आदि ) । इस अध्याय में “व्यवहार” शब्द को हम मुकदमा या कचहरी में गये हुए भगड़े एवं न्याय सम्वन्धी 
विधि के अर्थ में प्रयुक्त करेंगे । यह तात्पर्य बहुत प्राचीन भी है । अशोक के दिल्ली-तोपरा स्तम्भ के प्रथम अभिलेख में 
'चियोहाळसमता' (व्यवहार-समता) तथा खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख (एपी० इण्डि०, जिल्द २२, १० ७९) में 
“व्यवहार-विधि' शब्द आये हैं ! महावग्ग (१।४०।३) एवं चुल्लवग्ग (६।४।९) में “वोहारिकमहामत्त' शब्द आया है । 
मध्य काल के निबन्धों में क़ानून एवं क़ानून-विधि (लॉ एवं प्रोसीड्योर) कभो-कभी एक ही ग्रन्थ में लिखित हैं, यथा 
वरदराजकुत व्यवहारनिर्णय तथा एक अन्य पुस्तक व्यवहारमयूख में । कहीं-कहीं व्यवहार की विभिन्न बातें (विवाद आदि) 
एक ग्रन्थ में तथा न्याय-विधि दूसरे ग्रन्थ में वर्णित हैं किसी-किसो पुस्तक में “व्यवहार' शब्द केवल न्याय्य विधि 
(जुडीशियल प्रोसीड्योर) के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा--जीमूतवाहनकृत व्यवहारमातृका एवं रघुनन्दनक्कत व्यवहारतत्त्व । 
विवाद शब्द, जिसका अर्थ है झगड़ा (मुक़दमा), कभी-कभी व्यवहार या व्यवहार-विधि के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है । 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।११।२९।५) एवं नारद० (१।५) में 'विवाद' का अर्थ है मुक्रदमा (लॉ-सूट) । मिसरू मिश्र के 
विवादचन्त्र एवं कमलाकर के विवादताण्डव में व्यवहार एवं न्याय्य विधि (लॉ एवं जुडिशियल प्रोसीड्योर) दोनों का 
वर्णन हुआ है । याज्ञवल्क्य (२।८ एवं ३०५) ने सम्भवतः विवाद (लॉ-सूट) एवं व्यवहार (जुडिशियल प्रोसीड्योर) में 
भेद किया है । 

कतिपय-स्मृतियों एवं टीकाकारों ने 'व्यवहार' शब्द की परिभाषा की है । कात्यायन ने दो परिभाषाएँ की हैं, 
जिनमें एक व्युत्पत्ति के आधार पर है और विधि की ओर प्रमुख रूप से संकेत करती है तथा दूसरी परम्परा के आघार 
पर झगड़े या मुक़दमे या विवाद से सम्बन्धित है । “उपसर्ग वि का प्रयोग “बहुत' के अर्थ में, अव का “सन्देह' के अर्थ में 
तथा हार का “हटाने” के अर्थ में प्रयोग हुआ है; अर्थात्‌ व्यवहार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बहुत से सन्देहो को 


हिंसकाः । छोभद्वेषाभिभूतानां व्यवहारः प्रकीतितः ॥ बृहस्पति० (स्मृतिचन्द्रिका, अध्याय २, पृ० १ एवं व्यवहार- 
प्रकाश, पृ० ४ में उद्घृत । 

६. रक्षेद्‌ राजा बलानां धनान्यप्राप्तव्यवहाराणामु”““आदि-आदि-शंखलिखित (चण्डेदवर का विवादरत्नाकर, पु० ५९९ 
में उद्घुत) । 
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हटाता या दुर करता है ।”” यह परिभाषा न्याय-शासन को बहुत उच्च पद दे देती है । भारतीय दर्शन-शास्त्र की 
शाखाओं का उद्देश्य हे सत्य या परम सत्य की खोज करना । उसी प्रकार कात्यायन का कथन है कि क़ानून का उद्देश्य 
है झगड़े के बीच सत्य का उद्घाटन करना । किन्तु कुछ अन्तर भी है । सत्य की खोज में दार्शनिक मनमाना समय ले 
सकता है; किन्तु न्याय यथासम्भव शीघ्रता से किया जाता है । इतना ही नहीं, न्याय्य विधि अपने ढंग से सत्य की खोज 
करती है, इसे वाचिक एवं लेख्य प्रमाण पर आधारित होना पड़ता है । किन्तु सत्य की खोज में दार्शनिक अपनी बौद्धिकता 
एवं आत्मपरकता पर निर्भर रहता है । मिताक्षरा (याज्ञ० २।१), शुक्र (४।५।४) एवं व्यवहारमयूख ने व्यवहार को ` 
अपने-अपने ढंग से समझाया है । 


व्यवहारपद का अर्थ है झगड़े, विवाद या मुकदमे का विषय ।6 कौटिल्य (३।१६ एवं ४७) एवं नारद० (दत्ता- 
प्रदानिक १, अभ्युपेत्याशुभ्रूषा १) ने 'व्यवहारपद' के स्थान पर “विवादपद' का प्रयोग किया है । मनु (८।८) से पता 
चलता है कि 'पद' का अर्थ है स्थान' । याज्ञ (२।५) ने इसका अर्थ यों बताया है--'यदि कोई व्यक्त जो दूसरों द्वारा 
स्मृति नियमों एवं रूढ़ियों के विरोध में तंग किया जाता है, वह राजा या न्यायाधिकारी को सूचित करता है तो इसे 
व्यवहारपद कहते हैं ।' बहुत प्राचीन काळ से १८ व्यवहारपदों की गणना होती आयो है । इसका तात्पर्य यह है कि 
मनुष्यों के बहुत से झगड़े १८ शीर्षक़ों में बाँटे जा सकते हैं । स्वयं मनु (८1८) ने लिखा है कि यह संख्या कोई आदर्श 
नहीं हुँ । हाँ, इममें विशेषतः सभी मुख्य झगड़े आ जाते हैं । मेधातिथि एवं कुल्लूक ने यह बात और स्पष्ट कर दी है । 

मनु एवं अन्य स्मृतिकारों में व्यव॒हार॒पदों की संख्या एवं संज्ञा को लेकर पर्याप्त भिन्नता है । निम्नलिखित 
तालिका इस कथन को स्पष्ट करती है । सब लोग एक ही तारतम्य भी नहीं रखते । मनु एवं नारद की भाँति याज्ञवल्क्य 
ने सभी व्यवहारपदों को एक स्थान पर दिया भी नहीं है । 


७. वि नातार्थेऽत्र सन्देहे हरणं हार उच्यते । नानासन्देहृहरणाद्‌ व्यवहार इति स्मृतः ॥ कात्या०; (व्यवहारमयूख, पु० 


२८३, कुल्लूक, मनु ८१, दीपकलिका, पृ० ३६ में उद्धृत) । दोपकलिका, पृ० ३६ में आया है--'ऋणादानादि- 
नानाविवादपदविषयः निराक्रियतेऽनेति नानासंशयहारी विचारः व्यवहार: । श्रयत्नसाध्ये विच्छिन्ने धर्माख्ये न्याय- 
विस्तरे । साध्यमूलस्तु यो वादों व्यवहारः स उच्यते । अपरार्क, पृ० ५९६, स्मृतिचन्द्रिका, २, पू० १, पराशरमाध- 
वीय, ३, पृ० ५-७, व्यवहारप्रकाश, पृ० ३-४। मदनरत्न ने यों लिखा है--प्रयलसाघ्ये कष्टसाध्ये गुहृध्ेत्रादिके 
विषये विच्छिन्ते स्वेच्छया भोक्तुमश्क्ये सति न्यायविस्तरे न्यायः प्रमाणं विस्तीर्यते प्रपञ्च्यते निर्णीयते यस्मिस्तस्मिन्‌ 
घर्माख्ये घर्मानामके घर्माधिकरणमिति प्रसिद्धे सभालक्षणे स्थले साध्यमूलको यो गृहक्षेत्रादिविषयो वाद: स व्यवहार 
इति ।' स्त्रघनस्य यथा प्राप्तिः परधर्मस्य वर्जनम्‌ । न्यायेन यत्र क्रियते व्यवहारः स उच्यते ॥ हारीत, स्मृतिचन्द्रिका, 
"र पृ० १ में उद्घृत । हर 

८. तोच तस्य पदं विषयः । मिता० (याज्ञ २1६); पर्द स्थानं निमित्तमिति यावत्‌ । और देखिए इसी पर अपराक 
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मनु कौटिल्य याज्ञवल्क्य नारद बृहस्पति 
(मिताक्षरा) (स्मृ० च०, २, पु० ९) 
१. ऋणादान १. ऋणादान १. ऋणादान . ऋणादान « कुसीद 
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२. निक्षेप ६. ,उपनिधि २. उपनिधि २. निक्षेप २. निधि 
७३२. अस्वामिविक्रय ११. अस्त्रामिविक्रय ६. अस्वामिविक्रय ७. अस्त्रामिविक्रय ८. अस्वामिविक्रय 
४. सम्भूय-समुत्थान ८. सम्भूय-समुत्थान १७. सम्भूय-समुत्थान ३. सम्भूय-समुत्यान ४. सम्भूय-समुत्यान 
५. दत्तस्यानपाक्रमं १०. दत्तस्यानपाकर्म ७. दत्ताप्रदानिक ४. दत्ताप्रदानिक ३. अदेयाद्य 
६. वेतनादान ७. कर्मकरकल्प ११, वेतनादान ६. वेतनस्यानपाकमं ५. भृत्यदान 
७, सविद्‌-व्यतिक्रम ४. समयस्यानपाकर्म १०, सविद्‌-व्यतिक्रम १०. समयस्यानपाकर्म १०. समयातिक्रम 
८. क्रयविक्रयानुशय ९. निक्रीत-क्रीतानुशय ८. क्रीतानुशय | क्रीतानुशय | ९ क्रयविक्रयानुशय 
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१६. विक्रोयासंप्रदान विक्रोयासंप्रदान 
९. स्वाभिपालविवाद + ५. स्वामिपालविवाद + 
१०. सीमाविवाद ३. सीमाविवाद ४. सीमाविवाद ११. क्षेत्रजविवाद ७. भूवाद 
११. वाक्पारुष्य १३. वाक्पारुष्य १३. वाक्पारुष्य १५. वाक्पारुष्य १५. वाक्पारुष्य 
१२. दण्डपारष्य १४. दण्डपारुष्य १४. दण्डपारष्य १६. दण्डपारुष्य १६. दण्डपारष्य 
१३. स्तेय + १८. स्तेय + १२. स्तेय 
१४. साहस १२. साहस १२. साहस १४. साहस १७. वघ 
१५. स्तरीसंग्रहण संग्रहण (४।१२) १९. स्त्रो-संग्रहण + १८. स्त्री-संग्रह 
१६. स्त्रीपुंधमं १. बिना नाम दिये के १२. स्त्रीपुसयोग ११. स्त्रीपुंसयोग 
व्याख्या (३।२।४) + 
१७. विभाग २. दायभाग ३. दायविभाग १३. दायभाग १३. दायभाग 
१८. यूतसमाह्वय १५. द्यूतसमाह्ृय १२. यूतसमाह्व॑य १७. द्ूतसमाह्गय १४. अक्षदेवन 
+ + ९. अम्युपेत्याशुश्रूवा ५. अम्मुपेत्याशुश्रूषा ६. अशुश्रूषा 
+ १६. प्रकीर्णक २०. प्रकीर्णक १८. प्रकीर्णक १९. प्रकीर्णक 


उपयुक्त तालिका से व्यक्त होता है कि याज्ञवल्क्य ने पति-पत्नी के कर्तव्यों को व्यवहार के १८ विषयों के अन्तर्गत 
नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने आचार वाले परिच्छेद में उसका उल्लेख कर दिया है, उन्होंने अभ्युपेत्याशुशषा एवं प्रकीर्णक 
(पिले-जुले अथवा अन्य दोष) जोड़ दिये हैं, क्रय-विक्रयानुशय को दो भागों में कर दिया है और इस प्रकार सूची में 
२० बिषय आ गये हूँ । नारद (१।१६-१९) में मनु के समान (कुछ के नामों में अन्तर भी है) ही १५ विषय हैं, उसमें 
स्वामिपालविवाद, स्तेय एवं स्त्रीसंग्रहण छोड़ दिये गये हैं, अम्युपेत्याशुश्रूषा, प्रकीर्णक आदि जोड़ दिये गये हैं और क्रयविक्र- 
यानुशय को क्रीतानुशय एवं विक्रीयासम्प्रदान में बाँट दिया गया है । इसो प्रकार उपयुक्‍त तालिडा के अन्य मेद भी 
समझे जा पकते हैं । हम यह कह सकते हैं कि सर्वप्रथम मनुस्मृति ने १८ विषयों अर्थात्‌ व्यवहारपदों के नाम गिनाये थे। 
गौतम (१२।१, १२।२-३, १२।१२-१३, १२।३९ एवं २८० का सम्पूर्ण), आपस्तम्बघमंसूत्र (१।९।२४, १।९।२५।- 
१-२, १।१०।२८।१५-२०, २।१०।२६, १८, १।९।२५।४-११, २।६।१४, २।१०।२७।१४), वसिष्ठः (२७।४०, २६।- 
१३।१५, २६३१, २७।१२-३९) ने भो अपने-अपने ढुंग में विषयों की तालिका दी हुँ और वर्णन किया है 
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CRM, 


७०८ घमंशास्त्र का इतिहास 


याज्ञवल्वय (२।५ = शुक्र० ४।५।६८) में व्यवहारपद की जो परिभाषा दी है (जब कोई राजा को सुचित करता 
है या आवेदन देता है = आवेदयति चेद राज्ञे) उससे व्यक्त होता है कि व्यवहारपद के अन्तर्गत वे झगड़े आते हैं जो 
वादियों या प्रतिवादियों की ओर से कचहरी में आरम्भ किये जाते या लाये जाते हैं । मनु (८४३) का कहना है कि न तो 
राजा को और न किसी राजकमंचारी को मुकदमा आरम्भ करना चाहिए और न राजा को किसी वादी द्वारा लाये गये 
मुकदमे को दबा देना चाहिए या उस पर मौन रह जाना चाहिए। गौतम (१३।२७) ने कहा हैं कि प्रतिवेदन करने 
वाळे को विनन्नतापूर्वक अपने परिवेदन (अभियोग) को न्यायाधिकारी के समक्ष रखना चाहिए । कात्यायन (२७) 
का कहना है कि यदि वादी या प्रतिवादी न्यायालय में आना चाहें तो राजा को अपने प्रभाव या लोभ के कारण उनके 
झगड़ों को निपटाने के लिए स्वयं सम्नद्ध नहीं होना चाहिए ।$ यही बात मानसोल्लास (२।२०।१२७४) एवं शुक्र० 
(४५६९) में भी पायी जाती है । कुछ ऐसे भी विषय रहे होंगे, जिनके विषय में जनता के लोग मौन ही रहते रहे 
होंगे, केवळ राजा ही अपनी ओर से कुछ करता रहा होगा । मनु अठारहों व्यवहारपदों के विषय में कह लेले के उपरान्त 


'(८१--९॥२५१) कहते हैं कि राजा को बहुत-से कण्टकों (काँटे, हानिकारक व्यक्तियों) को दूर करना चाहिए (९।- 


२५२-२५३) । नारद ने उन सभी विषयों को, जिनमें राजा अपनी ओर से हाथ बटाता है, एक विशिष्ट कोटि में रखा 
है, जिसे प्रकोणंक कहा जाता है । ऐसे कुछ विषय निम्नलिखित हैं; राजा की आज्ञा का उल्लंघन, पुरप्रदान, प्रक्कतियों 
(मन्त्रियों आदि) में परस्पर-विभेद, पाखण्डियों, नैगमों, श्रेणियों, गणों के धर्म (कर्तव्य) एवं विपयंय, पिता-पुत्र के 
झगड़े, प्रायश्चित्त में व्यतिक्रम (गड़बड़ी), सुपात्रों को दी गयी भेटों का प्रतिग्रह, श्रमणों के कोप, वर्णसंकर दोष आदि- 
आदि, तथा वे सभी विषय जो पहले (व्यवहारपदों की व्याख्या में) छूट गये हों--सभी प्रकीर्णक में सम्मिलित हैं ।१९ 
नारद के समान ही बृहस्पति ने प्रकीर्णक की परिभाषा की है । कौटिल्य ने व्यवहारपदों की चर्चा अपने घर्मस्थीय (३) 


९. न राजा तु वशित्वेन धनलोभेन वा पुनः । स्वयं कार्याणि कुर्वीत नराणामविवादिनाम्‌ ।। कात्यायन (मनु ८1४३ की 
व्याख्या में कुल्ळूक द्वारा एवं व्यवहारमयूख, १० २८५ में उद्धृत); स्वयं नोत्पादयेत्कार्यं समर्थः पृथिवीपतिः । 
नाददीत तथोत्कोचं दत्तं कार्याथिना नृपः ॥ मानसोल्लास २।२०।१२७४ । 

१०. प्रकीर्णके पुनर्ज्ञेयो व्यवहारो नृपाश्नयः। राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तत्कर्मकरणं तथा ॥। पुरप्रदानं संभेदः प्रकृतीनां तथैव 
च । पाखण्डिनैगमश्रणीगणघर्म विपर्ययः ।। पितापुत्रविवादशच प्रायड्चित्तव्यतिक्रम: । प्रतिग्रहविलोपश्च कोपर्चाश्र- 
मिणामपि ॥ वर्णसंकरदीपश्च तद्वृत्तिनियमस्तथा ॥ न दृष्ट यच्च पूर्वेषु सर्वं तत्स्यात्प्रकीर्णकम्‌ ॥ नारद (प्रकीर्णक 
१-४) । इसे मिताक्षरा (याज्ञ? २।२९५) में उद्धृत किया गया है । स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० ३३१) ने 'पुरप्रमाण” 
पढ़ा है और इस प्रकार व्याख्या की है--'पोरचरितलेख्यप्रमाणम्‌ । तत्र बृहस्पति:--एप वादिकृतः प्रोक्तो व्यवहारः 
समासतः । नुपाश्रयं प्रवक्ष्यामि व्यवहारं प्रकीर्णकम्‌ । 

पाँच संस्कृत-काव्यो के विख्यात टीकाकार कोलाचळ मल्लिनाथ द्वारा लिखित 'वैश्यवंशसुधाकर' की चर्चा डा० 
वी० राघवन ने की है (सर डेनिसन रॉस वाल्यूम आव्‌ पेयर्स, पृ० २३४-२४०) । बँश्यवंशसुधाकर नामक ग्रन्थ एक 
कमीशन की रिपोर्ट है जिसके अध्यक्ष थे मल्लिनाथ । यह रिपोर्ट जाति-सम्बन्धी झगड़े के ऊपर है और विद्यानगर 
के देवराय द्वितीय (१४२२-१४६० ई०) के काल में लिखी गयी थी । वैष्यो को राज्य के २४ नगरों एवं १०८ 
तीर्थस्थानों में व्यापार करने की आज्ञा मिली थी । कोमटी नामक उपजाति ने भी अपने को वैश्य घोषित किया और 
व्यापार करना चाहा । इसी पर मुकदमा चला । मल्लिनाथ ने बड़ी खोजों एवं प्रामाणिक ग्रन्थों के परीक्षण के 
उपरान्त तय किया कि वैदय, वणिक्‌ नागर, ऊर्ज, तुतीयजातीय पर्यायवाची हैँ और कोमटी लोग भी, जिन्हें 


^ 


कण्टक-शोधन (राज्यकृत अभियोग) ७०९ 


में की है और कण्टकशोधन नामक परिच्छेद में ऐसे विषयों की चर्चा की है जिनके फैसले प्रदेष्टा (आजकल के कोरोनरों 
एवं पुलिस मजिस्ट्रेटो के समान) हारा होते थे । कोटिल्य ने लिखा है कि व्यवद्दारपदों का फैसला (निर्णय) धर्मस्य 
(न्यायाधीश) लोग करते थे । 'कण्टक' का तात्पर्य है हानिकारक व्यवित (मनु ९1२५२ एवं कौटिल्य ४) । कण्टकशोधन में 
राजकर्मचारियों के अन्तर्गत निम्नलिखित बाते आती थीं--बढ़ई एवं लोहार जैसे शिल्पकारो को सामान्य श्रेणियों में कार्य 
करना पड़ता था और उन्हें लोगों से काम करने के लिए सामग्री मिला करती थी, यदि वे समय के भीतर बनाकर सामग्री 
नहीं देते थे तो उन्हें पारिश्रमिक का छ भाग कम मिलता था और पारिश्रमिक का दुगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था । 
इसी प्रकार के नियम जुलाहों के लिए भी बने थे । घोबियों को लकड़ी के तख्तों या चिकने पत्थरों पर कपड़ा घोना 
पड़ता था, यदि वे इस नियम का उल्लंघन करते थे तो उन्हें क्षतिपुर्ति के अतिरिक्त ६ पण अर्थ-दण्ड देना पड़ता था, 
उन्हें किसी अन्य को भाइ पर कपड़ा देने पर या बेचने पर १२ पण अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। इसी प्रकार दजियों, . 
सोनारों, वँद्यो, संगोतज्ञो, अभिनेताओं आदि के विषय में कानून बने थे। और देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्याय 
४ जहाँ विभिन्‍न अपराधों के दण्डो की चर्चा है। यदि कोई सोनार किसी से (नोकर या दास से) बिना राजकर्मचारी 
को सूंचित किये सोना-चाँदी क्रय करता हुँ, उसे दूसरे रूप में नहीं बदल देता है या बदलता है या किसी चोर से सामग्री 
खरीदता है, तो उसे क्रम से १२, २४ या ४८ पण दण्ड-छप में देने पड़ते थे। किसी सुवर्ण (सोने के सिक्के) से एक माषक 
(एक सुवर्ण का वाँ भाग) चुराने पर २०० पण दण्ड तथा एक धरण (चाँदी के सिक्के) से एक माषक चुराने पर 
१२ पण दण्ड देना पड़ता था । ताँवा, सीसा, पीतल, कासे के बरतन वगाने आदि में उचित से कम तोल करने पर दण्ड 
देना पड़ता था । जाली सिक्का बनाने, लेने या दूसरों को देने में १००० पण का दण्ड लगता था और राज्यकोष में जाली 
सिक्का डालने पर मृत्यु-दण्ड मिलता था । यदि कोई वैद्य किसी रोगी के भयंकर रोग को सूचना ( राजकर्मचारी को ) 
दिये त्रिया इलाज करता और रोगी मर जाता था तो उसे कठोर दण्ड मिलता था, यदि वैद्य की असावधानी से रोगी मर 
गया तो उसे मध्यम दण्ड मिलता था । किन्तु यदि रोगी किसी भयंकर कष्ट से आक्रान्त हो गया तो यह विषय दण्ड पारुष्य 
(आक्रमण के अभियोग) के अन्तर्गत गिना जाता था । संगीतज्ञों एवं अभिनेताओं (भाणों) को वर्षा ऋतु में एक स्थान 
पर रहना पड़ता था, उन्हें अत्यधिक दान लेता अथवा किसी एक ही संरक्षक की प्रशंसा करना मना था; यदि वे इन 
सब नियमों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें १२ पण दण्ड देना पड़ता था । ये ही नियम कठपुतली नचानेवालों तथा अन्य 
भिक्षुओं के लिए थे, किन्तु भिक्षुओं को पण-दण्ड के स्थान पर उतने ही कोड़े लगते थे । कौटिल्य (४1२) ने कूट तुलामान 
आदि (गलत बटखरे, तराजू आदि) रखने पर दण्ड-व्यवस्था दी है। जो लोग बुरी लकड़ी, लोहे, रत्नों, रस्सियों, कपड़ों 
को बहुत अच्छा कहकर बेचते थे, जो व्यापारिक वस्तुओं के विक्रय में गड़बड़ी उत्पन्न करते थे, जो लोग अनाजों, तेछों, 
दवाओं आदि में मिलावट करते थे तथा जो लोग स्थानीय एवं बाह्य देशों की सामग्रियों की बिक्री में वाणिज्य के अध्यक्ष 
द्वारा निर्धारित दाम से अधिक लेते थे, उन्हें दण्डित होना पड़ता था । कौटिल्य (४1३) ने अग्नि, बाढ़ों, महामारियों, 
दुभिक्षों, चूहों, व्याघ्रों, सर्पो से सम्बन्धित आधियों, व्याधियों तथा विपत्तियों से बचने के लिए व्यवस्था दी है; -यदि कोई. 
चूहों को नष्ट करने के लिए रखे गये विलावों (बिल्लियों) एवं नेवलों को पकडता या घायल कर दता था, उसे १२ 
पण देना पड़ता था । कौटिल्य (४।४) ने जनता की दुष्ट जनों से रक्षा समाहर्ता हारा करने की व्यवस्था दी है, क्योंकि 


कुछ लोग गुप्त रीति से लोगों को तंग कर सकते थे । समाहर्ता अपने गुप्तचरों द्वारा एसे लोगों का पता लगाता रहता 


विरोधी गण विजाति की संज्ञा देते हैं, वैश्य हैं और उन्हें भी वे अधिकार मिलने चाहिए । यह निर्णय या तो 
“'पाखण्डि'"` विपर्ययः” या “तद्वृत्तिनियमः' के अन्तर्गत आयेगा । 


—-—— ण <. 


७१० घमेशास्त्र फा इतिहास 


धा । वेश परिवर्तित कर गुप्तचर लोग ग्रामों के राजकर्मचारियों की सचाई एवं बेईमानी का पता छगाते थे । इसी 
प्रकार वे अध्यक्षों, न्यायाधीशों, धर्माध्यक्षो, साक्षियों (गवाहों) की सचाई एवं बेईमानी का पता लगाते थे । इन विपयों 
में अपराधी सिद्ध होने पर सामान्यतः देश-निष्कासन का दण्ड मिलता था। गुप्तवरों द्वारा तथा साथुओं-महात्माओं के 
वेश में एजेन्टो द्वारा उन नवयुवकों का पता लगाया जाता था जो चोरी एवं डकैती करने की ओर झुकाव रखते थे । 
कौटिल्य (४, ६ एवं ७) ने सन्देह में या अपराध करते हुए पकड़े गये अपराधियों तथा अचानक हो गयी मृत्युओं की 
जाँच-पड़ताल के विषयों पर लिखा है । कौटिल्य (४1८) ने प्रतिवादी के गवाहों की जाँच वादी की उपस्थिति में करने 
की व्यवस्था दी है । गवाहों से यह पूछा जाता था कि वे प्रतिवादी के सम्बन्धी तो नहीं हैं या वे पूर्णरूपेण अजनबी हैं, 
इतना ही नहीं, उनसे उनके देश, जाति, वंश, नाम, वृत्ति, सम्पत्ति एवं प्रतिवादी के मित्रों एवं उसके निवास स्थान के 
विषय में पूछा जाता था । कभी-कभी अपराध स्वीकार कराने के लिए यन्त्रणा दी जाती थी। यह कहा जाता है कि 
केवल उन्हीं को यन्त्रणा दी जाती थो जिनका अपराध एक प्रकार से सिद्ध हो चुका रहता था (पहली दृष्टि में, आप्त- . 
दोषं कर्म कारयेत्‌) । जब अपराध गुरुतर नहीं होता अर्यात्‌ हल्का होता है, या अपराधी छोटी अवस्था का होता है, बूढ़ा 
या बीमार होता है, नशे के वश में रहता है, वह पागल रहता है, भूख या प्यास या यात्रा की थकावट से व्याकुल रहता है 
अधिक खाया हुआ है या अजीर्ण से बीमार है या दुर्बल है, या वह ऐसी नारी है जिसने अभी एक मास के भीतर ही 
बच्चा जना है, तो यन्त्रणा नहीं दी जाती थी। अन्य नारियों को पुरुष की अपेक्षा आधी यन्त्रणा दी जाती थी या केवल 
प्रश्‍न ही पूछा जाता था। विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं साबुओं को अपराधो बताये जाने पर उनके पीछे केवल गुप्तचर 
छगा दिये जाते थे । जो इन नियमों का उल्लंघन करते या औरों को वैसा करने को उद्दोप्त करते, या जो यन्त्रणा से 
किसी को मार डालते थे । उन्हें कड़ा-से-कड़ा दण्ड दिया जाता था । अपराध करने पर चार प्रकार की यन्त्रणाएँ दी जाती 
थीं--(१) छः डण्डे, (२) सात कोडे, (३) दो प्रकार से लटकाना तथा (४) नाक में नमक्रीन पानी डालना । कौटिल्य 
ने लिखा है कि जो किसी निर्दोष व्यक्ति को चोर बनाता है या जो चोर को छिपाकर रखता है, वह चोर के समान ही 
दण्ड पाता है । कभी-कभी चोरी न करने वाला भी यन्त्रणा के डर से अपराध स्वीकार कर लेता है, जैसा कि माण्डव्य 
ने किया था ।*' कौटिल्य (४९) ने लिक्षा है कि समाहर्ता एवं प्रदेष्ठा को सभो विभागों के अध्यक्षों एवं उनके अधीन 
राजकर्मचारियों के ऊपर नियन्त्रण रखना चाहिए । जो लोग राज्य की खानों को सामग्रियों एवं रत्नों को चुराते थे या 
छे लेते थे उन्हे फाँसी का दण्ड मिलता था। इसो प्रकार अन्य प्रकार के सामानों की चोरो या उन्हें हटाने-बढ़ाने पर 
भाँतिमाँति के दण्डो की व्यवस्था थी । कौटिल्य ने लिखा है कि ऐसे न्यायाबीशों को दण्ड दिया जाता है जो आवेदकों 
या प्रतिवेदकों (वादियों या प्रतिवादियों) को घमका कर, टेढ़ो भौंहें दिखाकर चुप कर देते हैं या गाली देते हैं। जो 
न्यायाघीश ठीक से प्रश्‍न नहीं पूछते हैं, व्यर्थ में देरी करते हैं या सुने-सुनाये मुकदमे को व्यर्थ में पुनः सुनते हैं या जो 


११. माण्डव्य की कथा आदिपर्व (६३।९२-९३, १०७-१०८), अनुक्षासनपर्व (१८४६-५०), नारद० (१।४२) एवं 
बृहस्पति० (अपराक द्वारा उद्धृत, पृ० ५९९) में पायी जाती है । माण्डव्य एक निर्दोष व्यक्ति था । उसके पास ही 
चोरी की सामग्री मिली थो और वह मौनव्रत में लीन था । प्रन पूछे जाने पर उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 
उसे लोगों ने चोर सिद्ध किया--शूले प्रोतः पुराणषिरचोरश्चोरशंकया । अणीमाण्डव्य इत्येवं विख्यातः सुमहायश्ञाः ॥ 
आदि० (६३।९२।९३) । कौटिल्य (४८) ने माण्डव्य की कथा दूसरे ढंग से दी है । मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १६) 

. में अणीमाण्डव्य को कथा पायी जाती है । लगता है, दण्ड-विधि (क्रिमिनल लॉ) में माण्डव्य की गाथा एक प्रसिद्ध 
गाथा रही है । मूच्छक्रटिक (अक ९।३६) में भो यन्त्रणा की ओर संकेत मिलता है। ५ 
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अपराधों के भेद और वर्गीकरणं ७११ 


अपराधी को जेल से छुड़ाने के छिए या नारी से बलात्कार करने वाले अपराधी को अर्थ-दण्ड देकर छोड़ देते है, उन्हें 
दण्डित किया जाता है । कौटिल्य (४१०) ने चोरी, मार-पीट, गाली-गलौज, मान-हानि करने, घोड़े या किसी अन्य 
सवारी पर चढ़कर राजा के प्रति अश्रद्धा प्रकट करने, स्वयं राज्यानुशासन निकालने आदि अपराधों में शरीरांग काटने 
के स्थान पर अर्थ-दण्ड देने की भी व्यवस्था दी है। उन्होंने मनुष्य-मांस बेचने पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है, मूर्तियों 
एवं पशुओं की चोरी पर मृत्यु-दण्ड की चर्चा की है तथा मनुष्यों को लुप्त कर देने, .बलवश किसी की भूमि छीन लेने, 
घर, सोना, सोने के सिक्के, रत्नों एवं अन्न के पौधों की चोरी पर मृत्यु-दण्ड या अधिकाधिक दण्ड देने की व्यवस्था दी 
है | विःसी को झगड़े में मार डालने पर यन्त्रणा या विना यन्त्रणा के मृत्यु-दण्ड दिया जाता था (किन्तु यदि घायल व्यक्ति 
झगड़े के १५ दिन या एक मास के उपरान्त मर जाता था तो अधिकाधिक अर्थ-दण्ड या ५०० पण या चिकित्सा में लगे 
घन के वरापर दण्ड लगता था) । किसी हथियार से घायल कर देने पर कई प्रकार के दण्ड दिये जाते थे । पुरुषों या 
नारियों को मार डालने पर शूली पर चढ़ाया जाता था, जो व्यक्ति राज्य-हरण करने के अपराधी होते थे या अन्त.पुर 
में बलपूर्वक प्रवेश करते पाये जाते थे, या जो आटविकों (जंगल में रहने वालों) को या शत्रुओं को आक्रमण करने के 
लिए उभाड़ते थे या देश, राजधानी या सेना में असन्तोप उत्पन्न करते थे, उन्हें जीवित जलाया जाता था । इस प्रकार 
के अपराध में पकड़ गये ब्राह्मण को जल में डुटा दिया जाता था या अँबेरे कमरे में अकेला बन्दी रखा जाता था । माता- 
पिता, गुरु या साधु को अपशब्द कहने पर जिह्वा काट ली जाती थी; बाँध, जलाशय को नष्ट करने वाले को जल में 
- डुबा दिया जाता था: जो स्त्री अपने पति या बच्चे को या गुरुजन को मार डालती थी, विष देती थी या उन्हें आग में 
जला डालती थी, उसे बैल द्वारा फड़वा दिया जाता था (कौटिल्य ४११) । कौटिल्य ने परनारी के साथ बलात्कार करने, 
अविकसित या विकसित लड़की के साथ संभोग करने पर दण्ड की व्यवस्था दी है । यदि कोई पुरुष किसी विकसित अथवा 
युवती लड़की के साथ उसकी इच्छा के साथ संभोग करता है तो पुरुष को ५४ पण तथा लड़की को २७ पण दण्ड देना 
पड़ता था । अपनी ही जाति की लड़की के साथ, जो तीन वर्ष पुर्व से यौवन प्राप्त कर चुकी है, किन्तु अभी अविवाहित 
है, संभोग करना बड़ा अपराध नहीं माना जाता था । दिखाने के समय कोई और, किन्तु विवाह के समय कोई अन्य कन्या 
प्रकट करने पर दण्डित होना पड़ता था । यदि प्रवासी व्यक्ति की पत्नी व्यभिचार करती है और उसका कोई सम्बन्धी 
या नौकर उसे नियन्त्रित रखकर उसके पति को उक्षके आने पर सौंप देता है तथा उसका पति उसे क्षमा कर देता है 
तो उसके प्रेमी के ऊपर अभियोग नहीं चळाया जाता, किन्तु यदि पति क्षमा नहीं करता है तो स्त्री के कान एवं नाक काट 
लिये जाते हैं और प्रेमो को मृत्यु-दण्ड दिया जाता है--कौटिल्य (४।१२) । इसी प्रकार कौटिल्य (४।१३) ने अन्य प्रकार के 
अपराधों की भी चर्चा की हे जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 


कौटिल्य ने वडे विस्तार के साथ अपराधों का वर्णन किया है, उनकी तालिका की विशालता आधुनिक “भारतीय 
दण्ड विघान' की विशालता से कम नहीं है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्याय ४ के बहुत-से नियम एवं व्यवस्थाऐ याज्ञ० 
(२।२७३-३०४), नारद° (प्रकीर्णक तथा अन्य स्थानों में), मनु (८३६५-३६८, ३९६-३९७; ९।२२५-२२६, 
२३१-२३२, २६१-२६७) में भी पायी जाती हँ । कौटिल्य ने बहुत-से अभियोगों को चर्चा कण्टकशोधन के अन्तर्गत की 
है न कि धर्मस्थोय परिच्छेद के अन्तर्गत । ऐसा क्यों किया गया हुँ, इसका उत्तर देना कठिन है । यह सम्भव हे कि कौटिल्य 
ने धर्मस्योय के अन्तर्गत केवल उन्हीं अभियोगों, प्रतिवेदनों आदि को रखा, जो दो दलों के बीच के झगड़ों से सम्ब- 
न्धित थे । बहुत-से प्रतिवेदन, जिन्हें वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, संग्रहण एवं स्तेय के अन्तगंत रखा. गया है, झगड़ों से सम्ब- 
न्धित थे और वैसे ही थे जो विशेषतः कण्टकशोधन परिच्छेद में रखे गये हें । कण्टकशोधन वाले अभियोग राजा अथवा 
राजकर्मचारियों द्वारा उपस्थित किये जाते थे और वे राज्य से सम्बन्धित होने के कारण फौजदारो (क्रिमिनळ) माने 
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जाते थे, क्योंकि उसका सीधा लगाव विशेषतः अपराधों के नष्ट करने से था । कौटिल्य (३।२०) ने प्रकीर्णक कै अन्तर्गत 
कुछ अन्य बाते भी सम्मिलित कर छी हूँ, यथा उधार ली हुई वस्तु को न लोटाना, ब्राह्मण होने के बहाने से घाट का 
किराया न देना, दुसरे की रखैल से सम्बन्ध रखना, कर एकत्र कर स्वयं हड़प लेना, चाण्डाल का आर्य नारी को दुषित 
करना, देवों एवं पितरों के सम्मान में किये गये भोज में बौद्ध, आजीवक या शूद्र साधु को निमन्त्रित करना, गम्भीर पाप 
न करने पर भो माता-पिता, बच्चे, पत्नी या पति, भाई या बहिन, गुरु या शिष्य को त्याग देना, किसी को अबैधानिक रूप 
से बन्दी बनाना आदि । कोटिल्य ने नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन के समान उन सभी बातों को, जिन्हें राजा अपनी 
ओर से उठाता है, प्रकोणक के अन्तर्गत नहीं रखा है, बल्कि उन्हे कण्टकशोधन के अन्तर्गत रखा है । कौटिल्य ने स्वयं 
लिखा है (४१ एवं १३) कि कण्टकशोधन के अन्तर्गत दिये गये विषय उन विषयों के समान ही हैं जो दण्डपारुष्य-जैसे 
हैं ओर घर्मस्थीय के अन्तर्गत वर्णित हुँ। उदाहरणार्थ हम ४१ को देख सकते हैँ, यथा--यदि वैद्य असावधानीवश 
किसो रोगी के किसी मर्मस्थल को हानि कर देता हे तो वह दण्डपारुष्य समझा जायगा । इससे स्पष्ट है कि नारद एवं 
वृहस्पति (जिन्होंने राजा द्वारा चछाये गये अभियोगों को प्रकोर्णक के अन्तर्गत रखा है) के बहुत पहले ही कोटिल्य ने 
न्याथ्य शासन (जुडिशिएल ऐडमिनिस्ट्रेशन) की कल्पना कर ली थी । 


माल और फौजदारी अभियोग 


च्यवहारपदों का उल्लेख बहुत प्राचीन एवं प्रामाणिक है, किन्तु उनका वर्गीकरण वैज्ञानिक सिद्धांत पर कदाचित्‌ 
ही आधारित है । सरस्वतीविछास (पु० ५१) में उल्लिखित एक लेखक यानी निबन्धकार के अनुसार ऋणादान से लेकर 
दायविभाग तक के सारे व्यवहारपदों में जो माँग प्रस्तुत रहती है, वह न्याय-सिद्ध होने पर दुसरे दल द्वारा देय मानी जाती 
है; किन्तु वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, साहस, द्यूत एवं बाजी लगाने आदि में दण्ड के रूप में ही प्रमुख माँग की पूर्ति होती 
है । यहाँ पर माल (सिविल) एवं फौजदारी (क्रिमिनल) से सम्बन्धित मुकदमों की ओर संकेत मिल जाता है ।** इसी 
से बृहस्पति ने व्यवहारो को दो प्रकारों में बाँटा है, यथा--(१) घन-सम्बन्धी एवं (२) हिसा-सम्बन्धी । याज्ञवल्क्य 
(२।२३) ने अर्थविवाद (सिविल झगड़े) का उल्लेख किया है, अतः स्पष्ट है कि उन्होंने अर्थ-सम्बन्धी एवं मार-पीट 
सम्बन्धी झगड़ों को दो भागों में बाँटा है । धन या अर्थ से सम्बन्धित मुकदमे चौदह भागों में तथा हिंसा से उत्पन्न मुक- 
दमे चार भागों में बटे हुए हैं ॥'° अन्तिम प्रकार के मुकदमों को वाक पारुष्य (मानहानि अर्थात्‌ अपमान तथा गाली-गलौज 
से सम्बन्धित), दण्डपारुष्य (आक्रमण अर्थात्‌ मार-पीट करना या मर्दन करना), साहस (हत्या तथा अन्य प्रकार की 
(हिसाएँ) एवं स्त्रीसंग्रहण (व्यभिचार या परभार्याळंघन) के नाम से पुकारा जाता है । यहाँ पर अर्थमूल या धनमूल 
(सिविल) तथा हिसामूल (क्रिमिनल) नामक झगड़ों का अन्तर स्पष्ट हो गया है । कात्यायन ने भी कहा है कि झगड़ों 


 १२:तथा च गोतमसूत्रम्‌-द्विरुत्यानतो द्विगतिरिति। व्यवहार इत्यनुषज्यते । तत्र निबन्धनकारेणोक्तम्‌- 
ऋणादानादिदायाविभागान्तानां . देयनिवरधनत्वं साहसादिपञ्चकस्य दण्डनिबन्धनत्वमिति द्विरुत्थानतेत्यर्थ इति। 
, सरस्वतीविलास, पु० ५१.। ` 
१३. द्विपदो व्यवहारः स्याद्वनहिसासमुद्भवः ।  द्विसप्तक्नोऽर्थमूळस्तु हिंसाभूलश्चतुविघः ॥....एवमर्थसमुत्थानि पदानि तु 
चतुर्दश । पुनरेव प्रभिन्नानि . क्रियामेधादनेकघा । पारुष्ये द्वे साहसं च परस्त्रीसंग्रहस्तथा । हिंसोद्‌भवपदान्यैवं 
चत्वार्याह बृहस्पति: ॥ स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० ९); व्यवहारमयुख (पृ० २७७); पराशरमाधवीय (३, पु० २०- 
२१); साघ्यं वादस्य मूलं स्याद्वादिना यन्तिवेदितम्‌ । देयाप्रदानं हिसा चेत्मुत्थानद्वयमुच्यते ॥ कात्यायन (३०), 
स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० १३) में उद्धृत । . 
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के मूल दो हैं; (१) जो देय है उसे न देना तथा (२) हिसा। यद्यपि इस रीति से १८ प्रकार के अर्थमूल एवं हिसामूल 
झगडे थे, किन्तु उन्हे निपटाने के नियमादि एक-साथ ही थे, वे एक ही प्रकार की कचहरियों में सुने-सुनाये जाते थे । 
आधुनिक काल की भांति दो प्रकार की कचहरियो की परम्परा नहीं थी । बृहस्पति ने कहा है कि झगड़ों का निर्णय 
केवल शास्त्र-वणित नियमों के आधार पर ही नही होना चाहिए, प्रत्युत तर्क एवं विवेक को भी महत्ता मिलनी चाहिए । 

नारद० (१।८-२९), वृहस्पति, कात्यायन, अग्निपुराण (२५३।१-१२, जहाँ नारद के इलोक ज्यों-के-त्यों उद्धृत 
हुँ) तथा अन्य ग्रन्थों ने व्यवहार के विषय में कई एक निर्देश दिये हैँ, यथा--यह द्विफल है, यह चतुष्पाद है आदि । 

(१) चतुष्पाद---चतुष्पाद का अर्थ है चार पाद अर्थात्‌ धमं, व्यवहार चरित्र एवं राजशासन (नारद १।१०) 
वाला । याज्ञवल्क्य (२1८) एवं बृहस्पति के अनुसार चतुष्पाद है--अभियोग, उत्तर, क्रिया एवं निर्णय । किन्तु कात्यायन 
(३१, अपरार्क पृ० ६१६ में उद्धत) के अनुसार चतुष्पाद हँ--अभियोग, उत्तर, प्रत्याकलित एवं क्रिया ।१४ 

धर्म तथा अन्य तीन, वास्तव में अन्तिम निर्णय के चार पाद हैं । अन्तिम निर्णय व्यवहार की चार स्थितियों में 
एक स्थिति या दशा है, अतः गौण अर्थ में या खींचातानी करने से ये व्यवहार के चतुष्पाद हैं । इनमें प्रत्येक के दो 
प्रकार हैं (देखिए, स्मृतिचन्द्रिका पु० १०-११, पराशरमाववीय ३, पु० १९८-१९९, व्यवहारप्रकाश पु० ८७-८८, जहाँ 
बृहस्पति के इलोकों की पुर्ण व्याख्या उपस्थित की गयी हूँ) । 

धर्म के अनुसार निर्णय का तात्पर्य यह है कि अपराधो अपना दोप मान ले और वादी को उसका धन मिल जाय 
या उसकी माँग की: पूर्ति हो जाय । इसमें मुकदमा आगे नहीं चलता, अर्थात्‌ साक्ष्य, लेख-प्रमाण आदि की क्रियाएँ नहीं 
होतीं । इसी प्रकार दिव्य (आडिएल) द्वारा प्रमाण एकत्र करके निर्णय देना भी घर्मपाद माना जाता है । दिव्य को सत्य 
भी कहा जाता है और दोनों को एक ही माना जाता है । इसमें अपराधी सत्य कहता है और इस प्रकार के निर्णय को 
धर्म का निर्णय कहा जाता है (देखिए, बृहदारण्यकोपनिपद्‌ १।४।१४) । जब कचहरी में साक्षियों द्वारा मुकदमा लड़ा 


१४. अर्थशास्त्र (४1१) के अन्त में दो इलोक आये हैं--घरंइच व्यवहारश्च चरित्र राजशासनम्‌ । विवादार्थइचतुष्पादः 
पश्चिम: पूर्ववाधकः ॥ तत्र सत्ये स्थितो घमो व्यवहारस्तु साक्षिषु । चरित्रं संग्रहे पुंसां राज्ञामाज्ञा तु शासनम्‌ ॥ 
यही बात कुछ हेर-फेर के साथ नारद० (१।१०-११) एवं हारीत (सरस्वतीबिलास पृ० ५८ में उद्धत) में भी है । 
इन इलोकों की व्याख्या विस्तारपूर्वक अपराकं (पु० ५९७), स्मृतिचन्द्रिका (३, पृ० १०-११), व्यवहारप्रका् 
(पृ० ७, ८८-८९) तथा अन्य निबन्धों में की गयी है । इन इलोकों में व्यवहार सम्बन्धी विवादों के निर्णय के साधनों 
का वर्णन है । बृहस्पति का कहना है--धर्मेण व्यवहारेण चरित्रेण नृपाज्ञया । चतुष्प्रकारोऽभिहितः सन्तिग्धेऽ्थे विनि- 
णयः ॥ (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १०; पराशरमाधवीय ३, पु० १६; व्यवहारप्रकाश पु० ६); व्यवहारोऽपि च रित्रेण 
बाव्यते यथा--साक्षिभिः साधितेऽप्याभीरस्त्रियाः पुरुषान्तरोपभोगे तदूदण्डे च व्यवहारतः प्राप्तेऽपि राजकुलाधिगत- 
लिखितान्निवर्तते । एवं हि तत्र लिखितम्‌-आभीरस्त्रोणां व्यभिचारेऽपि सति दण्डो न ग्राह्य इति । अपरार्क पु० 
५९७ (याज्ञ २।१७)। 

अपरार्क (प० ६१६) के अनुसार प्रत्याकछित का अर्थ हैं न्यायाधीश एवं सम्यों का विचार-विमर्श, जिसके 
द्वारा प्रमाण एवं प्रमाण की विधि का पता चलाया जाता है । मिताक्षरा (याज्ञ० २1८) के अनुसार इस अर्थ में 
प्रत्याकलित ब्यवहारपाद नहीं है, क्योंकि मुकदमेबाजों से इसका सीघा सम्पर्क नहीं है । नारद (२।११) के मत से 
प्रत्याकलित का अर्थ है अभियोग या उसके उत्तर (अर्थात्‌ लिखित पुरक वक्तव्य) में जोड़ा हुआ भाग--वादिम्यां 
लिखिताच्छेषं यत्पुनर्वादिना स्मृतम्‌ । तत्मत्याकलितं नाम स्वपादे तस्य लिख्यते ॥ 
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जाता है तब उसे व्यवहार कहा जाता है । 'माक्षियों' का उल्लेख उदाहरणस्वरूप किया गया है और इसमें लेख-प्रमाणं, 
स्वत्व या कब्जा तथा अन्य प्रमाण भी सम्मिलित हैँ । जब प्रतिवादी (डेफेण्डेण्ट) सीधे ढंग से उत्तर न देने का अपराधी 
सिद्ध होता है अथवा उसके उत्तर दोषपूर्ण होने से स्त्रीकृत नहीं होते और निर्णय उसके विपक्ष में जाता है, तब भी ऐसा 
निर्णय व्यवहार द्वारा ही किया गया माना जाता है । चरित्र से तात्पर्य है “देश, ग्राम या कुल की परम्परा या रूढि (देश 
स्थितिः पूर्वकृता चरित्रं समुदाहृतम्‌ --व्यास, जैसा कि स्मृतिचन्द्रिका २, १० ११ एवं व्यवहारनिर्णय पु० १३८ ने उद्धृत 
किया है) । और देखिए नासिक अभिलेख संश १२ (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द, ८, पृ० ८२---फलकवारे चरित्रतोति') । 
नारद ने प्रकीर्णक २४ में यही संकेत दिया है, यथा~-'स्थित्यर्थ पृथिवीपालैइच रित्रविषयाः कृताः ।' चरित्र का अर्थ अनु- 
मान? (अधिकार एवं पूर्वधारणा) भी है; 'अनुमानेन निर्णीतं चरित्रमिति कथ्यते’ (बृहस्पति--व्यवहारनिर्णय, १० 
१३९ एवं पराशरमाधवीय ३, पृ० १९८ में उद्धृत) । रूढ़ियों एवं परम्पराओं के आधार पर भी निर्णय दिया जाता था 
और वैसी स्थिति में स्मृतिसम्मत नियमों का विचार नहीं होता था। “चरित्रं पुस्तकरणे”” का अर्थ है कि ऐसी रूढियाँ 
जो राजा द्वारा लिखित कर ली गयो हों, निर्णय के लिए प्रामाणिक मान ली जाती हैं। “चरित्र लु स्वीकरणे' का तात्पर्य 
है ऐसे प्रयोग या खढियाँ जो प्रजा एवं न्यायालयों . द्वारा निर्णय के लिए प्रामाणिक मान ली गयी हों । राजशासन वह है 
जो राजा द्वारा दिया जाता है, किन्तु वह स्मृतिविरुद्ध नहीं होता और न स्थानीय रूढ़ियों के विरुद्ध होता है । वह राजा 
की मेघा का परिचायक. होता है तभी कार्यान्वित होता है जब कि दोनों पक्ष प्रबल हों और उनके पक्ष में जो 
प्रमाण हों वे शास्त्रीय एवं अकाट्य हों । उपयु क्त चारों अर्थात्‌ धमं, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन का विवेचन बृह- 
स्पति (पराशरमाधवीय ३, पृ० १४८) एवं कात्यायन (श्लोक ३५-३८, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १०; पराशरमाधवीय 
३, पु० १६-१७ एवं सरस्वतीबिलास पृ० ७ में उद्धत) में हुआ है । बृहस्पति ने चरित्र के दो अर्थ दिये हैं; (१) वह 
जो अनुमान द्वारा निर्णोत है तया (२) देश की परम्परा या रूढ़ि। ऐसा कहना कि इन चारों में एक के उपरान्त आने 
वाळा दूसरा अपने पूर्व वाले का महत्त्व कम कर देता है, ठीक नहीं है । देखिए कात्यायन (४३, व्यवहारभ्रकाश पु० 
९० द्वारा उद्धृत) । यदि कोई विवादी (मुकदमा लड़ने वाला) यह कहे कि वह अपना मुकदमा “दिव्य” द्वारा तय कराना 
चाहता है और दुसरा कहे कि वह मानवीय साधनों (साक्षियों, लेखप्रमाणों आदि) द्वारा तय कराना चाहता है, तो 'दिव्य' 
का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रत्युत साधारण ढंग अपनाया जाता है । इसके लिए देखिए कात्यायन २१८ (याज्ञ० २।२२ 
की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धत) । यहाँ पर व्यवहार के पक्ष में घमं की अवहेलना की गयी है । एक अन्य उदा- 
हरण के लिए देखिए, पराशरमाघवीय ३ (पु० १८) । चारों वर्णो में किसी एक वर्ण का एक व्यक्ति राजद्रोह करता है और 
कायरतावश अपना अपराध स्वीकार कर लेता हे (यह दिव्य या सत्य है), किन्तु साक्षीगण (मनु के १०।१३० वचन पर 
विश्वास करके कि मृत्यु-दण्ड होते समय साक्षीगण झूठ बोल सकते हैं) का कहना है कि उसने राजद्रोह नहीं किया और 
. अपराधी छूट जाता है । यहाँ पर भी व्यवहार (साक्षियों के कथने पर भी मुकदमा चलता है) के पक्ष में घर्म की अवहेलना 
हुई हे 1. इसी के समान अन्य उदाहरण के लिए देखिए, स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ११) । केरल में वेश्या के यहाँ जाना 
परम्परा से गहित नहीं माना जाता था। अतः यदि यह साक्षियों द्वारा प्रमाणित हो जाय कि केरळ में किसी ने ऐसा 
किया तो स्थानीय राजा उसे अर्थ-दण्ड नहीं भी दे सकता था । या कल्पना कीजिए कि किसी ने किसी आभीर की पली 
के साथ व्यभिचार किया और उस पर अभियोग चला और साक्षियों द्वारा यह सिद्ध भी हो गया। तब अभियोगी यह 
कह्‌ सकता हे कि आभीरों में ऐसा नियम है कि उनकी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने पर दण्ड नहीं मिलता । इस 
प्रकार के मुकंदमो में चरित्र (परम्परा या रूढ़ि या देश-प्रयोग) व्यवहार की अवहेलना कर देता हे । किन्तु मान ठीजिए 
कि अपनी प्रजा के कुछ छोगों के नेतिक उत्थान के लिए राजा आज्ञा निकालता है कि अमुक तिथि से जो किसो आभीर 


ह. 
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की पत्नी से व्यभिचार करता पाया जायगा उसे दण्ड दिया जायगा, तो यहाँ पर कहा जायगा कि राजशासन द्वारा चरित्र 
को अवहेलना की गयी । ऐसी स्थिति में राजशासन ही निर्णय का कानून या निर्णय माना जायगा । इसी प्रकार जहाँ 
न साक्षी हों, न लेख-प्रमाण हो, न अधिकार हो, न दिव्य (सत्य) की ही गुजाइश हो और न शास्त्रीय अथवा परम्परा 
की बातें या नियम हों, वहाँ राजा ही अपने ढंग से निर्णय करता है । देखिए, पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २८ में 
उद्धुत) तथा अन्य ग्रन्थ । कात्यायन (इलोक ३९-४३, व्यवहारप्रकाश, पृ० ८९ में उद्धृत) ने उपयु क्त बातों पर अपने 
ढंग से प्रकाश डाला है । 

तो ये सब चतुष्पाद-सम्बन्धी बातें हुईं । अब हम व्यवहार के सम्बन्ध में आने वाले अन्य नियम एवं अंगों पर 
प्रकाश डालेंगे । 

(२) चतु:स्थान--अर्थात्‌ चार आधार वाला, यथा--सत्य, साक्षी, पुस्तकरण एवं राजशासन । 

(३) चतुस्ताधन--चार साधन, यथा--साम, दान, भेद एवं दण्ड वाला । 

(४) चतुहित--अर्थात्‌ चारों वर्णो तथा चारों आश्रमों को लाभ पहुँचाने वाला 1 

(५) चतुर्व्यापी--यह वह है जो चारों, अर्थात्‌ विवादियों, साक्षियों, सम्यों तथा राजा पर छाया रहे । 

(६) चतुष्करी--जो चार फल उत्पन्न करे, यथा--धर्म (न्याय), लाभ, ख्याति एवं जनता के लिए प्रेम या 
आदर का भाव । ` 

(७) अष्टांग--इसके आठ अंग या सदस्य हैं, यथा--राजा, उसके अच्छे अधिकारी (उच्च न्यायाधीश), सम्य 
(प्यूनी जज अर्थात्‌ अवर न्यायाधीश), शास्त्र (कानून की पुस्तकं अथवा न्याय या व्यवहार-सम्बन्धी स्मृति-ग्रन्य), गणक, 
लिपिक, अग्नि एवं जल । 

(८) अष्टादश-पद--इसमें अठारह अधिकारों या स्वत्वों (ऋणादान तथा अन्य, जिनकी सुची ऊपर दी जा चुकी 
है) का वर्णन है । 

(९) शतशाख--इसकी सौ शाखाएँ हैं। यह संख्या अनुमानतः हे । नारद (१।२०-२५) का कहना है कि १८ 
स्वत्वों में १३२ उपशीर्षक (ऋणादान २५, उपनिधि ६, सम्भूयसमुत्थान ३, दत्ताप्रदानिक ४, अशुश्रूषा ९, वेतन ४, 
अस्वामिविक्रय २, विक्रीयादान १, क्रीतानुशय ४, समयस्यानपाकर्म १, क्षेत्रवाद १२, स्त्रीपुंसयोग २०, दायभाग.१९, 
साहस १२, वाक्पारुष्य एवं दण्डपारुष्य ३, द्य.तसमाह्वय १, प्रकीर्णक ६) हैं । 

(१०) त्रियोनि--जिसके तीन स्रोत या प्रेरणाएँ हों, यथा--काम, क्रोध एवं लोभ । 

(११) इयभियोग--दो प्रकार के अभियोगों पर आधारित, यथा--सन्देह या सच्ची घटना पर । नारद (१२७) 
का कहना है कि ऐसे लोगों पर, जो कु,ड्याति वाले लोगों, यथा--चोरों, जुआरियों, व्यभिचारियों आदि के साथ घूमते 
रहते हैं, सन्देहवश अभियोग लगाया जाता है तया उन पर, जिनके पास चोरी गयी वस्तु पायो गयी (तत्त्वाभियोग) हो । 
यह अन्तिम प्रकार भी दो प्रकार का हँ; अभियोग ऋणात्मक (अभावात्मक) तथा घनात्मक (भावात्मक) हो सकता है । 
पहले में प्रतिवादी: (डिफेण्डेण्ट) ने घन उधार लिया, किन्तु लौटाया नहीं, ऐसा भी अभियोग सम्भव है और दूसरे प्रकार 
के अभियोग में प्रतिवादी ने वादी (प्लेंटिफ) के स्वत्व को छीन लिया हो, ऐसा अभियोग लगा रहता हैं । '* और देखिए 
मिताक्षरा (याज्ञ० २1५) । 


१५. न्यायं मे नेच्छते कतु मन्यायं वा करोति च। न लेखयति यस्त्वेवं तस्य पक्षो न सिध्यति ॥ कात्यायन (विश्वरूप 
हारा याज्ञ २।६ में उद्धत); स्मृतिचन्द्रिका (२,' पु० ३९); मिताक्षरा (याज्ञ, २५) । 'च्यायागतं मदीयं 
घनं . गृहीत्वा न ददादीतिवत्‌ प्रतिषेधरूपेण मदीयं क्षेत्र।दिकमपह्रतीति विधिङ्पेण वा यो न लेखयतीत्यर्थः 
स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० ३९) । 
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(१२) ढिद्दार--जिसमेँ दो द्वार हो, अर्थात्‌ यह (व्यवहार) अभियोग में वर्णित कथनो तथा उत्तर पर 
आघारित है । १ 

(१३) द्विगति--इसकी दो गतियाँ होती हैं, अर्थात्‌ निर्णय सत्य या झूठ पर आधारित हो सकता है । 

(१४) हिपद--इसके दो पैर हूँ, यथा धनमुल--(सिविल या माल) तथा हिसामूछ (क्रिमिनल या फौजदारी) । 
यह कात्यायन (२९) के मत से है । 

(१५) हिरुत्यान--इसके दो स्रोत हैं (देखिए ऊपर संख्या १४) । हारीत एवं कात्यायन (३०) ने इसे उल्लिखित' 
किया है । ४ 

(१६) दिस्कन्ध--इसके दो स्कन्ध हैं यथा धमंशास्त्र एवं अर्थशास्त्र । यह मत कात्यायन (३२) का है । 

(१७) द्विफल-- इसके दो फल हैं; जीत या हार (कात्यायन ३२) । : 

(१८) एकसूल--हारीत एवं कात्यायन ने इसे उल्लिखित किया है । इसका तात्पर्य है कि व्यवहार का मूळ या 
जड़ एक ही है अर्थात्‌ जो निर्णीत होने वाला है वह एक ही होता है । 

(१९) सपण एवं अपण--जब दोनों दल या केवल एक (वादी या प्रतिवादी) हार होने पर कुछ धन देने का 
वचन (गवं, घमण्ड या क्रोध या अपने मुकदमे की सचाई पर विश्वास होने के कारण) दे तो इसे सपण (याज्ञ० २1१८) 
कहा जाता है । देखिए, विष्णुघर्मोत्तर (३।३२४।४४) । मुकदमा बिना बाजी का (अपण) भी हो सकता है । नारद 
(१॥४) ने सपण एवं अपण के स्थान पर क्रम से सोत्तर एवं अनुत्तर शब्दों का प्रयोग किया है । 

स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २७-२८), पराशरमाधवीय (३, पृ० ४२-४५), सरस्वतीविलास (पृ० ७३-७४) एवं 
व्यवहारप्रकाश (१० ३६-३८) का कथन है कि पितामह के मत से बिना किसी व्यक्ति द्वारा अभियोग या अर्जी उपस्थित 
किये राजा कुछ विषयों (मामलों) की छानबीन स्वयं कर सकता है और ऐसे मामलों को : अपराध, पद एवं छल की 
संज्ञाएं मिलती हैं । ' इन ग्रन्थों में अपराधों की संख्या १०, पदों की २२ एवं छलों की ५० कही गयी है। स्वयं 
राजा ऐसे विषयों को जान सकता है, या सूचक नामक अधिकारी बता सकता है, या कोई व्यक्ति, जिसे स्तोभक कहा 
जाता है, राजा को सूचित कर सकता हे ।'” स्तोभक घन की लिप्सा से व्यक्तिगत, रूप से सूचना देने का कार्य करता 
है । नारद के मत से दस अपराध ये हैं--राजा की आज्ञा का उल्लंघन, स्त्रीवघ, वर्णसंकर, परस्त्रीगमन, चौर्य, बिना 
पति के गर्भधारण, वाक्पारुष्यं (मानहानि), अदलीलता (अवाच्य), दण्डपारुष्य (मार-पीट) एवं गर्भपात ।१* इनके 
करने से अर्थदण्ड लगता है, अतः ये अपराध नाम से घोषित हैं। यहाँ यह जान लेना परमावश्यक है कि इनमें कतिपय 
व्यवहारपदों में उल्लिखित हें और कुछ, यथा वर्णसंकर आदि, नारद द्वारा प्रकोर्णक में संकलित हैं । यदि व्यक्तिगत 


१६. छलानि चापराधांस्च पदानि नुपतेस्तथा । स्वयमेतानि गृह्वीयान्नुपस्त्वावेदकैविना ॥ पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, 
पृ० २७ एवं पराशरमाघवीय २, पृ० ४२ में उद्धृत) । 

१७. शास्त्रेण निन्दितं त्वर्थमुख्यो राज्ञा प्रचोदितः। आवेदयति यत्पूवं स्तोभकः स उदाहृतः ॥ नुपेणैव नियुक्तो यः 
परदोषमवेक्षितुम्‌ । नूपस्य सूचयेज्ज्ञात्वा सूचकः स उदाहृतः॥ कात्यायन (देखिए स्मृतिचन्द्रिका ३, पृ० २८, 
पराशरमाधवीय ३, पु० ४५ एवं व्यवहारप्रकाश, पु० ३८) । 

१८. आज्ञालंघनकर्तार: स्त्रीवधो वर्णसंकर: । परस्त्रीगमनं चौयं गर्भेश्‍चैव पति विना ॥ वाक्पारुष्यमवाच्यं यहेण्डपारुष्य- 
मेव च । गर्भस्य पातनं चैवेत्यपराघा दशैव तु ॥ नारद (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २८; पराश्चरमाघवीय ३, पु० ४४; . 
सरस्वतीविछास, पू० ७३, केशव के दण्डनीतिप्रकरण, १२ प्‌० में उद्घृत) । 


अपराधों, पर्दो, छर्लो को व्याख्या; न्यायाधोश ७१७ 


रूप से कोई आवेदन न करे तब भी राजा ऐसे मामलों में अपनी ओर से तहकीकात (अनुसंधान) कर सकता है । सवर्त 
(स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २८, पराशरमाधवीय ३, पृ० ४४-४५ में उद्धृत) ने भी अपराधों की एक सूची दी है, जो 
उपर्युक्त सुची से कुछ भिन्न हैं । देवपाल देव के नालन्दा ताम्रपत्र (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १७, पु० ३१०, पृ० 
३२१) में 'दशापराधिक' नामक अधिकारी का उल्लेख हुआ है । सातवीं शताब्दी के उपरान्त के सभी प्रकार के करों 
की माफी के विषय में जो भी दानपत्र आदि निकलते रहे हैं उनमें 'दशापराधों' का भी उल्लेख हुआ है (एपि० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० ८५, ८८; वही, जिल्द १७, पृ० ३१०, ३२१; गुप्ताभिलेख, सं० ३९, पृ० १७९ में “सदंशापराघ:' का 
उल्लेख; एपि० इण्डि० जिल्द ७, पु० २६, ४० में दशापराधादिसमस्तोत्पत्तिसहितो दत्त का तथा एपि० इण्डि, 
जिल्द ३, पृ० ५३; वही, जिल्द ३, पृ० २६३, २६६ में 'सदण्डदशापराघरः' का उल्लेख हुआ है) । 

अब हम पदों की व्याख्या करें । ऊपर वणित २२ पद व्यवहारपदों” से भिन्न हँ । २२ पदों में कुछ ये है-- 
तीक्ष्ण हृथियार से किसी पशु का शरीर विदीर्ण करना, उपजती हुई खेती का नाश करना, अग्नि लगाना, कुमारी कन्या 
के साथ वलात्कार करना, गड़े हुए धन को पाकर छिपाना, सेतु, कण्टक आदि को नष्ट करना आदि ।'' राजा की उप- 
स्थिति में सभ्य व्यवहार के विरोधी कार्य छल कहे जाते हैं और ये ५० हैं । पितामह ने इनके भी नाम गिनाये हैं । 
कुछ छल ये हैं--मार्गावरोध, धमकी देते हुए हाथ उठाना, दुर्ग की दीवारों पर बिना आज्ञा के कूदकर चढ़ जाना, 
जलाशय नष्ट करना, मन्दिर तोड़ना, खाई बन्द करना आदि । शुक्र (४५७३-८८) ने अपराधों, पदों एवं छलों से 
सम्बन्धित नारद एवं पितामह के इलोक उद्धृत किये हैं और एक स्थान (३1६) पर दस पापों की सूची दी है, जिसमें 
कहे गये पाप इन अपराधों से भिन्न हूँ । 

त्याय-कार्य मुख्यतः राजा के अधीन था । राजा प्रारम्भिक एवं अन्तिम न्यायालय था। स्मृतियों एवं निबन्धो 
का कहना है कि अकेला राजा न्याय-कार्य नहीं कर सकता, उसे अन्य लोगों की सहायता से न्याय करना चाहिए । मनु 
(८।१-२) एवं याज्ञ (२।१) का मत हैं कि राजा को विना भड़कीले वस्त्र धारण किये, विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं 
मन्त्रियों के साथ सभा (न्याय-कक्ष) में प्रवेश करना चाहिए तथा उसे क्रोधपूर्ण मनोभाव एवं लालच से दूर हटकर 
धर्मशास्त्रों के नियमों के आधार पर न्याय करना चाहिए । यही बात कात्यायन (जीमूतवाहन की व्यवहारमातृका, 
पृ० २७८ एवं याज्ञ० २।२ को व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ने भी कहो हे भोर जोड़ा है कि जो राजा न्यायाधीश, 
मन्त्रियों, विद्वान्‌ ब्राह्मणों, पुरोहितं एवं सभ्यों की उपस्थिति में विवाद-निर्णय करता है, वह स्वर्ग का भागी होता है । 
और देखिए शुक्र ० (४।५।५) । राजा को स्वयं अपने से निर्णय नहीं करना होता था, प्रत्युत उसे न्यायाधीश से सम्मति 
लेकर ऐसा करना पड़ता था, किन्तु सम्मति लेने के उपरान्त भी वास्तबिक उत्तरदायित्व उसी का माना जाता था । 
(नवः पश्येच्च कार्याणि, शुक्र ० ४।५।६) । नारद ने लिखा है कि राजा को न्यायाधीश की सम्मति के अनुसार चलना 
चाहिए (प्राडूविवाकमते स्थितः) । ऐसा कहना कि बहुत समझदार होने पर भी न्याय अकेले नहीं करना चाहिए, 


१९. उत्कर्ती सस्यघाती चाप्यग्निदश्च तर्थव च । विध्वंसकः कुमार्याश्च । निघानस्योपगोपकः ॥ सेतुकण्टकभेत्ता च क्षेत्रः 
संचारकस्तथा । आरामच्छेदकश्चैव गरदश्च तथैव च।। राज्ञो द्रोहप्रकर्ता च तन्मुद्राभेदकस्तथा । तन्मन्त्रस्य प्रभेत्ता 
च बद्धस्यैव च मोचकः ॥ भोगदण्डो च गह्णाति दानमुत्सेकमेह (? मृत्सर्गमेव) च । पठहाघोषणाच्छादी द्रव्यम- 
स्वाभिकं च यत्‌ ॥ राजावलीढं द्रव्यं यद्यच्चंवाङ्कविनाशनम्‌ । द्वाविशति पदान्याहुन्‌ पज्ञ्यानि पण्डिताः॥ ये पद्य 
पितामह के हैं, जिन्हें स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २८; पराशरमाधवीय ३, पु० ४५; सरस्वतोविलास, पु० ७३; व्यवहार 
प्रकाश पु० ३७ ने उद्धृत किया हे । 


७१८ घमंशास्त्र का इतिहास 


ऐसा रूढिंगत हो गया था कि कालिदास ने भी इसकी ओर संकेत किया है (देखिए मालविकाग्निमित्र, अंक १, 'सर्वज्ञ- 
स्याप्येकाकिनो निर्णयाभ्युपगमो दोषाय') । रघुवंश (१७।३९) में आया है कि राजा अतिथि धर्मस्थ के साथ विवाद- 
निर्णय किया करता था ।*? पितामह का कथन है कि विधिज्ञ होने पर भी अकेले निर्णय नहीं देना चाहिए ।** शुक्र० 
(४५॥६-७) का कहना है कि राजा, न्यायाधीश या सभ्यो को एकान्त में विवाद नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि पक्षपात 
के पाँच कारण हो सकते हैं; राग (क्रोध), लोभ, भय, द्वेष तथा एकान्त में वादियों की बातें सुनना ।* न्याय-सम्बन्धी 

“कार्य दो विभागों में बेटे थे; व्यवहार (कानून) एवं वास्तविकता, अर्थात्‌ कानन-सम्बन्धी एवं तथ्य-सम्बन्धी । 
वास्तविकता या वस्तु से सम्बन्धित बातों के निर्णय के लिए नियमों का निर्धारण असम्भव हे । तथ्यों के विषय में 
निर्णय देने के लिए राजा तथा न्यायाधीश को बहुत बड़ी परिधि मिली थी। इसी से धर्मशास्त्रो में ऐसा आया है कि 
राजा तथा न्यायकर्ता को पक्षपातरहित होना चाहिए और उसे एकान्त में नहीं, प्रत्युत जनता के सम्मुख राग-भय-लोभ 
आदि से रहित होकर न्याय करना चाहिए; और अकेले नहीं प्रत्युत मन्त्रियों, विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं सभ्यों के साथ निर्णय 

देता चाहिए । कानून-सम्बन्धी मामलों में राजा या न्यायाधीश को धर्मशास्त्र के नियमों के अनुसार चलना चाहिए 
(सनु० ८1३; याज्ञ २।१, नारद १।३७, शुक्र० ४।५।११), किन्तु जहाँ कानून मौन हो, राजा को देश की परम्परागत 
रूढ़ियों के अनुसार निर्णय देना चाहिए । कात्यायन ने धर्मशास्त्र द्वारा निर्धारित नियमों के विरोध में नियम बनाने 
अथवा निर्णय देने वाले राजाओं को सावधान किया है । 3 शुक्र० (५।५।१०-११) ने भी ऐसा ही कहा है । पितामह ने 
कहा है कि बहुत-सी बातों में राजा का निर्णय ही प्रमाण माना जाता है ॥४४ 


राजा निर्णय किस प्रकार करता था, इस विषय में गौतम (१२।४०-४२) एवं मनु (८।३१४-३१६) हारा 
. निर्घारित नियम द्रष्टव्य हैं। यदि कोई चोर ब्राह्मण के घर सोने को चोरी करे तो उसे हाथ में लोहे की गदा या खदिर 


२०. स घमंस्थसखः शश्वदथिप्रत्यधिनाँ स्वयम्‌ । ददर्श संशयच्छेदान्व्यवहार।नतन्द्रितः॥ रघुवंश १७।३९। न्यायाधीश या 
जज के लिए यहाँ घमंस्य शब्द प्रयुक्त हुआ है । कौटिल्य (३।१) ने भी यही शब्द लिखा है । रघुवंश के विस्तृत 
अनुशीलन से ऐसा लगता हे कि कालिदास ने अर्थशास्त्र का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया था । 

२१. “तस्मान्न वाच्यमेकेन विधिज्ञानापि घर्मतः' । इतिपितामहेन एकस्य धर्मकथननिषेधात्‌ । सरस्वतीविलास, पृ० ६७ । 

२२. नैकः पद्येच्च कार्याणि वादिनोः श्युणुयाद्च: । रहसि च नृपः प्रज्ञः सम्याइचैव कदाचन ।। पक्षपाताधिरोपस्य कार- 
णानि च पञ्च वै । रागलोभभयद्वेषा वादिनोइच रहःश्रृतिः ॥ शुक्र ० ४।५।६-७ । 

२३. अस्वर्ग्या लोकनाशाय १रानीकभयावहा । आयुर्बीजहरी राज्ञां सति वाक्ये स्वयंकृतिः ॥ ` तस्माच्छास्त्रानुसारेण राजा 
कार्याणि कारयेत्‌ । वाक्याभावे तु सर्वेषां देशदृष्टेन तन्नयेत्‌ ॥ कात्या (अपराकं द्वारा पु० ५९९ में; स्मृतिचन्द्रिका 
द्वारा २, १० २५-२६ में; पराशरमाघवीय द्वारा ३, पृ० ४१ में उद्धृत) । यही बात शुक्र (४।५।१०-११) ने भी 
कही हे- यस्य देशस्य यो घर्मः प्रवत्त: सार्वकाछिक्रः । श्रुतिस्मृत्यविरोघेन देशदृष्टः स उच्यते ॥ देशस्यानुमतेनँव 

- व्यवस्था'या निरूपिता । लिखिता तु सदा धार्या मुद्रिता राजमुद्रया ॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २६, परा- 
शरमाधवीय ३, पृ० ४१ में उद्धृत) । “देश्दृष्टः'' के लिए देखिए मनु (८1३) । 

२४. यत्र चैते हेतवो न विद्यन्ते तत्र पा्थिववचनान्तिर्णय इत्याह स एव (पितामह एव) । लेख्य यत्र न विद्येत न भुक्ति 

 चसाक्षिणः।न च दिव्यावतारोस्ति प्रमाणं तत्र पाथिवः॥ 'निश्चेतु ये न शक्याः स्युर्वादाः सन्दिग्धरूपिणः ॥ तेषां 
नृपः प्रमाणं स्यात्‌ स सर्वस्य प्रभुर्यतः ।। स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २६। 


न्यायाधीश, सस्य आदि ७१९ 


वृक्ष की लाठी लेकर बाल द्रिखेरे हुए दोड़कर राजा के पास पहुंचकर अपता पाप स्वीकार करना चाहिए ओर राजा से 
दण्ड माँगना चाहिए । राजा को ऐसी स्थिति में गदा या लाठी से अपराधी को मारना चाहिए । अपराधी उस चोट से 
सर जाय या जीवित रहे; वह पाप से मुक्‍त हो जाता है । राजा ही न्याय की सबसे बड़ी कचहरी या अदालत था । इस 
विषय में कई उदाहरण राजतरंगिणी काव्य में भी मिलते हैं (६।१४-४१, ६।४२-६९, ४।४२-१०८) । 

यदि अन्य आवश्यक कामों के कारण राजा न्याय-क्रार्य देखने में अपने को असमर्थ पाये तो उसे तीन सभ्यों के 
साथ किसी विद्वान्‌ व्राह्मण को इस कार्य में लगा देना चाहिए । इस विषय में देखिए, मनु (८९-१०), याज्ञ० (२।३), 
कात्यायन आदि । न्यायाधीश के गुणों का वर्णन बहुधा मिलता है । आपस्तम्त्रधर्मसुत्र (२।११।२९-५) के अनुसार 
न्यायाधीशों में विद्या, कुलीन वंशोत्पत्ति, वृद्धावस्था, चातुर्य तथा घर्म के प्रति सावधानी होनी चाहिए। नारद के 
अनुसार न्यायाधीश को अठारहों सम्पत्ति-विवाद-सम्वन्ची कानूनों में, उनके ८००० उपभेदों, आन्वीक्षिकी (तर्क आदि) 
वेद एवं स्मृतियों में पारंगत होना चाहिए । जिस प्रकार बैद्य (शल्य-चिकित्सा में पारंगत होने के कारण) शल्य-प्रयोग 
से शरीर में घुसे लोहे के टुकड़े को निकाल लेता हूँ, उसी प्रकार कुशल न्यायाधीश को पेचीदे मामले में से धोखे की बातें 
अलग निकाल लेनी चाहिए ॥* इस विषय में और देखिए, कात्यायन, मृच्छकटिक नाटक (९।४) एवं मानसोल्लास 
(२।२, इलोक ९३।९४) । न्यायाधीश को प्राड्विवाक या कभी-कभी धर्माष्यक्ष (राजनीतिरत्नाकर, पु० १८) 
या धर्मप्रवक्ता (मनु ८।२०) या धर्माधिकारी {मानसोल्लास २।२, इलोक ९३) कहते थे । 'प्राडविवाक' अति प्राचीन 
नाम है (गौतम १३1२६, २७ एवं ३१, नारद १।३५, बृहस्पति) । 'प्राड्‌' शब्द 'प्रच्छ' धातु से बना है और 'विवाक' 
'चाकू' से; क्रम से इनका अर्थ है (मुकदमेबाजों से) प्रश पूछना तथा (सत्य) बोलना या (सत्य का) विश्लेषण करना । 
इसी प्रकार 'प्रश्‍नविवाक' शब्द बना है । 'प्रश्‍नविवाक' शब्द वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया 
है । स्पष्ट है कि अति प्राचीन काळ में भी न्याय-सम्बन्धी बातें कार्यकारिणी एवं अन्य राजनीतिक बातों से पृथक्‌ अस्तित्व 
रखती थीं । 

प्रमुख न्यायाधीश प्रायः कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण ही होता था (मनु ८।९, याज्ञ० २।३)। कात्यायन (६७) एवं 
शुक्र० (४।५।१४) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई विद्वान्‌ श्राह्मण'न मिले तो प्रमुख न्यायाधीश के पद पर घर्मशास्त्रों 
में पारंगत किसी क्षत्रिय या वैश्य को नियुक्त करना चाहिए, किन्तु राजा को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई शूद्र 
इस पद का.उपयोग न कर सके । मनु (८1२०) ने यहाँ तक कहा है कि भले ही अविद्वान्‌ ब्राह्मण इस पद पर तियुक्त 
हो जाय, किन्तु शूद्रधर्माध्यक्ष कभो भी न होने पाये, यदि कोई राजा शूद्र को नियुवत करेगा तो उसका राज्य उसी प्रकार 
नष्ट हो जायगा जिप प्रकार कीचड़ में गाय फंस जाती है । यही बात व्यास (सरस्त्रतीविलछास में उद्धृत, पु० ६५) ने 
भी कही है । मनु (८।१०-११), याज्ञ० (२।३), नारद (३।४) एवं शुक्रः (४।५।१७) के अनुसार कमःसे-कम 
तीन सभ्यों (प्यूनी जजों) की नियुक्ति करनी चाहिए जो प्रमुख न्यायाधीश से सहयोग कर सकें । कौटिल्य (३।१) ने 
लिखा है कि धर्मस्यीय (कचहरियों) में धर्मस्थ नामक तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए, इन न्यायाधीशों 
को अमात्य की शक्ति प्राप्त थो और इनकी कचहरियां प्रान्तो की सीमाओं में तथा दस ग्रामों के समूह (संग्रहणं) के 
लिए, जनपद (द्रोणमुख या ४०० ग्रामों) के लिए और प्रान्तों (स्थानीय या ८०० ग्रामों) के लिए अवस्थित थों । बृह- 


२५. विवादे विद्याभिजनसम्पन्ता वृद्धा मेधाविनो घर्मेष्वविनिपातिनः। आप० घर्मसूत्र (२।११।२९।५) | अष्टादशपदा- 
भिन्ञस्तद्भेदाष्टसहस्रवित्‌। आन्वीक्षिक्यादिकुशलः श्रुतिस्मृतिपरायणः॥ यथा शल्यं भिषक्कायादुद्धरेद्‌ यन्तरयुक्तभिः । 
प्राड विवाकस्तथा शल्यमुद्धरेद्‌ व्यवहारतः ॥ नारद (स्मुतिचन्द्रिका २, पू० १४ में उद्धृत) । 


he 


७२० घमंशास्त्र का इतिहास 


स्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १५) के मत से सभ्यों की संख्या ७, ५ या ३ हो सकती हे । सभ्य भी प्रमुखतः ब्राह्मण 
ही होते थे, किन्तु क्षत्रिय एवं वैश्य भी नियुक्त हो सकते थे । मनु (८।११) एवं वृहस्पति का कहना है जब किसी 
सभा में मुख्य न्यायाधीश के साथ वेद में पारंगत तीन ब्राह्मण बैठते हैं तो वह ब्रह्मा की सभा यां यज्ञ के समान हे । 
याज्ञ० (२२), विष्णुधर्मसूत्र (३।७४), कात्यायन (५७), नारद (३।४-५), शुक्र (४-५।१६-१७) तथा अन्य 
ग्रन्थकारों के अनुसार सभ्यों के गुण-शील ये हैं--वेदज्ञ होना, धर्मशास्त्र में पारंगत होना, सत्यवादी होना, भिन्नामित्र 
के प्रति पक्षपातरहित होना, स्थिर होना, कार्यदक्ष होना, कर्तव्यशील होना, बुद्धिमान होना, वंशपरम्परा से चला आना, 
अर्थशास्त्र में पारंगत होना आदि ।** ग्रन्थकारों ने राजा एवं सभ्यों में पक्षपातरहित होने के गुण पर बहुत बल दिया 
है (देखिए, वसि० १६।३-५, नारद १।३४, ३1५) । जो लोग देशाचारों से अनभिज्ञ होते थे, नास्तिक होते थे, शास्त्रों 
में पारंगत नहीं होते थे, घमण्डी, क्रोधी, लोभी एवं दरिद्र होते थे उन्हें सभ्य नहीं बनाया जाता था। राजा द्वारा 
नियुक्त एवं सभ्यो से युक्त प्राड्विवाक को न्यांयालय कहा जाता था । हमने अपर देख लिया है कि राजा मुख्य न्यायाधीश 
सभ्यों एवं ब्राह्मणों के साथ न्यायकक्ष में प्रवेश करता था ।. सभ्य लोग राजा द्वारा नियुक्त होते थे, अन्य ब्राह्मण 
घर्मशास्त्रों में पारंगत होते थे, किन्तु वे अनियुक्त होते थे, केवळ कठिन बातों में न्यायाधीश लोग उनकी बातों का 
सम्मान करते थे । सभी प्रकार के ब्राह्मणों को न्यायालय में बोलने का अधिकार नहीं था, केवल घर्मशास्त्रपारंगत ब्राह्मण 
ही कठिन-कठिन बातों पर अपनी सम्मति दे सकते थे । मनु (८१-१४) का कहना है कि या तो व्यक्ति को सभा में जाना 
ही नहीं चाहिए, यदि वह सभा में प्रवेश करे तो उचित वात उसे कहनी ही चाहिए, वह व्यक्ति, जो सभा में उपस्थित 
रहने पर भी मौन रहता है या झूठ बोलता हूँ, पाप का भागी होता है । जहाँ कुछ या सभी सभ्यों की सम्मति के रहते 
हुए राजा द्वारा न्याय नहों हो पाता वहाँ सभी राजा के साथ पाप के भागी होते हैं। यदि राजा अन्याय कर रहा हो तो 
सभासदों का कर्तव्य है कि वे राजा को क्रमशः न्यायपक्ष की ओर ले आयें (कात्या० स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २१ में तथा 
राजनीतिरत्नाकर पृ० २४-२५ में उद्धृत) । ब्राह्मणों के कर्तव्य की इतिश्री धर्मशास्त्रं में. वणित नियमों को कह देने 
में है, वे सभ्यों के समान राजा को न्यायपक्ष को ओर छाने के अधिकारी नहीं हैं। सभा में उपस्थित अन्य लोगों को 
न्यायकार्य में किसी प्रकार की सम्मति देने का अधिकार नहीं है । किन्तु विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग अनियुक्त होने पर भी 
न्याय के विषय में अपनी राय दे सकते हूँ, ऐसा नारद एवं शुक्र का कहना है ।*” नारद (३।१७) का कहना है कि सभी 
सभ्यों को एकमत होकर निर्णय देना चाहिए, तभी वादियों एवं प्रतिवादियों में किसी . प्रकार की शंका नहीं रहेगी । 
व्यवहारप्रकाश (पृ० २७) ने जैमिनोयसूत्र (१२।२।२२) का अनुसरण करते हुए कहा है कि बहुमत को मान्यता मिलनी 
चाहिए । अपराकं (पु ५९९) की व्याख्या के अनुसार गौतम (११।२५) का कहना है कि यदि न्यायाधीशों में मतभेद 
हो तो राजा को अन्य विद्याओं में पारंगत होने के साथ त्रयी में विज्ञ लोगों से सम्मति छेनी चाहिए और मामले को 
अन्तिम रूप से तय कर देना चाहिए । कात्यायन (५८-५९) का कहना है कि अच्छे कुल वाले, श्रेणी वाळे, अच्छे चरित्र 


२६. स तु सभ्यैः स्थिरेयु क्तः प्राजैमोलेद्रिजोत्तमे: । धर्मशास्त्रार्थकुशलैरर्थशास्त्रविशारदैः ।। कात्या०, मिताक्षरा द्वारा 
उद्धृत (याज्ञश २।२), व्यव्रहारमयूख, पृ० २७५, स्मृतिचन्द्रिका २, पू० १५; अलुब्धा धनवन्तश्च धर्मज्ञाः सत्य- 
वादिनः । स्वंश्चस्त्रप्रवीणाश्च सम्या: कार्या द्विजोत्तमाः ॥ कात्या (अपरार्क द्वारा उद्धृत, पृ० ६०१), रांजनीति- 
रत्नाकार पु० २३ । सम्यगुणों की जानकारी के लिए देखिए शान्तिपर्व (८३।२)। ' 

२७. नियुक्तो वानियुक्तो 'व धर्मज्ञो वक्‍तुमहंति । दुंवी वाचं स वदति यः शास्त्रमुपजोवति ॥ नारद ३।२ (शुक्र 
४५२८) । 


न्याय-कार्य के सहयोगो; सभा या न्यायालय के प्रकार ७२१ 


चाळे, लम्बी अवस्था-वाळे, घनो एवं लोम रहित वणिकों से न्यायकार्य में सम्मति लेनी चाहिए । इससे स्पष्ट हे कि क्रमशः 
धनिकों एवं वणिकों का प्राबल्य बढ़ रहा था ॥6 मृच्छकटिक नाटक में न्यायाधीश के साथ श्रेष्ठी (सेठ) एवं कायस्थ 
का सहयोग वर्णित है । 

मुख्य न्यायाधीश तथा सभ्य लोग मुकदमा चलते समय मुकदमेबाजों से किसी प्रकार की बातचीत नहीं कर सकते 
ओ । ऐसा करने पर बे दण्ड के भागी होते थे (कात्या०, ७०) । कौटिल्य (४९) ने तो ऐसे धर्मस्थों (न्यायाधीशों) एवं 
प्रदेष्ाओं को अर्थ-दण्ड एवं शरीर-दण्ड देने की व्यवस्था दी है जो भ्रामक एवं गलत न्याय करते या निर्णय देते थे और 
हानि या शरीर-दण्ड के कारण वनते थे। यदि सभ्य लोग स्मृति एवं लोकाचार के विरुद्ध मित्रता, लोभ या भय के 
कारण निर्णय दें तो उन पर हारने बालों पर लगे दण्ड का दुगुना दण्ड लगना चाहिए (याज्ञ० २१४; नारद १।६७, 
कात्या० ७९-८०) । विष्णुधर्मसूत्र (५1१८०) एवं वृहस्पति के अनुसार अनुचित न्याय करने वाले एवं घूसखोर सभ्यों को 
देशनिष्कासन का दण्ड देना चाहिए या उनकी सारी सम्पत्ति हर लेनी चाहिए 1 कात्यायन (८१) का कथन है कि सभ्यों 
की त्रुटि के फलस्वरूप हारने वाले की जो हानि होती है उसे सम्यों को हो देना चाहिए, किन्तु उनका निर्णय ज्यों- 
का-त्यों रह जायगा । इस विषय में शुक्र० (४।५।६३-६४) की बातें अवलोकनीय हूँ । प्राचीन काल में न्यायाधीशों में 
कुछ लोग घूसखोर हो जाया करते थे, ऐसा ऐतिहासिक एवं साहित्यिक प्रमाण मिलता है । इस विषय में देखिए 
दशकुमारचरित (८, पृ० २३१) । ऐसा विश्वास किया जाता था कि उचित न्याय करने से राजा एवं सम्य लोग 
पापमुक्त होते थे और अपराधी पापमय, किन्तु जहाँ निर्णय अन्यायपूर्ण होता था, वहाँ पाप का एक चौथाई भाग वादी 
या प्रतिवादी को तथा अन्य शेष तीन चौथाई भाग साक्षियों, सम्यों एवं राजा को भुगतना पड़ता था । यही बात 
बौधायनधर्मसूत्र (१।१०।३०-११), मनु (८1१८-१९) एवं नारद (३1१२-१३) में भी पायी जाती है। व्यवहारतत्त्व 


. (पृ० २००) के कथनानुसार हारीत में भी ये ही शब्द ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं । मत्तविलासप्रहसन (पृ० २३-२४) में 


भी घूस देने की ओर संकेत मिलता है। कौटिल्य (४४) ने समाहर्ता के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया है कि वह 
गुप्तचरों द्वारा धर्मस्थों (न्यायाधीशों), प्रदेष्टाओ (मजिस्ट्रेटो) की सचाई (ईमानदारी) की परख किया करे और दोष 
मिलने पर उनके लिए दण्ड को व्यवस्था करे । 


सभा या न्यायालय 


सभा के विषय में इस भाग के तीसरे अध्याय में हमने पढ़ लिया है। ऋग्वेद (१॥१२४-७) के “गर्तारुगिव सनये 
धनानाम्‌ की व्याख्या में निरुक्त (३।५) ने लिखा है कि गर्ता वह काठ का तस्ता है _जो समा में रखा रहता हैँ और 
जिस पर पुत्रहीन विधवा खड़ी होकर अपने पति के धन का अधिकार माँगती है । 

न्यायालय के चार प्रकार थे; प्रतिष्ठित (जो किसी पुर या ग्राम में प्रतिष्ठित हो), अध्रतिष्ठित (जो एक स्थान 
पर प्रतिष्ठित न हो, प्रत्युत नाना ग्रामो में काल-काळ पर अवस्थित हो सके), मुद्रित (जो राजा द्वारा नियुक्त हो और 
जो राजा की मुहर प्रयोग में ला सके) तथा शासित या शास्त्रित (सरस्वतीविलास, पृ० ६८ एवं पराशरमाधवीय ३, 
पु० २४), अर्थात्‌ वह न्यायालय जहाँ का न्याय स्वयं राजा करे । शंख एवं बृहस्पति . (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १९ में 


२८. कुलशीलवयोवृत्तवित्तवद्भिरमत्सरै: । वणिग्भिः स्यात्कतिपर्य: 'कुलभूतैरधिष्ठितम्‌ ॥ श्रोतारो वणिजस्तत्र कर्तव्या 


न्‍्यायदर्शिन: । कात्या० मिताक्षरा (याज्ञ०, पृ०:२) द्वारा उद्धृत; .स्मृतिचन्द्रिका २, पू० १७, पराशरमाघवीय ३, ` 
पृ० ३१; व्यवहारप्रकाश, ,पूृ० ३१ 


दै ००० २२०५. IE ६ RE मदर! ९०७० ७० 


७२२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उद्धुत) के अनुसार राजप्रासाद के पूर्व में न्यायालय होना चाहिए और उसका मुख पूर्व ओर होना चाहिए । न्यायकक्ष 
भाँति-भाँति के फूलों, मूर्तियों, चित्रों, देवमूतियों आदि से सुसज्जित होना चाहिए, उसमें धूप, बीज, अग्नि, जल आदि 
रखे रहने चाहिए 1" सभा को धर्माधिकरण या केवळ अधिकरण (मृच्छकटिक, ९ एवं कादम्बरी, ८५) कहा जाता था। 
इसे घर्मेस्थान या धर्मासन या सदस्‌ भी कहा गया है (वसिष्ठ० १६।२) । कादम्बरी (८५) ने राजप्रासाद का वर्णन 
किया है, जहाँ न्यायालय होता था, जिसमें धर्माधिकारी लोग बेंत के उच्च आसन पर वँठते थे । न्यायालय के कार्य का 
समय प्रातःकाल होता था (मनु ७१४५, याज्ञ० १३२७) । कौटिल्य का कहना है कि राजा को दिन के दूसरे भाग में 
जनता के. मामलों को देखना चाहिए और इसीलिए उसने दिन को आठ भागों में बाँटा है। यही बात दशकुमारचरित में 
भी पायी जाती है (८, पृ० १३१) । कात्यायन के अनुसार प्रातः साढ़े सात बजे से दोपहर तक का समय उचित माना 
'गया है। उसने भी दिन को आठ भागों में बाँटा है (६१-६२) । छुट्टियों के दिन न्याय-कार्य नहीं होता था, यथा-- 
अष्टमी, चतुर्दशी, पूणिभा तथा अमावस्या के दिनों में । बृहस्पति के अनुसार सभा के दस अंग थे--राजा, राजा हारा 
नियुक्त मुख्य न्यायाधीश, सम्य, स्मृति, गणक (एकाउण्टेण्ट), लेखक, सोना, अग्नि, जल तथा स्वपुरुष (साध्यपाल) । 
मुख्य न्यायाधीश व्यवहार (कानून) का उद्घोष करता है; राजा दण्ड देता है; सभ्य लोग मामलों की जाँच करते हैं; 
स्मृति अर्थात्‌ धर्मशास्त्र निर्णय, हार एवं दण्ड की विधि बताता है; सोना एवं अग्नि शपथ के लिए होते हैं, जल प्यास 
लगने पर पीने के.लिए होता है, गणक धन या मामले के विषय की गणना करता है; लिपिक (लेखक) कार्यवाही लिखता 
है, यथा--क्थनोपकथन, निर्णय आदि; पुरुष सभ्यो, प्रतिवादी, साक्षियों को बुलाता है और जमानत न देने वाले वादी 
एवं प्रतिवादी की देख-रेख करता है । सभा के दस अंगों को क्रम से सिर, मुख, बाहु, हाथ, जंघाएँ (गणक एवं लेखक), 
आँखें (सोना एवं जल), हृदय एवं पैर कहा गया है (बृहस्पति, व्यवहारप्रकाश, पृ० ३१; हारीत, राजनीतिरत्नाकर, पृ० 
२०) । न्याय-कक्ष में राजा पूर्वाभिमुख बंठता है, सभ्य, गणक एवं लेखक क्रम से उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में बैठते 
हैं। कुछ ग्रन्थों में राजा एवं मुख्य. न्यायाधीश की गणना नहीं की गयी है और सभा-के केवल आठ अंग कहे गये हैं 
(सरस्वतीविलास, पृ० ७२) । मुख्य न्यायाधीश, सभ्य एवं विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग वृद्ध व्यक्ति हौते थे ( नारद, १८; 
उद्योगपर्व, ३५1५८) । 
प्राचीन भारतीय व्यवहार पद्धति का परिचय मृच्छकटिक नाटक (अंक ९) में मिल जाता है ।| इस नाटक का 
काल ईसा के उपरान्त चौथी या पाँचवी शताब्दी माना जाता है । इस नाटक में वणित बातों की तुलना नारद, बृहस्पति 
एवं कात्यायन की बातों से की जा सकती है, क्योंकि ये स्मृतिकार उक्त नाटक-का के आसपास ही हुए थे । सामान्य 
बातें बहुत अंशों में मिलती हैं, केवल छोटी-मोटो बातों में ही कुछ हेर-फेर पाया जाता है । बाते निम्नोक्त हैं । न्याया- 
लय-कक्ष को अधिकरण कहा जाता था; मुख्य न्यायाधीश का नाम अघिकरणिक था; उसे श्रेष्ठी (प्रसिद्ध व्यापारी एवं 
चणिक लोग) एवं कायस्थ सहायता देते थे, इन तीनों को अधिकृत या नियुक्त (राजा द्वारा नियुक्त) भी कहा जाता था; 
यदि राजा निरंकुश होता था तो न्यायाधोश की स्थिति डावाँडोल रहती थी, वह उसकी इच्छा पर निर्भर रहता था । 
एक मृत्य होता था जो आसन ठीक करता था और मुकदमेबाजों की टोह लेता था । यह भृत्य शास्त्रों में वणित 
पुरुष या साध्यपाल ही है। न्यायाधीश मुकदमों के विषय में पूछताछ करते थे । मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठी तथा कायस्थ से 
२९. माल्यघूपासनोपेतां बीजरत्तसमस्विताम्‌ । प्रतिमाळेख्यदेवैशच युक्तामग्नयम्बुता तथा ॥ बृहस्पति (राजधर्मकाण्ड, 
पृ० ३०), स्मृतिचन्ट्रिका २, पृ० १९ एवं व्यत्रहारनिर्णय, पृ० ५१ । सम्भवत: एसे ही प्रतिमा-चित्र-सुशोभित कक्ष 
का वर्णन कुन्दमाला नामक नाटक में आया है। देखिए कादम्बरी (८५)-अधिकरण मण्डपगतद्चार्यवेष॑ रत्युच्चवैत्रा- 
सनोपविष्टैर्घममयैरिव घर्माधिकारिमिमंहापुरुषरधिष्ठ्तिमु (राजकुलम) । न 


न्यायाळ्य के प्रकार ७२३ 


वादी के मुकदमे की महत्त्वपूर्ण बातें लिख लेने को कहता था। कोई भी व्यक्ति (जो रिह्तेदार नहीं होता था) किसी 
हत्या का समाचार ला सकता था बूढ़े तथा अन्य सम्मानित व्यक्ति आसन ग्रहणं कर सकते थे । न्यायालय के पास 
ही मन्त्री, दुत, गुप्तचर, एक हाथी, एक अश्व (समाचार लाने के लिए, यथा--मरा हुआ व्यक्ति कथित स्थान पर है 
कि नहीं) एवं कायस्थ छोग रहते थे । परिस्थितिजन्य साक्षी भिल जाने पर अपराधी से अपराध स्वीकार करने को कहा 
जाता था, ऐसा न करने पर उसे कोडा मारा जा सकता था, न्यायाधोश को निर्णय की घोषणा करनी पड़ती थी और 
तदनुकूल दण्ड-विघान करना होता था एवं राजा को उचित दण्ड के विषय में अन्तिम निर्णय देना पड़ता था । मनुस्मृति 
को ही सर्वोच्चता प्राप्त थी । ब्राह्मण अपराधी को फाँसी का दण्ड नहीं मिलता था, किन्तु उसे घन के साथ निष्कासित 
किया जा सकता था । कुछ राजा इस नियम का पालन नहीं भो करते थे । चांडाल फाँसी देते थे । अग्नि, जळ, विष 
एवं तुला द्वारा निर्दोपिता सिद्ध की जा सकती थी, किन्तु साक्षियों एवं परिस्थितिजन्य बातों की पुष्टि के रहते इन 
विधियों का सहारा नहीं भी लिया जा सकता था । 

ऊपर जिस न्यायालय का वर्णन हुआ है वह सबसे वड़ा न्यायालय था । स्मृतियों एवं निबन्धो में अन्य न्यायालयों 
का वर्णन भी मिळता है । याज्ञ० (१।३०) एवं नारद (१।७) का कहना है कि मुकदमों का फैसला कुलों (गाँव की 
पंचायतों), श्रेणियों, सभाओं (पूगो) तथा गणों द्वारा भी होता था। उच्च से निम्न न्यायालयों का क्रम यों था--राजा, 
न्यायाधीश, गण, पूग, श्रेणी एवं कुल । इन शब्दों की व्याख्या के लिए देखिए मेधातिथि (मनु ८।२), मिताक्षरा एवं 
व्यवहारप्रकाश (पृ० २९), स्मृतिचन्द्रिका, अपरार्क, मनु (७११९ पर कुल्लूक), गुप्त संवत्‌ १२४ वाला दामोदरपुर पत्रक, 
एपिप्रैफिया इण्डिका (१५, पु० १३०), एपिग्रै फिया इण्डिका (१७, पु० ३४८), व्यवहारमातृका (१० २८०), स्मृतिचंद्रिका 
२, पु० १८), पराशरमाघवीय (३, पृ० २५२) आदि । मेधातिथि के अनुसार 'कुलानि' का अर्थ है 'रिष्तेदारो का 
दल', कुछ लोग इससे “मव्यस्थ पुरुष” समझते है । 'गण'-का अर्थ है गृह-निर्माण करने वाळे या मठों में रहने वाले 
ब्राह्मण ।' मिताक्षरा एवं ब्यवहारप्रकाश (पू० २९) के मत से कुलानि’ का तात्पर्य हे “रिद्तेदारो, एक ही कुल के लोगों 
एवं सम्बन्धियों या मुकदमेवाजो की सभा या संघ ।” स्मृतिचन्द्रिका के मत से इसका अर्थ हे दलों” (मुकदमा लड़ने वाले 
दलों) के कुटुम्ब (एक ही कुछ या खानदान) के लोग । अपरार्क के अनुसार इसका अर्थ है 'कृषिकर्म करने वाले ।' यह 
भी सम्भव है कि 'कुलानि' का तात्पर्य उन राजकर्मचारियो से हो, जो आठ या दस ग्रामों पर शासन करते थे और उन्हे 
वेतन के रूप में भूमि से उत्पन्न उपज का एक कुल प्राप्त होता था। मनु (७११९), मनु के टीकाकार कुल्लूक एवं 
दामोदरपुर पत्रक (गुप्त संवत्‌ १२४) के अनुसार 'विषयपति' अर्थात्‌ जिले के मालिक को 'नगरश्रष्ठी', 'प्रथमकुलिक' 
एवं “प्रथम कायस्थ' (एपिग्रैफिया इण्डिका १५, पु० १३०) सहायता देते थे । इस विषय में और देखिए एपिग्रैफिया 
इण्डिका, १७, पृ० ३४५ एवं ३४८ जहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ग्रामाष्ट-कुलाधिकरणम्‌' नामक वाक्यांश के 
प्रयोग का उल्लेख मिलता हे । चन्द्रगुप्त द्वितीय (गुप्त संवत्‌ ९३ अर्थात्‌ ४१२-१३ ई० सन्‌) के साँची वाले शिलालेख से 
प्रकट होता है कि पंचायत को उन दिनों “पंचमण्डलो' (गुप्ताभिलेख, पु० २९, ३१) कहा जाता था । बहुत-से टीका- 
कारों के मत से 'श्रेणी' का अर्थ है वह संघ या समुदाय जो एक ही प्रकार को वृत्ति (पेशा) या शिल्प करने वालों का 
हो, यथा-घोड़ों का व्यापार करने वालों, बरइयों (पान बेचने वालों), जुलाहों, खाल बेचने वालों का संघ । जीमृतवाहन 
कृत व्यवहारमातृका (पू० २८०) के अनुसार 'श्रेणी' शिल्पकारों एवं व्यापारियों का संघ है । 'पूग' एक हो ग्राम या 
बस्ती में रहने वाली विभिन्न जातियों एवं विभिन्न वृत्तियाँ करने वालों के समुदाय को कहते हैं । कात्यायन (२२५ एवं 
६८२) ने “गण' एवं 'पुग' में भेद किया है और उन्हें क्रम से 'कुलों का संघ” तथा “व्यापारियों का संघ” कहा है । व्यव- 
हारप्रकाश (पू० ३०) ने 'गण' एवं 'पूग' को एकार्थक (पर्याय) माना है। 

"कुट 


ग्रेड घमेशास्त्र का इतिहास 


राजा अन्तिम न्यायकर्ता था और उसके नीचे का न्यायालय उसके द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों का न्यायालय था । 
बृहस्पति का कहना है कि साहस नामक मामलों के अतिरिक्त सभी प्रकार के मुकदमों का फैसला कुल, श्रेणी एवं गण 
कर सकते थे, किन्तु निर्णयों को कार्यान्वित करने का अधिकार राजा को ही प्राप्त था 13" पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २ 
_पु० १९, पराशरमाघवीय ३, पु० ४२) ने तीन प्रकार के न्यायालयों की ओर संकेत किया है, किन्तु याज्ञ एवं नारद 
ने दो न्यायाल्यो की चर्चा की है; (१) मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय एवं (२) स्वयं राजा का न्यायालय । पितामह ने 
लिखा हे--प्राम में क्रिया गया निर्णय नगर में पहुँचता है और नगर वाला निर्णय राजा के पास जाता हैं; राजा का 
निर्णय गलत है या सही, वही अन्तिम होता है ।3१ बृहस्पति ने स्पष्ट लिखा है कि सभ्य! लोग कुलों (कुलानि) तथा 
अन्य लोगों से श्रेष्ठ होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सभ्यों से तथा राजा सबसे श्रेष्ठ होता है । उपयुक्त न्यायालयों के अति- 
रिक्त कौटिल्य ने प्रासिक (ग्रातकूट) का भी नाम लिया है । ग्रामिक लोगों को ग्राभ से चोरी या मिलावट करने वालों 
. (३।१०) को बाहर कर देने का अधिकार था, और वे छोटे-मोटे अपराधों को देख सकते थे (ग्रामकूटमध्यक्षं वा सत्री 
ब्रूयात्‌* आदि, ४४) । स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० १८) में उद्धृत भृगु के मत तथा अन्य निबन्धों के मत से पता चलता 
हे कि सामान्य लोगों के लिए दस प्रकार के न्यायालय थे--ग्राम-जन, राजघानी के नागरिकों की सभा, गण, श्रेणी, चारों 
वेदों या विद्याओं (आन्वीक्षिकी आदि) के पण्डित, वर्गों वाले! लोग, कुल, कुलिक, राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश एवं 
स्वयं राजा । “वर्ग वाले' लोगों के दल में गणों, पुगो, ब्रातों, श्रेणियों आदि के लोग सम्मिलित रहते थे । 'कुलिक' लोग 
वादी एवं प्रतिवादी के कुलों के श्रेष्ठ जन होते थे । दामोदरपुर पत्रक (एपिग्रॉफिया इण्डिका, १५, पृ० १३०) में धृतिमित्र 
नामक “प्रथम कुलिक' का उल्लेख हुआ है । 

राजा को स्मृतियों के अनुसार ही झगड़ों का निर्णय करना होता था । उसे वर्गों एवं १८ हीन जातियों (मनु 
८४१ एवं हारीत) के कर्तव्यों एवं परम्पराओं पर ध्यान देना पड़ता था । वर्णाश्रमों के अतिरिक्त अठारह हीन जातियों 
के नाम पितामह द्वारा गिनाये गये हे--रजक (घोबी), चर्मकार, नट, बुरुड (बाँस के सामान बनाने वाळी जाति), कैँवर्त 
(केवट या मछुआ), म्लेच्छ, मिल्क, आभीर, मातंग तथा अन्य नौ जातियाँ (इनके नाम नहीं दिये जा रहे हूँ, क्योंकि 
पितामह की स्मृति में उपलब्ध यह अंश अशुद्ध रूप में प्राप्त है) । 


उपयु क्त न्यायाळय-कोटियाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में सदा एक-समान नहीं पायी जाती थीं किन्तु एक 
बात स्पष्ट हे कि राजा द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश तथा स्:यं राजा के न्यायालय सदैव पाये जाते रहे हैं। अन्य न्या- 
याळ्यऱ्कोटियों के विषय में परम्पराओं में अन्तर पाया जाता था । 


च्याय-कार्यविधि 


मनु (८२३) के अनुसार राजा को भली भाँति सज्जित होकर, शांत रूप से न्यायालय में आना पड़ता था और 
देवों एवं आठ दिकपालों को प्रणाम करने के उपरान्त न्याय-सम्बन्धी कार्य करना होता था । न्याय-कार्य के चार स्तर 


३०. व्राग्दण्डो घिग्दमदचैव विप्रायत्तावुभौ स्मृतौ। अर्थदण्डवघावुवतो राजायत्तावुभावपि ॥ राज्ञां ये विदिता सम्यक्कुलश्रेणि- 
गणादयः । साहसन्यायवर्ज्यानि कुयु: कार्याणि ते नृणाम्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, २०; पराशरमाघवीय ३, 
पु० ३२; सरस्वतीविलास, पृ०. ६८; व्यवहारसार, पु० २२) । 


३१. ग्रमे दुष्टः पुरं यायात्पुरे:दृष्टस्तु राजनि । राज्ञा दृष्ट: कुदृष्टो वा नास्ति तस्य पुनर्भवः ॥ पितामह (स्मृतिचन्द्रिका 
२, पृ० १९, पराशरमाघवीय ३, पु०६४२) 


ल 
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होते थे; किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना, उस सूचना को व्यवहारपदों के अनुकूल क्रिसी एक में रखना, दोनों दलों 
की बहसों एवं साक्षियों पर विचार करना तथा निर्णय करना (नारद १३६) । जब वादी समय पर उपस्थित होता है 
और प्रणाम करता हे तो राजा या न्यायाधीश पूछता है--- क्या कार्य है ? तुम्हें किस प्रकार की पीड़ा दी गयी है ? बिल्कुल 
न डरो, बोलो किसने, कब और क्‍यों पीड़ा दी ?” इस प्रकार पूछे जाने पर जो कुछ प्रत्युत्तर मिलता है उस पर न्यायाधीश 
सक्ष्यों एवं ब्राह्मणों के साथ विचार करता है । यदि यह न्याय के भीतर रखे जाने योग्य समझा जाता है तो न्यायाधीश 
वादी को मुहरबन्द आदेश देता है या पुरुष द्वारा प्रतिवादो को बुला भेजता है। जो कुछ वादी द्वारा कहा जाता हैँ, भले 
ही वह स्नेह, क्रोध या लोभ के आवेश में आकर कहा गया हो, लिख लिया जाता है (नारद (२।१८) । निम्नलिखित लोगों 
को न्यायालय में नहीं बुलाया जाता था--“रोगी, नाबालिग, अत्यधिक वृद्ध (७० वर्षीय व्यक्ति), विपत्तिग्रस्त, घामिक 
कृत्य में संलग्न व्यक्ति, जिसके आने से सम्पत्ति की हानि हो, दुर्भाग्य (मृत्यु आदि) ग्रस्त, राजकर्म में लिप्त, नशे में चुर, 
पागल, नोकर, स्त्री (नवयुवती, जिसका परिवार विपत्ति-ग्रस्त हो, जो उच्च कुल की हो या जिसने अभी हाल में बच्चा 
जना हो या जो वादी की जाति से ऊंची जाति की हो) । नारद (१।५३) के मत से गाय चराने की ऋतु में गोरखियों 
(गोरक्षकों या गाय चराने वालों), वोने के समय कृषकों, शिल्पकारों (जब कि वे कार्य-संलग्न हों) एवं युद्धसंकुल योद्धाओं 
को स्वयं उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाना चाहिए । इन लोगों के स्थान पर उनके प्रतिनिधियों से काम चल जाता था । 
हत्या, चोरी, बलात्कार, निषिद्ध भोजन करने, सिक्का बनाने आदि के अपराधों में अपराधियों को सुरक्षापुर्वंक लाया 
जाता था । किन्तु वे नारियाँ जो अपने परिवार का भरण-पोषण स्वयं करती थीं, वे जो भ्रष्टचरित थीं अथवा अकेली 
थीं या जो जातिच्युत थीं उन्हें कचहरी में स्वयं आना पड़ता था । बुलाये जाने पर आने योग्य व्यक्तियों के न आने पर 
झगड़े वाली सम्पत्ति के अनुसार उसे दण्ड भरना पड़ता था (देखिए कात्यायन १००-१०१, स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ३४ 
एवं अपराकं पृ० ६०७) । जुर्माना लेने के पश्चात्‌ एक मास तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त प्रतिवादी के दोष के कारण 
वादी के पक्ष में निर्णय दे दिया जाता था । किन्तु यदि निश्चित या नियत तिथि के उपरान्त प्रतिवादी उपस्थित होता 
था तो मुकदमा पुनः खुल सकता था । इतना ही नहीं, शत्रु के आक्रमण, दुभिक्ष, महामारी या किसी रोग के समय राजा 
पुनः बुलाने की सूचना देता था, न कि अनुपस्थित रहने पर दण्डित करता था। गम्भीर अपराधों में अपराधों को स्वयं 
उपस्थित होना पड़ता था । 

वकील---क्या प्राचीन भारत में वक्रील होते थे ? स्मृतियों से तो यह बात नहीं प्रकट हो पाती, किन्तु यह स्पष्ट 
है कि स्मृति-विधानो में पारंगत लोग कचहरी में नियुक्त रहते थे और वे किसी दळ के मुकदमे की पैरवी अवश्य करते रहे 
होंगे । नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन द्वारा उपस्यापित विधान इतना नियमबद्ध था कि विना दक्ष अथवा स्मृति-पा रंगत 
लोगों की सहायता के मुकदमे का कार्य नहीं चल सकता था । शुक्र० (४।५।११४-११७) में निम्नलिखित बात पायी जाती 
है--जो व्यक्ति किसी पक्ष का श्रतिनिधित्व करता था उसे झगड़े की सम्पत्ति का उड़, डैन, ३०, टैब” यावद्देव 
भाग मिलता था” प्रतिनिधि की नियुक्ति किसी पक्ष हारा ही होती थी, न कि यह राजा की इच्छा पर निर्भर 
रहती थी । यदि प्रतिनिधि के लोभ के कारण मुकदमे में असफलता मिलती थी तो उसे अर्थ-दण्ड मिलता था । मिलिन्द 
पञ्हो (जिल्द ३६, पृ० २३८) से भी प्रकट होता है कि प्राचीन काल में वकील (घम्मपणिक) होते थे । 

वादी चाहे तो प्रतिवादी की गतिविधि पर व्यवधान उपस्थित कर सकता था, क्योंकि ऐसा न करने से प्रतिवादी 
भाग सकता है, कोई बहाना दूढ़कर झगड़े वाली सम्पत्ति का दुरुपयोग कर सकता है । इस प्रकार के प्रतिरोध,की आसेघ 
संज्ञा थी । मिताक्षरा (याज्ञ २५) में आसेघ के चार प्रकार बताये गये हैं; (२) स्थानासेघ (घर या मन्दिर से अन्यत्र 
न जाने की आज्ञा), (२) समयासेघ (किसी नियत तिथि पर उपस्थिति होने की आज्ञा), (३) प्रवासासेध (किसी प्रकार 


७२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


की यात्रा करने पर निषेध) तथा (४) कार्यसिध (यथा सम्पत्ति के बेचने या खेत जोतने का निषेध) । ये आसेध विवाद - 
चलते समय तक रहते थे । इस विषय में देखिए नारद (१।४७-५४), बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पृ० ४२, स्मृतिचन्द्रिका 
२, १० ३०-३१ में उद्धृत), कात्यायन (१०३-११०) । किन्तु उन छोगों पर, जिन्हें नियमानुकूछ उपस्थित होना कोई 
आवश्यक नहीं था, आसेघ के नियम लागु नहीं होते थे । 

जब प्रतिवादी बुला लिया जाता था तो वादी फे साथ उसे न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर दिया जाता था । तब 
दोनों को ओर से जमानतें (प्रतिभूति) होती थीं । प्रतिवादी के जमानतदार को प्रतिवादी पर लगा अर्थदण्ड देना पड़ता 
था (यदि प्रतिवादी अर्थ-दण्ड न दे और कहीं भाग जाय तभी ऐसा होता था) । यदि वादी का दावा झूठा सिद्ध हो जाय 
तो उसके जमानतदार को झगड़े की सम्पत्ति का दूना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था (याज्ञ० २1१०-११) । यदि जमानतदार न 
'मिले तो वादी या प्रतिवादी को न्यायालय के साध्यपाल की हिरासत में रहना पड़ता था और उसे साध्यपाल को उसकी 
प्रतिदिन की वेतन-रकम देनी पड़ती थी।** निम्नलिखित व्यक्ति जमानतदार नहीं हो सकते थे--स्त्रामी (यदि वादी या 
प्रतिवादी उसका नोकर हो), शत्रु, स्वामी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, बन्दी, दण्डित व्यक्ति, बड़े-बड़े पापों एवं अपराधों के 
दोषी, कुटुम्ब-सम्पत्ति का साझीदार, मित्र, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो राजा का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो, 
संन्यासी जो उतना अर्थ-दण्ड न दे सके, जीवित पिता वाला व्यक्ति, वह जो जमानत वाले व्यवित को उभाड़ तथा जिसके 
विरोध में बहुत-सी वाते ज्ञात,हों । यदि कोई व्यक्ति जमानत न मिलने पर हिरासत में रखा जाता तो उसे दिनचर्या- 
सम्बन्धी आवश्यक कार्य (यथा--स्नान, सन्ध्या, वन्दन आदि) करने दिये जाते थे। यदि वह हिरासत से भाग जाय तो 
उसे आठ पण दण्ड के रूप में देने पड़ते थे (कात्यायन ११९, पराशरमाघवीय द्वारा उद्धृत ३, ५८) । 

जब प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होता है तो वादी द्वारा दी गयी सूचना उसकी उपस्थिति में वर्ष, मास, 
पक्ष, दिन, दलों के नाम, जाति आदि के साथ लिखो जाती है (याज्ञ० २।६) । जब वादी प्रथम वार कचहरी में आता 
है तो केवल विवाद का विषय मात्र लिखा जाता है, जब प्रत्यर्थी अथवा प्रतिवादी आता है तो सारी बातें व्यौरेवार 
लिखित होती हूँ । इस कायं को स्मृतियों में पक्ष, भाषा, प्रतिज्ञा आदि की संज्ञा से बोधित किया जाता है ।3२ कहीं-कहीं 
पक्ष के लिए पपूर्वपक्ष' लिखा जाता है (कात्यायन १३१, नारद २।१) । 'वादी' एवं 'प्रतिवादी' शब्द सामान्यतः क्रम से 
“प्लेंटिफ' एवं 'डेफेन्डेण्ट' के लिए प्रयुक्त होते थे, किन्तु कभी-कभी 'वादी' शब्द मुकदमेबाजों (“प्लेंटिफ' या 'डेफेण्डेण्ट' 
दोनों) के लिए भी प्रयुक्त होता था । “अर्थी (जो न्यायालय की सहायता की माँग करता है) एवं 'अभिथोक्ता' 'वांदी' 
के पर्याय शब्द हँ । इसी प्रकार 'प्रत्यर्थी' एवं अभियुक्त’ “प्रतिवादी” के पर्याय शब्द हैं । उपर्युक्त 'पक्ष', 'भाषा' एवं 
“प्रतिज्ञा' शब्द “प्लेण्ट' के द्योतक हैं । ' कात्यायन (१३०-१३१) के.. अनुसार न्यायाधीश पक्ष (भाषा, प्रतिज्ञा या प्लेण्ट) को 
बडी सावधानी से लिखित कराता हे । इस विषय में विशेष वर्णन के लिए देखिए, कात्यायन (१३०-१३१), व्यवहार- 
तत्त्व (पु० २०५), मृच्छकटिक (अंक ९), नारद (२।७), कौटिल्य (३।१); और देखिए, कात्यायन (१२७-१२८), 
मिताक्षरा (याज्ञ० २।६), अपरार्क (पृ० ६०८), बृहृध्पति (स्मृतिचर्द्रिका, पु० ३६ एवं व्यवहारमयूख, पृ० २९४) । ये 

„ नियम इण्डियन प्रोसीड्योर कोड, आर्डर ७, नियम-१-५ में भो पाये जाते हैं । 


३२. अथ चेत्रतिमुर्तास्ति कार्ययोग्यस्तु वादिनः । स रक्षितो दिनस्यान्ते दद्याद्‌ भृत्याय वेतनम्‌ ॥ कात्यायन (मिताक्षरा 
द्वारा उद्धत, याज्ञ० २।१०, एवं व्यवहारप्रकाश द्वारा उद्धत, पु० ४४) । . 

३३. आवेदनसमये कार्यमात्रं लिखित प्रत्पाथनोऽग्रतः समामासादिविशिष्टं लिख्यते इति विशेषः । भाषा प्रतिज्ञा पक्ष इति 
नार्थान्तरम्‌ । मिताक्षरा ((याज्ञ ० ४२1६) ॥ 


यय यय 


स्याय-कायं विधि; चार पाद आदि ७२७ 


शुल्क या फीस 

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि प्राचीन भारत में मारपीट या फौजदारी के विवादों में कोई न्यायालप-शुल्क 
नहीं देना पड़ता था । जो अपराधी सिद्ध होता था उसे स्मृतियों द्वारा निर्धारित एवं निर्णीत दण्ड भरना पड़ता था। यही 
बात माल के विवादों में भी लागू होती थी और आरम्भ में कुछ भी नहीं देना पड़ता था। कौटिल्य (३1१), याज्ञ०, 
विष्णुघर्मसूत्र, नारद आदि के कुछ नियमों द्वारा यह प्रकट होता है कि विवाद के निर्णय के उपरान्त कुछ ऐसा धन देना 
पड़ता था जिसे हम न्यायालय-शुल्क की संज्ञा दे सकते हैं। मनु (८।५९ एवं १३९) ने भी इस विषय में नियम दिये हैं । 
और भी देखिए, याज्ञ० (२।३३, १७१ एवं १८८) तथा कौटिल्य (३।१) । आजकल न्यायाल्य-शुल्क आदि इतना अधिक 
है और विवाद-निर्णय में इतना अधिक समय लगता है कि वादी एवं प्रतिवादी नष्टप्राय हो जाते हैँ । आजकल उचित 
रसीदी टिकट न ळगने पर आवेदन अस्वीकृत हो जाते हैं । प्राचीन भारत में इस विषय में सुविधाएँ प्राप्त थीं ओर विवादों 
के निर्णय में अधिक समथ नहीं लगता था । इस विषय में देखिए, कौटिल्य (३1१), मनु (८1५८), याज्ञ० (२1१२), 
नारद (१॥४५), पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ४२) जहाँ विवाद के स्थगन आदि के समय की ओर संकेत है । गोतम 
(१३।२८-३०), अपरार्क (पु० ६१९), स्मृतिचन्द्रिका (२ , पु० ४२), पराशरमाधवीय (३, पु० ६९-७२) ने विवाद- 
स्थगन के विषय में नियम दिये हैं । देरी करने से न्याय की मृत्यु हो जाती है ।)४ 

किसी भी मुकदमे का अनुक्रम निम्नलिखित प्रकार का है--सर्वप्रयम वादी, अर्थी या अभियोक्ता अपना आवे- 
दन प्रस्तुत करता है; तब प्रतिवादी, प्रत्यर्थी या अभियुक्त प्रत्युत्तर उपस्थित करता है । इन दोनों क्रियाओं के उपरान्त 
न्यायालय के सदस्पर विचार-विमर्श करते हैं और . इसके उपरान्त न्यायाघीश बोलता है । (कात्यायन १२१, अपरार्क, पु० 
६११, पराशरमाधवीय ३, पु० ५८) । ये ही चार पाद कहे जाते हैं । इन्हीं को याज्ञ० (२।६-८) एवं बृहस्पति ने भाषा- 
पाद (प्लेण्ट), उत्तरपाद (प्रत्युत्तर), क्रियापाद (साक्षी या प्रमाण उपस्थित करना) तथा साध्यसिद्धि या निर्णय के नामों 
से पुकारा है । कात्यायन (३१) ने इन्हें क्रम से पूर्वपक्ष, उत्तर, प्रत्याकलित एवं क्रिया कहा है । प्रत्याकलित का अर्थ हे 
प्रमाण या साक्षी के विषय में सभ्यों के बीच विचार-विमर्श । यदि कई आवेदन एक साय उपस्थित हो जाते हूँ तो वर्ण 
के क्रम से उनपर विचार होता है, अर्थात्‌ सर्वप्रथम ब्राह्मण के आवेदन पर विचार होता है (मनु ८२४) । कौटिल्य 
(१1१९) ने यह क्रम दिया है--मन्दिर या मूर्ति, संन्यासी, वेदज्ञ ब्राह्मण, पशु एवं तोर्थस्यान, नाबालिग, बूढ़े, रोगग्रस्त 
या विपत्तिग्रस्त या असहाय एवं स्त्रो के मुकदमे इसी क्रम से देखे जाने चाहिए, या जिसकी अत्यधिक गुरुता हो । किन्तु 
कात्यायन (१२२) ने उस विवाद को प्राथमिकता दी है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक अनिष्ट हो अथवा जो सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो । इस विषय में और देखिए कौटिल्य (३।२०) । 

सभी प्रकार के भाषापाद नहीं भी उपस्थित हो सकते थे । समय, स्थान, द्रव्य आदि के स्पष्ट विवरण के अभाव 
में बहुत से दावे विचार के विषय नहीं बन सकते थे। देखिए कात्यायन (१३६, अपराकं, पु० ६०९), मिताक्षरा (याज्ञ० 
२।६) एवं पराशरमाधवीय (३,६१) । नारद (२।८) ने मो भाषापाद (प्लेण्ट) के दोष गिनाये हूँ और उनकी व्याख्या 
की हे (२।९-१४) । बृहस्पति ने लिखा है कि गुरुशिष्य, पिता-पुत्र, पति-पत्नी तथा स्वामी-सेवक के बीच भुकदमे नहीं हो 


सकते । किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं हे कि इन जोड़ियों में मुकदमे नही होते, भाव केवल इतना ही है कि जहाँ तक 


३४. न कालहरणं कायं राज्ञा साघनदर्शने। महान्‌ दोषो भवेत्काछाद्‌ घर्मव्यापत्तिलक्षणः॥ दद्याद्देश्ञानुख्पं तु 
काळं साघनदर्शने । उपाधि वा समीक्ष्यैव दैवराजकृतं सदा ॥ शुक्र० ४।५।१६७ एवं २०९ । यही बात कात्यायन 
(३३९) में भी पायी जाती हे (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ९२, व्यवहारमातुका, पृ० ३०६, सरस्वतीविछास, पृ० १४८) । 


७२८ धर्मशास्त्र का इतिष्ठास 


सम्भव हो इन्हें टाल देना चाहिए। किन्तु यदि मानने पर वे नमाने तो उनके झगडौं का निपटारा होना ही चाहिए । 
ऐसे मुकदमे श्रेयस्कर नहीं माने जाते, प्रत्युत वे निन्दा के योग्य ठहरते हैँ । निरर्थक विवादों को दोपयुवत कहा गया हूं। 
स्वल्प अपराध या स्त्रल्प अर्थ वाले विवाद निरर्थक कहे जाते हैं ( बृहस्पति, जैसा कि सरस्त्रतीबिलास, पृ० ८७ एवं 
स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३७ में उद्धत है) । 

जब भाषापाद (प्छेण्ट) अन्तिम रूप पकड़ लेता है तब प्रतिवादी. वादी की उपस्थिति में लिखित रूप से उत्तर 
देता है या प्रतिपक्ष उपस्थित करता है (याज्ञ० २।७ एवं नारद २1२) । इसके लिए. प्रतिवादी को समय मिळता हुँ। 
प्रतिपक्ष स्पष्ट, विरोध रहित शब्दों से गुम्फित होना चाहिए । उत्तर या प्रतिपक्ष के चार प्रकार होते हुँ; मिथ्या (पक्ष या 
भापापाद को न स्वीकार करना) सम्प्रतिपत्ति या सत्य (भाषापाद को स्त्रीकार कर लेना), कारण या प्रत्यवस्कन्दन 
(सकारण उत्तर देना या विकल्प देना) तथा प्राङ्म्याय या पूर्वन्याथ (पूर्वं निर्णय उपस्थित करना) । 
शासकीय आलेख्य 

प्रमाण-पत्र कई प्रकार के होते थे । विष्णुधर्मसूत्र (७।२) में इसके तीन प्रकार हैँ--(१) वह जो राजा के समक्ष 
लिखा जाय (अर्थात्‌ राजकर्मचारियों के सम्मुख लिखा हुआ), (२) वह जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर हों तथा (३) वह 
जो बिना साक्षियों के हस्ताक्षर का हो । प्रथम प्रकार आजकल के रजिस्टर्ड डाकूमेण्ट के समान था। बृहस्पति (व्यवहार- 
प्रकाश, पू० १४१ एवं व्यवहारमयूख, पृ० २४) ने भी तीन प्रकार बतलाये हैं, यथा--राजकीय लेख्यप्रमाण (राज्यलेख्य), 
किसी निश्चित स्थान पर लिखा हुआ (स्थानकृत) तथा अपने हाथ का लिखा हुआ (प्त्रहस्त-लिखित) । नारद (४।१३५) 
ने केवळ दो प्रकार दिये हँ--स्त्रहस्त-लिखित एवं दूसरे के हाथ से लिखित; जिनमें प्रथम प्रकार बिना साक्ष्य के भी 
प्रमाणयुक्त माना जाता है, किन्तु दूसरे पर साक्ष्य होना आवश्यक माना जाता है । संग्रह के लेखक, मिताक्षरा (याज्ञ० 
२।८४) आदि ने प्रमाण-पंत्रों को दो भागों में बाँटा है; राजकीय एवं जानपद । इन दोनों में प्रथम तो पब्लिक और दूसरा 
प्राइवेट कहा जा सकता हे । व्यवहारमयूल (पु० २४) के मत से लौकिक एवं जानपद पर्यायवाची हैं । जानपद लेखप्रमाण 
दो प्रकार का होता है--स्वहस्त-लिखित तथा अन्य हस्तलिखित, जिनमें प्रथम के लिए साक्षियों के प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं है, किन्तु दूसरे पर साक्षियों का प्रमाण अनिवार्य हे । मिताक्षरा (याज्ञ० २।२२) में दो प्रकार हैं; शासन एवं 
चिरक । शासन याज्ञ० (१।३१८-३२०) द्वारा वणित राजकीय ही है तथा चिरक जानपद के समान है । याज्ञ (२। ८९) 
की टीका में मिताक्षरा का कथन है कि राजकीय लेखप्रमाण सुन्दर संस्कृत में लिखित होना चाहिए, किन्तु साधारण 
जनता द्वारा प्रस्तुत लेखप्रमाण (डीड) जनभापा या स्थानीय भाषा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है । 

राजकीय लेखम्रमाण तीन प्रकार के होते हैं; शासन (राजकीय भूमि अर्थात्‌ राजा द्वारा दी गयी भूमि का 
ब्यौरा) अर्थात्‌ राजध्रदत्त भूमि का पत्रक, जयपत्र (किसी मुकदमे की जीत का फैसला), प्रसाद-पत्र (बहादुरी के इनाम 
एवं भक्तवत्सलता पर राजा द्वारा दिये गये पुरस्कार का लेखप्रमाण) । वसिष्ठ (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ५५ एवं व्यव- 
, हारमयूख, पृ० २८) ने राजकीय लेखप्रमाण के चार स्त्ररूप बताये हँ--शासन, जथपन्र, आज्ञापत्र (सामन्तों तथा अन्य 
कर्मचारियों को दी गयी आज्ञाएँ) तथा, प्रज्ञापनापत्र (यज्ञ कराने वालों, पुरोहित, गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मणों तथा अन्य श्रद्धास्पद 
लोगों के लिए लिखित प्रार्थना) । सरस्वतीविलास (१० १११-११३) में पाँच प्रकार बताये गये है--शासन, जयपत्र, . 
आज्ञापत्र, प्रज्ञापनापत्र तथा प्रसादपत्र । कोटिल्य (२।१०) ने कई प्रकार की राजाज्ञाओं के नाम दिये हैं; प्रज्ञापना 
(किसो की प्रार्थना का आवेदन), आज्ञापत्र, परिदान (सुपात्रको समादर या विपत्ति में भेट), परिहार (राजा द्वारा 
कुछ जातियों अथवा ग्रामों को मालगुजारी या कर की माफी करना), निसुष्टिलेख (वह लेख जिसके द्वारा राजा किसी 
विश्वासपात्र व्यक्ति को क्रियाओं अथवा शब्दों को अपना लेता है), प्रावृत्तिक (किसी होने वाली घटना की सूचना या 
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शत्रु आदि के विषय में समाचार देना), प्रतिलेख (किसी से प्राप्त सन्देश पर राजा से विचार-विमर्श कर उत्तर देना) तथा 
स्वंत्रग (यात्रियों के कल्याण के लिए राजकर्मचारियों को आज्ञा देना) । 

जानपद लेख के कई प्रकार होते हैं; वृहस्पति (अपरार्क, पृ० ६८३, स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ६०) के अनुसार 
सात, व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ५९) के अनुसार आठ प्रकार हैं । स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि इसके अन्य प्रकार 
भी सम्भव हैं, अतः किसी विशिष्ट संख्या पर बल देना ठोक नहीं है । बृहस्पति, कात्यायन (२५४-२५७) तथा अन्य 
लोगों ने जानपद लेखों का विवरण दिया है--भाग या विभागपत्र (बंटवारे का लेखप्रमाण), दानपत्र, क्रयपत्र (सेल डीड), 
आधानपत्र (बंधकपत्र), स्थितिपत्र या संवित्पन्न (किसी ग्राम, नगर या श्रेणी, पूग आदि के सदस्यों द्वारा निर्णीत परम्प- 
राओं का लेखप्रमाण), दासपत्र (भोजन-वस्त्र के अभाव से गुलामी करने का लेखप्रमाण), ऋणलेख या उद्धारपत्र 
(ब्याज के साथ भविष्य में किसी तिथि तक लौटा देने वाले ऋण का लेख), सोमापत्र (तय हो जाने पर सोमा-निर्धारण 
का लेख), विशुद्धिपत्र (शुद्धि हो जाने पर साक्षियों के साथ लिखा गया लेख) सन्धिपत्र (अपराध-स्वीक्कति पर 
विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में समझौते का लेख), उपगत (ऋण दे देने पर मिली रसीद), अन्वाधिपत्र (बंधक रखने 
वाले की ओर से लिखा गया पत्र) । निजी तौर से लिखा गया प्रमाणपत्र (जानपद) दो कोटियों का होता हूँ; चिरक 
और चिरकहीन । चिरक वह प्रमाणपत्र है जिसे पुइतैनी लिपिक लिखते हैँ । ये पुश्तैनी लिपिक राजधानी में रहते हैँ 
और उनके पास दोनों पक्ष के लोग साक्षियों, पिताओं के हस्ताक्षर के साथ पहुँचते हे, इस विषय में देखिए, संग्रह (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पु० ५९; पराशरमाघवीय ३, पृ० १२७; शुक्रः २1२९९-२३१८, ४।५।१७२ १७७) । व्यास (स्मृतिचन्द्रिका 
२, पु० ५९) के अनुसार जानपद के आठ प्रकार हैँ; चिरक, उपगत (रसीद), स्वहस्त (अपने हाथ से लिखित पत्र) 
आधिपत्र, क्रयपत्र, स्थितिपन्र, सन्धिपत्र, तथा विशुद्धिपत्र । कुछ ग्रन्थों में 'चीरक' एवं 'चिरक' दोनों प्रकार के प्रयोग 
हुए हैं । लगता है, यह पत्र भोजपत्र की छाल (भोज या भूर्ज के पत्र) या किसी अन्य वृक्ष की छाल पर लिखा जाता 
था । यदि यह शब्द चिरक है तो यह “चिर से बना होगा, क्योंकि यह राजा द्वारा नियुक्त लिपिकों द्वारा लिखित होता 
था और चिर काल तक चलता था । इस अर्थ में चिरक शब्द 'स्थानक्कत' के समान ही है । 

नारद (४१३६), विष्णुधर्मसूत्र (७११) एवं कात्यायन के अनुसार वही लेख-प्रमाण अखंड्य या सिद्ध माना 
जाता है जो देशाचार के विरुद्ध न हो, जो नियमानुकूल लिखित हो और हो संदेहहीन एवं अर्थयुक्त शब्दों से पूर्ण । 
स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० ५९) के अनुसार उसे पञ्चारूढ़ होना चाहिए, अर्थात्‌ उस पर ऋणी, ऋणदाता, दो साक्षियों 
एवं लिपिक के हस्ताक्षर हों । सामान्यतः दो साक्षियों का होना आवश्यक माना गया है, किन्तु अति महत्त्वपूर्ण लेख- 
प्रमाणों पर दो से अधिक साक्षियों का होना आवश्यक है । यदि साक्षी आसव या मद पीने वाला हो, अपराधी या स्त्री 
हो, नाबालिग हो या बीमार या पागल हो या बलपूर्वक लिख रहा हो तो लेख-प्रमाण उचित नहीं माना जाता । देखिए 
नारद (४।१३७), विष्णुघर्मसूत्र (91६५१०) , कात्यायन (२७१) । 


अध्याय १२ 
मुक्ति (भोग) 


गौतम (१०।३९) के मत से स्वामित्व की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, यथा--पैतृक रिकथप्राप्ति (वसीयत), 
क्रय, विभाजन (बँटवारा), आत्मसात्करण (विनियोग, अर्थात्‌ जंगल के वृक्ष आदि" तथा अन्य वस्तुओं की प्राप्ति जब कि 
उनका कोई स्वामी न हो) तथा उपलब्धि (स्वामी के ज्ञात न रहने पर छूटी हुई सम्पत्ति पर स्वाधिकार या उसका 
आत्मसात्करण) । गौतम (१०।४०-४१) के अनुसार स्वामित्व की अतिरिक्त रीतियाँ भी हैं, यथा--दानग्रहण (ब्राह्मणों 
के विषय में), विजय (क्षत्रियों के विषय में) तथा लाभ. (वैश्यो या शूद्रों के विषय में; व्यापार या पारिश्रमिक के रूप 
मे) । वसिष्ठ (१६1१६) ने स्वामित्व की अपर आठ रीतियाँ घोषित की हैं। बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पृ० १५३, 
अपराकं, पु० ६३५) ने अचल सम्पत्ति के सात रूप माने हैँ--विद्या, क्रय, बंधक, विजय, दहेज, वसीयत तथा सन्तानहीन 
सम्बन्धी की सम्पत्ति । नारद (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ७०) ने ,इस सूची में बन्धक छोड़ दिया है-। इन स्मृतियों ने चिरकाल . 
से चली आती हुई प्राप्ति (आधिपत्य) को स्वामित्व की कोटियों में नहीं गिना है । 

भोग या भुक्ति के विषय में (समय-निर्घारण एवं स्वामित्व-प्राप्ति से सम्बन्धित अन्य बातों के बारे मे) प्राचीन 
काल से ही स्मृतिकारो एवं निबन्धकारों में बड़ा मतभेद रहा है | भुक्ति सागमा (साधिकार) या अनागमा दोनों प्रकार 
की हो सकती हे । आगम का अर्थ है “उद्गम' या 'निकास', अर्थात्‌ अधिकार, स्वामित्व या स्वत्व का मूल, यथा--क्रय 
या दान-प्राप्ति आदि ।' इसी अर्थ में मनु (८।२००), याज्ञ० (२।२७), नारद (४1८४) ने अपनी .बातें कही हूँ । और 
देखिए कात्यायन (३१७) । यदि सम्पत्ति उपमु क्त रीतियों में किसी एक रीति से ग्रहण की गयी है और उस पर स्वामित्व 
भी है तो यह अधिकार लुप्त नहीं हो सकता (नारद ४८५; बृहस्पति, स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ७० में उद्धुत); किन्तु 
बिना स्पष्ट स्वामित्व या भोग के वह सम्पत्ति पक्की नहीं भी हो सकती । व्यास एवं पितामह ने घोषित किया है कि उप- 
युक्त भोग के लिए पाँच बातें आवश्यक हैँ--इसके पीछे आगम (स्वत्व-प्रमाण) होना चाहिए, दीर्घकाल से उसे चलते 
आना चाहिए, बह्‌ टूट न सका हो, उसका विरोध न हुआ हो तथा वह विरोधी की जानकारी में भी स्थिर रहा हो (मिता- 
क्षरा, याज्ञ० २1२७ एवं अपराक पु० ६३५) । वह आगम जो थोड़े से भी भोग से हीन है, शक्तिशाली नहीं माना 
जाता, किन्तु वंशपरम्परा से न आने पर भी स्वामित्व वाला आगम शक्तिशाली ठहरता है (याज्ञ २।२७) । नारद 
(४८५) का कथन है कि स्पष्ट आगम .से भोग शक्तिशाली होता है । इन कथनों से कठिनाई उत्पन्न होती है और आगम 


१. स्वत्वहेतुःप्रतिग्रहक्रयादिः आगमः । मिताक्षरा (याज्ञ० २२७); आ सम्याग्गम्यते प्राप्यते स्वीक्रियते येन स आगमः 
क्रयादिरिति व्यवहारमातृका । आगमः साक्षिपत्रादिकमिति दीपकलिक्रा । आगमो घनार्जनोपायः क्रयादिरिति सैथिला: । 
व्यवहारतत्त्व, पू० २२३ । 

२. सागमो दीर्घकालश्चाविच्छेदो$परवोज्झित: । प्रत्यथिसंनिधानशच पञ्चाङ्गो भोग इष्यते ॥ स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० 
७१) द्वारा उद्धृत । 


सागम या निरागस भोग ७३१ 


एवं भोग एक-दूसरे पर अवलम्बित हो जाते हैं। नारद (४७७) का कहना है कि आगम के पक्ष में लेखप्रमाण एवं 
साक्षियों के रहने पर भी भोग का अभाव, विशेषतः अचल सम्पत्ति के विषय में, उसे उपयुक्त नहीं ठहराता । इसका 
तात्पर्य यह है कि बिना भोग के स्थानान्तर, भले ही वह लिखित.हो तथा साक्षीयुक्त हो, संशयात्मक माना जाता है; 
भर भागम एवं भोग एक-दूसरे को बल देते हैं नारद (४।८४-८६, बृहस्पति, हारीत एवं पितामह) । नारद (४।८६- 
८७) का कथन है कि जो व्यक्ति बिना आगम के केवल भोग सिद्ध करता है उसे चोर कहना चाहिए, क्योंकि वह भोग- 
सैम्बन्धी त्रुटिपूर्ण तर्क देता है (जैसा कि एक चोर भी कर सकता है); राजा को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को चोर का 
दण्ड दे जो बिना आगम के सौ वर्षों तक भोग करता है । कहने का तात्पर्य यह है कि भोग करने वाले व्यक्ति को उसकी 
वैधानिकता सिद्ध करनी चाहिए, उसे यह बताना चाहिए कि भोग का उद्गम उसके वंश में त्रुटिपूणं ढंग से नहीं हुआ । 
प्राचीन काल में स्वामित्व के स्थानान्तर की मुख्य विधि भोग से सम्बन्धित थी और भोग पर ही स्वामित्व की सिद्धि के 
लिए अधिक बल दिया जाता था । 


याज्ञवल्क्य स्भृति (२।२७) की टीका मिताक्षरा ने इस स्थिति को झौर स्पष्ट किया है । दान एवं क्रय के विषय 
में स्थानान्तर करने वाले का स्वामित्व (भोग) समाप्त हो जाना चाहिए और दान पाने वाले तथा क्रय करने वाले के 
स्वामित्व (भोग) का उदय होना चाहिए; किन्तु यह तभी होना चाहिए जब कि दान लेने वाळा तथा क्रय करने वाला 
सम्पत्ति को स्वीकार कर ले, अन्यथा नहीं । स्वीकृति मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक होती है, अर्थात्‌ स्वीकार करने 
वाले को मन से स्वीकृति देनी चाहिए, कहकर स्वीकार करना चाहिए तथा वास्तविक रूप में ग्रहण करना चाहिए 1 ये 
तीनों सोना, वस्त्र आदि चल सम्पत्ति के विषय में लागू होती हैं । किन्तु खेत के मामले में शरीर-स्वीकृति सम्भव नहीं 
होती जब तक उसके फल एवं छाभ का उपभोग नहीं होता । अतः दान एवं क्रय को पुर्ण करने के छिए थोड़ा-बहुत भोग 
का होना परमावद्यक है । स्पष्ट है कि भोग के अभाव में आगम शक्तिहीन हो जाता हूँ । किसी भोग करने वाले के विरोध 
में आगम सफल हो सकता है जब कि उसके पास आगम का अधिकार न हो । इतना ही नहीं, जो तीन पीढ़ियों तक भोग 
का अधिकारी नहीं रहा है उसके विरोध में भी आगम सफल हो सकता है । यदि भोगकर्ता तीन पीढ़ियों तक के स्वामित्व 
को सिद्ध कर देता हूँ तो वह भोगहीन किन्तु आगम वाले के विरोध में सफल हो जाता हैँ । याज्ञ० (२1२३) के अनुसार. 
यदि यह सिद्ध हो जाय कि एक व्यक्ति ने भो क से कुछ क्रय किया, किन्तु स्वामित्व या भोग नहीं प्राप्त किया ओर आगे 
चलकर किसी अन्य व्यक्ति ने श्री क से क्रय किया और स्वामित्व भी प्राप्त कर लिया ( किन्तु वह कालावधि तक लगा- 
तार भोग न कर सका) तो पूर्व का आगम भोग हित होने पर भी उत्तरकालीन आगम से अच्छा माना जायगा । किन्तु 
यदि यह सिद्ध हो सके कि कौन-सा आगम पूर्वकालीन है और कौन-सा उत्तरकालीन, तो भोगकर्ता को ही सिद्धि प्राप्त 


होती हे । जहाँ छगातार तीन पीढ़ियों तक स्वामित्व स्थापित रहता है वहाँ किसी प्रकार का भागम बलहीन हो जाता है । 


३. पिञ्यलब्घक्रयाघानरिक्थशौर्यप्रवेदनात्‌ । प्राप्ते सप्तविधे भोग: सागमः सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ बृहस्पति (व्यवहारनिर्णय, 
पृ० १२६, व्यवहारप्रकाश, पु०॒ १५३; न मूलेन विना शाखा अन्तरिक्षे प्ररोहति । आगमस्तु भवन्मूलं मुक्ति: शाखा 
प्रकीतिता ॥ हारीत; नागमेन विना . भुक्तिर्नागमो भुक्तिवजितः । तयोरन्योन्यसम्बन्धात्‌ प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ 

` पितामह (दोनों स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ७० एवं सरस्वतीविलास, पृ० १३१ में उद्धृत हैं) व्यवहारनिर्णय चे, 
जिसने त्रिपुरुषभोग को ६० वर्ष के बराबर माना है, आगम एवं भोग के बल को इस प्रकार व्यक्त किया है; आद्य- 


विश्यतावागमप्राबल्यं भोगस्य तदानुगुण्यात्‌ । द्वितीये भोगागमयोः साम्यम्‌ । तृतीये भुक्तेः प्राबल्यम्‌ । चतुर्थ पुरुषे 


पङ्चांगभोग एवं प्रमाणं नागमापेक्षेति सिद्धम्‌ । पु० १३२। 


७३२ ` झ्मंशास्त्र का इतिहास 


अतएव मिताक्षरा तथा अन्य ग्रन्थों के अनुसार भी भोग स्थानान्तर के लिए सर्वथा अपरिहाय नहीं माना जाता, किन्तु 
भोगरहित आगम त्रुटिपूर्ण होता है, अतः भोग पर अधिक बल दिया गया है और इसे कानून के अधिकतर अनुकूल माना 
गया है । मिताक्षरा के मत से निष्कर्ष यों है-- 


(१) जब भोग अपेक्षाकृत अल्प समय का होता है और उसका सहायक कोई आगम नहीं है तो भोग प्र अधिक 
बल नहीं दिया जाता और आगम ही उसके विरोध में प्रबलतर सिद्ध होता हे, (२) तीन पीढ़ियों तक का लगातार भोग 
(यद्यपि उसे स्पष्ट करने के लिए कोई आगम न भो हो) लेख प्रमाण से युक्‍त आगम से प्रबळतर होता है तथा (३) तीन 
पीढ़ियों से कम भोग वाला पूर्वकालीन आगम (किन्तु कुछ भोग होना चाहिए) उत्तरकालीन भोग सहित आगम से प्रबल- 
तर होता है । दीर्घकालीन भोग को बहुधा वैधानिक उद्गम वाला समझा जाता था, यद्यपि समय के व्यवधान के कारण 
उसे सिद्ध करना सम्भव नहीं है । दीर्घकालीन भोग के विषय में बड़ा विवाद रहा है । याज्ञ? (२1२४) का कहना है-- 
“भूमि की हानि २० वर्षों में हो जाती है, यदि उस पर .उसके स्वामी की आँखों के समक्ष बिना उसके किसी प्रकार के 
विरोध के किसी अन्य व्यक्ति का भोग स्थापित हो; और चल सम्पत्ति की हानि (उन्हीं दशाओं में) दस वर्ष में हो 
जाती है । मनु (८।१४७-१४८) एवं नारद (४७९-८०) के दो श्लोक समान हो हैं और उनका तात्पर्य है--“किसी 
वस्तु का स्वामी यदि किसी प्रकार का विरोध न उपस्थित करे और कोई उसकी वस्तु का भोग करता रहे एवं 
यह दस वर्षों तक चलता रहे तो उसका स्वामित्व समाप्त हो जाता हैँ । यदि स्वामी मूर्ख नहीं है और न नाबालिग 
हे और उसकी सम्पत्ति पर उसकी दृष्टि के समक्ष किसी अन्प्र व्यक्ति का भोग है तो अन्त में वह भोग वाले की 
हो जाती है ।” यही बात गौतम (१२।३४) में भी पायो जाती है ।४ (शंख, विवादरत्नाकर, पु० २०८) ने भी दस वर्ष 
की अवधि दी है । उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि २० या १० वर्ष तक किसी व्यक्ति द्वारा वैधानिक ढंग से स्वामित्व 
स्थापित कर लेने पर वास्तविक स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाता है और अवास्तविक व्यक्ति वास्तविक स्वामी 
बन बैठता है । 

किन्तु कुछ स्मृतियो के मत से सौ वर्षों तक अवास्तविक स्वामित्व-स्थापन से आगम प्राप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत 
स्वामित्व-हानि के लिए अति दीर्घ अवधि अपेक्षित है । देखिए नारद (४।८६-८७) । नारद (४८९) ने यह भी कहा 
है कि भोग के लिए स्मातं काल ( मानव-स्मरण ) के भीतर ही आगम अपेक्षित है, किन्तु स्मार्त काल के बाहर तीन पीढ़ियों 
तक का भोग पर्याप्त है, भले ही उसके लिए लेखप्रमाण या कोई अन्य आगम न हो । यही बात विष्णुघमंसुत्न (५१८७) 
में भी कही गयी हे । मिताक्षरा (याज्ञ० २1२७) के अनुसार स्मार्त काल १०० वर्षों का होता है, क्योंकि वेद ने मनुष्य 
जीवन की अवधि १०० वर्षों तक मानी है । १०० वर्षों तक साक्षियों के लिए भोग के विषय में कह देना सम्भव हुँ 1 
अतः स्पष्ट है कि सौ वर्षों से कम भोग के उद्गम के लिए मौखिक साक्ष्य लिया जा सकता हे और भोगकर्ता को आगम सिद्ध 
करना पड़ेगा किन्तु यदि आगम के लिए कोई मौखिक साक्षी नहीं मिलेगा तो यह समझा जायगा कि आरम्भ से ही कोई 
आगम नहीं था । गौतम जैसे ऋषियों ने केवल भोग को ही स्वामित्व के लिए पर्याप्त साधन नहीं माना है । सरस्वती- 
विछास (पृ० १२४) में आया हे कि दीर्घकालीन भोग से अनुमान छगाया जा सकता है कि इसका भारम्भ क्रय, दान 
आदि के आगम से हुआ होगा अर्थात्‌ ऐसी स्थिति से वैधानिक उद्गम का आभास मिल जाता है ।* अतः मिताक्षरा के 


४. अजडापोगण्डधनं दशवर्षभुक्त परैः सन्निघो भोक्तुः ॥ गौतम (१२।३४); प्रामनगरवद्धधेणिविरोधे दचवर्षभुक्तमन्यत्र 
राजविप्रस्वात्‌ । शंख (चण्डेश्वर का विवादरत्नाकर, पृ० २०८) । 


६. मुक्तिरपि कँर्चिद्विशेषणैयुक्ता  स्वत्वहेतुभूतक्रयदाचादिकमव्यभिचारादतुमापर्यात । अन्यथानुपपद्य माना 


II |. ||| 


भोग सम्बन्धी कालावधियाँ ७३४ 


अनुसार केवळ भोग का आश्रय लेने के लिए १०० वर्ष का स्वामित्व पर्याप्त है । स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ७२) 
ने १०० वर्ष के स्थान पर १०५ बर्ष अधिक युवितसंगत माना है, क्योंकि तीन पीढ़ियों (नारद के अनुसार) तक के लिए 
प्रति-पीढ़ी को ३५ वर्षों तक चलना चाहिए और इस प्रकार १०० वर्ष के रान पर १०५ वर्ष होना चाहिए । विष्णु- 
घर्मसूत्र (५1१८७) एवं कात्यायन (३२७) ने लगातार तीन पीढ़ियों तक के भोग को चौथी पीढ़ी के लिए स्वामित्व का 
परिचायक माना है । इस विषय में और देखिए कात्यायन (३२१, याज्ञ० २।२७ की टीका मिताक्षरा द्वारा उद्धृत), 
जपरार्क (पु० ६३६), वृहस्पति (२६-२८) आदि । “तीन पीढ़ियों तक” की अवधि संदिग्ध है । प्रपितामह, पितामह 
एवं पिता दस वर्षों के भीतर भी मर सकते हैं । ऐसी स्विति में यदि पितामह गलत ढंग से किसी सम्पत्ति पर अधिकार 
कर ले और नह, उसका पुत्र तथा उसका पौत्र दस वर्षों के भीतर ही एक-दूसरे के पश्चात्‌ स्वामित्व ग्रहण करके दिवंगत 
हो जायें तो चौथी पीढ़ी वाला व्यवित अर्थात्‌ प्रपौत्र यह कह सकता है कि तीन पीढ़ियों तक स्वामित्व स्थापित था और 
अब वह उस सम्पत्ति का बैधानिक रूप से स्वामी है । इसी से कात्यायन ने पृथक्‌ रूप से अन्यत्र (३१८, भपरार्क पु० 
६३६ एवं व्यवहारप्रकाश, पृऽ १५५ द्वारा उद्धत) कहा है कि ६० वर्षो तक चलतो हुई तीन पीढ़ियों का भोग स्थिर 
हो जाता है, अर्थात्‌ उसे स्वामित्व का स्वतन्त्र प्रमाण मिल जाता है याज्ञ (२।२७) के न्रिपुरुष-भोग या पुर्वक्रमागत भोग 
का यही अर्थ हे । 
अस्मार्त काल (मानव स्मरण से ऊपर) का भोग कात्यायन, व्यास आदि के अनुसार ६० वर्ष तक का माना जाता 
है । नारद (अपरार्क, पृ० ६३६) के मत से भोग के सम्बन्ध में एक पीढ़ी २० वर्षों तक तथा वृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका, 
२, पृ० ७२) के मत से ३० वर्षों तक चलती हूँ। स्पष्ट है कि पुर्वकालीन स्मृतिकार, यथा-- गौतम, मनु एवं याज्ञवल्क्य 
ने २० वर्षो तक के अवैधानिक भोग को स्वामित्व के लिए पर्याप्त माना हे तथा उत्तरकालीन स्मृतियों के लेखकों, यथा 
नारद, कात्यायन आदि ने ६० वपों के भोग को । इस दिरोघाभास को दूर करने के लिए टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने 
मनु (८1१४८), याज्ञ० (२।२४) एवं अन्य स्मृतियों की बातों के विभिन्‍न अर्थ किये हैँ। कममसे-कम तीन व्यवस्थाएँ 
अति प्रसिद्ध हँ । कुछ लोगों ने भोग पर बल दिया है तो कुछ लोगों ने 'आगम पर । अपरार्क (पृ० ६३१-६३२), कुल्लक 
एवं रघुनन्दन ने शाब्दिक अर्थ छिया है और कहा हूँ कि २० वर्ष के नाजायज भोग से स्वामित्व की हानि हो जाती है 
अर्थात्‌ स्वत्वहानि हो जाती है । दूसरी व्याख्या याज्ञ* (२।२४) के कथन को एक व्याख्या है; किसी व्यक्ति द्वारा बीस वर्षों 
तक भोग करने के उपरान्त यदि स्वामी विवाद खड़ा करता हैं ओर अपने पक्ष में लेखप्रमाण का सहारा लेता है तो वह 
अपना स्वामित्व नहीं भी सिद्ध कर सकता, क्योंकि उसके विपक्ष में यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि यद्यपि उसके 
पास लेखप्रमाण था किन्तु अपने मौन से उसने भोग करने वाले को अवसर दिया और मोनखूप से स्वीकृति भी दी । 
याज्ञवल्कय के कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी को उपेक्षा नहीं दिखानी चाहिए और जब कोई अजनबी नाजायज भोग 
करता है तो उसे मौन नहीं रह जाना चाहिए । यह मत सर्वप्रथम विश्वरूप द्वारा घोषित किया गया और आजकछ के 
सिद्धान्त “अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए” की ओर संकेत करता हूँ । 
. तीसरी व्याख्या या मत यह है जिसे मिताक्षरा ने स्पष्ट किया हं और जिसे व्यवहारमयूख, मित्रमिश्न तथा अन्य 
लोगों ने भी माना है कि स्वामित्व की हानि नहीं होती, प्रत्युत फळहानि होती हे, अर्थात्‌ यदि स्वामी अपनी दृष्टि के 
समक्ष किसी अन्य व्यक्ति को २० वर्षों तक भोगते देखता है और अन्त में विवाद खड़ा करता है तो वह अपनी सम्पत्ति 


कल्पयतीत्यनुमानेऽर्थापतौ वान्तर्भवतीति प्रमाणमेव । सरस्वतीविलास, पु० १२४, ये वाक्य स्पष्टतः व्यवहार निर्णय, 
पृ० ७३ से लिये गये हूँ । 


आ 


पा जायगा किन्तु वह भूमि के लाभ से हाथ घो देगा । मिताक्षरा, व्यवहारमातुका एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० १५७-१६५) 
ने लम्बा विवेचन प्रस्तुत किया है, किन्तु स्थानाभाव से उसे हम यहाँ नहीं प्रस्तुत करेंगे । 

कुछ थोड़े-से ग्रन्थों ने बहुत छोटी अवधियों की चर्चा की है, यथा अचल सम्पत्ति के लिए तीन वर्ष (यदि आज्ञा- 
पित उद्गम या क्षमालिग न हो) या चल सम्पत्ति, जैसे भन्न, पशु आदि के लिए एक वषं की अवधि । ये भत केवल 
भोग की महत्ता मात्र प्रकट करते हैँ । मरीचि का कहना है कि गायों, भारवाही पशुओं, आभूषणों आदि को चार या 
पाँच वर्ष के भीतर लोटा लेना चाहिए, नहीं तो उनके स्वामित्व की हानि हो जाती है । यह मत मनु (८1१४६) एवं अन्य 
ग्रन्थों के विरोध में पड़ जाता हे और इसकी व्याख्या इस प्रकार कर दी गई है कि यह इसलिए दिया गया है जिससे 
स्वामी किसी शक्तिशाली कारण के न रहने पर अपनी वस्तुएँ शीघ्र से शीघ्र लौटा ले । प्राचीन रोम का कानून भी ऐसा 
हीथा। | 

बृहस्पति एवं कात्यायन (३३५) दोनों को उद्घुत करके अपरार्क (पृ० ६३७) एवं व्यवहारप्रकाश (प० १६६) ने 
कहा है कि जो सम्पत्ति किसी के अपने सम्बन्धियों एवं सजातियों द्वारा भोगी गयी है वह यों ही भोग के कारण उनकी 
नहीं हो सकती । पितामह का कहना हे कि अजनबी का भोग शक्तिशाली होता है, किन्तु अपनी कुटुम्ब-सम्पत्ति का भोग 
उतना शक्तिशाली नहीं होता । गौतम (१२1३५) का कथन है कि किसी श्रोत्रिय, संन्यासी या राजकर्मचारी द्वारा भोगी 
गयी सम्पत्ति देने वाले के स्वामित्व का लोप नहीं करती । मिलाइए बृहस्पति ।* मनु (८1१४९), नारद (४८१), 
वसिष्ठ (१६1१८), याज्ञ०, बृहस्पति, कात्यायन (३३०) ने दीर्घकालीन भोग के नियम के सम्बन्ध में निम्नोक्त अपवाद 
दिये हैं; बन्धक सम्पत्ति, सीमा, नाबालिग की सम्पत्ति, खुली प्रतिभूति, मुहरवन्द प्रतिभूति (घरोहर), स्त्रियाँ (दासियाँ), 
राजा का घन, श्रोत्रिय-सम्पत्ति दूसरे के भोग से समाप्त नहीं हो जाती (बीस वर्ष या दस वर्ष तक जैसा कि मनु ८१४७ 
एवं याज्ञ. २२४ ने लिखा है) । मनु (८1१४५) ने व्यवस्था दी है कि बन्धक एवं प्रतिभूति (धरोहर) समय के व्यवधान 
से समाप्त नहीं हो जाते, बहुत लम्बे काल .के उपरान्त भी उन्हें लोटाया जा सकता है । याज्ञ० (२।२५) ने उपयु क्त 
सूची में मूखों एवं स्त्रियों की सम्पत्ति की भी गणना कर दी है । नारद (४1८३) का कहना है कि यदि भोगकर्ता बिना 
किसी आगम (अधिकार) के भोग कर रहा हो तो स्त्रोधन एवं राज्य-सम्पत्ति सैकड़ों वर्षों के उपरान्त भी लोटायी जा 
सकती है । कात्यायन (३३०) ने उपर्युक्त सूची में मन्दिर-घन एवं पिता तथा माता से प्राप्त घन भी जोड़ दिया है। 
व्यवहारशास्त्र-सम्बन्धी सभी सिद्धान्तो ने नाबालिगों, पागलों तथा इसी प्रकार के अन्य लोगों की सम्पत्ति की रक्षा की 
है और उनकी अधिकार-हानि के लिए लम्बी अवधियाँ दी हैं । इस विषय में देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति के २1२५ की टीका 
मिताक्षरा । कात्यायन (३३१।३३४), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ६९) तथा पराशरमाघवीय (३, पृ० १४८) ने व्यवस्था 
दी है कि उस ब्रह्मचारी को, जो ३६ वर्षों तक विद्याष्ययन में लगा हो तथा उस व्यक्ति की, जो ५० वर्षों तक विदेश 
में रहता आया हो, सम्पत्तियाँ भोगकर्ता द्वारा हडप नहीं ली जा सकतीं । बन्दीगृह चले जाने पर बन्दी को भी समय 
की छूट मिलती है । 


७३४ - धर्मशास्त्र का इतिहास 


६. घर्मोऽक्षयः श्रोत्रिये स्याद्‌ भर्यं स्याद्‌ राजपुरुषे । ` स्नेहः सुहृद्बान्ध वेषु” भुक्तमेतैन हीयते ॥ बृहस्पति, Ce 
२, ५० ६९ एवं पराशरमाधवीय ३, पू० १४९) । 


अध्याय १३ 
साक्षी गण 


साक्षी” शब्द इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ (६1११) में आया है जहाँ यह अखिल विश्व के एक मात्र द्रष्टा के लिए 
प्रयुवत हुआ है ।१ पाणिनि (५।२।९१) ने इसका अर्थ किया है “वह जिसने साक्षात्‌ देखा है ।”* गौतम (१३1१) 
कौटिल्य (३१११), नारद (४1१४७) का कथन है कि जत्र दो व्यक्ति विवाद करते हैं और जब सन्देह या कोई विरोध 
उपस्थित होता हैं तब सत्य का उद्घाटन साक्षियों द्वारा ही सम्भव है । मनु (८७४), सभापर्व (६८।८४), नारद 
(४१४८), विष्णुधर्मसूत्र (८1१३), कात्यायन (३४६, व्यवहारमातुका, पु० ३१७ एवं व्यवहारप्रकाश, १० १६ में उद्धृत) 
के अनुसार वही साक्ष्य उचित हैं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाय जिसने या तो देखा हो या सुना हो, या विवाद या 
मामले में जिसने अनुभव प्राप्त किया हो । इसका तात्पर्य यह है कि साक्षो-प्रमाण साक्षात्‌ किया हुआ या समक्ष वाला 
हो न कि सुना-सुनाया हो । मेधातिथि (मनु ८।७४) का कथन है कि जत्र कोई किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने स्त्रयं सुना 
हो, कुछ सुनता है और आकर साक्ष्य देता है तो वह वैधानिक साक्ष्य नहीं कहा जाता । और देखि मनु (८७६) किन्तु 
विष्णुघर्मसूत्र (८1१२) ने एक अपवार दिया है--यदि नियुक्त साक्षी मर जाय या विदेश चला जाय तो उसने जो कुछ 
कहा हो उससे सुननेवाला साक्ष्य दे सकता है । यह पहले ही कहा जा चुका है कि राजा को साक्षो परीक्षा में देर नहीं 
करनी चाहिए । कात्यायन (३४०।३४१, अपरार्क, पु० ६७५, ६७७; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ९२ तथा व्यवहारमातुका, 
पृ० ३३१ में उद्धृत) का कथन है कि स्वयं राजा (या मुख्य न्यायाधीश) को न्यायालय में उपस्थित साक्षी की जाँच करनी 
चाहिए, सभ्यों के साथ उसके कथनों पर विचार करना चाहिए और जब किसी विवाद में वास्तविक साक्षी के विषय में 
सन्देह उत्पन्न हो जाय तो आगे का समय देखकर वास्तविक साक्षी को बुलाकर प्रमाण ग्रहण करना चाहिए और जब 
वास्तविक साक्षी मिल जाय तो मामला चलने देना चाहिए । कात्यायन (३५२) का कथन है कि जब विदेश में रहने के 
कारण साक्षी को बुलाना असम्भव हो तो किसी त्रिवेदज्ञ के समक्ष उसका दिया हुआ लिखित प्रमाण काम में लाना चाहिए । 
गौतम (१३।२), मनु (८1६०), याज्ञ० (२।६९), नारद (४१५३) आदि के मत से साधारणतः किसी मुकदमे में कम- 
से-कम तीन साक्षी होने चाहिए । बृहस्पति का कथन है क्रि साक्षियों की संख्या ९, ७, ५, ४ या रे हो सकती हैं अथवा 
केवल दो ही विद्वान्‌ ब्राह्मण पर्याप्त हैं । विष्णुघर्मसूत्र (८।५) एवं बृस्पति ने बल देकर कहा है कि किसी विवाद के 
निर्णय में किसी एक ही साक्षी का सहारा नहीं लेना चाहिए । किन्तु याज्ञ० (२।७२), विष्णुघर्मसूत्र (८९) एवं नारद 
(४१९२) का कथन है कि एक व्यक्ति भी, यदि वह नियमित रूप से घामिक कृत्य करता रहता हो और दोनों पक्षों को 
स्वीकार हो तो साक्षी का कार्य कर सकता है । बृहस्पति ने दुतक, गणक या उसे, जिसने अचानक साक्षात्‌ देखा हो, राजा 


१. एको देवः सवंभूतेषु गूढः........साक्षो चेता केवलो निगु'णइच । श्वेताञवतरोपनिषद्‌ (६1११) । 
२, साक्षादु द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ । पाणिनि (५।२।९१) 
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या मुख्य न्यायाधीश को अकेले साक्षो के रूप में स्वीकार किया है 12 व्यास का कथन है कि विशेषतः साहस नामक अप- 
राघों में एक व्यक्ति भी, यदि वह शुचि, क्रियावान्‌, धार्मिक एवं सत्यवादी हो. और पहले भी जिसकी सत्यता प्रमाणित 
हो चुकी हो, साक्षी का कार्य कर सकता है ।४ कौटिल्य (३।११) का कहना है 15 गुप्तछप से लेन-देन के मामले में एक 
व्यक्ति भी (स्त्री या पुरुष) साक्षी हो सकता है, किन्तु राजा एवं तपस्वी ऐसा नहीं कर सकते ।१ कात्यायन (३५३-३५५, 
व्यवहारमातृका, पु० २१९-३२०, स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ७६ एवं व्यवहारप्रकाश, पृ० ११२-११३ में उद्धृत) का मत है, 
कि प्रतिभूति (घरोहर) रखते समय किसी विश्‍वस्त व्यक्ति का साक्ष्य हो सकता है; इसी प्रकार उस दूत का भी साक्ष्य 
हो सकता है जो आभूषण उधार लेने के लिए भेजा गया हो; सामान बनाने वाली स्त्री का साक्ष्य भी पहचान के लिए हो 
सकता है; यदि निर्णय हो चुका हो तो राजा या मुख्य न्यायाधीश, लिपिक या कोई सभ्य अकेले भी वादी या प्रतिवादी 
के कथन को पुष्टि कर सकता है । 

साक्ष्य देने वालों की विशेषताओं का उल्लेख बहुत से ग्रन्थों में हुआ है, यथा-गौतम (१३।२), कौटिल्य (३।११), 
मनु (८।६२-६३), वसिष्ठ (१६1२८), शंखलिखित (सरस्वती बिल्श्रास, पु० १३८ में उद्धृत), याज्ञ० (२।६८),- नारद 
(४।१५३-१५४), विष्णुघर्मसत्र (८1८), बृहस्पति, कात्यायन (३४७, स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ७६ एवं व्यवहारप्रकाश, 
पृ० १११ में उद्धृत) । प्रमुख विशेषताएँ ये हैं--कुलीनता, वंशपरम्परा से देशवासी होना, सन्तानयुक्त गुहस्थ होना, 
घनी होना, चरित्रवान्‌ होना, विश्वासपात्रता, घर्मज्ञता, लोभहीनता तथा दोनों दलों द्वारा स्वीकार किया जाना । कुछ 
स्मृतिग्रन्थो, यथा--कौटिल्य (३।११), मनु (८1६८ = कात्यायन ३५१ एवं वसिष्ठ १६।३०), कात्यायन (३४८) ने 
व्यवस्था दी है कि सामान्यतः साक्षी को पक्ष के वर्ण या जाति का होना चाहिए, स्त्रियों के विवाद में स्त्रियों को ही साक्ष्य 
(गवाही) देना चाहिए, अन्त्यजो के विवाद में अन्त्यजों को साक्ष्य देना चाहिए, हीन जातिवालों को उच्च जाति के लोगों 
या ब्राह्मण को साक्षी बनाकर अपने मुकदमे की सिद्धि का प्रयत्न नहीं करना चाहिए (हाँ, जब ब्राह्मण किसी आगम में 
साक्षी रहा हो तो बात दुसरी है) । किन्तु बहुधा सभी स्मृतियो ने (यहाँ तक कि गौतम एवं मनु ने भी) कहा है और 
विकल्प बताया है कि सभी जाति के लोग (यहाँ तक्र कि शूद्र भी) सभी के लिए साक्षी हो सकते हैं। देखिए गौतम 
(१३1३), मनु (८1६९), याज्च० (२1६९), नारद (४।१५४), वसिष्ठ (१६1२९); “सर्वे सर्व एव वा!। नारद (४१५५) 
एवं कात्यायन (३४९-३५०, अपरार्क पु० ६६६ में तथा व्यवहारप्रकाश, १० १११-११२ में उद्धूत) ने व्यवस्था दी है 
कि ऐसे रोगों के दलों में जो अपने लिए विशिष्ट चिह्न (लिंग) रखते हैं, श्रेणियों .(बणिकों के समाजों), पूर्गों (संस्थाओं), 
व्यापारियों के ब्रातों (कम्पनियों) तथा अन्य लोगों में, जो दलों में रहते हैं और इस प्रकार वर्गों की संज्ञा पाते हैं, 
तथा दासों, चारणों (भाटों), मल्लों (कुश्ती वालों), हाथी की सवारी करने वालों, घोड़ों को प्रशिक्षण देने वालों एवं 
सैनिकों (आयुधजीवियों, अर्थात्‌ अस्त्र-शस्त्र घारण करके सैनिक रूप में जीविका चलाने वालों) में उनके नायक लोग 
(वर्गी लोग) उचित साक्षी कहे जाते हैं ।' गौतम (९।२१) का कहना है कि खेतिहरों, व्यापारियों, चरवाहों, महाजनों 


३. “दूतक वह है जो भद्र व्यक्ति हो ओर जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया हो और जो दोनों पक्षों की बात सुनने 
को उस स्थान पर आ गया हो । 


४. शुचिक्रियश्च धर्मज्ञः साक्षी यत्रानुभूतवाक्‌। प्रमाणमेको$पि भवेत्साहसेषु विशेषतः ॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ७६ 
हु एवं व्यवहारप्रकाश, पु० ११२) । ४ 


५. रहस्यव्यवहारेष्वेका स्त्री पुरुष उपश्रोता उपद्रष्टा वा साक्षी स्याद्राजतापसवर्जम्‌ । कौटिल्य (३1११) । 
६, लिगिनः श्रणिपुगाढ्च वणिस्त्रातास्तथापरे। समूहस्थादच ये चान्ये वर्गास्तानब्रवीद्‌ गुरुः॥॥ दासचारणमल्लानां 
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(ऋणदाताओं), शिल्पकारों (बढ़इयों एवं धोबियों) के वर्गों के सदस्यों के बीच विवादों में उसी वृत्ति वाले सदस्य साक्षी 
होते एवं मध्यस्थता का कार्य कर सकते हैं । 

साक्ष्य देने में अयोग्य ठहराये गये लोगों की सूचियाँ निम्न ग्रन्थों में पायी जाती हैँ--कौटिल्य (३1११), मनु 
(८६४-६७), उद्योगपर्व (३५४४-४७), याज्ञण (२1७०-७१), नारद (४१७७-१२ ७८), विष्णुघर्मसूत्र (८।१-४), 
बृहस्पति (२९-३०), कात्यायन (३६०-३६४) । मनु (८।११८) ने इस विषय में तर्क उपस्थित किया है कि मौखिक 
साक्ष्य क्योंकर झूठे ठहराये जा सकते हैं; लोभ, विमोह, भय, आनन्देच्छा, क्रोध, मित्रता, अबोधता एवं अल्पवयस्कता से 
गवाही झूठी पड़ सकती है । नारद द्वारा उपस्थापित सूची विस्तृत है, अतः हम उसे ही उद्धृत करते हें । ये लोग साक्ष्य 
के-लिए अयोग्य ठहराये गये हँ--अर्थ से सम्वन्धित लोग (साझेदार), मित्र (या सम्बन्धी, यथा--चाचा), साथी (काम- 
घाम के), जिसने पहले झूठी गवाही दी हो, पापी, दास, छिद्रान्वेषी, अधार्मिक, बहुत बूढ़ा (अस्सो वर्षीय व्यक्ति), 
अल्पवयस्क, स्त्री, चारिक (तेली या भाट), शराबी, पागल थअसा३घान व्यक्ति, दुःखित व्यक्ति, जुआरी, ग्राम-पुरोहित, 
लम्बी यात्रा करने वाला (लम्बी सड़कों पर), समुद्र यात्रा वाळा देणिक्‌, संन्यासी, रुग्ण, अंगभंगी, जो अकेला साक्षी हो, 
वेदज्ञ ब्राह्मण, जो धार्मिक कृत्य न करता हो, नपुंसक, अभिनेता, नास्तिक, व्रात्य (जिसका उपनयन संस्कार न हुआ 
हो), स्त्री-्परित्यागी, जिसने अग्निहोत्र छोड़ दिया हो (श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों में जिसने यज्ञ करना वन्द कर दिया हो), 
वैदिक यज्ञ के लिए अयोग्य लोगों की पुरोहिती करने वाला, जो उसी वरतन में खाये जिसमें भोजन पकाया जाता है 
(जो किसी दल से संलग्न हो), पूर्व शत्र (अरिचर), गुप्तचर, सम्वन्धी, सहोदर, प्राग्दुष्ट-दोष (जिसके पूर्व जन्म का 
पाप किसी रोग के रूप में प्रकट हो गया हो), नर्तक (शळूष या जो अपनी स्त्रियों से अभिनय कराता है), विषविक्रेता, 
सर्प पकड़ने वाळा, विष देने वाला, गृहदाही (आग लगाने वाला), कीनाश (कृपण एवं दुष्ट व्यक्ति), किसी उच्च जाति 
के व्यक्ति से जनमा शुद्रा-पुत्र, उपपातकी, थका हुआ व्यक्ति, साहसिक, वीतराग, निर्घन (जुआ एवं अन्य दोषों के 
कारण), शूद्र, दुष्ट जीवन विताने वाला, ब्रह्मचारी जो अभी गुरु-गेह से लौट न सका हो, मूखं (जड़), तेल-विक्रेता, जड-मूल 
बेचनेवाला, जिस पर भूत-प्रेत की सवारी होती हो, जिसे राजा घृणा की दृष्टि से देखता हो, ऋतु-सम्बन्धी भविष्यवाणी 
करनेवाला, ज्योतिषी, जो दूसरों के पापों की जनता में घोषणा करे, जिसने घन के लिए अपने को बेच दिया हो, जिसके 
छोटे अंग हों (यथा--चार अंगुलियों वाले हाथ का व्यक्ति), जो अपनी स्त्री के अनैतिक व्यवहार से अपनी जीविका 
चलाये, खराब नाखून वाळा, काळे दाँतों वाला, मित्रद्रोही, धूर्त , आस्रव-विक्रेता, मदारी, लोभी, क्रोधी, किसी श्रेणी या 
गण का विरोधी, कसाई, खाल विक्रेता, जालसाज (लेखप्रमाण, सिक्का या बटखरों के साथ जो कूट-च्यवहार करे), 
लुला-लेंगड़ा, ब्रह्महत्यारा, जो मन्त्र या दवा-दारू से अन्य को प्रभावित करे, जो संन्यास-मार्ग से च्युत हो (प्रत्यवसित), 
लुटेरा, राजभृत्य, मनुष्यों, पशुओं, मांस, अस्थि, मधु, दुग्ध, जळ, घो की विक्री करने वाला ब्राह्मण, तीनों उच्च जातियों 
वाले व्यक्ति जो रुपयों का लेन-देन करें, जिसने अपनी जाति का कतंव्य छोड़ दिया हो, कुलिक (राजा द्वारा नियुक्त 
व्यक्ति जो विवाद आदि में निर्णय दे), भाट, नीच जाति की नौकरी करने वाला, पिता से लड़ाई करने वाला तथा वह 
जो झगड़ा खड़ा करे । कौटिल्य (३।११), मनु (८।६५), विष्णुघर्मसूत्र (८1१) तथा अन्य स्मृतिकारों ने लिखा हैं कि 
राजा साक्ष्य का कार्य नहीं कर सकता (सम्भवतः उस मामले को छोड़कर जिसमें उसके समक्ष बातें हुई हों) 1 


हस्त्यश्वायुधजी विनाम्‌ । प्रत्येकेकं समूहाना नायका वर्गिणस्तथा ॥ तेषां वादः स्वर्गेषु वगिणस्तेषु साक्षिणः | कात्यायन 
(अपरार्क, पू० ६६६ में उदुघृत) । 


७३८ घसँशास्त्र का इतिहास 


उपयुक्त अयोग्य साक्षियों की लम्बी सूची प्रकट करती है कि स्मृतिकार साक्षियों के विषय में बड़े ही सतर्क थे । 
गौतम (१३1९), कौटिल्य (३1११), मनु (८७२), याज्ञ० (२७२), नारद (४१८८-१८९), विष्णुघर्मसूत्र (३६), 
उशना (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ७९), कात्यायन (३६५-३६६) ने इसी से स्पष्ट कहा है कि भर्थभूल या धनमूल 
(सिविल) विवादों में साक्षियों की कठिन जाँच आवश्यक है किन्तु हिसामुल (क्रिमिनल) . विवादों में साक्षी-सम्बन्धी 
अयोग्यता-निर्धारण में शिथिलता प्रदर्शित करनी चाहिए । इसी से दासों एवं छिद्रान्वेषियों को भी, जो उपयु वत छम्बी 
सूची में साक्ष्य के लिए अयोग्य ठहराये गये हैं, गम्भीर हिंसामूलक मामलों में साक्ष्य के लिए उपयुक्त माना गया है । किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि मूर्ख, पागल जैसे लोग भी साक्ष्य दे सकते हैं । मनु (८।७७) ने घोषित किया है कि लोभरहित 
केवल एक पुरुष साक्ष्य के योग्य ठहराया जा सकता है, किन्तु सच्चरित्र स्त्रियाँ नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि अस्थिर होती 
है । किन्तु कुछ परिस्थितियों, यथा--गृह के भीतर या जंगल में हुए या हत्या के मामले में स्त्री या अल्पवयस्क या अति 
बूढ़ा या शिष्य या सम्बन्धी, दास या किराये का नौकर भी योग्य साक्षी सिद्ध हो सकते हैं। यह कथन मनु (८७०) का | 
हो है । ऐसा ही कात्यायन (३६७) ने भी कहा है । उशना (स्मृतिचन्द्रिका २, पू० ७९ एवं व्यवहारप्रकाश, पृ० १२०) 
ने व्यवस्था दी है कि साहस के मामलों में दास, अन्धा, बहरा, कोढी, स्त्री, अल्पवग्रस्क तथा अति बूढ़ा व्यक्ति भी 
साक्षी हो सकता है, बशतँ वह किसी दल से सम्बन्धित न हो और न किसी का पक्षपात करनेवाला हो । नारद (४।१९०- 
१९१) का कथन है कि यद्यपि साहस के मामलों में साक्षी-सम्बन्धी बन्धन ढीले हो जाते हैं तथापि अल्पवयस्क (नाबालिग), 
स्त्री, एक ही व्यक्ति, वञ्चक, सम्बन्धी तथा शत्रु की साहस के विवादों में साक्षी नहीं बनना चाहिए, वयोंकि अल्प- 
वयस्क अबोधता के कारण, स्त्री असत्य भाषण के स्वभाव के कारण, वञ्चक बुरे कार्य में संलग्न रहने के कारण, सम्बन्धी 
स्नेह के कारण तथा शत्रु प्रतिशोध लेने के कारण झूठ का सहारा ले सकते हैं। मेधातिथि (मनु ८६८) ने लिखा है कि 
जब वादी एवं प्रतिवादी दोनों पुरुष हों तो स्त्रियाँ साक्षी के उपयुक्त नहीं होतीं, किन्तु जहाँ विवाद किसी पुरुष एवं 
स्त्री में अथवा केवल स्त्रियों के बीच में हो तो स्त्री योग्य साक्षी होती हैं । 

नारद (४।१५७-१७२) के अनुसार अनुपयुक्त साक्षी-गण पाँच कोटियों में बाँटे जा सकते हैँ-(१) कुछ लोग, 
यथा--विद्वान्‌ ब्राह्मण (श्रोत्रिय), अति बूढ़े, तापस, संन्यासी वचन (प्राचीन ग्रन्थों): के अनुसार अयोग्य ठहराये गये 
हैं, अन्यथा उनकी अयोग्यता के कोई अन्य कारण नहीं हैं। व्यवहारतत्त्व (पु० २१४) ने प्रकट किया है कि श्रोत्रिय 
एवं अन्य लोग साक्षी नहीं बनाये जा सकते, किन्तु वे मकुत साक्षी (अर्थात्‌ यदि वे चाहें तो किसी मामले में साक्षी होने 
योग्य) हैं । वे राजा के समान ही अनुपयुक्त हैं, इसलिए नहीं कि वे विश्वसनीय नहीं हैं, प्रत्युत उन्हें कष्ट नहीं देना 
चाहिए । ऐसे लोग विद्षेषाधिकार वाले व्यमित कहे जाते हैँ। (२) चोर, लुटेरे, भयानक लोग, जुआरी, हत्यारे अनुप- 
युक्त माने जाते हैं, क्योंकि उनमें असत्य भाषण का दोष पाया जाता है । (३) भेद के कारण भी साक्षी की अयोग्यता 
होती है, क्योंकि एक ही प्रकार के मामले में परस्पर विरोधी दो बातें करने से भेद नामक अयोग्यता प्रकट होती है । 
(४) सूची ( = स्वयमुक्ति, नारद ४।१५७), जो बिना बुळाये स्वयं चला आये, ऐसे लोग भी अयोग्य कहे जाते हँ । 
(५) (नुतान्तर) अर्थात्‌ ऐसा साक्षी जो पक्ष वाळे को मृत्यु के उपरान्त लाया जाय, ऐसा लोग कुछ बताने में पूर्णतया 
समर्थ नहीं हो पाते, क्योंकि पक्ष की ओर से उन्हें पुरी सूचना नहीं प्राप्त हुई रहती । किन्तु अन्तिम कोटि के लिए 
नारद (४।९४) ने एक अपवाद दिया है कि जब मरते समय पिता पुत्रों से ऐसा कहे कि “इन-इन मामलों में ये लोग 
साक्षी है” तो मृतान्तर साक्षी भी योग्य माना जा सकता है । 

नारद ने साक्षियों के दो प्रकार बताये हैं, कृत अर्थात्‌ पक्ष द्वारा नियुक्त तथा अकृत, अर्थात्‌ अनियुक्त । 
प्रथम के पाँच उपप्रकार है भौर दुसरे के छः | कृत साक्षी-गण ये हे--(१) लिखित, (२) स्मारित (जिसे लेखप्रमाण 


NE 
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के बिना बार-बार स्मरण कराया जाय), (३) यवुच्छाभिज्ञ या यावृच्छिक अर्थात्‌ जो लेन-देन के समय अचानक आ 
जाय और जिसे साक्षी बनने के लिए कह दिया जाय, (४) गुप्त साक्षी, अर्थात्‌ वह जो परदे या दीवार की आड़ में बैठा 
लेन-देन की बातें सुने रहता है तथा (५) उत्तर साक्षी, अर्थात्‌ जो किसी ऐसे व्यक्ति से सुने जो या तो दुर देश जा रहा 
हो या मरणतुल्य हो । छः प्रकार के अकृत ये है--(१) सीमा-विवादों में एक ही ग्राम के वासी, (२) मुख्य न्यायाधीश, 
(8) राजा (जिसके समक्ष कोई मामला चला था), (४) कार्य-मध्यगत, अर्थात्‌ वह जो दोनों पक्षों के लेन-देन के समय 
उपस्थित रहा हो, (५) दूतक (वह जो आभूषण लाने या कोई लेन-देन तय करने के लिए भेजा गया हो) तथा (६) 
बेंटवारे जैसे मामलों में कुटुम्ब के अन्य सदस्य । वृहस्पति ने बारह साक्षियों के नाम दिये हैं जो नारद की सूची के 
समान ही हैं और इसका अतिरिक्त बारहवां है जेखित, जिसका नाम लेन-देन के समय किसी साक्षी के समक्ष लिख 
लिया जाता है । लिखित एवं लेखित में अन्तर यह है कि प्रथम अपना नाम स्वयं लिखता है और दुसरे का नाम किसी 
पक्ष द्वारा किसी साक्षी के समक्ष लिख लिया जाता है । F 

साक्ष्य देने के पूर्व विरोधी दल साक्षी की अयोग्यता सिद्ध करने का प्रयत्न .करता है । कात्यायन का कथन हे 
कि विपक्ष को चाहिए कि वह साक्षी के गुप्त अथवा अप्रकट दोषों को व्यक्त कर दे, किन्तु स्पष्ट दोषों का वर्णन तो 
न्यायालय के सदस्यों द्वारा निर्णय देते समय किया जाता हैं ।° इस विषय में व्यास का कथन अवलोकनीय है; “साक्षियों 
के दोषों को विपक्ष के लोगों द्वारा न्यायालय में लिखित करा देना चाहिए और साक्षियों द्वारा उनका उत्तर मिला देना 
चाहिए । यदि साक्षी-गण बतलाये हुए दोषों को मान लेते हैं तो साक्षी देने के अयोग्य ठहर जाते हैं। किन्तु ऐसा न 
होने पर साक्ष्यों द्वारा (अन्य प्रमाणों हारा) विपक्ष के लोगों को चाहिए कि वे उन साक्षियों को अयोग्य सिद्ध कर दे। यदि 
एसा नहीं होगा और विपक्ष के लोगों के अन्य साक्षियों द्वारा वे दोष प्रदर्शित होते चले गये तो अनवस्या (कभी भी न 
समाप्त होने वाला) दोष उत्पन्न हो जायगा, क्योंकि फिर तो दुसरा दळ भी अपने विपक्षी के साक्षी-गणों के दोष-प्रद- 
शन में ही लग जायगा भौर इस प्रकार कोई सीमा निर्धारित नहीं हो सकती ।”“ साक्ष्य देना आरम्भ कर देने पर विपक्षी 
या विरोधी दल साक्षी की अयोग्यता प्रदर्शित नहीं कर सकता; ऐसा करने पर वह दण्ड का भागी होता हैँ । बृहस्पति 
का कथन है कि यदि वादी द्वारा उपस्थित साक्षो के दोष को प्रतिवादी सिद्ध नहीं कर सकता तो उसे विवाद के धन के 
बराबर दण्ड देना पड़ता है (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ८३ एवं सरस्वतीविलास, पु १४३) । र 

साक्ष्य देने के पुर्व साक्षो को जूते एवं पगड़ी उतारकर, दाहिना हाथ उठाकर तथा सोना, गोबर या कुश छूकर 
सत्य भाषण करने की शपथ लेनी पड़ती है (बृहस्पति) । वसिष्ठ एवं कात्यायन ने' भी यही बात कही है । आपस्तम्ब- 


७. प्रमाणस्य हि ये दोषा वक्तव्यास्ते विवादिना । गूढास्तु प्रकटा: सम्यैः काले शास्त्रप्रदर्शनात्‌ ॥ कात्यायन (अपरार्क, 
पृ० ६७१ में तथा स्मृतिचर्द्रिका २, पु० ८३ में उद्धुत) । व्यवहारमयूख ( पु० ३९ ) का कहना है गुढा: 
शास्त्रप्रदर्शने साक्षिवादात्पूर्वकारे वक्तव्या: ।”” 

८. साक्षिदोषाः प्रयोक्तव्याः संसदि प्रतिवादिना । पत्रेऽभिलेख्य तान्‌ सर्वान्‌ वाच्याः प्रत्युत्तर तु ते ॥ प्रतिपत्तौ न साक्षि- 
त्वमहंति तु कदाचन । अतोऽन्यथा भावनीयाः क्रियया प्रतिवादिना ॥ अन्यैस्तु साक्षिभिः साध्ये दूषणे पूर्वसाक्षिणाम्‌ । 
अनवस्था भवेद्दोषस्तेषामप्यन्यसम्भवात्‌ ॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ८३ एवं व्यवहारमयूख, पु० ३८ में उद्धृत) । 

९. विह्वायोपानदुष्णोषं दक्षिणं बाहुमुद्धरेत्‌ । हिरण्यगोशङ्कददर्मान्‌ समादाय ऋतं वदेत्‌ ॥ बृहस्पति; प्राङ्मुखोवस्थितः 
साक्षी शपथ: शापितः स्वकः ॥ हिरिण्य''"दर्भानुपस्पृश्य बदेदृतम्‌ ॥ वसिष्ठ (सरस्वतीविलास, पृ० १५७, पराशर? 
माघवीय ३, पु० १ १२)? स्न 

११ 


७४० घर्मशास्त्र का इतिहास 


घर्मसूत्र (२।११।२९।७), कौटिल्य (३।११), मनु (८।७९-८०), याज्ञ० ( २७३ ) आदि ने भी इस विषय में विभिन्न 
नियम दिये हैं। गौतम (१३।१३) एवं कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ० २।७३) आदि की बातें भी अवलोकनीय हैँ 1१° 
जनता के समक्ष एवं शपथ लेकर कहने से झूठे साक्षी पर अवरोध अवश्य लग जाता है । शपथ के दो भाग हैं; (१) सत्य 
कहने की आवश्यकता एवं (२) उपदेशकता तथा अनिष्टावेदनता । मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ही दोनो प्रकार की 
श+थों का ग्रहण होता था । गौतम (१३।१२-१३) ने ब्राह्मण साक्षी के लिए शपथ लेना आवश्यक नहीं माना है, किन्तु 
मनु (८।११३ = नारद ४१९९) ने ऐसा नहीं कहा है । गौतम (१३।१४-२३), मनु (८८१-८६ एवं ८९-१०१), 
विष्णुघर्मसूत्र (८।२४-३७) एवं नारद (४।२०१-२२८) ने शपथ के विषय में लम्बा विवरण उपस्थित किया है, जिसे 
हम यहाँ नहीं दे सकेंगे । याज्ञ० (२1७३-७५), वसिष्ठ (१६।३२-३४), बौधायनधर्मसूत्र (१०।१९।९-१२), बृहस्पति, 
कात्यायन (३४३) एवं नारद (४२००) का विवरण छोटा है, “न्यायाधीश को प्राचीन ग्रन्थों से उद्धरण देकर सत्य 
भाषण की महत्ता एवं असत्य भाषण के दोष आदि पर प्रकाश डालकर साक्षो को उचित कथन के लिए प्रेरित करना 
चाहिए ।' इस विषय में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न वर्णो के लिए विभिन्न बातें कही गयी हैं, यथा-- 
ब्राह्मण के लिए “सत्य के लिए सत्य बोलो”, क्षत्रिय साक्षी के लिए “जिस पशु की सवारी करते हो तथा जो आयुध 
ग्रहण करते हो उसकी शपथ लेकर सत्य कहो /--ऐसा विधान था, वैश्यों को अपने अन्न, पशुओं आदि की शपथ लेनी 
पड़ती थी तथा शूद्र को सभी भयंकर पापों के लिए सिर छूकर शपथ लेनी होती थी । मिताक्षरा (याज्ञ ० २1७३ एवं 
मनु ८११३ की व्याख्या) में ऐसा आया है कि ब्राह्मण साक्षी को यह कहकर कि यदि “तुम असत्य कहोगे तो तुम्हारी 
सचाई नष्ट हो जायगी' शपथ दिलानी चाहिए, तुम्हारे वाहन एवं आयुध फलहीन होंगे यदि तुम असत्य वोलोगे', ऐसा 
क्षत्रिय साक्षी से कहना चाहिए, “तुम्हारे असत्य कथन से तुम्हारे पशु, अन्त, सोना आदि नष्ट हो जायंगे' ऐसा वैश्य से 
कहना चाहिए तथा “सभी पापों की गठरी तुम्हारे सिर पर होगी' ऐसा शूद्र से कहना चाहिए । 

स्मृतियों एवं मृच्छकटिक नाटक (अंक ९) से प्रकट होता है कि मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश ही साक्षियों से 
प्रश्‍न करते थे और प्रश्‍न-प्रति-प्रन का ढंग, जैसा कि आजकल के न्यायालयों में होता है, उन दिनों नहीं था । केवल साक्षी 
की अयोग्यता, अनुपयुक्तता या दोषों के प्रतिपादन या उद्घाटन में ही प्रश्‍न-प्रति-प्रश्‍न अथवा जिरह की परिपाटी लागू 
थो । साक्षियों को अनिवार्य रूप से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता था (कौटिल्य ३।११, मनु ८१०७, याज्ञ० 
२।७७, बृहस्पति, कात्यायन, विष्णुधर्मसूत्र ८३७) । कौटिल्य (३।१) ने साक्षियों के खाने-पीने के प्रबन्ध की व्यवस्था 
बतलायी है । क्या दोनों दलों को अपनी ओर से स्वयं साक्ष्य देने की छूट थी? इस विषय में स्पष्ट बातें नहीं ज्ञात 
हो पातीं । याज्ञ (२1१३-१५), कौटिल्य (४।८)१ एवं मृच्छकटिक (अंक ९) से तो प्रकट होता है कि एसी छूट 
थी । किन्तु शुक्र (४।५।१८४) ने साक्षो की जो व्याख्या को है उससे प्रकट होता है कि मुकदमेबाजों को ऐसी छूट 


नहीं प्राप्त थो । 
2 सामान्यतः साक्षियों को जाँच खुले न्यायाल्य में एवं दोनों दलों के समक्ष होती थी, किन्तु कात्यायन (३८७- 


३८९) का कहना है कि अचल सम्पत्ति के विवाद में सम्पत्ति के स्थान पर मोलिक साक्ष्य लिया जा सकता है और कुछ 

१०. पुण्याहे प्रातरग्नाविद्धऽपामन्ते राजवत्युभयतः समाख्याप्य सर्वानुमते मुख्यं सत्यं प्रश्‍नं ब्रूयात्‌ । आपस्तम्बधमंसुत्न 
(२।११।२९।६); देवब्राह्मणसांनिष्ये साक्ष्यं पृच्छेदृतं द्विजान्‌ । उदड्मुखान्प्राङ्मुखान्वा पूर्वाह्ने वै शुचिः शुचीन्‌॥ 
आहूय साक्षिणः पृच्छेन्नियम्य श्पर्थंभृशम्‌ । समस्तान्‌ बिदिताचारान्‌ विज्ञातार्थान्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ कात्यायन ३४४- 
४५; मिताक्षरा (याज्म २७७३); मनु (८८७) एवं नारद (४।१९८)। 

११. ततः पूर्वस्याह्नः प्र चारं रात्रो निवासं चाग्रहणादिति अनुयुङ्जीत । कोटिल्य | 


साक्ष्य-पद्धति ७४१ 


विवादों मॅ न्यायालय एवं अचल सम्पत्ति के स्थान के अतिरिक्‍त अन्य स्थानों में भो ऐसा किया जा सकता है । पशुओं के 
शव या उनकी हड्डियों के समक्ष भी साक्ष्य लिया जा सकता है । बृहस्पति एवं मनु (८1२५) के मत से साक्षियों के 
« सत्य भाषण कौ जाँच उनके कथन के ढंग, कांति-परिवर्तन, आँखों, हाव-भाव आदि से भी करनी चाहिए । शंखलिखित 
(व्यवहारप्रकाश, पृ० १२४), नारद (४।१९३-१९६), विष्णुत्रमंसूत्र (८1१८), याज्ञ (२1१३-१५), कात्यायन 
(३८६) ने झूठ बोलने वाले गवाह (साक्षी) की क्रियाओं एवं व्यवहार-प्रदशंन को इस प्रकार से व्यक्त किया है-- 
वह परेशान अथवा अस्थिर या अशान्त (व्याकुल) दीख पड़ता है, स्थान-परिवर्तत करता रहता है, अधरों के 
कोणों को चाटता है, उसके मस्तक्र पर स्वेद-कण झळकते हैँ, चेहरे का रंग उड़ जाता है, वह बहुधा खाँसता है 
और लम्बी-लम्बी साँसे भरता है, पैर के अंगूठे से पृथ्वी (जमीन) कुरेदता है, हाथ एवं वस्त्र हिलाता है, उसका 
मुख सूख जाता है और अस्त-व्यस्त बोलता है, बिना पूछे अनर्गल बाते करता है, प्रश्‍न का सीधा उत्तर नहीं 
देता, प्रश्‍नकर्ता की आँखों से बचता रहता है। इस प्रकार के साक्षी को झूठा समझा जा सकता हे ओर राजा तथा 
न्यायाधीश को उसे अनुशासित करना चाहिए (जिससे कि यह झूठ बोलने से डरे)। किन्तु इन व्यवहारों के 
कारण ही साक्षी को झूठा नहीं कहा जा सकता था या उसे दण्डित नहीं किया जाता था, क्योंकि इन चेष्टाओं 
से केवल असत्यता की सम्भावना मात्र प्रकट होती है न कि उसकी असंगतता (मिताक्ष रा--याज्ञ ० २१५ तथा 
व्यवहारप्रकाश, पु० १२४) । 


जब बहुत-से साक्षी हों और उनके कथनों में अन्तर पाया जाय तत्र ऐसी दशा में निर्णय के लिए कई नियम बने 
हुए थे । देखिए मनु (८1७३), विष्णुधर्मसूत्र (८1३९), याज्ञ ० (२।७८), नारद (४२२९), बृहस्पति एवं कात्यायन 
(४०८) । वे नियम संक्षेप में ये हैं--बहुमत स्वीकार कर लिया जाता था, यदि आधे लोग एक मत के पक्ष में ओर आघे 
दूसरे मत के पक्ष में हों तो उन लोगों के मत जो अधिक चरित्रवान एवं तटस्थ्र रहते थे ग्रहण कर लिये जाते थे; किन्तु 
यदि ऐसे लोगों में भी अन्तर पड़ता था तो सर्वोच्च लोगों का मत ग्राह्य माना जाता था। याज्ञ० (२।७२) ने संख्या की 
अपेक्षा गुण को महत्ता दी है । मिताक्षरा (याज्ञ० २७८) ने भी यही स्वीकार किया है । कौटिल्य (३1११) ने उपयु क्त 
मत स्त्रीकार करते हुए औसत निकालने को कहा है । नारद (४१६०) एवं कात्यायन (३५९) का मत है कि यदि 
तीन में किसी एक साक्षी का मत भिन्न हो तो तीनों के मत विरोधी ठहरा दिये जाने चाहिए । ये मत मौखिक साक्षियों 
अथवा प्रमाणों के विषय में प्रतिपादित किये गये हैं । 

किसी पक्ष द्वारा उपस्थापित साक्षियों को कितनी बातें स्वीकार्य होनी चाहिए ? याज्ञ (२।७९), विष्णुधर्म कुत्र 
(८।३८), नारद (४।२७) एवं बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ९१) ने एक सामान्य नियम दिया हे कि वह दल, जिसका 
प्रतिवेदन साक्षियों द्वारा पूर्णतः सत्य घोषित. क्रिया गया है, सफलता पाता है और वह दल जिसका कथन सभी 
साक्षियों द्वारा झूठा कहा गया है, हार जाता है । इस विषय में अन्य बातें देखिए, नारद (४२३३) एवं कात्यायन 
(३९९) । याज्ञ (२।२०) में एक महत्त्वपूर्ण बात कही गयी हैँ; यदि किसी मामले का एक अंश सत्य सिद्ध हो जःय तो 
सम्पूर्ण को सत्य मानना चाहिए । किन्तु यह तभी तक मान्य है जब तक विरोधी वादी के कथन के समी अंशों को असत्य 
मानता है । यह एक अनुमान मात्र है और राजा तथा न्यायाधीश इसका सहारा लेने पर दोषी नहीं ठह्रते, यथा 
--न्यायाधिगमे तर्कोऽम्युपायः ।....तस्माद्राजाचार्यावनिन्द्यौ ।' किन्तु याज्ञ? (२।२०) के कथन से कात्यायन (४७२) 
का मत उलटा पड़ता है; किसी मामले के बहुत-से अंशों में वादी या प्रतिवादी उतने ही पर जय पाता है 
जितने को वह सिद्ध कर सकता है । मिताक्षरा (याज्ञ २।२०), स्मृतिचर्द्रिका (२, पृ० १२०-१२१), 
तर्यवहारमातुका (प० २१०-३१२) एवं व्यवहारप्रकाश (पू० ९८-१०२) ने उपयुवत मतों में समझौता कराने 


७४२ घर्भेणात्त्र का इतिहास 


का प्रयत्न किया है । हम स्थानाभाव के कारण विस्तार में नहीं जा सकते । बलात्कार, साहस के अपराधों 
एवं चोरी के मामलों में यदि एक अंश भो सिद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण सत्य माना जाता जाता है, ऐसा कात्यायन (३९७) 
ने कहा है ।१२ 

नारद (४1१६५) का कथन है कि मुकदमा लड़ने वाले को विरोधी के साक्षी के पास गुप्त रूप से नहीं जाना 


चाहिए और न उसे घुस या धमकी देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करना चाहिए; यदि वह ऐसा करता है तो वह 
अपने को होन अर्थात्‌ हारने वाला दल समझे । 


देर में साक्षी उपस्थित करने के विषय में भी नियम बने हुए हैं । दुर्बल प्रमाणों के कारण यदि हार हो जाय तो 
पुनः सबल प्रमाण नहीं उपस्थित किये जा सकते । नारद (१।६२) का कथन हे कि यदि मुकदमा बहुत आगे बढ़ गया हो 
तो पूर्व से ही अनुपस्थित किये गये लेखप्रमाण, साक्षियाँ आदि निरर्थक हो जाते हैं । प्रतिवादी द्वारा प्रतिवेदन दे दिये जाने 
पर वादी को प्रमाण अर्थात्‌ लेखप्रमाण, साक्षी आदि की सूची दे देनी होती है (याश० २1७) । कहने का तात्पर्य यह 
है कि यदि वादी ऐसा नहीं करता और मामला आगे बढ़ा लेता है तथा अन्य आवश्यक साक्षियों को नहीं बुला लेता या 
सभी प्रमाण नहीं एकत्र कर लेता और मामला जब समाप्तप्राय हो जाता है (किन्तु अभी निर्णय नहीं घोषित रहता) 
तो उस स्थिति में वह कोई नवीन प्रमाण नहीं उपस्थित कर सकता, क्‍योंकि ऐसी दशा में कोई नवीन प्रमाण उपस्थित 
किये जाने पर प्रतिवादी को दिक्कत हो सकती है और वह उसे अप्रमाणित सिद्ध करने के लिए समय की माँग रख सकता 


- है; इतना ही क्यों, तब वादी भी पुनः कोई नवीन प्रमाण उपस्थित कर सकता हे और इस प्रकार दोनों पक्षों से लगातार 


समय की मांगें की जा सकती हैं और मामला अनन्त काल तक चलता जा सकता है । किन्तु यदि पहले से ही सभी साक्षियों 
की सूची दे दी गयी हो और केवर थोड़े की ही जाँच हुई हो और आगे चलकर वादी यह समझे कि कुछ साक्ष्यो में त्रुटि 
हो गयी है, तो वह अन्य साक्षियों को बुलाने का अधिकार रखता है । यह छूट याज्ञ (२८०) ने दी है जिसके बल पर 
मिताक्षरा में कहा गया है कि आगे चलकर कुछ प्रतिष्ठित साक्षियों की जाँच की जा सकती हैँ नियम यह हे कि जब तक 
साक्षी मिलते जाये, ` दिव्य ग्रहण ( दिव्य परीक्षा, ऑडियल) की नौबत न आने पाये। याज्ञ० (२।८०) ने बहुत-सी 


` व्याढ्याएँ करने के लिए अवसर दे दिया है । इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं अपराक, स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ९४), 


व्यवहारप्रकाश (पु० १३०-१३४) । 

याज्ञवल्क्य (२।८२) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई साक्षी प्रतिवचन देने के उपरान्त जाँच के समय मुकर 
जाता है तो उसे हारे हुए दल द्वारा दिये जाने वाले घन का आठ गुना दण्ड रूप में देना पड़ता है । यदि ऐसा अपराध किसी 
बराह्मण ने किया हो और उसके पास उतना घन न हो तो उसे देश-निष्क्रासन का दण्ड मिलता है या उसका घर गिरा 
कर मैदान के बराबर कर दिया जाता है । नारद (४।१९७) के अनुसार ऐसा साक्षी असत्यवादी साक्षी से भी गया बीता 
है । मनु (८1१०७), याज्ञ (२।७६) एवं कात्यायन (४०५) ने कहा है कि यदि कोई जानकार साक्षी गवाही नहीं 
करता (मौन रह जाता है) और किसी रोग से पीडित या चिपत्तिग्रस्त नहीं है तो उसे विवाद का घन दण्ड रूप में तथा 
उसका दशांश राजा को देना पड़ता हे । 

साक्ष्य-ग्रहण के उपरान्त मुख्य न्यायाधीश एवं सम्य छोग साक्षियों पर विचार-विमर्श करते हुँ । न्यायालय को 
इसका पता चलाना पड़ता है कि किन साक्षियो पर विशवास करना चाहिए ओर कौन-से साक्षी कूट या कपटी हुँ । कूट 
साक्षी को धर्मशास्त्रकारों ने बहुत बुरा कहा हैँ; इससे लौकिक एवं पारलौकिक हानि होती है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।११। 


—्ि् ् ्् ्् क ""” ~ 
१२ साष्यार्थाच्ेऽपि गदिते साक्षिभिः सकळ भवेत । स्त्रीसंगे साहसे चौर्ये यत्साध्यं परिकल्पितम्‌ ॥ कात्यायन (मिताक्षरा 


द्वारा याज्ञ० २।२० में, अपराक द्वारा पृ० ६७८ में तथा स्मूतिचन्द्रिका द्वारा २, पू० ९० में उद्धृत) । 


साय का सत्यासत्य; परिस्थिति ७४३ 


२९।८-९; गौतम १३।७ एवं २३) । मनु ( ८११८ ) का कहना है कि यदि साक्षी-गण लोभ, भ्रामक विचार, भय, 
मित्रता, का म-पिपासा, क्रोध, अज्ञान एवं अल्पवयस्कता के वशीभूत होकर असत्य साक्ष्य देते हैं तो उन्हें दण्डित होना 
पड़ता है (८।१२०-१२२) । बृहस्पति ने घूसखोर न्यायाधीश, असत्य बोल्ने वाले साक्षियो एवं ब्राह्मण-हत्यारे को एक 
समान ही पापी माना है । इस विषय में और देखिए याज्ञ ० (२1८१), कात्यायन (४०७) ॥'3 मिताक्षरा (याज्ञ २1८१) 
ने लिखा है कि मनु (८1३८०) का यह कथन क्रि अपराघी ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड तथा शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए, 
केबल प्रथम बार किये गये अपराधों के विषय में है, न कि अम्यस्त अपराधी ब्राह्मणों के लिए । मनु (२१०८) ने कहा 
है कि जब साक्ष्य देने के सात दिन के भीतर किसी साक्षी को रोग पकड़ लेता है, या उसके घर में आग लग जाती 
है या उसके किसी सम्बन्धी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे कूट साक्षी समझना चाहिए, उसे विवाद की सम्पत्ति के बरा- 
बर अर्थदण्ड देना पड़ता है तथा राजा को भी दण्ड-स्वरूप कुछ घन देना पड़ता है । इस विषय में देखिए स्मृतिचन्द्रिका 
(२, १० ९४), कात्यायन (४१०) । मनु (८1११७ -- विष्णुधर्मसूत्र) का कथन है कि यदि यह सिद्ध हो जाय कि किसी 
मामले में कूट साक्ष्य दिया गया है. तो न्यायावीश को चाहिए कि वह मुकदमे को पुनः सुने ओर यदि निर्णय दिया 
चुका हो तो उसकी पुनः जाँच होनी चाहिए । 


गौतम (१३२४-२५), वसिष्ठ (१६1३६), मनु (८1१०४), याज्ञ० (२।८३), विष्णुधमंसूत्र (८।१५) के मत 
से, यदि सत्य बोलने से चारों वर्णों का कोई व्यक्ति मृत्यु-दण्ड पा सकता है तो साक्षी असत्य बोल सकता है । मनु 
(८।१०५-१०६), याज्ञ० (२।८३) एवं विष्णुधर्मसुत्र (८१६) ने व्यवस्था दी है कि इस प्रकार झूठ बोलने पर उच्च 
वर्णो के लोगों को प्रायश्चित्त-स्वरूप सरस्वती देवी के लिए अग्नि में कूष्माण्ड (वाजसनेयी संहिता २०१४-१६ या तैत्ति- 
रीयारण्यक १०।३-५) मन्त्रों के साथ घृत की आहुतियाँ या पके चावल की आहुतियाँ देनी चाहिए । मन्त्रों के विषय 
कई विकल्प हुँ । विष्णुधर्मसूत्र (८1१७) का कथन है कि शूद्र को वैसा करने पर दस गायों को एक दिन में खिछाना 
पड़ता था । सचमुच, मृत्यृ-मुख से बचने के लिए घर्मशास्त्रकारों ने असत्य साक्ष्य को जो छूट दी है वह आश्चर्यजनक है । 
शान्तिपर्व (४५।३५, १०९।१९) में जो आया हूँ, सम्भवतः वही भावना स्मृतिकारों के मन में भी काम कर रही थी । 
शान्तिपर्व (१६५।३०) में आया है कि पाँच बातों में असत्य-भाषण से पाप नहीं लगता, स्त्री से (रति के समय) और 
विवाह के समय, हेंसी-मजाक करते समय, अधिक घन नाश एवं प्राण-रक्षा के समय झूठ बोलना पाप नहीं है । वसिष्ठ . 
(१६।३६) ने इन पाँचों को कुछ भिन्नता के साथ रखा है ।'४ मनु (८।११२) में भी ऐसी ही व्यवस्था पायी जातो है । 
किन्तु प्राचीन ऋषि गौतम (२३।२९) ने इस प्रकार की छूट को ठीक नहीं माना है ।** 


नारद (४।२३५-२३६) का कथन है कि यदि ऋणदाता की असावधानी से लेखप्रमाण एवं साक्षी न हों तो तीन 


१३. कूट सभ्यः कूटसाक्षी ब्रह्महा च समाः स्मृताः । बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पृ० १३३); येन कार्यस्य लोभेन 


निदिष्टाः कूटसाक्षिणः । गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं कुर्यान्निविषयं ततः ॥ कात्यायन (४०७, स्मृतिचन्द्रिका २, ९३ एवं 
अपरार्क पु० ६७२) । ` 


, १४. प्राणत्राणेऽनृतं वाच्यमात्मनो वा परस्य च । गुर्वथेस्त्रीषु चैव स्याद्विवाहकरणेषु च ॥ शान्ति ३४।२५; न नर्मयुक्त- 


मनृतं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले । गुर्वर्थ नात्मनो जीवितार्थं पञ्चान्‌तान्याहुरपातकानि ॥ शान्तिपर्व 
१६५।३०; उद्ाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सर्वघनापहारे । विप्रस्य चार्थे ह्यनृतं वदेयुः पञ्चान्‌तान्याहुर- 
पातकानि ॥ वसिष्ठ १६।३६ । 

१५. विवाहम थुननर्मार्तसंयोगेष्वदोषमेकेऽनुतम्‌ । गोतम २२।२९ । 


७४४ धर्मशास्त्र का] इतिहास 

प्रकार की विधियों में कोई एक कार्य में लायी _जा सकती हे; चोदना प्र तिकालम्‌ (बार-बार रुपया चुकाने के लिए तकाज़ा 
करना), युक्तिलेश (तर्क देना) एवं शपथ (विशिष्ट शपथे एवं दिव्य प्रमाण) । कात्यायन (२३३) ने भी ऐसा कहा 
है । नारद (४२३८) के अनुसार युक्ति ये हैं; ऋणदाता को ऋणी के प्रति युक्‍ितर्या देनी चाहिए; स्त्रय स्मरण करके 
तथा ऋणी को समय, स्थान एवं दोनों फे सम्बन्ध का स्मरण दिलाकर । युवित का अर्थ कई प्रकार से लगाया गया है; 
न्यायसंगत तर्क (कात्यायन २१४) आदि । बृहस्पति ने अनुमान को इस सिलसिले में तीन प्रकार का माना है, किन्तु 
ये सब साक्षियों की तुलना में हीन हैँ । ब्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ९५) का कथन है कि अनुमान तो हेतु एवं तर्क ही 
है । व्यवहारनय (पु० १६७) का कहना है कि दीर्घकालीन भोग एवं बार-बार ऋणदाता हारा प्रेरित करने से आगम 
(स्वत्वाधिकार) का अथवा ऋण लेने का अनुमान होता है और इसे युक्ति के अन्तर्गत मानना चाहिए (कात्यायन) । “गो 
बळीवर्द'' की कहावत की भाँति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से उत्पन्न अनुमानों के अर्थ में ही युक्ति को लेना चाहिए । 
'गो-बलोवदं की उक्ति का अर्थ 'स्तेय' के अध्याय में किया जायगा । अतः युक्ति का अर्थ है :परिस्थितिजन्य प्रमाण, जो 
न्याय-कायं से उत्पन्न किसी तथ्य के विषय में अनुमान करने से होता है । आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।११।२९।६) का मत है 
कि सन्देह की स्थिति में न्यायाधीश को लिंगों (संकेतों अर्थात्‌ अनुमान) एवं दैवों या दिव्यों (आडियल) से निर्णय करना 
चाहिए । वसिष्ठ (१९।३९) का अन्य ऋषियों के कथनों के आघार पर मत हुँ कि वह व्यक्ति, जो अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित 
है या घायल है या चोरी के सामान के साथ पकड़ा गया है, चोर है या अपराघी है । यही बात दूसरे ढंग से मनु (९1२७० 
= मत्स्यपुराण २२७।१६६) ने भी कही हैँ । शंख-लिखित का कथन है कि जो व्यक्ति किसी स्त्री के बालों के साथ 
खेछता पकड़ा जाय तो वह व्यभिचारी (परस्त्रोगामी) समझा जाता है, जो किसी घर के पास हाथ में लुकाठी के साथ 
पकड़ा जाय तो उसे आग लगाने चाळा समझा जाना चाहिए, जो व्यक्ति मारे गये व्यक्ति के पास हथियार के साथ पाया 
जाय तो उसे हत्यारा समझना चाहिए तथा उसे जो चोरो के सामान के साथ पकड़ा जाय चोर समझना चाहिए । कौटिल्य 
(७१२) एवं याज्ञ (२।२८३) ने इसी प्रकार कहा है कि पुरुष एवं स्त्री का व्यभिचार निम्न बातों से प्रमाणित हो 
जाता है; हाथ मे बाळ हों, अघरों पर नाखून एवं 'दाँत के चिह्न हों, स्त्री या दोनों की स्वीकारोबित हो ॥१६ नारद 
(४।१७२-१७५) ने कहा है कि निम्न छः प्रकार के विवाद लिगों अथवा परिस्थितियों से प्रमाणित हो सकते हैं, यथा-- 


आग लगाना, हाथ में झूकाठी हो; हत्या, हत्या-स्थान पर हृथियार-बन्द व्यक्ति हो; घलात्कार, परस्त्री के बालों के साथ ` 


खेळता हुआ व्यक्ति हो; जलाशय खोल.देना या घाँष तोड़ना, हाथ में कुदाल हो; वृक्ष काटना, हाथ में कुल्हाड़ी हो; 
आक्रमण, हाथ में रक्तरंजित तलवार या गदा हो । किन्तु नारद (४१७६) ने सचेत किया है कि ऐसे विवादों में निर्णय पर 
पहुँचने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी-कभी कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्ति को विद्वेष के कारण 
फंसाने के लिए अपने शरीर पर घाब या चोट के चिह्न उत्पन्न कर लेते हैं। कात्यायन (३३७-३३८) ने व्यवस्था दी है 
कि यदि मुकदमेबाज अपने विरोधी के खिलाफ घूस देने की बात सिद्ध कर देता है, हस्ताक्षर मिटा दिया गया है (जिससे 
लेखप्रमाण शुद्ध न सिद्ध हो सके), विरोधी ने साक्षियों एवं सभ्यों को घूस देने का लोभ दिया है, अपने घन को विरोधी 
ने छिपा छिया है (जिससे हारने पर उसका घन सुरक्षित रह जाय) आदि-आदि यदि सिद्ध हो जायं तो वादी का प्रति- 
वेदन मान लिया जा सकता हुँ, भछे ही प्रतिवादी इसके विपक्ष में अपने को निर्दोष सिद्ध करने का यत्न करे । 


न्यायाधीश बहुधा घोषित करते है--“साक्षी-गण झूठ बोळ सकते हैं, किन्तु परिस्थितियाँ नहीं |” किन्तु यह 
कहावत अधिकतर भयानक सिद्ध होती है । परिस्थितियों से उत्पन्न प्रमाणों से ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो अधिकतर भ्रामक 


१६. केशाकेशिकं संग्रहणम्‌ । उपिगनाद्वा शरीरोपभोगानां तज्जातेभ्यः स्त्रीवचनाद्वा ॥ कौटिल्य (शॉ १२) ॥ 


we चलाना 


सांक्य, परिस्थिति, अनुमान और दिव्य-प्रमाण ७४५ 


एवं असत्य ठहर जाते हैं । इस प्रकार के निर्णयों की भ्रामकता से प्राचीन न्यायाधिकारी एवं स्मृतिकार परिचित थे । 
नारद के कथन की ओर अभी ऊपर संकेत किया जा चुका है । कौटिल्य (४८) ने घोषित किया है; जो चोर नहीं है वह 
भी चोर-मार्ग से अचानक गुजर सकता है, या जाता हुआ दिखायी पड़ सकता है, इसी प्रकार कोई निर्दोष भी चोरों की 
जमात में उनके वस्त्र, हथियारों एवं सामानों के साथ यों ही अचानक देखा जा सकता है अथवा चोरी के सामान के पास 
देखा जा सकता है, यथा--माण्डव्य, जो चोर नहीं थे, किन्तु उन्होंने मार-पीट की वेदना से बचने के लिए अपने को भी 
चोर कहा; अतः राजा को सम्यक्‌ परीक्षा के उपरान्त ही दण्ड देना चाहिए। परिस्थि ति-जन्य प्रमाण मात्र ( सरकमस्टे- 
शिएल एविडेन्स) के आधार पर ही स्थित रहने के दोष को माण्डव्य का उदाहरण (लीडिंग केस) स्पष्ट करता है । बिना 
सम्यक्‌ तर्क-विचार के ऋषि माण्डव्य को चोर सिद्ध किया गया था ।*° मृच्छकटिक नाटक (अंक ९) भी परिस्थिति-जन्य 
प्रमाणों के आधार पर किये गये निर्णयों की भ्रामकता की ओर संकेत करता है । 


नारद (४२८९) ने व्यवस्था दी है कि जब परिस्थिति-जन्य प्रमाण एवं उन पर आधारित अनुमानों से निर्णय 
करने में सफलता न हो तो न्यायाधीश को स्थान, समय एवं विवादी की शक्ति के अनुकूल दिव्य या शपथ दिलानी चाहिए, 
यथा--अग्नि, जळ, आध्यात्मिक फल-प्राप्ति आदि । यही बात मनु (८1१०९) ने भी कही है । दिव्य-प्रमाण को देवी-क्रिया 
या समय-क्रिया कहा जाता है (विष्णुघर्मसूत्र ९1१) । कुछ स्मृतियों ने शपथों और दिव्यों (आडियल) में भिन्नता घोषित 
की है, किन्तु मनु (८1१०९-११४) एवं नारद (४२३९) ने ऐसा नहीं किया है । मिताक्षरा (याज्ञ० २।९६) एवं 
सरस्त्रतीविलास (पृ० १०६) ने शपथों एवं दिव्य-प्रमाण को दैव प्रमाण माना है । छोटे-छोटे विवादों में सामान्यतः शपथों 
की एवं गम्भीर अपराधों में दिव्य की आवश्यकता पडतो थी । मिताक्षरा (याज्ञ० २।९६), व्यवहारमयूख (पु० 
४६) एवं व्यवहारप्रक्राश (पु० १७० ) का कथन है कि दिव्यों से सामान्यतः तुरन्त निर्णय होता है, किन्तु शपर्थो से देर 
लगती है, क्योंकि राजा को देखना पड़ता था कि शपथ लेने वाले पर एक सप्ताह या कुछ दिन के उपरान्त विपत्ति पड़ती 
है कि नहों । व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पू० ९६) ने शपथों एवं दिव्यों को तुला ( तराजू ) माना हे । शंख-लिखित के 
अनुसार दिव्य-प्रमाण हैं तुला, विष-पान, अग्नि-प्रवेश, अग्नि में तपे हुए लोहे को पकड़ना, यज्ञ एवं दान से उत्पन्न फलों 
का त्याग तथा राजा द्वारा अन्य शपथे दिलाना । बृहस्पति का कथन है कि जब साक्षी, अनुमान एवं परिस्थिति-जन्य 
प्रमाणों में अन्तर पड़ जाय तो मामले का निर्णय दिव्य-प्रमाण से करना चाहिए 1 


शपथ का आश्रय केवल व्यवहार अथवा न्याय-विधियों में ही नहीं लिया जाता, प्रत्युत सामान्य बातों में, यथा 


अपनी बात सिद्ध करने, अपने चरित्र एवं प्रसिद्धि को भी प्रमाणित करने में इसका आश्रय लिया जाता है । नारद (४। 


१७. दृश्यते ह्यचोरोऽपि चोरमागे यदृच्छया संनिपाते चोरवेशशस्त्रभाण्डसामान्येन गृह्यमाणो दुष्टः, चोरभाण्डस्योपवासेन 
वा यथा हि माण्डव्यः कर्मक्लेशभयादचो रश्चोरोऽस्मीति ब्रुवाणः । तस्मात्समाप्तकरणं नियमयेत्‌ । कौटिल्य (४1८); 
केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कतंव्यो हि निर्णयः। युक्तिहीनविचारे हि घर्महानिः प्रजायते ॥ चोरोऽचोरः साघ्वसाधुर्जायते 
व्यवहारतः । युक्ति बिना विचारेण माण्डव्यश्चोरतां गत: ॥ बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पु० १३-१४, पराशरमाघ- 
वीय ३, पू० ३९) । स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० २५) ने नारद (१।४२) को उद्धूत किया है; यात्यचोरोपि चोरत्वं 
चोरइचायाव्यचोरताम्‌ । अचोरश्चोरतां प्राप्तो माण्डव्यो व्यवहारतः ॥ माण्डव्य ने मौनव्रत धारण किया था, अतः 
कठिन यातना के भय से उन्होंने मौन रूप से चोरत्व स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे चोरी की गथी सम्पत्ति के पास 
पाये गये थे । आगे चळकर उनकी स्वीकारोक्ति का भण्डाफोड़ हुआ । माण्डव्य का यह वृत्तान्त एक प्रसिद्ध दृष्टान्त 
कद्दा जाता है और परिस्थितिजन्य प्रमाणों को आमकता की ओर संकेत करता है । (1 


७४६ घर्मकषास्त्र का इतिहासं 


२४३-२४४) ने वसिष्ठ द्वारा यातुधान (राक्षस या ऐन्द्रजालिक) कहे जाने तथा सप्त ऋषियों द्वारा कमल-सुत्र चुराने काँ 
अपराध लगाये जाने पर शपथ लेने की बात कही है ।१ इस विषय में और देखिए मनु (८११०), जहाँ उन्होंने 
पिजवन के पुत्र सुदास के समक्ष वसिष्ठ द्वारा शपथ लेने की चर्चा की है । वसिष्ठ पर विश्वामित्र द्वारा यह आरोप छगाया 
गया कि उन्होंने अपने सौ पुत्रों को खा डाला था । देखिए नारद (४२४३) और मनु (८११०), जहाँ ऋग्वेद (७1१०४ 
१५-१६) का हवाला दिया गया है । मनु (८1११३) एवं नारद (४१९९) ने जातियों के अनुरूप विभिन्न शपथों की ओर 
संकेत किया है । अपनी स्त्रियों एवं पुत्रों के सिर पर हाथ रखकर भी शपथ लेने को विधि थी (मनु ८1११४) । सत्य का 
सहारा लेकर शपथ लेते की चर्चा पाणिनि (५।४।६६, सत्याद्‌ अशपथे) ने भी की है । नारद (४२४९) ने गम्भीर 
अपराधों में दिव्यों का तथा कम महत्त्व वाले विवादों में शपथों का उल्लेख किया है । नारद (४२४८) ने वर्णन किया 
है--जैसा कि मनु ने कहा है, शपथ की घोषणा सत्य, अश्वों, हथियारों, पशुओं, अन्नों, सोना, देव-पादों, पूर्वपुरुषों, दान 
एवं सद्गुणों के नाम से की जाती है । वृहस्पति ने मनु एवं नारद की बात मान ली है और कहा है कि ये शपथ अर्थमूल 
एवं हिंसामूछ ( सिविल एवं क्रिमिनळ ) छोटे-छोटे विवादों में प्रयुक्त होती हैं ॥ इस विषय में और देखिए विष्णुधर्मसूत्र 
(९।५-१० एवं ९।११-१२), मनु (21१११) एवं याज्ञ° (२1२३६) 1 

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।२) ने कहा है कि जब सन्देह उत्पन्न हो जाय तो अपराधी राजा द्वारा दण्डित 
नहीं होना चाहिए । इसी को आजकल 'सन्देह का लाभ' (बेनिफिट आव डाउट) कहते हैं। स्पष्ट है, यह सुन्दर उ क्ति 
इसा के जन्म के शताब्दियों पूर्व घोषित हुई थी ।”” 


१८, अनुशासनपर्व (९५॥१२-१५) में आया है कि सात ऋषियों ने एक-दूसरे को कमल-सूत्र चुराने का अपराध लगाया 
और सभी ने बारी-बारी से शपथ छी । अहल्या के विषय में अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए इन्द्र ने भी 
शपथ ली थी । 

१९. न च सन्देहे दण्ड कुर्यात्‌ । आपस्तम्बधर्मसुत्र (२।५।११।२) । दै 
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अध्याय १४ 


दिव्य 


यहाँ पर दिव्यों का विवरण संक्षिप्त रूप में उपस्थित किया जा रहा है । ऋग्वेद (१।१५८।४-५)' में उचथ 
के पुत्र दीर्घतमा ने प्रार्थना की है क्रि दसगुनी लकड़ियों अथवा इंघनों की अग्नि उसे जला न सके, वे नदियाँ, जिनमें वह 
हाथ-पाँव बाँधकर फेंक दिया गया है, उसे डुबा न सके । इस कथन में कुछ लोगों ने अग्नि एवं जल के दिव्यों का संकेत 
पाया है । किन्तु लगता है, ऐसी वात है नहीं, यहाँ पर त्रैतन के नेतृत्व में दासों द्वारा दीघंतमा को दिये गये कठोर बर्ताव 
की ओर संकेत मात्र है । इसी प्रकार ऋग्वेद (३।५३।२२)* का यह कथन “वह कुल्हाड़ी गर्म कर रहा है”, उस दिव्य 
की ओर संकेत नहीं करता, जिसमें गर्म कुल्हाड़ी पकड़ी जाती है 13 अथर्ववेद (२।१२।८) के कथन में भी पश्चिमी 
विद्वानों को दिव्य की झलक मिलो है; हाँ, आठवें मन्त्र से कुछ ऐसा प्रकट होता है ।? पंचविश (या ताण्ड्य) ब्राह्मण 
(१४।६।६) ने वत्स को कथा कही है । वत्स की विमाता ने उसे शूद्रा से उत्पन्न कहा और वत्स ने इसका विरोध कर 
कहा कि वह ब्राह्मण है । वह अपने कथन की पुष्टि के लिए अग्नि में कूद पड़ा और बिना जले निकल आया । मनु 
(८११६) ने भो इस कथाकी चर्चा की है । सम्भवतः संस्कृत साहित्य में यह दिव्य का प्राचीनतम उदाहरण हूँ। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।१६।१) में गर्म कुल्हाड़ी पकड़े जाने की चर्चा हुई है, जो दिव्य-सम्बन्धी दूसरा प्राचीन उदाहरण 
है । आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।११।२९।६) में भी दिव्य की चर्चा है। एक अन्य स्यान (२।५।११।३) पर भी आपस्तम्ब ने 
ऐसा ही कहा है--दिव्य प्रमाण से एवं (साक्षियों से) प्रश्‍न करके राजा को दण्ड देना चाहिए । थंख-लिखित ने चार 
प्रकार के दिव्यों के नाम लिये हैं, यथा--तुला, विष, जळ एवं जलता हुआ लोह । मनु (८११४) ने केवल दो के नाम 
लिये हैं, यथा--हाथ से अग्नि उठाना. (अर्थात्‌ जलता हुआ लोह पकड़ना) तथा जल में कूदना । किन्तु नारद (४२५१) 
के कथनानुसार मनु ने दिव्य के पाँच प्रकार दिये हें । याज्ञ० (२।९५), विष्णुधर्मसुत्र (९-१४) एवं नारद (४।२५२) 
ने पाँच प्रकार दिये हैं, यथा--तुला, अग्नि, जल, विष एवं कोश (पवित्र किया हुआ जल) । किन्तु दो अन्य प्रकार भी 
ज्ञात थे; तप्त माष (४।३४३) एवं तण्डुल (४३३७) । बृहस्पति एवं पितामह ने नौ प्रकार दिये हैं (अपराक, क्रम से 
पु० ६२८ एवं ६९४) । ८ 

पितामह द्वारा उपस्थापित दिव्य-सूची के विषद विवरण याञ्च० (२।९५-११३); विष्णुवमंसूत्र (९-१४), नारद 
(४२३९-३४८), कात्यायन (४११-४६१) एवं शुक्र (४५।२३३-२७०) में प्राप्त होते हैं ॥ ईसा की आरम्मिक शता- 


१. मा मामेधो दशतयर्चितो धाक्‌ प्रयद्वां बद्धस्त्मनि खादति क्षाम्‌ ॥ न मा गरन्नद्यो मातृतमा दासा यदीं सुसमब्धम- 
वाघुः ॥ ऋग्वेद (१।१५८।४-५) । 

२. परशुः चिद्वि तपति शिम्बळं चिद्वि वृश्चति । उल्ला चिदिन्द्र येषन्तो प्रयस्ता फेनमस्पति ॥ ऋग्वेद (३।५३।२२) । 

३, आ दधामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि । अग्नि: शरीरं वेवेष्ट्वसु वागपि गच्छतु ॥ (अथर्ववेद २।१२।८) । 


७४८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्दियों में दिव्यो का प्रचलन था, जैसा कि मृच्छकटिक (९।४३) नाटक (जहाँ विष, जल, तुला एवं अग्नि का उल्लेख है) 
एवं बाण की कादम्बरी (४७) से प्रकट होता है । निबन्धों एवं टीकाओं में मिताक्षरा, स्मृ तिचन्द्रिका, दिव्यतत्त्व (रघु- 
नन्दनलिखित), व्यवहारमयूख एवं व्यवहारप्रकाश दिव्य-विवेचन में प्रमुख स्थान रखते हैं । 

मानुष प्रमाण हारा सिद्ध न होने पर विवाद को निर्णय तक पहुँचाने में दिव्य सहायक होते हैं । इसी से दिव्य 
को परिभाषा यों दी गयी है--'मानुष-प्रमाण से निश्चित न होने पर जो विवाद को तय करता है, उसे. दिव्य कहते हैं, 
(व्यवहारमयूख) तथा 'जो मानुष-प्रमाण से न हो सके या न सिद्ध किया जा सके उसे जो सिद्ध करता है वह दिव्य कह” 
लाता है, (दिव्यतत्त्व, पु० ५७४) ।४ मनु (८1११६) की व्याख्या में मेधातिथि ने सत्य के उद्घाटन में दिव्य के आश्रय लेने 
के प्रत पर विचार किया है । यहाँ विरोध खड़ा होता है कि अग्नि एवं जल प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो समान रूप से 
कार्यशील होती हैं, वे ऐसी शक्तियां हैं जो जीवों की भाँति ऐसी बुद्धि नहीं रखतीं कि मनुष्यों को अपना मन-परिवर्तन 
करने में प्रेरित कर सकें। अतः विरोधी कहता है कि दिव्य एवं शपथ इन्द्रजाल (जादू) के समान हैं जो लोगों को सत्य 
बोलने के लिए भयभीत करते हैं । इसका उत्तर यों है-“असफलताभो के उदाहरणों से दिव्य की उपयोगिता नहीं घटती; 
क्योंकि वे अधिकता से प्रयुक्त नहीं होते और न वे प्रत्यक्ष ही हैं और उनके आधार पर किये गये अनुमान के प्रतिफल 
अनिइचयात्मक होते हैं इसीलिए वे अनुपयोगी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता । इन दिव्यों पर विश्वास नहीं होना चाहिए, 
ऐसा कोई नहीं कह सकता । जिस प्रकार साक्षियों पर विश्वास किया जाता है (यद्यपि वे झूठ भी हो सकते हैं) उसी 
प्रकार दिव्यो पर भी विश्वास किया जा सकता है । यदि दिव्यों से असफलता मिले तो यह समझना चाहिए कि दिव्य 
लेने वाले के पूर्वजन्म का यह प्रतिफल है ।” याज्ञ० (२२२), नारद (२1२९, ४२३९), बृहस्पति", कात्यायन (२१७) 
एवं पितामह ने दिव्यों के विषय में यह सामान्य नियम दिया है कि इनका प्रयोग तभी होना चाहिए जब अन्य मनुष्य- 
प्रमाण (यया- साक्षी-गुण, लेख-प्रमाण, भोग) या परिस्थिति जन्य प्रमाण उपस्थित न हों । कात्यायन (२१८-२१९) का 
कथन हे कि यदि एक दल मानुष-प्रमाण में विश्वास करे और दूसरा दिव्य-प्रमाण पर, तो राजा (न्यायाधीश) को मानुष- 
प्रमाण स्वीकार करना चाहिए; यदि मानुष-प्रमाण साध्य के किसी एक ही अंश को सिद्ध करे तो उसे ही मानना चाहिए 
न कि दिव्य-प्रमाण का सहारा लेना चाहिए, भले ही दिव्य-प्रमाण सम्पूर्ण साध्य से सम्बन्धित हो ।* नारद (२1३० = ४।- 
२४१) का कथन है कि जब लेन-देन जंगल में, एकान्त में, रात्रि में, गृह के भीतर हो तब दिव्य-प्रमाण ग्रहण करना 
चाहिए; यही नहीं, प्रत्युत साहस (हिसा-कर्म) के वादों में, या जब निक्षेप (घरोहर) से इनकार हो तब भी ऐसा हो 
सकता है । कात्यायन (२३०) ने एकान्त में (वेष बदल कर) किये गये साहस के वादों में दिव्य ग्रहण को छूट दी है, 
किन्तु यह भी तभो जब कि मानुष-प्रमाण उपस्थित न हो । कात्यायन (२२९) ने अपवाद भी दिये हूँ; साहस, आक्रमण, 


४. तत्र मानुषप्रमाणानिर्णेयस्यापि निर्णायक यत्तहिव्यमिति छोकप्रसिद्धम्‌ । अपिना मानुषप्रमाणसत्त्वेषपि यत्र चैव 

घटाद्यङ्गकारस्तत्राप्येतद्‌ भवतीति सूचितम्‌ । दिव्यतत्त्व (पु० ५७४) । 

प्रमाणहीने वादे तु निर्दोषा दैविकी क्रिया । बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पृ० १६९); सम्भवे साक्षिणां प्राज्ञो दैविकी 

वर्जयेत्‌ क्रियाम्‌ । कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ५१); यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु साक्षिणां नास्ति सम्भवः । 

साहसेषु विशेषण तत्र दिव्यानि दापयेत्‌ ॥ पितामह्‌ (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ९५) । 

६. यद्येको मानुषीं ब्रूयादन्यो म्रूयातु दैबिकीम्‌ । मानुषीं तत्र गृहुणोयान्न तु दैवीं क्रियां नूपः ॥ ॥यद्येकदेशब्याप्तापि क्रिया 
विद्येत मानुषी । सा ग्राह्या न तु पूर्णापि दैविको .वदतां नुणाम्‌ ॥ कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ० २।२२; व्यवहार- 
मातूका, पु० ३१५) । 


५ 


सानुष एवं विव्य-प्रमार्णो को तुलना ७४९ 


मानहानि तथा अन्य शक्तिप्रयोग के वादों में मानुष-प्रमाण अथवा दिव्य-प्रमाण का आश्रय छिया जा सकता है ।9 नारद 
(४२४२) ने स्त्री की पवित्रता के प्रश्‍न में, साहस-विवादों, घन या घरोहर से इनकार करने के मामलों में दिव्य की 
बात चलायो है । नारद के इस नियम से सीता का अग्नि-प्रवेश स्मरण हो जाता है । बृहस्पति एवं पितामह ने स्थावर 
सम्पत्ति के विवादों में दिव्य-प्रमाण-प्रहण मना किया है ।* एक सामान्य नियम था कि प्रतिवादी को ही दिव्य ग्रहण 
करना पड़ता था (कात्यायन ४११ = विष्णुघर्मसूत्र ९२१) ।' किन्तु याज्ञ (२।९६) ने एक विकल्प दिया है कि दोनों 
पक्षों में कोई भो पारस्परिक समझोते के फलस्वरूप दिव्य ग्रहण कर सकता है और ऐसा करने पर दुसरे पक्ष को हार 
जाने पर अर्थ-दण्ड देना पड़ता था या शारीरिक दण्ड सहना पड़ता था । इसका तात्पर्य यह होता हे कि मानुष-प्रमाण से 
साध्य का भावात्मक रूप तथा दिव्य-प्रमाण से उसका अभावात्मक रूप सिद्ध करना पड़ता था, यथा प्रतिवादी को ऋण 
न लेने की बात को दिव्य-ग्रहण से सिद्ध करना पड़ता था। अर्थ-दण्ड देना या शारीरिक दण्ड सहना, शीषंकस्य या 
शिरस्थ कहलाता था (याज्ञ० २1९५; विष्णुधर्मसूत्र ९२० एवं २२; पितामह; नारद ४1२५७; कात्यायन (४१२-४१३) । 
याज्ञ? (२।९५) ने व्यवस्था दी है कि तुला, अग्नि, विष एवं जल के दिव्य अधिक घन वाले विवादों में ही लागू होने 
चाहिए । उन्होंने पुनः कहा है कि १००० पण (ताम्र) को अधिक घन कहा जाता है (२।९९) । राजद्रोह एवं पंच महा- 
पातको में बिना धन की परवाह क्रिये उपर्युक्त दिव्यों में कोई भो ग्रहण किया जा सकता है । जब वादी हार जाने पर 
दण्ड देने को सन्नद्ध रहे तो प्रतिवादी द्वारा कोई भी दिव्य ग्रहण या जा सकता है । थोड़े या कम सभी प्रकार के घन 
के विवादों में कोश नामक दिव्य का ग्रहण मान्य था, चाहे वादी हार जाने पर दण्ड देने को प्रतिश्रुत रहे या न रहे। | 

याज्ञ० (२।९८) के मत से तुळा नामक दिव्य स्त्रियों, अल्पवयस्को (१६ वर्ष से नोचे), बूढ़ों (अस्सी वर्ष के), 
अन्धों, छूले-लंगड़ों, ब्राह्मण एवं रोगियों के लिए है, अग्नि (जलता हुआ हल का फाल या तप्त माप) क्षत्रियों के लिए, 
जल वैश्यों के लिए तथा विष शूद्रो के लिए है । यही बात नारद (४३३५) ने भी कही है। नारद (४२५६) ने कहा 
है कि ब्रतधारियों, विपत्ति-ग्रस्त लोगों, तापसों एवं स्थ्रियों को दिव्य-ग्रहण नहीं करना चाहिए । इस सूची में पितामह ने 
नाबालिशों एवं बूढ़ों को जोड़ दिया है । किन्तु इस विषय में स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० १०३) ने कहा है कि यह छूट केवल 
अग्नि, विष एवं जल के लिए है । एक स्मृति (मिताक्षरा, याज्ञ० २।९८) के मत से तुला एवं कोश नामक दिव्यों का ग्रहण 
स्त्रियों, नाबालिगों आदि के लिए भी मान्य है । इन उक्तियो में मानव की दुर्बछताओं के प्रति सहिष्णुता, दयालुता एवं 
अनुराग की गंध मिलती है । कात्यायन (४२३) के मत से उच्च जातियों के चरवाहों (गोरक्षकों या गोरखियों), व्या- 
पारियों, शिल्पकारों, भाटों, नौकरों एवं सूदखोरों को शूद्र वाला दिव्य ग्रहण करना चाहिए । (कात्यायन (४२२) ने 
सभी वर्णों या जातियों के लिए सभी प्रकार के दिव्य की व्यवस्था दो है, केवल ब्राह्मण को विष नामक दिव्य से बरी 
रखा है । कात्यायन (४२४-४२६) के मत से लोहारों या कोढ़ियों के लिए अग्नि, मल्लाहों या उनके लिए जो स्वास या 


७. गुढसाहसिकानां तु प्राप्तं दिव्यैः परीक्षणम्‌ । कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ० २।२२ एवं स्मृतिचन्द्रिका २, पू० ५१)। 
प्रक्रान्ते साहसे वादे पारुष्ये दण्डवाचिके । बलोदुभूतेथु कार्येषु साक्षिणो दिव्यमेव वा ॥ कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ ० 
२।२२, अपरार्क, पृ० ६२९ एवं स्मृतिचन्द्रिका २, पू० ५१) । 

८. स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवर्जयेत्‌ । पितामह (मिताक्षरा, याज्ञ० २1२२, स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ५३); वाक्पा- 
रुष्ये महीवादे निषिद्धा दैविकी क्रिया । बृहस्पति (अपरार्क, पृ० ६२९ एवं स्मुतिचन्द्रिका २, १० ५३) । 

९. न कक्चिदभियोक्तारं दिव्येषु विनियोजयेत्‌ । अभियुक्ताय दातव्यं दिव्यं दिव्यविशारदेः ॥ कात्यायन (अपरार्क, 
पु० ६९५, पराशरमाधवीय ३1१५३, व्यवहारप्रकाश, पु० १७२) । 


७५० धमंश्ास्त्र का इतिहास 


खाँसी से ग्रस्त है जल, झाइ-फूक करने वालों, योगियों, पित्त-प्रस्त लोगों के लिए विष तथा शराबियों, विषयासक्तों, 
जुआरियों एवं नास्तिकों के लिए कोश वर्जित माना गया है । यही नियम विष्णुधमंसूत्र (९२५ एवं २९), नारद (४। 
२५५ एवं ३३२) में भी पाये जाते हैं । कात्यायन (४२७-४३०) के मत से इन लोगों को स्वयं दिव्य-ग्रहण वर्जित है-- 
पिता, माता, ब्राह्मण, गुरु, नाबालिंग, स्त्री एवं राजा के हन्ता; पंचमहापातकी; विशेषतः नास्तिक लोग, जो विशिष्ट 
सम्प्रदाय-चिह्न रखते हों, महादुष्ट लोग, झाड़-फूंक करने वाले तथा यौगिक क्रियाएँ करने वाले, विभिन्न वर्णो के संयोग. 
से उत्पन्न सन्तान (वर्णसंकर) एवं बार-बार पाप करते वाले। इन लोगों के स्थान पर इनके द्वारा नियुक्त भले लोग या' 
भले लोगों के तैयार न होने पर उनके सम्बन्धी दिव्य ले सकते हैं। शंख-लिखित ने भी मित्रों एवं सम्बन्धियों को प्रति- 
निधिरूप में दिव्य के लिए ग्राह्य माना है । कात्यायन (४३३) का कथन है कि जब अस्पृश्यहीन जाति के लोग, दास, 
म्लेच्छ एवं प्रतिलोमप्रसुत लोग (अर्थात्‌ ऐसे लोग जो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हों, यथा शूद्र पुरुष तथा वैश्य नारी से 
या वैश्य पुरुष तथा क्षत्रिय नारी से उत्पन्न व्यक्ति) अपराधी हों, उनके अपराधों का निर्णय राजा द्वारा नहीं होना 
चाहिए, राजा को चाहिए कि वह प्रचलित दिव्यो की ओर निर्देश कर दे ।'? स्मृतिचन्द्रिका एवं पराशरमाधवीय का 
कथन है कि यह उसी मामळ में लागू होता है जिसमें कि सम्बन्धी या अन्य व्यक्ति प्रतिनिधि रूप में प्रसिद्ध दिव्यों के 
लिए उपलब्ध नहीं होते । व्यवहारतत्व (पु० ५७९) का कहना है कि म्लेच्छों एवं अन्य लोगों के लिए घट-सर्प आदि 


- दिव्य लागू होते हैं । घट-सपं दिव्य में उस घड़े में अंगूठी या सिक्का डालना पड़ता था और उसे निकालना पड़ता था 


जिसमें सर्प रखा रहता था । यदि सर्प न काटे अथवा काट लेने पर व्यक्ति न मरे तो उसे निरपराधी घोषित कर दिया 
जाता था (देखिए टिप्पणी सं० १०) । याज्ञ० (२।९७) एवं नारद (४२६८ एवं ३२०) का कथन है कि सभी प्रकार के 
दिव्य मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूर्योदय के समय या अपराह्षु में राजा, सम्यों एवं ब्राह्मणों के समक्ष कार्यान्वित होते थे 
मिताक्षरा में लिखा गया है कि शिष्ट लोगों की परम्परा से रविवार उचित दिन माना जाता है । पितामह के अनुसार “जल 
दिव्य दोपहर के समय तथा “विष' दिव्य रात्रि के अन्तिम प्रहर में होना चाहिए (मिताक्षरा, याज्च० २।९७) । इसी प्रकार 
कुछ ऋतुएँ एवं मास भी उपयुक्त या अनुपयुक्त समझे जाते थे, यथा--नारद (४।२५४) के, अनुसार अग्नि दिव्य वर्षा 


ऋतु में उपयुक्त हूँ, तुला शिशिर ऋतु में, जल ग्रीष्म ऋतु में तथा विष शीत ऋतु में । नारद (२२५९) ने जल के 


१०. अस्पृश्याघमदासानां स्लेच्छानां पापकारिणाम्‌ । प्रातिलोस्पप्रसूतानां निश्चयो न तु राजनि॥ तत्प्रसिद्धानि दिव्यानि 
संशये तेषु निदिद्ेत्‌ ॥ कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ० २।९९; स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १०४; पराशरमाधवीय ३, 
पु० १६१; 'तत्प्रसिद्धानि सर्पघटादीनि' व्यवहारतत्त्व (पु० ५७९); व्यवहारप्रकाश (१८०) 'तत्प्रसिद्धानि सर्पघटा- 
दीनि इति स्मृतितत्त्वे ।' विक्रमादित्य षष्ठ (१०९८ ई०) के गदग नामक अभिलेख में (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द 
१५, पु० ३४८, पू० ३६०) ऐसा आया है--- हम खोलता हुआ जळ छते हैं, हम घट में रखे गये बड़े सर्प को 
ठोकते हैं या हम तुळा पर चढ़ जाते हैं।” महामण्डलेस्वर कार्तवीर्य चतुर्थ के अभिलेख (१२०८ ई०) में (इण्डियन 
एण्टीक्वेरी, जिल्द १९, पृ० २४२, पु० २४६) आया हे कि सुगन्धवर्ती (सौण्डत्ती) के रदूटों के राजा लक्ष्मीघर की 
रानी चन्द्रिका (या चन्दरूदेवी) पतिब्रता थी और उसे घटसर्प से सफलता मिलो--''भाति इलाघ्यगुणा पतिव्रत- 
तया देवी चिरं चन्द्रिका । संप्राप्ता घटसर्पजातविजयं लक्ष्मीघरप्रेयसी ॥” बाम्बे गजेटियर (भाग १, परिच्छेद २, 
पु० ५५६, टिप्पणी ५) ने एशियाटिक रिसर्चेज (भाग १) का एक उद्धरण दिया है जिससे घटसपं के दिव्य का 
परिचय मिळता है; घट में साँप रहता है, उसमें भेंगुठो या कोई सिक्का डालकर निकाला जाता है । और देखिए 


१९३४ सन्‌ वाळी रिपोर्ट आव साउथ इण्डियन एपिग्राफी, जहाँ खोलते हुए घी या तेल में अंगुछियाँ डालने के 
दिव्य का उल्लेख है । 


दिव्य-विधियाँ ७५१ 


लिए शीत ऋतु, अग्नि के लिए ग्रीष्म, विष के लिए वर्षा एवं तुला के लिए तीक्ष्ण वायु को वर्जित माना है । मिताक्षरा 
(याज्ञ० २1९७) एवं परादारमाघवीय (३, पृ० १६२) ने पितामह का उद्धरण देते हुए लिखा है कि चै, वैशाख, 
मार्गशीर्ष सभी दिव्यों के लिए उपयुक्त हैं तथा कोष एवं तुला सभी मासों में किये जा सकते हैं । 

स्थान के विषय में पितामह ने व्यवस्था दी है कि दिव्य-ग्रहण राजा या राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा 
विद्वान्‌ क्षाह्मणों एवं जनता (या मन्त्रियो) के समक्ष होना चाहिए । कात्यायन (४३४-३५ एवं ४३७) ने लिखा है- 
शम्भीर पापों के मामलों में प्रसिद्ध मन्दिर में, राजद्रोह में राजद्वार के पास, वर्णसंकरो (प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न) 
के लिए चौराहे पर और इनके अतिरिक्त अन्य मामलों में न्यायालयों में दिव्य प्रयोग किया जाना चाहिए । अनुपयुक्त 
स्थानों एवं कालों में तथा निर्जन में किये गये दिव्यों को अनुपयुक्त समझा जाता है अर्थात्‌ वे मामलों के निर्णयों में कोई 
प्रभाव नहीं रखते । नारद (४२६५) का कथन है कि तुला को न्यायालय में, राजद्वार पर, मन्दिर में या चौराहे पर 
रखना चाहिए । 

दिव्य-विधि, जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ? २।९७ एवं ९९), व्यवहारमयूख (पृ० ५२-५५), व्यवहारप्रकाश (१० 
१८३-१८८), व्यवहारनिर्णय (पु १४८-१५३) में उल्लिखित है, इस प्रकार है--जिस प्रकार यज्ञों में अध्वयु' होता है 
और उसी का निर्देशन सर्वोच्च एवं सर्वमान्य होता है, उसी प्रकार राजा का आदेश मुख्य न्यायाधीश के लिए दिव्य के 
विषय में होता है । मुख्य न्यायाधीश एवं दिव्य ग्रहण करने वाला अर्थात्‌ शोध्य उपवास करता है । दोनों को प्र॑तःवाल 
स्नान करना होता है । शोष्य भोगे कपड़े पहने रहता है । न्यायाधीश देवों की अभ्यर्थना करता है और गाजे-बाजे के 
साथ पुष्प, चन्दन एवं धूप आदि देता है । वह हाथ जोड़कर पूर्वाभिमुख होकर दिव्य में उपस्थित होने के लिए धर्म की 
अम्यर्थना करता है और इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर को पूर्व से लेकर सभी दिशाओं में स्थापित करता है, अग्नि एवं अन्य 
दिक्पालों को मुख्य कोणों के किनारे रखता है । आठों दिशाओं में आठ देवों पर (विभिन्न रंगों में; इन्द्र का पीत 
यम का काळा...) ध्यान केन्द्रित करता है । वह आठ वसुओं को (उनके नाम लेकर) इन्द्र के दक्षिण, बारह आदित्यो 
को (उनके नाम लेकर) इन्द्र एवं ईशान के बीच (अर्थात्‌ पूर्व एवं उत्तर-पूर्व के बीच) स्थान देता है, ग्यारह रुद्रों को 
अग्नि के पूर्व, सात सातृकाओं को यम एवं निऋ"ति के बीच (अर्थात्‌ दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम के बीच) स्थान देता है, 
गणेश को नितऋहति के उत्तर, सात मरुतों को वरुण के उत्तर स्थान देता है, दिव्यों के उत्तर दुर्गा का आह्वान करता 
है । इन सभी देवों का आह्वान उपयुक्त बैदिक मन्त्रों के साथ होता है (सभी मन्त्र व्यवहारमयूख में दिये गये हूँ) । 
इसी प्रकार अन्य पुजा-अर्चन किये जाते हुँ जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नही । एक पत्ते पर दिव्य का उद्देश्य लिखकर 
उसे शोध्य के सिर पर मन्त्र के साथ रख दिया जाता है जिसका अर्थ यह है- सूर्य, चन्द्र, अनिल (वायु), अनल (अग्नि), 
स्वर्ग, पृथिवी, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों सन्ध्याएँ एवं घर्म मानव के कार्यों से परिचित हैं । इस विषय में देखिए 
आदिपर्व (७४।३०), व्यवहारनिर्णय (पृ० १५३), मनु (८1८६) । अब हम नीचे कतिपय दिव्यों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे । 

तुळा या घट का दिव्य 


वैदिक मन्त्रों के साथ कोई यज्ञिय वृक्ष, यथा-खदिर या उदुम्बर, काट लिया जाता है । उसी वृक्ष के दो स्तम्मों 
पर अक्ष (तुलाधार) लटका दिया जाता है । स्तम्भों को दो हाथ पृथिवी में गाड़ दिया जाता हे. और पृथिवी के ऊपर 
उनकी दूरी चार हाथ रहती है । ये खम्भे उत्तर-दक्षिण रहते हैँ। एक हुक लगाकर अक्ष से तुला ( तराजू ) की डाँड़ी 
लटका दी जाती है । दो पलड़े लटका दिये जाते हैं । एक में शोध्य को बिठला दिया जाता है और उसे मिट्टी, इंटों 
तथा प्रस्तर-खण्डों से तोळा जाता है । यह सब विधिपूर्वक किया जाता हैँ । विधियों का वर्णन यहाँ नहीं दिया जा रहा 
है । एक बार तोलकर शोष्य को उतार दिया जाता हे । उसको असत्य-भाषण से उत्पन्न फल सुनाये जाते हैं । इसके 
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उपरान्त मन्त्रों के साथ वह पुनः बेठाया जाता हे । एक ज्योतिषी पाँच पलों की गणना करता है । उसकी दुसरी घार की 
तोल ले ली जाती है । यदि वह दुसरी बार पहली बार की तुलना में कम ठहरता है तो उसे निरपराधी घोषित कर 
दिया जाता है । किन्तु यदि वह ज्यों का त्यों अथवा कुछ भारी ठहरता है तो अपराधी माना जाता है । बृहस्पति का 
कथन है कि बराबर तोल आने पर पुनः तोल की जाती है । 


अग्नि का दिव्य 


अग्नि, वरुण, वायु, यम, इन्द्र, कुबेर, सोम, सविता एवं विश्वेदेवों के नाम पर गोबर के ९ वृत्त पश्‍चिम से पूर्व 
बनाये जाते हैं । प्रत्येक वृत्त १६ अंगुल व्यास का होता है और वे एक-दूसरे से १६ अंगुल दूरी पर रहते हैं। प्रत्येक 
वृत्त में कुश रख दिये जाते हे ओर प्रत्येक में शोष्य को अपना पाँव रखना पड़ता है । अग्नि में १०८ बार घृत की आहु- 
तियाँ दी जाती हैं । एक लोहार जाति का व्यक्ति तोल में ५० पल (दुर्बल व्यक्ति के लिए केवल १६ पल) तथा लम्बाई 
में आठ अंगुल का लोह-खण्ड अग्नि में तप्त करता है और इतना तप्त करता है कि उससे चिनगारियाँ निकलने लगती 
हैं । इसके उपरान्त सभी प्रकार के कृत्य, जिन्हें संक्षेप में तुळा के सम्बन्ध में बताया गया है, सम्पादित होते हैं और 
शोष्य के सिर पर पत्र छिखकर रख दिया जाता है । मन्त्रों के साथ अग्नि का आह्वान किया जाता है । शोष्य पूर्वाभिः 
मुख प्रथम वृत्त में खड़ा होता है। शोष्य के दोनों हाथों पर छाल चिह्नं बना दिये जाते हैं और उन पर चावल रगड़ 
दिये जाते हैं । न्यायाधीश उसके हाथों पर अश्वत्थ (पीपल) की सात पत्तियाँ रख देता है और उनके साथ चावल और 
दही रखा जाता है । सबको सूत से बाँध दिया जाता है । न्यायाधीश चिमटे से तप्त लोहे को शोध्य के पत्तियों से बंधे 
हाथों पर रख देता है । शोष्य धीरे-धीरे आठ वृत्तों तक चलता है और नवे वृत्त में दोनों हाथों बाले तप्त लोहे को फेंक 
देता हे । इसके उपरान्त न्यायाधीश शोष्य के हाथों को पुनः चावलों से रगड़ता है। यदि शोष्य ऐसा करने देने में कोई 
हिचकिचाहट नहीं प्रकट करता ओर उसके हाथों पर दिन के अन्त तक कोई घाव नहीं दीखता तो वह निरपराधी घोषित 
हो जाता है । कात्यायन (४४१) एवं याज्ञ (२।१०७) ने व्यवस्था दी है कि यदि लोहखण्ड आठवें वृत्त तक पहुँचने के 
पूर्व ही गिर जाता है या कोई सन्देह उत्पन्न हो जाता है (उसका हाथ जला है कि नही) या वह लड़खड़ा पड़ता है या 
हाथ में कहीं और जळ जाता है तो शोष्य को पुनः यह दिव्य करना पड़ता है । 

जल का दिव्य 

जळ के दिव्य का वर्णन स्मृतियों एवं निबन्धों में जटिल है। स्मृतिचन्द्रिका ने (२, पु० ११६) जल एवं विष 
के दिव्यों को अपने काळ में अप्रचलित कहकर छोड़ दिया है। किसी जलाशय के पास पहुंचकर न्यायाधीश उसके किनारे 
शोष्य के कान तक ऊंचा एक तोरण खड़ा करता हे । वह वरुण (जळ-देवता), मझोले आकार के धनुष एवं तीन बाणों 
की (जिनकी नोंके लोहे की नहीं प्रत्युत बाँस की होती हैं) अर्चना चन्दन, धूप, दीप एवं पुष्प से करता है। तोरण से 
१५० हाथ की दूरी पर एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है । किसी पवित्र वृक्ष का एक स्तम्भ लेकर तीन उच्च वरणो 
का कोई व्यक्ति, जो शोध्य का बैरी नहीं होता, पूर्वाभिमुख होकर नाभि तक जल में खड़ा हो जाता है । तब न्यायाधीश 


` शोष्य को जल में खड़ा करता है, और घर्म से लेकर दुर्गा तक के देवताओं की अभ्यर्थना करता है एवं अपराध लिखित 


कर शोष्य के सिर पर रखता है। इसके उपरान्त एक क्षत्रिय या ब्राह्मण (आयुधजीबी), जो पवित्र हृदय का होता हे 
आर उपवास किये रहता है, तोरण से लक्ष्य तक तीन बाण फेकता है । शोध्य वरुण की उपासना करता है भोर कहता 

हि बरुण, सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करो । तब तक फुर्तीला युवक गिरे हुए बाण के स्थान पर दौड़ जाता है 
झौर बाण को लेकर खड़ा हो जाता हे । तोरण के पास दूसरा फुर्तीला व्यवित खड़ा हो जाता है । तब न्यायाधीश तीन 
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बार ताली बजाता है । तीसरी ताली के साथ ही शोध्य जल में खड़े व्यक्ति की जाँघ पकड़ कर डुबकी मारता है और 
तोरण के पास खड़ा व्यक्ति तेजी से दुसरे बाण वाले व्यक्ति के पास दोड़ जाता है । बाण वाला व्यक्ति तोरण के पास 
दौड़कर आता है और यदि वह शोध्य को नहीं देखता या केवल उसके सिर का ऊपरी भाग मात्र देखता है तो शोष्य 
निर्दोष सिद्ध हो जाता है । यदि वह शोध्य का कान या नाक देख लेता है या उसे अन्यत्र बहते हुए देखता है तो शोष्य 
अपराघी सिद्ध हो जाता है । 
१ विष का विव्य : 

धूप, दीप आदि से महेश्वर की मूर्ति के समक्ष पूजा-अर्चना के उपरान्त तथा देवों की मूति एवं ब्राह्मणों के समक्ष 
विष रखकर विष-दिव्य सम्पादित किया जाता है । विष का चुनाव शाङ्खं (आंग पौधे से निकाले हुए) या वत्सनाभ (वत्स 
नामक पौधे से निकाले हुए) या हैमवत से किया जाता है (विष्णुधर्मसूत्र १३।३, नारद ४।३२२ आदि) । वर्षा ऋतु 
में ६ यव, ग्रीष्म में ५ यव, हेमन्त (एवं शिशिर) में ७ या ८ यव, शरद में लगभग ६ यव के बराबर विष होना चाहिए । 
राशि के अन्तिम प्रहर में विष देना चाहिए किन्तु दोपहर, अपराह्न या सन्व्याकाल में कभी नहीं । विष में ३० गुना घी 
मिला दिया जाता है । ब्राह्मण को छोड़कर किसी को भी यह दिया जा सकता हैँ । मन्त्र आदि से देवों का आह्वान किया 
जाता है । विष-पान के उपरान्त शोध्य छाया में बिना खाये-पीये सुरक्षा में रहता है । यदि विष का प्रभाव उस पर नहीं 
होता तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है । यदि विष अधिक हो और शोष्य ५०० तालियां बजाने तक बिना प्रभाव के 
रह जाता है तो उसे निरपराधी मानकर उसकी दवा की जाती है (मिताक्षरा, याज्ञ २।१११)। शोष्य को छल से 
बचाने के लिए (सम्भवतः वह पूर्व उपचार-स्वरूप कुछ खा-पी सकता है) उसे पितामह के मत से, तीन या पाँच रात्रियों 
तक राज-पुरुषों की अधीक्षकता में रखना चाहिए और उसकी जाँच कर लेनी चाहिए, क्योंकि विष से बचने के लिए गुप्त 
रूप से वह दवाओं, मन्त्रों अथवा रत्न आदि का उपयोग कर सकता है । 

कोष का दिव्य 

शोध्य को उम्र देवताओं (यथा रुद्र, दुर्गा, आदित्य) की चन्दन, पुष्प आदि से पूजा करनी पड़ती है और उनकी 
मूर्तियों को स्नान कराना होता है । न्यायाधीश शोष्य से “सत्येन माभिरक्ष” (याज्ञ० २।१०८) मन्त्र के साथ पवित्र जल 
का आह्वान कराता है और उस जल को तीन बार हाथ से उसे पिळाता है । पितामह ने कुछ विशिष्ट नियम दिये हैं । 
वह जल या तो शोष्य के आराध्यदेव की मूर्ति का स्तान-जळ हो सकता है, या यदि शोष्य सभी देवों को समान 
मानता है तो सूर्य की मूर्ति का स्नान-जल हो सकता है। दुर्गा के शूल को स्नान कराया जाता है, सूर्य के 
मण्डल तथा अन्य देवों के अस्त्रं को स्तान कराया जाता है । दुर्गा का स्तान-जलू चोरों को तथा आयुघजीवियों 
को दिव्य के रूप में दिया जाता है । किन्तु सूर्य का स्नांन-जल ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता । अन्य दिव्यों का फल शीघ्र 
ही घोषित होता है किन्तु ` कोष दिव्य के फल के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यह अवधि विवाद की सम्पत्ति तथा 
अपराध की गुरुता पर निर्भर रहती है । याज्ञ० (२।११३), विष्णुधर्मसूत्र (१४।४-५) एवं नारद (४।३३०) के मत से 
कोष दिव्य के चौदह दिनों के उपरान्त यदि शोष्य पर राजा की व्यवस्था या देवों के क्रोध के कारण कोई विपत्ति नहीं 
घहराती, या उसका पुत्र या स्त्री नहीं मरती, वह गम्भीर रूप से बीमार नहीं पड़ता, उसका घन नष्ट नहीं होता, तो 
वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है । थोड़ी बहुत हानि से कुछ नहीं होता, क्योंकि इस संसार में यह अपरिहार्य है । बीमारी 
का स्वरूप महामारी नहीं हो सकती, केवल उस पर गिरी आपत्ति, रोग आदि पर ही विचार किया जाता हे । पवित्र 
जल का पान (कोष-पान) केवळ निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए ही नहीं किया जाता; यह अन्य लोगों के समक्ष अपनी 
सच्चाई एवं सद्विचार प्रकट करने के लिए भी किया जाता है (राजतरंगिणी, स्छोक ३२६) । > 


७५४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


' तनुल का दिव्य 
यह दिव्य चोरो, ऋण या अन्य घम-सम्बन्धी विवादों में लागू होता है । एंक दिन पूर्व धान से चावल निकाले 
जाते हैं। उसी दिन न्यायाधीश सभो कृत्य सम्पादित कर लेता है। मिट्टी बे. बरतन में चावळ रखकर धूप में सुखाये 
जाते हैं । सूर्य के स्नान का जल उन पर छोड़ा जाता है। चावल जल के साथ रात भर रखे रहते हैं । दूसरे दिन प्रातः- 
काल शोध्य चावलों को तीन बार निगलता है । उसे पीपल या भूर्ज (भोज वृक्ष) की पत्ती पर थूकना पड़ता है । यदि 
उसके थूक में रवत पाया जाय तो उसे अपराधी घोषित किया जाता हे । 


तप्त माष का दिव्य 


तप्त माष का अर्थ है गर्म स्वर्ण-खण्ड । सोलह अंगुल व्यास वाले तथा चार अंगुल गहरे ताम्र, लोहे या मिट्टी के 
बरतन में न्यायाधीश बीस पल घृत या तेल डलवा कर उसे खौळाता है । इसके उपरान्त उस बरतन में एक मासा तोल 
का स्वर्ण-खण्ड डलवाता है । शोष्य को अंगूठे एवं पास वाली दो अंगुलियों (तर्जनी एवं मध्यमा) से उसे निकालना होता 
है । यदि उसकी अंगुलियों में कम्पन न हो और वे जलें नहीं तो शोष्य निर्दोष सिद्ध हो जाता है । एक दूसरी विधि भी 
है । किसी सोने, चाँदी, ताम्र, लोहे या मिट्टी के बर्तन में गाय का घृत इतना खौलाया जाता है कि यदि उसमें कोई 
हरी पत्ती डाली जाय तो वह पती हुई कड़कड़ाहट का स्वर उत्पन्न कर दे । उस घुत में सोने, चाँदी, ताम्र या लोहे 
की अँगुठी (मोहर) एक बार घोकर डाल दौ जाती है । न्यायाधीश कहता है--'हे घृत, तुम यज्ञों में पवित्रतम वस्तु 
हो, तुम अमृत हो, यदि शोष्य पापो है तो उसे जला दो, यदि वह निरपराधी है तो हिम के समान शीतल हो जाओ ।'” 


तब शोष्य खोलते हुए घृत में से अंगूठी निकालता है । यदि तर्जनी पर जलने का चिह्न न दिखाई पड़े तो शोध्य निर्दोष 
सिद्ध हो जाता है । 


फाल का दिव्य 


इसका विवरण बृहस्पति, स्मृतिचन्ब्रिका (२, पृ० ११९), व्यवहारप्रकाश (पृ० २१८) आदि में मिलता है । तोल 
में बारह पलों वाला, आठ अंगुल लम्बा एवं चार अंगुल चौड़ा लोहे का फाल (हल का फाल) तपाकर छाल किया जाता 
है जिसे शोष्य को एक बार अपनी जीभ से चाटना पड़ता है । यदि वह नहीं जलता तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है । 
व्यवहारतत्त्व (पृ० ६०८) ने लिखा है कि मैथिल लेखकों के अनुसार यह दिव्य्‌ पशु-चोरों के लिएं प्रचलित था । छान्दो- 
रयोपतिषद्‌ में इसे फाळ-दिव्य कहा गया है । 

घमं का दिव्य 

इसमें घर्म की मूर्तियां या चित्र काम में छाये जाते हैं यह दिव्य उन लोगों के लिए है जो शारीरिक चोट 
उत्पन्न कर देते हैं या .जो घन-सम्बन्धी विवादी हैं या जो पापमोचन के लिए प्रायश्चित्त करना चाहते हैं । धर्म की एक 
रजतमूति तथा अधर्म को सीसे या लोहे की मूति बनवायी जाती है या न्यायाधीश स्वयं भूर्ज (भोज) पत्र वा वस्त्र 
खण्ड पर घर्म एवं अघर्म के चित्र क्रमशः एवेत एवं कृष्ण वर्ण के बनाता है । वह उन पर पंचगव्य छिड़ककर क्रमशः इवेत 
एवं कृष्ण पुष्पों से उनकी पूजा करता हे । ये मूर्तियाँ या चित्र मिट्टी या गोबर के दो पिण्डों पर रखे जाते हैं । देवों की 
मूर्तियों एवं ब्राह्मणों की उपस्थिति में दोनों पिण्ड गोबर से लिपे-पुते स्थान पर एक नये मिट्टी के बरतन में रखे जाते 
हैं । इसके उपरान्त न्यायाधीश धमं के आह्वान से लेकर अपराध लिखकर शोध्य के सिर पर रखे जाने तक के सारे 
कृत्य सम्पादित करता हू । शोष्य कहता है-- यदि में निरपराधी हूँ तो घर्म की मूर्ति या चित्र मेरे हाथों में आ जाय ।” 
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ऐसा कहकर शोष्य मिट्टी के बरतन से एक पिण्ड निकालता है । यदि घर्म का पिण्ड निकल जाता हे तो वह निर्दोष सिद्ध 
हो जाता है । यह दिव्य भाग्य-परीक्षा के समान है । 

अधिकतर सभी प्राचीन देशों में दिव्य का कोई-न-कोई रूप प्रचलित था । इंग्लैंड में तप्त लोह-खण्ड को पकड़ना 
तथा खोलते हुए पानी में हाथ डालना प्रचलित था । पानी में डूबे रहना निर्दोषिता का तथा ऊपर तरते रहना अप- 
राध का चिक्त माना जाता था । स्टीफेंस (हिस्ट्री आव क्रिमिनळ ला आव इंग्लैंड, जिल्द १, पृ० ७३) ने लिखा है कि 
जल का दिव्य सम्मानपूर्वक आत्महत्या समझा जाता था ! नार्थेपटन के असाइज (११७६ ई०) ने जळ-दिव्य को हत्या, 
डकैती, चोरी, बंचकता एबं भाग लगाने के अपराध में लागू करने को कहा है । किन्तु सन्‌ १२१५ ई० में दिव्य अवैधानिक 
करार दे दिये गये (वही, जिल्द १, पृ० ३००)। भारत में दिव्यों की प्रथा अठारहवीं शताब्दी तथा बहुत कम अंशों में 
आगे तक प्रचलित थी, जैसा कि शिलालेखों, अभिलेखों तथा अन्य प्रभाणों से प्रकट होता हैं ।*' देखिए किट्ट्र स्तम्भ 
अभिलेख (जे० बी० बी० आर० ए० एस्‌०, जिल्द ९, पृ० ३०७-३०९), मिलिमपुर प्रस्तर-खण्ड-अभिलेख (एपिग्रैफिया 
इण्डिका, जिल्द १३, पृ० २८३, पृ० २९१-२९२) आदि । सातवीं शताव्दी में विष्णुकुण्डिराज माधववर्मा ने बहुत-से 
दिव्य कराये थे, यथा “अवसित-विविध दिव्य” (जर्नल आव आन्त्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी, जिल्द, ६, पु० १७, २०, 


११. बील के बुद्धिस्ट रेकर्ड स भाव द वेस्टनं वर्ल्ड (जिल्द १, पू० ८४) एज वाटस के 'युवान्‌ च्वांग की यात्रा” (जिल्द 


१, पु० १७२) नामक ग्रन्थों में चार प्रकार के दिव्य प्रचलित कहे गये हैं, यथा--जल, अग्नि, तुला एवं विष । 
जल के दिव्य में अपराधी को पत्थर के बरतन के साथ एक गठरी में रखकर जल में फेंक दिया जाता था । यदि 
व्यवित डूब जाता और पत्थर तैरता रहता तो वह अपराधी कहा जाता था, किन्तु यदि व्यक्ति तैरता रहता और 
पत्थर डूब जाता तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता था । अग्नि का दिव्य इस प्रकार का था; लोग लोहे की नदर को 
गर्म करते थे, अभियुक्त को उस पर बैठाते थे और पुनः उस पर उसका पाँव रखाते थे, फिर उस पर उसकी 
हथेलियाँ रखाते थे; इतना ही नहीं, अभियुक्त को उस पर अपनी जिह्वा भी रखनी पड़ती थी । यदि वह न जलता 
था तो वह निर्दोष माना जाता था, यदि उसके शरीर पर जलने के दाग आ जाते थे तो वह अपराधी सिद्ध होता 
था । तुला के दिव्य में एक व्यक्ति और उसी के बराबर पत्थर तराजू में रखे जाते । यदि अभियुक्त निरपराधी 
है तो पत्थर उठ जाता था, यदि वह अपराधी है तो व्यक्ति उठ जाता था और पत्थर झुक जाता था। विष के 
दिव्य में एक भेड़ की दाहिनी जाँघ में छेद कर दिया जाता था जिसमें सभी प्रकार के विषों के साथ अभियुक्त के 
भोजन का एक अंश भर दिया जाता था । यदि अभियुक्त दोषी है तो विष प्रभाव करता था और भेड़ मर जाती 
थी, यदि नहीं तो विष का कोई प्रभाव नहीं होता था और पशु जी जाता था । इस विवरण से प्रकट होता है कि 
इस प्रकार के दिव्यों की बहुत-सी बातें स्मृतियों एवं निबन्धं में लिखित बातों से मेल नहीं खाती । विष दिव्य के 
सम्बन्ध में दी गयो बील महोदय की बातें स्मृतियो में बिल्कुल नहीं पायो जातीं । अळबेरुनी (सचौ द्वारा अनूदित, 
जिल्द २, पु० १५९-१६०) ने सम्भवतः विष दिव्य को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है; “अभियुक्त को ब्राह्मण 
नामक दिष पीने को बुलाया जाता है।'” सम्भवतः यहाँ पर अलबेरुनी ने ब्रह्मा की सन्तान विष की ओर संकेत 
किया है; जैसा कि याज्ञ० (२।११०) एवं नारद (४।३२५) में कहा गया हूँ । जल के दिव्य में अभियुक्त को गहरी 
और तीक्ष्ण धार वाली नदी में या गहरे कुएं में फेंक दिया जाता था, यदि वह नहीं ड्बता था तो उसे निर्दोष समझा 
जाता था । उसने कोष एवं तुला दिव्यों का वर्णन यथातथ्य किया है । अन्तर केवळ इतना ही है कि उसके कथन के 
अनुसार यदि सत्य कहा गया है तो वह (अभियुक्त) पहले को अपेक्षा तुळा में अधिक भारो हो जाता था । उसने 
तप्त-माष (खोलते हुए घृत से सोना-खण्ड निकाळना) एवं तप्त-छोह का यथातथ्य वर्णन किया है । 
१२ 
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२४) । और देखिए एपिग्रैफिया कर्नाटिका (जिल्द ३, माण्ड्या तालुका अभिलेख सं० ७९, पु० ४७), वही, जिल्द ४, 
पु० २७ (येलण्डूर जागीर अभिलेख झं० २, पु० २७ सन्‌ १५८० ई० के लगभग), सन्‌ १९३१ की इण्डियन ऐण्टीबवेरी 
(जिल्द ६०, पु० १७९) एवं रिपोर्ट आव साउथ इण्डियन एपिग्रफी (सन्‌ १९०७, पैरा २७) । 

मराठा राजाओं के रामय में दिव्यों की प्रथा थी । उदाहरणार्थ देखिए, पेशवा की दिनचर्या (पेशवाज डायरीज, 
जिल्द २, पुश १५०, सन्‌ १७६४-६५), श्री पी० वी० मावजी एवं श्री डी० बी० परसनिस द्वारा सम्पादित 'वतनपत्रे', 
“निवाडपत्रे' आदि (पू० ४६-५६) । अन्तिम पुस्तक (पु० ३६-४१) में मुसलमान विवादियों द्वारा किये गये दिव्यों का वर्णन 
है । मुसलमानों नें १५ दिनों तक दीप जलाकर अपनी मसजिद में दिव्य किये थे (सन्‌ १७४२ ई०) । बहुत-से अन्य वतन- 
पत्रों में भी दिव्यों का वर्णन है । 0 

डा० दिनेशचन्द्र सरकार के एक लेख “द सक्सेसस॑ आव द शातवाहन्स” (अपेंडिवस, पृ० ३५४-३७६, 
कलकत्ता, १९३९) में दिव्यों का वर्णन है । उन्होंने (एशियाटिक रिसर्चेज, जिल्द १) का उद्धरण देते हुए लिखा है कि 
अली इब्राहीम खाँ नामक मजिस्ट्रेट ने बनारस में किये गये फाल दिव्य (गम्‌ १७८३ ई०) से घोषित दो विवादों की 
रिर्पोट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिग्स को भेजी थी 1१९ श्री भास्कर वामन भट ने 'तृतीय-सम्मेलन-वृत्त' (पु० १८-२६) 
एवं 'चतुर्थ-सम्मेलन-वृत्त (पू० १००-१५४) में, जो पूना को प्रसिद्ध “भारत-इतिहास-संशोधक-मण्डल' नामक संस्था से निकले 
हैं, दो विचारोत्तेजक़ एवं विद्वत्तापूर्ण लेख दिये हैं, जिनमें (मराठी भाषा में) मराठों के समय की व्यवहार-शासम-विधि में 
दिव्यों के स्थान एवं प्रयोग का वर्णन है । 


१२, यह आश्चर्यजनक बात है कि. डा० सरकार ने बृहस्पति को “दिव्यतत्त्व” का लेखक माना है (सकसेसर्स भाव 


शातवाहन्स, अपेंडिक्स, प० ३६०) । रघुनन्दन का “दिव्यतत्त्व” अति प्रसिद्ध है : कहीं भी बहस्पतिलिखित दिव्यतत्त्व 
का उल्लेख नहीं मिलता | : 


FUN 


अध्याय १५ 
सिद्धि (निर्णय) 


व्यवहार-विधि का अन्तिम (चौथा) स्तर सिद्धि (याजू २1८) अथवा निर्णय है । यदि ध्रत्याकलित को व्यव- 
हार का पाद कहा जाय (सर्वसम्मति से चार ही पाद होते हैं) तो निर्णय (साव्यसिद्ध) किसी विवाद (छा-सूट, मुकदमे) 
का पाद नहीं है, प्रत्युत उसका फल है (व्यवहारप्रकाश, पु० ८६) । प्रमाण की उपस्थिति के उपरान्त राजा (या मुख्य 
न्यायाधीश) सभ्यों की सहायता से वादी की जय या पराजय का निर्णय करता है ।* नारद (२।४२) का कहना है कि 
सभ्यों को चाहिए कि वे दण्ड-निर्णय करते समय दोनों पक्षों को न्यायालय से बाहर चले जाने को कह दें। व्यास एवं 
शुक्र (४।५।२७१) के मत से निर्णय के आघार के आठ.ख्रोत हैं (शुक्र के मत से केवल छः स्रोत हु) --तीन प्रमाण 
(भोग, लेखप्रमाण एवं साक्षी), तर्कसिद्ध अनुमान (हेतु), देश परम्पराएँ (सदाचार), शपथ (शपथ एवं दिव्य), राजा का 
अनुशासन एवं वादियों की स्वीकारोक्ति (वादी से प्रतिपत्ति) ।` पितामह का कथन है जिस विवाद में साक्षी, भोग, 
लेखप्रमाण न हाँ और दिव्य से निर्णय न हो सके, उसमें राजा की आज्ञा ही निर्णय का रूप धारण करती है, क्योंकि 
वह सबका स्वामी है 1१ 


नारद (२।४१ एवं ४३) में आया है कि चाहे कोई पक्ष स्वीकारोक्ति के कारण या अपने कर्तव्य या आचार 
(ब्यवहार) के कारण (यथा--क्लूठी गवाही या कूट लेख्य प्रमाण के कारण) हार गया हो, या चाहे पूर्ण व्यवहार-विचार 
(जाँच, ट्रायल) एवं प्रमाण के उपरान्त हार गया हो; सम्यों (न्यायाघीशो) के लिए यह उचित है कि वे इमे घोषित कर 
दें और उपयुक्त ढंग से लिखकर सफल पक्ष को जयपत्र दे दें। नारद के कई पद्यों (अपरार्क, पृ० ६८४), बृहस्पति, 
कात्यायन (२५९-२६५), वृद्ध वसिष्ठ (मिताक्षरा, याज्ञऽ २।९१, अपरार्क पु० ६८४) एवं व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, 
पु० ५७) ने निर्णय के विषयों का विवरण दिया है । उसमें पूर्वोत्तर क्रियापाद, प्रमाण, परीक्षा, साक्षी, साक्षियों पर 
विचार-विमर्श, तर्क-युक्ति, उपयुक्त स्मृति-वचन, सम्यों को सम्मति, छूट, न्यायाघीश का हस्ताक्षर एवं राजमुद्रा का अंकन 


आदि होने चाहिए । वसिष्ठ (१९।१०) ने पूर्व निर्णयों का हवाला (आगमाद्‌ दृष्टाच्च) भी देने को कहा हे । मिता- 


१. उवतप्रकाररूपेण स्वमतस्थापिता क्रिया । राजा परीक्ष्य सभ्यैश्च स्याप्यौ जयपराजयौ ॥ संग्रहकार (स्मृतिचन्द्रिका 
२, १० १२०, पराशरमाधवीय ३, पु १९९) । 

२. प्रमार्णेहेतुच रिते: शपथेन नृपाज्ञया । वादिसंप्रतिपत्त्या वा निर्णयोऽष्टविघः स्मृतः ॥ व्यास (व्यवहारनिर्णय पृ० १३८, 
व्यवहारश्रकाश पु० ८६, शुक्रनीति ४।५।२७१) । शुक्र० में “षड्‌ विध: स्मृतः'' ऐसा आया है, स्पष्टतया शुक्र ने प्रमाण 
को अकेला माना है । - 

३. लेख्यं यत्र न विद्येत न भुक्तिर्न च साक्षिण: । न च दिव्यावतारोस्ति प्रमाणं तत्र पार्थिःः ॥ निञ्चेतु येन शक्याः 
स्ुर्वादाः सन्दिग्धरूपिणः। तेषां नृपः प्रमाणं स्यात्स सर्वस्यप्रभुर्यत; २ पितामह (स्मूतिचर्द्रिका २, पू० २६; पराशर- 


माधवीय ३, पुऽ ९३; व्यवहारसार पु० ४३; मदनरत्न) 1 
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७५८ चर्मश्ास्त्र का इतिहास 


क्षरा (याज्ञ० २।९१) ने एक स्मृति का हवाला देकर कहा है कि उपस्थित (न्यायाधीश के अतिरिक्त) स्मृतिज्ञ लोगों " 


को भी निर्णय पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो जाय कि यह निर्णय उन्हें भी मान्य है । किन्तु ऐसा 
करना आवश्यक नहीं है, जैसा कि विवादचन्द्र (पृ० १४६) ने कहा है। कात्यायन ने (२५६) पइचात्कार शब्द का 
प्रयोग उस निर्णय के लिए किया है जिसमें उपर्यवत बातें पायी जायें और जो पूर्ण विवाद के उपरान्त दिया गया हो। 
उन्होंने जयपत्र को केवल उस लेख्य (न्यायाधीश द्वारा दिये गये) के लिए प्रयुक्त किया है जो उस वादी को दिया 
जाता है जो हीनवादी (जो अपने विवाद के विचार में परिवर्तन कर देता है) कहलाता है अथवा जब विवाद का पूण 
व्यवहार-विचार (जांच) नहीं हुआ हो; ऐसे लेख्य में केवल घटना मात्र का बर्णन रहता है । कौटिल्य (३।१९) ने 
पइचात्कार' शाब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया है; हत्या के अपराध में व्यक्ति यदि अभियुक्त होने पर उसी दिन उत्तर 
नहीं देता तो वह अपराधी सिद्ध हो जाता है, यही पइचातूकार है । मिताक्षरा (याज्ञ० २।९१) ने कात्यायन से भिन्न 
मत दिया है। उसमें आया है कि जयपत्र में आवेदन, , उत्तर, साक्षी एवं निर्णय का निष्कर्ष मात्र होता है और 
जब वादी अपने आवेदन के विचार में कोई परिवर्तन करता है और उसका बचाव उपस्थित करता है याजो 
कुछ कहना है उसे नहीं कहता या लेख्य-प्रमाण नहीं उपस्थित कर पाता तो इस प्रकार के लेख्य को हीनपन्रक कहा 
जाता है 1 


खेद की बात है कि आज तक कोई लिखित (संस्कृत में) प्राचीन जयपन्न नहों प्राप्त हो सका है । प्राचीन जावा 
की भाषा में लिखित एक जयपत्र का निष्कर्ष डॉ० जॉली ने प्रकट किया था (कलकत्ता वीकली नोट्स, २५) जो जावा 
द्वीप में ताम्रपत्र पर लिखित प्राप्त हुआ था और जिसे डा० ब्रैण्डीज ने डच पत्र में प्रकाशित किया था॥ उस जयपत्र 
(सन्‌ ९२८ ई०) में सुवर्ण के विवाद का उल्लेख है और यह लिखा हुआ है कि व्यवहार-विचार (जाँच) में 
अनुपस्थित रहने के कारण वादी हार गया था। उस जयपत्र के अन्त में चार साक्षियों. के हस्ताक्षर हैं और उसे जयपत्र 
की संज्ञा दी गयी है । इसके विषय में देखिए, जे बी० ओ० आर० एस० (जिल्द ७, पु० ११७)। डा० काशीप्रसाद 
जायसवाल ने 'कलकत्ता वीकली नोट्स' (२४) में अनुवाद एवं अपने निरूपण से मिथिला के हिन्दु न्यायालय द्वारा 
उपस्थापित एक जयपत्र (सन्‌ १७९४ ई०) का उल्लेख किया है (जे० बी० ओ० आर० एस०, जिल्द ६, पु० २४६- 
२५८), जो स्मृतियो एवं निबन्धो में उल्लिखित विधि का सम्पूर्ण रूप खड़ा करता है और बहुत ही सुसंस्कृत, पारिभा- 
षिक एवं नियमनिष्ठ ऋजु भाषा में लिखा हुआ है । यह एक दासी से सम्बन्धित स्वामित्व के विवाद के विषय में है ॥ 
वादी ने सर्वप्रथम उपस्थिति-सम्बन्धो दोष प्रर्दाशत किया (अर्थात्‌ वह समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका); 
जयपत्र में इसका उल्लेख हुआ है और उसमें यह भी लिखा है कि अभियोग व्यवहार या विचार पुनः खोला गया (अर्थात्‌) 
मुकदमा पुनः खुला) । प्रतिवादी ने विरोध खड़ा किया कि केवळ एक साक्षी से विवाद का निर्णय देना न्यायोचित नहीं 
है । यह विरोघ स्वीकृत हो गया । इसके उपरान्त वादी ने दिव्य-प्रहण की आज्ञा माँगी, किन्तु यह अनसुनी कर दी 
गयी क्योंकि मानुष प्रमाण सम्भव था। अन्त में वादी अपना मुकदमा. हार गया ॥ जयपत्र.पर सकल मिश्र नामक 
न्यायाघीश' का हस्ताक्षर है, वह अन्य सम्यो को, जिन्हें धर्माष्यक्ष एवं पण्डित की संज्ञा दी गयी है और जिनमें 
सात ने ऊेख्य के शीर्षभाग में अपनी सम्मति व्यक्त की है, सम्बोधित किया गया है । अठारहवी एवं उन्नीसबीं 
शताब्दी के नौ संस्कृत जयपत्रो के लिए देखिए जर्नल आव द बिहार एण्ड उड़ीसा रिसचे सोसायटी (जिल्द २८ 
सन्‌ १९४२) । 

मिताक्षरा (याज्ञ० २।९१) एवं व्यवहारमातुका (पु० ३०९) के मत से जयपत्र विशेषतः इसलिए दिया 
ज्ञाता है कि वह विवाद पुनः न खड़ा हो सके होनपत्रक इसलिए दिया जाता हैं कि उस पक्ष को आगे चलकर अर्थ-दण्ड़ 
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फैसला; शुल्क; पुनविचार ७५९ 


देना पड़े । जब विवाद का निर्णय कुळ के न्यायाधिकरण (डोमेस्टिक ट्राइबुनल) द्वारा क्रिया जाता है तो जयपत्र नहीं दिया 
जाता, केवळ निर्णयपत्न से काम चल जाता है ॥४ 

असफल पक्ष को राजा के लिए अर्थ-दण्ड देना पड़ता था और सफल पक्ष राजा तथा न्यायाघोश द्वारा सम्मानित 
होता था तथा उसे विवाद की वस्तु पर अधिकार प्राप्त हो जाता था। मनु (८५१) का कहना है कि धन-सम्बन्धी . 
मामलों (अर्थभूळ विवादों अर्थात्‌ सिविल झगड़ों) में असफल पक्ष को राजा की आज्ञा द्वारा सफल पक्ष के लिए निर्णयऋण 
(जंजमेण्ट डेट) और शक्ति के अनुसार राजा को जुरमाना देना पड़ता था। मनु (८1१३९) ने यह भी कहा है 
कि यदि प्रतिवादी न्यायाळ्य में पाँच प्रतिशत दण्ड देने की बात स्वीकार करता है, जिसे उसे राजा को देना है (और 
आगे चलकर) नकारा जाता है और फिर यह बात सिद्ध हो जाती है तो उसे दूना (दस प्रतिशत) दण्ड देना 
पड़ता है । यही न्यायालय का शुल्क (कोर्ट फी) कहा जाता है। यदि दोनों दलों ने शर्त बदी हो कि यदि 
हार जायेंगे तो इतना (यथा १०० पण) देंगे, तब हारने पर उन्हें उतना धत्त दण्ड के साथ राजा को देना पड़ता था 
और विवाद का धन सफळ पक्ष को मिलता था (याज्ञ २।१८ एवं नारद २1५) । ऐसे ही नियम विष्णुघर्मसूत्र 
(५।१५३।१५९) में भी मिळते हैं । हिसामूळ (क्रिमिनल) विवादों में जो दण्ड दिये जाते थे उनका वर्णन हम 
आगे करेंगे । 

अब हमें यह देखना है कि किन मामलों में निर्णयों का पुनरवलोकन किया जाता था । सामान्य नियम मनु 
(९।२३३) द्वारा दिये गये है--''जब कोई व्यवहार-सम्बन्धी विचि सम्पन्न हो चुकी हो (तीरति) या वहाँ तक जा चुकी 
हो जब कि असफल पक्ष से दण्ड लिया जा सकता है, तब बुद्धिमान्‌ राजा उसे काट नहीं सकता ।” तीरित एवं 
अनुदिष्ट शब्दों की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है ।* तीरित शब्द बहुत पुराना है और अशोक के दिल्ली स्तम्भामि- 
लेख (४) में भी आया है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २, पु० २५३) यथा--तिलित-दण्डानाम्‌ । इसका अर्थ है ' ऐसे 
पुरुष जो बन्दीगृह में बन्द हैं ।' मेघातिथि एवं कुल्ळूक ने इसका अर्थ क्रम से यों दिया है--शास्त्रीय नियमों के अनुसार 
निर्णीत' तथा 'असफळ पक्ष से दण्ड लेने के रूप में ।' कात्यायन ने कुछ और ही कहा है (४९५)---जब कोई पक्ष सम्यों 
द्वारा बिता साक्षियों पर विचार किये सत्य या असत्य रूप में निर्णीत होता है तो उसे तोरित कहा जाता है और जो 
साक्षियों के आधार पर निर्णीत होता है उसे अनुशिष्ट कहा जाता है ।” वैजयन्ती कोश ने कात्यायन का अनुसरण किया 
है--जब सभ्यों द्वारा कोई पक्ष हरा दिया जाता है तो वह तीरित कहा जाता है, और जब साक्षियो के बल पर असत्य 
एवं सत्य का निर्धारण होता है तो वह अनुशिष्ट कहलाता है ।' (भूमिकाण्ड, वैश्याघ्याय, इलोक ११-१२) । नारद 
(२५५) ने इन शब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें मिताक्षरा (याज्ञ० २1३०६) ने क्रम से यों समझाया है--जब विवाद 
उपलब्ध प्रमाण एवं साक्षियों से निर्णीत होता है किन्तु दण्ड उगाहने का निर्णय नहीं हुआ रहता तो यह तीरित है, और 
जब असफल पक्ष से दण्ड उगाह लेने तक का निर्णय होता है तो वह अनुशिष्ट कहलाता है ।' अन्य व्याख्याओं के लिए 


- देखिए, अपराकं (पु० ८६६) एवं व्यवहारप्रकाश (पु० ९०) । 


४. कुलादिभिनिर्णये जयपत्राभावान्निर्णयपत्रं कार्यं परत्तपत्रमिति यावत्‌ । व्यवहारनिर्णय, पू० ८५ । 

५. तोरितं समापितं निर्णयपर्यन्तं प्रापितमिति यावत्‌ ॥““'अनुशिष्टं अथि-प्रत्यथिनौ प्रति कथितं जयपत्रे चारोपितम्‌ । 
व्यवहारप्रकाश (१०९०); तीरितं समाप्तम्‌ अनुशिष्टं साक्षिभिरुक्तम्‌ । दीपकलिका (याज्ञ० २1३०६); तीरितं समापितं 
निर्णीतमिति यावत्‌ । अनुशिष्टं साक्षि भिरुक्तम्‌ । मदनरत्न; सदेवासत्कृतं सभ्यैस्ती रित साक्षिणा तु चेत्‌ । अनुशिष्टमथो 
लेखो लेख्यं दिव्यं तु दैविकम्‌ ॥ वैजयन्तीकोश । 


७६० घमेशास्त्र का इतिहासं 


कात्यायन (व्यनहारसार पु० १०१) के अनुसार जयपत्र में सफल पक्ष की चल एवं अचल सम्पत्ति का व्याज 
एवं उत्पन्न फळ प्राप्त करने के लिए (जब तक विवाद समाप्त न हो जाय) किसी मध्यस्थ को रखने की बात लिखी रहनी 
चाहिए ॥६ कात्यायन (४७७-४८०) ने जय-सम्बन्धी राजाज्ञा को कई विधियों से कार्यान्वित करने को कहा है । राजा 
को चाहिए कि वह ब्राह्मण-ऋणी से अनुराग-भरे शब्दों में जयी ऋणदाता को ऋण लौटाने के लिए कहे, अन्य लोगों 
से देशाचार के अनुसार देने को कहे तथा दुष्ट लोगों को बन्दो बनाकर सफल पक्ष को सन्तुष्ट करे । राजा को चाहिए 
कि वह साझेदार या मित्र द्वारा ऋण लौटाने के लिए किसी बहाने का सहारा ले (यथा--किसी उत्सद के अवसर 
पर उससे कोई आभूषण या कोई अन्य समान लेकर उसे ऋणदाता को दे दे)। इसी प्रकार के साधनों द्वारा राजा को 
चाहिए कि वह व्यापारियों, कृषकों एवं शिल्पकारो द्वारा भो ऋण लौटाने की व्यवस्था करे । यदि ऐसा न हो सके तो 
ऋणी को बन्दीगृह में भेज देना चाहिए । किन्तु ब्राह्मण ऋणी के साथ ऐसा व्यवहार वर्जित था । मनु (९।२२९) ने कहा 
है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णो के लोग यदि दण्ड न दे सके तो उन्हें राजा के लिए कोई कार्य करना 
चाहिए, किन्तु ब्राह्मणों को थोड़ा-थोड़ा लोटाने के लिए आज्ञापित करना चाहिए । यदि ब्राह्मण ऋण न दे सके तो उसके 
विरुद्ध अन्य कार्य नहीं किया जा सकता, केवल उसे किसी अन्य को प्रतिभू (जामिन) बनाने को उद्देलित करे । आजकल 
भी हार जाने पर ऋणी को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता हुं (किन्तु धन देने की डिग्री में स्त्रियों 
के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता), देखिए इण्डियन सिविल प्रोसीजर कोड (नियम ५५-५८) । स्त्रियों के लिए कात्या- 
यन (४८८-४८९) ने कुछ विवेकपूर्ण नियमों की व्यवस्था दी है; “जो स्त्रियाँ स्त्रतन्त्र नहीं होतीं उन्हे व्यभिचार के 
मामलों में बन्दी नहीं बनाया जाता, केवळ पुरुष को हो अपराधी सिद्ध किया जाता है; स्त्रियाँ अपने स्वामो द्वारा (जिस 
पर वे आश्रित होती हैं) दण्डित होनी चाहिए, किन्तु राजा द्वारा पुरुष दण्ड-स्वरूप बन्दी बना लिया जाना 
चाहिए । यदि पति विदेश में हो तो स्त्री को बन्दी बना लेना चाहिए । किन्तु पति के लौटने पर उसे मुदत कर देना 
चाहिए ।” स्मृतिचर्द्रिका (२, पु० २३३) ने कात्यायन के प्रथम अंश को इस प्रकार समझाया है कि यदि किसी हीन 
जाति के पुरुष के साथ स्त्री ने व्यभिचार किया हुँ और वह आश्रित है तो उसे व्यभिचार के लिएं प्रायश्चित करना 


चाहिए । 


नारद (२।४०) का कथन है कि यदि कोई पक्ष अपने आचार से (अपने व्यवहार या असत्य साक्षी या कूट लेख्य 
प्रमाण देने से) हार गया है तो बिवाद का पुनरवलोकन (रीद्रायळ या रिव्यू आव जजमेण्ट) नहीं होता, किन्तु जब 
साक्षियों अथवा सम्यो की बेईमानी के कारण वह हार गया है तो फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है । राजा के 
न्यायालय के निर्णयों के चार अपवाद माने गये हैं--(१) यदि विवादी मूर्खता या अविनीतता के कारण निर्णय को अनुप- 
युक्त समझता है तो उसके मुकदमे का पुनरुद्धार अयवा पुनरवलोकन हो सक्ता है, किन्तु ऐसी . स्थिति में उसे हारने पर 
हारने वाले पक्ष पर लगने वाले दण्ड का दुगुना देना पडता है (याज्ञ० २1३०६; नारद १।६५; कात्यायन ४९६) । (२) 
यदि पूर्व निर्णय कूट विधि या बलवश हुआ है तो वह समाप्त किया जा सकता है (याज्ञ ० २1३१) । (३) यदि विवादी 
अयोग्य हो अर्थात्‌ अल्पवयस्क हो, स्त्री हो या पागल या मद्यपी हो, गम्भीर रूप से बीमार हो, विपत्तिग्रस्त हो; और 
जब बिना नियुक्त किये किसी अन्य द्वारा (जो किसी प्रकार भी सम्बन्धित न हो) या शत्रू द्वारा विवाद लड़ा जाय तो 
निर्णय स्थगित किया जा सकता है और पुनरवलोकन हो सकता है (नारद १।४३, याज्ञ० २।३१-३२) । (४) राजा 


६. मध्यस्थस्थापितं द्रव्यं चल वा यदि वा स्थिरम्‌ । पञ्चात्तत्सोदयं दाप्यं जयिने पत्रमुत्तरम्‌ ॥ कात्यायन (व्यवहारसार 
पु० १०१) । इस इलोक को स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० १२०) ने नारद का माना है । 


; क्रा क्रा। Zia 


> 


पुनविचार या अपील ७६१ 


अपने पूर्ववर्ती के निर्णय को, जब वह न्यायानुकूल न हुआ हो अबवा अबोधता का परिचायक हो, फिर से दुरुस्त कर सकता 
है (याज्ञ० २।३०६) । 

याज्ञ० = ० (२।४ एवं ३०५) ने व्यवस्था दी है क्रि यदि पक्षपात, लोभ या भय से सम्यों ने निर्णय किया हो तो 
विवाद का राजा द्वारा पुनरवलोकन होना चाहिए और यदि सन्देह की पृष्टि हो जाय तो सम्यों एवं पूर्व-जयी पक्ष पर 
उस दण्ड का दूना दण्ड छग।ना चाहिए जो विजित दल पर लगता है । यही बात नारद (१।६६) ने भी कही है। मनु 
(९१२३१ = मत्स्यपुराण २२७।१५८ एवं २३४) ने व्यवस्था दी है कि न्यायाधिकारीगण घूस लेकर विवादियों को हरा 
दें तो राजा द्वारा उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए, और यदि अमात्य लोग या मुख्य न्यायाधीश किसी विवाद 
का निर्णय ठीक से न करें (किन्तु घूस न ळे) तो राजा को चाहिए कि वह विवाद को फिर से देखे और ठीक निर्णय देकर 
उन अमात्यों या मुख्य न्यायाधीश पर १००० पण का दण्ड लगाये । 

यद्यपि किसी स्मृति में एक न्यायालय या न्यायाधीश से दूसरे न्यायालय या न्यायाधीश के पास विवाद को स्थाना- 
न्तरित करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु व्यवहार में यह पद्धति अवश्य लागू की जाती रही होगी (किन्तु इसका 
व्यवहार बहुत कम होता था) । सेलेक्शन्स फ्राम पेशवाज़ दफ्तर' (जिल्द ४३, पुष्ठ १० ८) नामक ग्रन्थ में एक पत्र क 
हवाला दिया गया है जिसे प्रसिद्ध मन्त्री नाना फडनवीस ने पेशत्रा माधवराव को लिखा था। नाना फड़नवीस ने माधव- 
राव से स्थानान्तरण के छिए दिये गये आदेश को लौटाने के लिए आग्रह किया था। रामशास्त्री एक अत्यन्त पक्षपात- 
रहित एवं कठोर जीवन के व्यक्ति थे । उन्हीं के न्यायालय से विवाद उठाकर किसी अन्य न्यायाधीश के न्यायालय में ले 
जाने का आदेश माधवराव ने दिया था, क्योंकि विवादियों में एक को भय था कि रामशास्त्री किसी एक विवादी का पक्ष 
करेंगे । मनु (८।१७४-१७५) का कथन है कि जो राजा अपनी प्रजा के विवादों को अन्यायपूर्वक तय करता है वह शत्रुओं 
द्वारा शीघ्र ही बिजित हो जाता है और वह राजा, जो अपने मनोभाव को रोककर पक्षपातरहित झगड़ों का निपटारा 
करता है और शास्त्रविहित नियमों का पालन करता है, वह प्रजा के मन से उसी प्रकार मिल जाता है जिस प्रकार 
नदियाँ समुद्र से मिळ जाती हैं । उचित न्याय करने एवं सम दृष्टि रखने से राजा को लौकिक एवं पारलौकिक लाभ 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ शास्त्रानुकूल निर्णय देने से उसे इस लोक में यश और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है (बृहस्पति एवं 
नारद १।७४) । 

अपराध वह क्रिया या अतिक्रम हे जिससे कानून टूटता है और जन-दण्ड प्राप्त होता हे । किन्तु सभी प्रकार 
के व्यवहार-भंगों से दण्ड नहीं मिलता; केवल थोड़ ही ऐसे होते हैं । जो अतिक्रम अथवा भंग समाज की प्रचलित दशाओं 
में गड़मड़ो उत्पन्न करते हैं, जिन्हें समाज, राजा या व्यवहार-विधि रोकना चाहती है, उन्हें ही अपराधों की संज्ञा दी 
जाती है । गडब्रड़ी अथवा अपकार किसी विशिष्ट क्रिया में नहीं, प्रत्युत उस क्रिया में निहित परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
व्यवहार में पाया जाता है । एक अतिक्रम कभी अपराध घोषित हो सकता है और वही किसी दूसरे समय अथवा किसी 
देश में अपराध नहीं भी कहा जा सकता । यथा भारतीय व्यवहार-विधि (इंडियन पेनल कोड, परिच्छेद ४९७) में व्यभि- 


त eS अपराध माना जाता है, किन्तु वही इंग्लैंड के कानून की दृष्टि में अपराध न होकर मात्र गलत आचार 
सविळ रांग) है । 


बहुत-से अपराध एवं दोष पापों की श्रेणी में आते हैँ और उनसे लौकिक दण्ड एवं घामिक अनुशासन (प्रायर्चित्त) 
प्राप्त होते हूँ। इत विषय में देखिए मनु (९२३६ एवं २४०), बृहस्पति एवं पैठीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) । मेन ने 
अपनी पुस्तक 'एंश्येण्ट लॉ' (अध्याय १०, सन्‌ १८६६ का संस्करण) में यूनान एवं रोम की व्यवहार-पद्धतियों की जाँच 
करके एक सामान्य बात कह देनी चाही है--“प्राचीन जातियों की दण्डविषयक विधि या कानून अपराघ-सम्बन्ची 
कानून नहीं है, भ्रत्युत वह अपकारों या दुष्टताओं से सम्बन्धित कानून है जिसे अंग्रेजी में टार्टस कहा जाता है। जिस 
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व्यक्ति का अपकार हुआ रहता है वह अपकारी के विरुद्ध एक साधारण आचार-सम्बन्धी क्रिया के रूप में विवाद खडा 
करता है और जयी होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में घन पाता है । डा० प्रियानाथ सेन ने “हिन्दू जूरिस्प्रूडेंस' पर अपने 
'टैगोर लॉ लेक्चसं' (सन्‌ १९१८, व्याख्यान १२) में एक तथ्य उपस्थित किया है कि मेन महोदय का यह सामान्यीकरण 
भारत के प्राचीन व्यवहार-शास्त्र पर नहीं लागु होता । उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया है कि राजा स्वयं अपनी ओर से 
छलों, पदों एवं अपराधों की छानबीन करा सकता है और यह स्पष्ट है कि चोरी, आक्रमण, व्यभिचार, बलात्कार, नर- 
हत्या के अपराधों में केवळ घन देकर अन्याय-ग्रस्त व्यक्ति की क्ष तिपुति नहीं की जाती, प्रत्युत उसके साथ शारीरिक दण्ड 
भी दिया जाता है । इस विषय में देखिए मनु (८।२८७), याज्ञ० (२२२२), बृहस्पति, कात्यायन (७८७), जहाँ यह 
व्यवस्था दी हुई है कि शरीर को घायल करने या अंगभंग करने के जुर्म में अपराधी को दण्ड के साथ घाव अच्छा 
करने के लिए व्यय करना पड़ता था और पीड़ित को सन्तोष देना पड़ता था । आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।९।२४।१ एवं ४) 
का कथन है कि क्षेत्रिय के हंतां को शत्रुता दुर करने के लिए (उसके सम्बन्धियों को क्षतिपूति के रूप में) एक सहस्र गौएँ 
देनी पड़ती थीं और प्रायश्चित्त-स्वरूप एक बैल भी देना पड़ता था। छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार उन दिनों चोरी के 
अपराध में मृत्यु-दण्ड दिया जाता था । तैत्तिरीय संहिता (२।६।१०।१) में आया है कि वह जो ब्राह्मण को घमकी देता 
हैं उसे एक सौ देना पड़ता है, जो उसे पोट देता है उसे एक सहस्र देना पड़ता है । किन्तु यहाँ यह प्रकट नहीं हो पाता 
कि ये सौ या सहज्न की संख्याएँ दण्ड के रूप में थीं या केवल तुष्टि-प्रदान के लिए। ऋग्वेद (२।३२।४, तैत्तिरीय संहिता 
३।३।११।५) में कवि राका (पूर्णमासी के प्रतीक) की अभ्यर्थना करता है कि बह प्रसन्न होकर ऐसा वीर पुत्र दे जो 
शतदाय हो । सायण ने शतदाय को “प्रचुर दाय-युक्त या प्रचुर सम्पत्ति-युक्त” के अर्थ में लिया है, जो उपयुक्त 
जेंचता है । तैत्तिरीय संहिता (३।३।११।५) के 'शतदायं बीरमू' का अर्थ प्रो) कीथ यों लगाते हैँ-- वह वीर जो हत्या 
किये जाते पर सो मुद्राएं दिला सके ।' किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि यह विचित्र-सा लगता है कि देवी से 
Fe ह्य अभ्यर्थना की जाय तो साथ-ही-साथ यह भी अभिलाषा कि उसकी हत्या होते पर इतना धन क्षतिपूर्ति 
में 
अपराधों के लिए दण्ड को व्यवस्था के उपयोगों के विषय में स्मृतिकार सतर्क थे, किन्तु उन्होंने किसी दण्ड-शास्त्र 
का निर्माण नहीं किया । जिसका अपकार होता है वह प्रतिशोध लेने की प्रबल इच्छा रखता है और अन्य लोग भी 
उसके साथ सहानुभूति रखते हैं । सम्य देशों के लोग कानुन को अपने हाथ में नहीं लेते, अतः राज्य का कर्तव्य होता है 
कि वह यथासम्भव अपराधी को उचित दण्ड देकर उन्हें अपकार के बदले में सन्तोष दे । याज्ञ (२1१६) एवं नारद 
(१।४६) ने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी हानि के विषय में बिना न्यायानुकूल आवेदन किये अपकारी से कुछ 
वसूल करना चाहता हे या सन्देह कर रहा है तो उसे दण्ड मिळ सकता है और वह अपनी चाही हुई वस्तु भी नहीं प्राप्त 
कर सकता। सभी प्राचीन समाजों में प्रतिशोध की भावना पायी गयी है, और प्रतिशोध (दण्ड-उद्देश्य) का कानून भी 
पाया जाता है, यथा आँख के बदले आँख लेना एवं दाँत के वदले दाँत लेना । मनु (८२८०), नारद (पारुष्य, 
इलोक २५), याज्ञ (२1२१५), दिष्णुघर्मसूत्र (५१९) एवं शंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि यदि हीन जाति 
का कोई व्यक्ति ब्राह्मण के किसी अंग को चोट पहुँचाता है तो उसका चोट पहुँचाने वाला अंग काट लेना 
चाहिए ॥ र 2 हे 
` एक अन्य दण्ड-उद्देश्य यह था कि वैसा अपराध पुनः न होने पाये । अपराधी को दण्ड देकर अन्य लोगों के समक्ष 
उदाहरण रखा जाता था कि वे वैसी हिसा अथवा अपराघ करने से हिंचकें । राजधर्म वाले अध्याय में हमने इस विषय 
में पढ़ लिया है । समाज-रक्षा तथा समाज-सुख को स्थापना ही दण्ड का उद्देश्य था । शान्तिपर्व (१५॥५-६) में आया हे 
कि राजदण्ड, यम-यातना एवं जनमत के भय से लोग पाप नहीं करते । यही बात मत्स्यपुराण (२७५।१६-१७) में भी पायी 
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जाती है।° गौतम (९।२८) ने “दण्ड” शब्द को “दम्‌? घालु से निकाला है, जिसका अर्थ होता है रोकना या निवारण 
करना । मृच्छकटिक (अंक १०) में चसन्तसेना की तथाकथित हत्या के अपराध में चारुदत्त को जो दण्ड मिला उसकी 
घोषणा जल्लादों ने नागरिकों में की थी । एक अन्य दण्डोद्देश्य था पहले से ही प्रतिकार करना, अर्थात्‌ यदि अपराधी 
को बन्दी बना लिया जाता है तो बह पुनः वही अपराध करने से रोक लिया जाता है या कम-से-कम कुछ दिनों तक उसी 
प्रकार के अपराध में वह लिप्त नहीं होता; किन्तु यदि उसे प्राणदण्ड मिलता है तो उसके अपराधों से छुटकारा मिल 
जाता है । एक अन्य उद्देश्य था सुधार या अपराधियों से परित्राण पाना । दण्ड एक प्रकार की पाप-निष्कृतिभी है जो 
पापकर्ता को पोपकर्म च करने की प्रेरणा देती है और उसका चरित्र सुधर जाता हे । मनु (८1३१८ = वसिष्ठ १९-४५) 
ने लिखा है क्रि जो लोग पाप करने के कारण राजा से दण्ड पाते हैँ वे अच्छे कर्म करने वालों के समान पवित्र होकर 
स्वर्ग जाते हैं । मेधातिथि ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि यह इलोक केवल शारीरिक दण्ड के लिए ही प्रयोजित है न 
कि घन-सम्बन्धी दण्ड के लिए। आरमिभक सूत्रों एवं मनुस्मृति से प्रकट होता है कि प्राचीन हिसा-सम्बन्धी व्यवहार 
(कानून) अत्यन्त कठोर एवं निर्मम था । किन्तु याज्ञवल्क्य, नारद एवं वृहस्पति के कालों से वह अपेक्षाकृत कम कठोर 
होता चला आया और बहुधा बहुत-से अपराधों में आर्थिक दण्ड मात्र दिया जाने लगा । फाहियान (३९९-४०० ई०) ने 
भी मध्य देश में ऐसी स्थिति देखी थी ! उसके ७०० वर्ष पूर्व प्रचलित कठोर दण्डों का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है । 
इतिहास के विद्यार्थी दोनों कालों के इन विदेशियों के वर्णनों से परिचित होंगे । अशोक ने धोली के प्रस्तर अभिलेख में 
कठोर दण्ड न देने की ओर संकेत किया है । 

मनु० (८1१२९), याज्ञ ० (१।३६७) एवं बृहस्पति ने दण्ड की चार विधियां बतायी हैं, यथा मधुर उपदेश, कड़ी 
झिड़की, शारीरिक दण्ड एवं अर्थ-दण्ड । ये विधियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ या अपराध की गुरुता के अनुसार साथ ही प्रयुयत हो 
सकती थीं । प्रथम विधि में इस प्रकार कथन होता है---तुमने उचित नहीं किया है । दूसरी विधि का रूप यों है-- 
(तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तुम पापी हो और दुष्ट कर्म करने वाले एवं अधर्म के अपराधी हो ।' वृहस्पति का कथन 
है कि गुरुजनों, पुरोहितों एवं पुत्रों को शाब्दिक झिड़की नहीं दी जाती, बल्कि अन्य अभियोगियों को ऐसा कहा जाता है 
या अर्थ-दण्ड दिया जाता है तथा जो लोग महापातक्रों के अपराधी होते हैं उन्हें शारीरिक दण्ड दिय! जाता है । शाब्दिक 
उपदेश अथवा झिड़की रूप दण्ड की दो विधियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि प्राचीन लेखक इस बात पर व्यान देते थे कि 
अति भावुक लोगों के लिए तथा भावुक समाज के बोच में दण्ड के उद्देश्य की सफलता के लिए शाब्दिक धिक्कार पर्याप्त 
है । बृहस्पति का कथन है कि प्रथम दो विधियों का कार्यान्वित करना ब्राह्मण (न्यायाधीश के पद पर नियुक्त) का विशेषा- 
घिकार था, किन्तु अर्थ-दण्ड एवं शारीरिक दण्ड देना राजा का कार्य था (न्यायाधीश के कहने पर, '“प्राडूविवाकमते 
स्थितः') । मृच्छकटिक (९) से यह बात स्पष्ट होती है---हमें केवळ निर्णय की घोषणा करने का अधिकार है, अन्य 
बातों के विषय में राजा ही अन्तिम अधिकारो है! (निर्णये वयं प्रमाण शेषे तु राजा) । गोतम (१२।५१), वसिष्ठ 
(१९।९), मनु (७१६, ८१२६), याज्ञण (१।३६८८-वृद्ध-हारीत ७१९५-१९६), बृहत्पराशर (पु० २८४) एवं 
कोटिल्य (४।१०) ने व्यवस्था दी है कि दण्ड देना अपराधी की मनोवृत्ति, अपराघ-स्वरूप, काल एवं स्थान, शवित, 
अवस्था, आचार (कर्तव्य), विद्वत्ता एवं धन-स्थिति पर निर्भर रहता था (अर्थात्‌ इन बातों पर विचार करके दण्ड- 


७. राजदण्डभयादेके पापा: पापं न कुर्वते । यमदण्डभयादेके परलोकभयादपि ॥ परस्परभयादेके पापाः पापं न कुर्वते ।””” 
दण्डस्यैव भयादेते मनुष्या वर्त्मनि स्थिताः॥ शान्तिपर्व (१५।५-६) । और देखिए मत्स्यपुराण (२२५।१६-१७) । 
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निर्धारण होता था) और यह भी देखा जाता था कि अपराध की पुनरावृत्ति तो नहीं हुई है । इसका अर्थ यह है कि धर्म- 
शास्त्र की दृष्टि मे एक ही प्रकार का दण्ड एक हो प्रकार के अपराध में सब्रके लिए समान नहीं भा, प्रत्युत यह देखा 
जाता था कि अपराधी के पिछले कार्य कैसे हैं, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति क्या 
है । धर्मशास्त्र सदैव पापमार्जन को परिस्थितियों पर ध्यान देता था । किन्तु कौटिल्य (१।४) का कुछ और ही -मत है; 
“वह राजा जिसका नियन्त्रण एवं दण्ड बहुत कठोर है उससे उसकी प्रजा घृणा करती है, जो राजा मुदु दण्ड देता है उसे 
लोग अवमानना की दृष्टि से देखते हैं, किन्तु जो राजा अपराधियों की पात्रता के अनुसार दण्ड देता है वह आदर का 
पात्र होता है । कुल घर्मशास्त्रकारों ने, जो मृदु दण्ड के पक्षपाती हैं, कर्मविपाक का सिद्धांत निर्धारित किया है (अर्थात्‌ 
जो व्यक्ति पापी होते हैं वे दूसरे जन्म में रोगों, शारीरिक अंग-भंग के दोषों, नीच या गन्दे पशु-पक्षियों की योनि को 
प्राप्त होते हैं); देखिए मनु (९1४९-५२), याज्ञ० (३।२०७-२१६), विष्णुधर्मसूत्र (४४-४५) । इस सिद्धांत के विषय में 
हम पातफों एवं प्रायश्चितों के प्रकरण में पढ़ेंगे। गौतम (११।४८) ने दण्ड देते समय उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सभा से भी पूछ लेने की सम्मति दी है । दण्डविवेक (प० ३६) ने (एक उद्धरण द्वारा) दण्ड देने के 
समय विचार करने के लिए ये बातें कही हँ---अपराधी की जाति (मनु ८।३३७-३३८, चोरी में), विवाद का मूल्य, 
सीमा या यात्रा (मनु ८।३२०), अपराध के अनुरूप उपयोग या उपयोगिता (मनु 2२८५), बह व्यक्ति जिसके प्रति 
अपराध हुआ हो (मति, मन्दिर, राजा या ब्राह्मण), अवस्था, (दण्ड देने की) योग्यता, गुण, काल, स्थान, अपराव-स्वरूप 
(वह कितनी बार हुआ है) । ओर देखिए राजतरंगिणी (८1१५८) । 
आजकल अपराध-शास्त्र सम्बन्धी कई विवाद हैं । कुछ लोगों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपराध करने या 
न करने में स्वतन्त्र है, वह अपने कार्य का स्वयं उत्तरदायी है । किन्तु कुछ लोगों का कथन है (और ये लोग सीमातिरेक- 
वादी हैं) कि अपराध-कार्य के कारण हैं जैवं (बॉयोलॉजिकल), शारीरिक (फिजियोलॉजिकल), मानसिक (पैथोलॉजिकल) 
तथा सामाजिक (सोशियोलॉजिकल) दशा एं । वे लोग निश्चितताबाद या भाग्यवाद के पोषक हैं । प्राचीन भारतीय लेखक 
इन पचड़ों में नहीं पड़ते । जब वे ऐसा कहते हैं कि काल, स्थान तथा अन्य परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए तो वे 
उपयुक्त दूसरे मत की ओर संकेत करते हैं । 
अर्थ-दण्ड नियत या अनियत (परिवर्तनशील) होता है । वह काकिणी से लेकर सम्पूर्ण धन के जब्त करने 
तक हो सकता हे । नियत अर्थ-दण्ड या जुरमाना तीन प्रकार का था---प्रयस साहस, मध्यम साहस एवं उत्तम साहस 
(सबसे अधिक) । इनकी व्याख्या कई प्रकार से को गयी हे । शंख-लिख़ित के अनुसार उसकी सीमाएँ ये हैं-(१) २४ 
पणों से ९१ पणों तक, (२) २०० से ५०० तक तथा (३) ६०० से १००० तक; किन्तु यह विवाद-धन या क्षति के 
अनुपात में होता हे । मनु (८।१३८ = विष्णुघमंसूत्र ४१०) के मत से वे क्रमशः ये है--२५०, ५०० तथा १००० 
पण । याज्ञ (१।३६६) में उनका क्रम यों हे--२७०, ५४० एवं १०८० पण मिताक्षरा का कथन हूँ कि मनु की 
कम संख्याएँ बिना किसी निश्चित उद्देश्य के किये गये अपराधों के लिए हैं । नारद (साहस, ७-८) के अनुसार सबसे 
कम कठोर साहस के लिए १०० पणों, सबसे कम मध्यम साहस के लिए ५०० पणों तथा . सबसे कम गम्भीर साहस के 
लिए १००० पर्णो का दण्ड लगना चाहिए (अन्तिम में मृत्यु-दण्ड, सम्पूर्ण सम्पत्ति की जन्ती, देश-निष्कासन, दाग 
से जलानां अथवा अंग्रविच्छेद तक हो सकता है) । कात्यायन (४९०, ४९३) का कथन है--स्मृतिकारों ने जो 
झर्थदण्ड लगाया है वह ताम्रपणों में या उनके बराबर अन्य सिक्कों में दिया जा सकता है; जब दण्ड १/४ या 
१/२ माष है तो यह सोने का माष है, जब वह माषों (बहु०) में है तो उसे चांदी में समझना चाहिए और जब वह 
छृष्णळो में घोषित किया जाय तब भी उसे चाँदी में समझता चाहिए। एक माष बराबर होता है १/२० कार्षापण 
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के । स्त्रियों पर अपेक्षाकृत कम दण्ड लगता था । कात्यायन (४८७) ने लिखा है--एक ही प्रकार के अपराध में पुरुष 
की अपेक्षा स्त्री को आधा दण्ड देना पड़ता है । मृत्यु-दण्ड न देकर उसका कोई अंग काट छिया जाता है । कोटिल्य (३1२) 
के मत से स्त्री १२ वर्षों में तथा पुरुष १६ वर्षा में वयस्क हो जाते हैं और लेन-देन कर सकते हैं । यदि वे वयस्क होने 
पर नियम का उल्लंघन करते हैं तो स्त्रो को १२ पण तथा पुरुष को उसका दूना दण्ड देना पड़ता है । अंगिरा (मिता- 
क्षरा द्वारा याज्ञ० ४२४३ में उद्धुत) का कहना है कि अस्सी वर्षीय बूढ़े, सोलह वर्ष से नीची अवस्था वाले बच्चे, 
"स्त्रियों एवं रोगग्रस्त पुरुषों को आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता हैं । इसी स्थान पर शंख का उद्धरण है कि पाँच वर्ष से 
कम अवस्था का बच्चा किंसी क्रियां द्वारा न तो अपराध करता है ओर न पाप; उसे नतो दण्ड मिलता हे और न 
प्रायर्चित्त करना पड़ता है।* आवुनिक भारतीय दण्ड-विघान में सात वर्ष तक के बच्चे द्वारा अपराध नहीं माना जाता । 
दण्ड की गस्भोरता जाति पर भी निर्भर थी । 

चोरी के मामलों में वैद्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण को शूद्र की अपेक्षा क्रम से दुना, चौगुना तथा अठगुना दण्ड देना 
पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत अपराध को गुरुता अधिक ज्ञात रहती है (गौतम १२।१५।१६; मनु ८।३३८-३३९) 1 
इसे कात्यायन (४८५) एवं व्यास ने सभी अपराधों में सामान्य नियम के रूप में माना है । मानहानि के मामलों में दण्ड 
के लिए उच्चतर जातियों के साथ पक्षपात पाया जाता है 1 गोतम (१२।१, ८-१२), मनु (८।२६७-२६८ = नारद, 
पारुष्य १५-१६), याञ्च० (२।२०६।२०७) का मत है कि क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जब ब्राह्मण की अवमानना (मानहानि) 
करते हैं तो उन्हें क्रम से १००, १५० पणों का दण्ड तथा, शारीरिक दण्ड (जीभ काट लेना) मिलता है, जब ब्राह्मण 
किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की मानहानि करता है तो उसे क्रम से ५०, २५ या १२ पण देने पड़ते हैं (गोतम, १२।१३ 
के अनुसार अन्तिम के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता) । व्यभिचार एवं बलात्कार के मामले में अपराधी की जाति एवं 
तत्सम्बन्धी नारी पर ध्यान दिया जाता था । अपनी जाति की नारी के साथ व्यभिचार करने पर याज्ञ ० (२।२८६) ने 
सबसे अधिक दण्ड-त्यवस्था दी है, यदि अपराधी ऊंची जाति का है.तो दण्ड मध्यम होता है, किन्तु यदि पुरुष नीच जाति 
का है तो मृत्युदण्ड होता है और स्त्री के कान काट लिए जाते हूँ । पीड़ा देने, अंग-भंग करने या भार डालने पर शारी- 
रिक दण्ड कई विधियों से दिये जाते थे। प्रथम प्रकार के अपराध में निम्नांकित दण्डां की व्यवस्था थी; बन्दी बनाना, 
पीटना, हथकडी या बेडी पहताना, उपहास कराना (सिर मुड़ा देना, अपराधी को साथ लेकर डोंड़ो पिटवाना, गधे पर 


८. दण्ड वाले सिक्कों की घातु के विषय में कई मत हैं । विज्ञानेश्वर के मत से मनु (८।३७८) के दण्डसम्वन्धी पण 
ताम्र के हैं । भाइचि (सरस्वती विलास, पृ० १५०) के अनुसार ये सिक्के सोने के हैं । सरस्वतीविलास ने इस विषय 
में लोकाचार को श्रेष्ठता दी है । व्यवहारमयूख (पु० २५५) का कथन है कि जहाँ सिक्के का नाम नहीं है वहाँ उसे 
पण संमझना चाहिए एवं चाँदी का मानना चाहिए और उसे एक कर्ष की तोल समझना चाहिए तया एक कर्ष 
बराबर होता है १/४ पल के । बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ९९) का कथन है कि मनु (८।१३२-१३६) को 
तालिका डाँडी में संलग्न धूलि-कण से लेकर कार्षापण तक दिव्यों एबं दण्ड के सम्बन्ध में लागू होती है । अपराघों 
एवं दण्डों के विषय में चालुक्य विक्रमादित्य चतुर्थ (शक सं० ९३४) के गदग अभिलेख ने प्रकाश डाला है, जिसके 
अनुसार मान-हानि, आक्रमण, छुरा निकालने, छुरा भोकने एवं व्यभिचार (कुमार द्वार) के मामलों में क्रम से २ 
पण, १२ पण, ३ गद्याथ, १२ गद्याण एवं ३ गद्याण दण्ड-रूप में देने पड़ते थे (एपिग्रै फिया इण्डिका, जिल्द २०, 
पु० ६४) । ` 

९. नारद (४।८५) के अनुसार बच्चा शिशु कहलाता है और वह आठ वर्ष तक गर्भरथ-जैसा माना जाता है तथा १६ 
वर्षों तक बाळ या पोगण्ड कहलाता है । 


७६४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


निर्धारण होता था) और यह भी देखा जाता था कि अपराध की पुनरावृत्ति तो नहीं हुई है इसका अर्थ यह है कि घर्म- 
शास्त्र की दृष्टि में एक ही प्रकार का दण्ड एक हो प्रकार के अपराध में संबक्रे लिए समान नहीं था, प्रत्युत यह देखा 
जाता था कि अपराधी के पिछले कार्य कैसे हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी शारीरिक एबं मानसिक स्थिति वया 
है । धर्मशास्त्र सदैव पापमार्जन की परिस्थितियों पर ध्यान देता था । किन्तु कौटिल्य (१।४) का कुछ और ही “मत है; 
“बह राजा जिसका नियन्त्रण एवं दण्ड बहुत कठोर हे उससे उसकी प्रजा घृणा करती है, जो राजा मुदु दण्ड देता हैं उसे 
लोग अवमानना की दृष्टि से देखते हैं, किन्तु जो राजा अपराधियों की पात्रता के अनुसार दण्ड देता है वह आदर का 
पात्र होता है । कुछ घर्मशास्त्रकारों ने, जो मृदु दण्ड के पक्षपाती हूँ, कर्मविपाक का सिद्धांत निर्धारित किया है (अर्थात्‌ 
जो व्यक्ति पापी होते हैं वे दूसरे जन्म में रोगों, शारीरिक अंग-भंग के दोषों, नीच या गन्दै पशु-पक्षियों की योनि को 
प्राप्त होते हैं); देखिए मनु (९।४९-५९), याज्ञ० (३।२०७-२१६), विष्णुधर्मसुत्र (४४-४५) । इस सिद्धांत के विषय में 
हम पातफों एवं प्रायश्‍िचत्तो के प्रकरण में पढ़ेंगे। गौतम (११।४८) ने दण्ड देते समय उपर्युक्त बातों के अतिरिक्‍त 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सभा से भी पृछ लेने की सम्मति दी है। दण्डविवेक (प० ३६) ने (एक उद्धरण द्वारा) दण्ड देने के 
समय विचार करने के लिए ये बातें कही हैँ-अपराधी की जाति (मनु ८।३३७-३३८, चोरी में), विवाद का मूल्य, 
सीमा या यात्रा (मनु ८३२०), अपराध के अनुरूप उपयोग या उपयोगिता (मनु ८1२८५), वह व्यक्ति जिसके प्रति 
अपराध हुआ हो (मृति, मन्दिर, राजा या ब्राह्मण), अवस्था, (दण्ड देने की) योग्यता, गुण, काळ, स्थान, अपराव-स्वरूप 
(वह कितनी बार हुआ है) । ओर देखिए राजतरंगिणी (८1१५८) । 

आजकल अपराध-शास्त्र सम्बन्धी कई विवाद हैं । कुछ लोगों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपराध करने या 
न करने में स्वतन्त्र है, वह अपने कार्य का स्वयं उत्तरदायी है । किन्तु कुछ लोगों का कथन है (और ये लोग सीमातिरेक- 
बादी हैं) कि भपराध-कार्य के कारण हैं जैव (बॉयोलॉजिकल), शारीरिक (फिजियोलॉजिकल), मानसिक (पैथोलॉजिकल) 
तथा सामाजिक (सोशियोलॉजिकल) दशाएँ । वे लोग निश्चिततावाद या भाग्यवाद के पोषक हैं । प्राचीन भारतीय लेखक 
इन पचड़ों में नहों पड़ते । जब वे ऐसा कहते हैं कि काल, स्थान तथा अन्य परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए तो वे 
उपयुक्त दूसरे मत को ओर संकेत करते हैं । 

अर्थ-दण्ड नियत या अनियत (परिवर्तनशील) होता है। वह काकिणी से लेकर सम्पूर्ण धन के जन्त करने 
तक हो सकता है । नियत अर्थ-दण्डं या जुरमाना तीन प्रकार का था--प्रयम साहस, मध्यम साहस एवं उत्तम साहस 
(सबसे अधिक) । इनकी व्याख्या कई प्रकार से को गयी है। शंख-लिखित के अनुसार उसकी सीमाएँ ये हे- (१) २४ 
पणो से ९१ पणों तक, (२) २०० से ५०० तक तथा (३) ६०० से १००० तक; किन्तु यह बिवाद-घन या क्षति के 
अनुपात में होता है । मनु (८।१३८ = विष्णुधमंसूश्र ४१०) के मत से वे क्रमशः ये हैँ---२५०, ५०० तथा १००० 
पण । याज्ञ० (१।३६६) में उनका क्रम यों हे--२७०, ५४० एवं १०८० पण । मिताक्षरा का कथन हैँ कि मनु की 
कम संख्याएं बिना किसी निश्चित उद्देश्य के किये गये अपराधों के लिए हैं । नारद (साहस, ७-८) के अनुसार सबसे 
कम कठोर साहस के लिए १०० पणों, सबसे कम मध्यम साहस के लिए ५०० पणों तथा . सबसे कम गम्भीर साहस के 
लिए १००० पणों का दण्ड लगना चाहिए (अन्तिम में मृत्यु-दण्ड, सम्पूर्ण सम्पत्ति की जब्ती, देश-निष्कासन, दाग 
से जलानां अथवा अंगविच्छेर तक हो सकता है) । कात्यायन (४९०, ४९३) का कथन हु--'स्मुतिकारों ने जो 
अर्थदण्ड लगाया है वह ताञ्रपणों में या उनके बराबर अन्य सिक्कों में दिया जा सकता है; जब दण्ड १/४ या 
१/२ माष है तो यह सोने का माष है, जब वह माषों (बहु०) में है तो उसे चाँदी में समझना चाहिए और जब वह 
छृष्णळों में घोषित किया जाय तब भी उसे चाँदी में समझना चाहिए। एक माष बराबर होता है १/२० कार्षापण 


जच कडं 
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के ।€ स्त्रियों पर अपेक्षाकृत कम दण्ड लगता था । कात्यायन (४८७) ने लिखा है--एक ही प्रकार के अपराध में पुरुष 
की अपेक्षा स्त्री को आधा दण्ड देना पड़ता है । मृत्यु-दण्ड न देकर उसका कोई अंग काट छिया जाता है । कोटिल्य (३।३) 
के मत से स्त्री १२ वर्षों में तथा पुरुप १६ वर्षो में वयस्क हो जाते हैं और लेन-देन कर सकते हैं । यदि वे वयस्क होने 
पर नियम का उल्लंघन करते हैं तो स्त्रो को १२ पण तथा पुरुष को उसका दूना दण्ड देना पड़ता हैं। अंगिरा (मिता- 
क्षरा द्वारा याज ४२४३ में उद्घुत) का कहना है कि अस्सी वर्षीय बूढ़े, सोलह वर्ष से नीची अवस्था वाले बच्चे, 
"स्त्रियों एवं रोगग्रस्त पुरुषों को थाधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है । इसी स्थान पर शंख का उद्धरण है कि पाँच वर्ष से 
कम अवस्था का बच्चा किंसी क्रियां द्वारा न तो अपराध करता है ओर न पाप; उसे नतो दण्ड मिलता है और न 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है ।* आवुनिक भारतीय दण्ड-विधान में सात वर्ष तक के बच्चे द्वारा अपराध नहीं माना जाता । 
दण्ड की गम्भोरता जाति पर भी निर्भर थी । 
चोरी के मामलों में वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण को शूद्र की अपेक्षा क्रम से दूना, चोगूना तथा अठगुना दण्ड देना 
पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत अपराध को गुरुता अधिक ज्ञात रहती है (गौतम १२।१५।१६; मनु ८।३३८-२३९) 1 
इसे कात्यायन (४८५) एवं व्यास ने सभी अपराधों में सामान्य नियम के रूप में माना है । मानहानि के मामलों में दण्ड 
के लिए उच्चतर जातियों के साथ पक्षपात पाया जाता है। गौतम (१२।१, ८-१२), मनु (८।२६७-२६८ = नारद, 
पारुष्य १५-१६), याज्ञ? (२।२०६।२०७) का मत है कि क्षत्रिय, वैद्य या शूद्र जब ब्राह्मण की अकमानना (मानहानि) 
करते हैं तो उन्हें क्रम से १००, १५० पणों का दण्ड तया, शारीरिक दण्ड (जीभ काट लेना) मिलता है, जब ब्राह्मण 
किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की मानहानि करता है तो उपे क्रम से ५०, २५ या १२ पण देने पड़ते हैं (गौतम १२1१३ 
के अनुसार अन्तिम के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता) । व्यभिचार एवं बलात्कार के मामले में अपराधी की जाति एवं 
तत्सम्बन्धी नारी पर ध्यान दिया जाता था । अपनी जाति की नारी के साथ व्यभिचार करने पर याज्ञ० (२1२८६) ने 
सबसे अधिक दण्ड-व्यवस्था दी है, यदि अपराधी ऊँची जाति का है.तो दण्ड मध्यम होता है, किन्तु यदि पुरुष नीच जाति 
का है तो मृत्युदण्ड होता है और स्त्री के कान काट लिए जाते हैं । पीड़ा देने, अंग-भंग करने या भार डालने पर शारी- 
रिक्त दण्ड कई विधियों से दिये जाते थे । प्रथम प्रकार के अपराध में निम्नांकित दण्डों की व्यवस्था थी; बन्दी बनाना, 
पीटना, हथकड़ी या बेडी पहचाना, उपहास कराना (सिर मुड़ा देना, अपराधी को साथ लेकर डोंड़ी पिटवाना, गधे पर 


८. दण्ड वाले सिक्को की पातु के विषय में कई मत हैं । विज्ञानेश्वर के मत से मनु (८३७८) के दण्डसम्बन्धी पण 
ताम्र के हैं । भारति (सरस्वतीविलास, पृ० १५०) के अनुसार ये सिक्के सोने के हैं । सरस्वतीबिळास ने इस विषय 
में लोकाचार को श्रेष्ठता दी है । व्यवहारमयूख (पु० २५५) का कथन है कि जहाँ सिक्के का नाम नहीं है वहाँ उसे 
पण संमझना चाहिए एवं चांदी का मानना चाहिए और उसे एक कर्ष की तोल समझना चाहिए तथा एक कर्ष 
बराबर होता है १/४ पल के । बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ९९) का कथन है कि मनु (८१३२-१३६) की 
तालिका डाँड़ी में संलग्न धूलि-कण से लेकर कार्षापण तक दिवयों एवं दण्ड के सम्बन्ध में लागू होती है । अपराधों 
एवं दण्डों के विषय में चालुक्य विक्रमादित्य चतुर्थ (शक सं० ९३४) के गदग अभिलेख ने प्रकाश डाला हे, जिसके 
अनुसार मान-हानि, आक्रमण, छुरा निकालने, छुरा भोंकने एवं व्यभिचार (कुमार द्वार) के मामलों में क्रम से २ 
पण, १२ पण, ३ गद्याण, १२ गद्याण एवं ३ गद्याण दण्ड-ख्प में देने पड़ते थे (एपिग्रै फिया इण्डिका, जिल्द २०, 
पुर ६४) । ु 

९. नारद (४८५) के अनुसार बच्चा शिशु कहलाता है और वह आठ वर्ष तक गर्भस्थ-जैसा माना जाता हैं तथा १६ 
वर्षों तक बाल या पोगण्ड कहलाता है । 


७६६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


चढ़ाकर चारों ओर घुमाना, उस पर अपराधों के चिह्न गोद देना । मनु (८१२५) ने तीन उच्च जातियों के दरा अंगों 
पर दण्ड देने की व्यवस्था दी है यथा--गुप्तांगों, पेट, जिह्वा (पुरी या आधी), हाथ, पाँव, आँखें, नाक, कान, घन एव 
सम्पूर्ण शरीर पर; किन्तु ब्राह्मण को इस प्रकार के दण्डन देकर देश से निकाल देते थे । बृहस्पति ने इस सूची में 
गरदन, अँगूठा एवं तर्जनी, मस्तक, अघर, पिछला भाग, नितम्ब एवं आधा पाँव भी जोड़ दिया है और सम्पत्ति एवं 
सम्पूर्ण शरीर को छोड़ दिया है । गौतम (१२।४३), कौटिल्य (४८), मनु (८१२५, ३८०-३८१), याज्ञ० (२। 


२७०), नारद (साहस, ९-१ ०), विष्णु (४।१-८), बृहस्पति, वृद्ध-हारीत (५१९१) ने व्यवस्था दी है कि किसी भी" 


अपराध में ब्राह्मण.को मृत्यु-दण्ड या शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए; यदि वह मृत्यु-दण्ड वाला अपराघ करे 
तो उसका सिर मुड़ा देना चाहिए, उसे देश-निकाला (नगर-निष्कासन, नारद के मत से) देना चाहिए, उसके मस्तक 
पर उसके द्वारा किये गये अपराब-चिह्न का दाग लगाकर गधे पर चढाक्रर उसे घुमाना चाहिए । यम (स्मुतिचन्द्रिका २, 
पृ० ३१७) एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० ३९३) ने व्यवस्था देते हुए कहा है कि ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए, 
उस अपराधी को किसी एकान्त स्थान में बन्द रखना चाहिए और उसे केवल साधारण जीविका का साधन प्रदान करना 
चाहिए, या राजा उसे एक मास या एक पक्ष तक चरवाहे का कार्य करने को आज्ञापित करे या उससे ऐसा कार्य ले जो 
भद्र ब्राह्मण के लिए योग्य न हो । मिताक्षरा (याज्ञ० २।२७०) ने कहा है कि यदि अपराघी (चाहे वह ब्राह्मण हो या 
अन्य कोई) ने महान्‌ अपराधों के कारण प्रायश्चित्त न किया हो तो उसके मस्तक पर स्त्री के गुप्तांगों (गुरु की शय्या 
अपवित्र करने के कारण) का चिह्न, कळवरिया (सुरा पीने के कारण) का चिह्न, कुत्ते के पैर का चिह्न (चोरी के अपराध 
में) तथा शिरहीन शव का चिह्न (ब्रह्महत्या के अपराध में) दाग देना चाहिए। इस विषय में देखिए राजतरंगिणी 
(४९६-१०६) । और भी देखिए गोतम (१२।४४) एवं मनु (९।२४१) । आपस्तम्बघर्मसुत्र (२।१०।२७।१६-१७) 
का कथन हे कि यदि ब्राह्मण हत्या, चोरी करता तथा किसी की सम्पत्ति बलवश छीन लेता था तो जीवन-भर उसे वस्त 
खण्ड से आँखें बन्द रखनी पडतो थीं (किन्तु इन अपराधों में शूद्र को मृत्यु-दण्ड मिलता था) । और देखिए वृद्ध-हारीत 
(७।२०९-२१०) । ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण के मृत्यु-दण्ड के सम्बन्ध में सभी स्मृतिकार समान बातें कहते 
हैं । कात्यायन (८०६) का कहना है कि भ्रूण-हत्या (गर्भपात कराना), सोने की चोरी, ब्राह्मण स्त्री की किसी तीक्ष्ण 
हथियार से हत्या या पतित्नता स्त्री की हत्या के अपराधों में ब्राह्मण को भी मृत्यु-दण्ड दिया जा सकता है । कौटिल्य 
(४११) ने कहा हे कि राज्य-क्रामुक, अन्तःपुरदूषक, राजा के विरोब में जंगली जातियों एवं शत्रुओं को उभाड्ने 
वाळे, क्रान्ति करने वाले ब्राह्मण को जल में डुबा देना चाहिए । मृच्छकटिक नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त को राजा पालक 
ने मृत्यु-दण्ड की आज्ञा दो थी । जातकों में ब्राह्मण के मृत्यु-दण्ड का उल्लेख मिलता है (फिक, सोशल ऑर्गनाइजेशन', 
पू० २१२)। 

शान्तिपर्व (अध्याय २६८) में राजा दयुमत्सेन एबं उनके पुत्र राजक्रुमार सत्यवान्‌ के . बीच मुत्यु-दण्ड के विषय 
में हुए मनोरंजक कथनोपक्रथन की चर्चा पायी जाती है । इस बातचीत में मृत्यु-दण्ड के विरोधियों का मत अंकित है । 
राजकुमार ने मृत्यु-दण्ड का विरोध करते हुए तकं दिये हैं कि गम्भीर अपराधों में भी दण्ड हलका होना चाहिए, 
क्योंकि जब डाऊुओों को मृत्यु-दण्ड दिया जाता है तो बहुत-से निरपराधियों की हानि होती है, यथा--उनकी 
स्त्री, बच्चे, मां आदि को; अतः जो अपराधी पुरोहितों के समक्ष पुनः अपराध न करने की सौगन्ध खा लेते हैं तो 
प्रायर्चित्त के उपरान्त उन्हें छोड़ देना चाहिए; यदि बड़े व्यक्ति कुमार्ग में जायें तो उनको दण्ड उनकी महत्ता 
के अनुसार हवी देना चाहिए । राजा .ने प्रत्युत्तर दिया कि प्राचीन काल में जब लोग सत्यवादी एवं मृदु स्वभाव के 
बे तो “घिक्कार' शब्द ही दण्ड-रूप में पर्याप्त था और शाब्दिक प्रतिरोध एव भर्त्सना से काम चछ जाता था, किन्तु 
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कलियुग में मृत्यु-दण्ड एवं अन्य शारीरिक दण्ड आवश्यक हो गया है, यहाँ तक कि कुछ लोग मृत्यु-दण्ड से भी भय नहीं 
खाते । 

प्रत्येक दण्ड-विघि के विषय में कुछ कहना आवश्यक हे । बड़े-बड़े गम्भीर अपराधों में भी मृत्यु-दण्ड का भर- 
सक त्याग क्रिया जाता था (कामन्दकीय नीतिशास्त्र १४1१६, शुक्र ४।१।९३), किन्तु राज्य उलट देने के मामले में ऐसा 
“नहीं होता था । महापातकों में ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी को मृत्यु-दण्ड मिलता था (तिष्णुधर्मसूच ५1१) । किन्तु मनु 
(९२३६) के अनुसार प्रायश्चित्त न करने पर हो ऐसा किया जाना चाहिए। तीक्ष्ण हथियार से मार डालने पर ही 
मृत्यु-दण्ड देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य (४११) ने कहा है । वृद्ध-हारोत (७1१९०) ने आग लगाने वारे, विष देने 
वाले, हत्यारे, डकैतो, दुराचारियों, क्ठों, महापातकियों के लिए मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है । कई प्रकार से मृत्यु-दण्ड 
दिया जाता था : विष देकर, हाथी के पैर से कुचळदा कर, तीक्ष्ण हथियार (तलवार) से, जलाकर या डुबाकर। रात्रि 
में सँघ लगाकर चोरी करने पर पहले चोर के हाथ काटकर शूली पर चढ़ा दिया जाता था (मनु ९२७६) । यही 
बात याज्ञ ० (२1२७३) ने उनके लिए कही है जो किसी दूसरे को बन्दो बनाते हैं, घोड़ा या हाथी चुराते है या बलपूर्वक 
किसी को मार डालते हैं । हारीत (७1२०३) ने ब्रह्म-हत्या करने, स्त्री, बच्चों या गाय को मारने पर शूली देने की बात 
कही है । मराठों के काल तक हाथी के पाँवों तले कुचलुकर मार डालने की प्रथा प्रचलित थी । दण्डविवेक (पृ० २०) 
के अनुसार शुद्ध मृत्यु-दण्ड दो प्रकार का था: अविचित्र (जब अपराधी का सिर काट लिया जाता था) तथा चिन्न या 
विचित्र (जब अपराधी जला दिया जाता था था उपे शूलो पर चढ़ा दिया जाता था); वह मृत्यु-दण्ड, जिसमें हाथ या 
पैर या अंगभंग करके तब मारा जाता था, सिश्र कहलाता था । मनु ने शुद्ध मृत्यु-दण्ड उन लोगों के लिए प्रयुक्त माना है 
जो चोरों की जीविका चलाकर उनकी सहायता करते थे या उन्हें सँघ लगाने के यन्त्र देते थे या उन्हे छिपाकर रखते 
थे (९1२७१) । यदि होन जाति का कोई व्यक्ति ऊंची जाति को स्त्री के साथ उसकी सहमति से या असहमति से व्यमि- 
चार करता है या किसी युवती को ले भागता है तो उसे मृत्यु-दण्ड मिलता था ( मनु ८३६६, याज्ञ० २।२८६-२८८- 
२९४) । वसिष्ठ (२१।१-५) ने उस गृद्व, वैश्य या क्षत्रिय के लिए, जो ब्राह्मण स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, भया- 
नक मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है; उन्हें क्रमशः वीरण घास, लाल दर्भ घास एवं सरकडे के पत्रों से ढककर जला डालना 
चाहिए । इसी प्रकार उन्होंने शूद्र को क्षत्रिय या वैश्य स्त्रो के साथ व्यभिचार करने तथा वैश्य को क्षत्रिय स्त्री के साथ 
व्यभिचार करने पर जलाकर मार डालने की व्यवस्था दी है । सहमति वाली स्त्री को वसिष्ठ (२१।१-३) ने माथा 
मुंडवा और सिर में घृत लगवा कर, गधे पर नंगा करके बैठाने एवं घुमाकर मृत्यु-दण्ड के लिए भेज देने की व्यवस्था दी 
हैं। गौतम (२३1१४) एवं मनु (८1३७१) ने अपने से छोटी जाति के व्यक्ति से व्यभिचार करने पर उस स्त्री को, 
जिसे रूपका गर्व है या जो माता-पिता के धन पर गर्व करती है, कुत्तों से कटवा कर मार डालने को कहा हे शंख ने 
हीन जाति के पुरुष को इसी प्रकार मार डालने को कहा है तया इस प्रकार की स्त्रियों को जलाकर मार डालने की व्यवस्था 
दी है । वृद्ध-हारीत (७४१९२) ने व्यभिचारिणी या गर्भपात-कारिणी स्त्री को पति हारा नाक-क्रात या अधर कटवा 
कर निकाल देने को कहा है; इलोक २२०-२२१ में आया है कि व्यभिचारिणी नारो को कटाग्नि (सरपत की अग्नि) 
में जला डालना चाहिए। आगे चलकर ये भयानक दण्ड कुछ हलके कर दिये गये । मनु (९1२७९) ने जलाशय, 
झील या बाँध तोड़ देने (जिसमे कि वे सूख जायें) बाले को डुबाकर मृत्यु-दण्ड देने को कहा हे और किसी स्त्री ने अपना 
बच्चा मार डाला हो, या किसी पुरुष को मार डाला हो, या बाँध या जलाशय तोड़ दिया हो, उसे गरदन में पत्थर बाँध 
कर डुबा देने को कहा है (यदि वह गर्भवती न हो तो) । यही बात याज्ञ ० (२२७८) ने भी कही है । जो स्त्री त्रिष से 
किसी को मार डालने या आग लगाने को अपराविनो है, या जिसने पति, गुरुजनों एवं अपने बच्चे को मार डाला है, 
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(यदि वह उस समय गर्भवती नहीं हे तो) याज्ञ० (२।२७९ = मत्स्यपुराण २२७।२००) के अनुसार उसे नाक, अधर, 
कान काटकर बैलों के सींगों में बांधिकर लहु-लुहान करते हुए मार डालना चाहिए ।'? याज्ञ० (२।२८२) ने खड़ी खेती 
घरों, जंगलों, गाँव, चरागाहों को जला डालने तथा भूमि को तोड़ डालने वालों या राजपरनी-दूषकों को फूस में रखकर 
जला डालते को कहा हे । नारद ( पारुष्य, ३१ ) के मत से जो राजा पर, भले हो उसी का दोप हो, हथियार से चोट 


करता है, उसे काटकर आग में भूत डालना चाहिए । मनु (८।२७२), नारद (पाइष्य, २४) विष्णुधर्मसूत्र (५।२४) ने. 


व्यवस्था दी है क्रि यदि कोई शूद्र ब्राह्मणों को घर्म को शिक्षा देने की अहंभन्यता प्रदर्शित करे तो उसके मुह एवं कानों 
में खोलता हुआ तेल डाळ देना चाहिए । 

चोरों, जेबकतरों एवं गाँठ-कतरों के विषय में हाथों, पाँवों या अंगुलियों को काटकर दण्ड देसे की व्यवस्था थी 
(मनु ९।२७३-२१७; नारद-परिशिष्ठ ३२; याज्ञ २।२७४) । जब कोई शूद्र गम्भीर आरोप लगाकर ब्राह्मण या 
क्षत्रिय की अवमानना करता था (आपस्तम्वधर्मसूत्र (२।१०।२७।१४; मनु ८1२७० शर्व .नारद-्पाच्ष्य २२) या जब 
वह ढिजो के साथ वेद का उच्चारण करता था ( गौतम १२।४ ) या जब बहु राजा को गाली देता था (नारद-पारुष्य 


.३०) या जब्र राजा को न पसन्द आने बाली बात बार-वार कहता था या राजा की गुप्त नीति करा भेद खोळ देता था, तब 


उसकी जीभ काट ली जाती थी (याज्ञ० २।३०२) । जब कोई शूद्र उच्च जाति की स्त्री के पास मैथुन के लिए पहुँचता 
था ( गौतम १२।२ ) या कोई व्यक्ति पर-नारी से बलात्कार करता था (वृद्ध-हारीत ७।२०१) तो उसकी जननेर्द्रिय 
काट लो जाती थी 1 इसी प्रकार उसके साथ भी किया जाता था जो माता, मौसी, चाची, बहिन, मित्र या शिष्य 


_ की स्त्री, बेटी, पतोहुं, गुरुःस्त्री, शरणार्थी स्त्री, रानी, संन्यासिनी, दाई (शिशुपाछिनी) या किसी भी पतिब्रता नारी 


या किसी उच्च वर्ण को नारी के साथ बलात्कार करता था (नारद, स्त्रीपुसयोग ७३-७५) । यदि कोई बनावटी सोना 
या वर्जित मांस (यथा--कुत्ते का मांस) बेचता था तो उसके कान, नाक, हाथ काट लिये जाते थे ( याज्ञ २।२९७ )। 


दागने के वारे में देखिए गौतम (१२।४४), बौधायनधर्मसूत्र (३।१०-१९), नारद (साहस १०), मनु ( ९।२३७= . 


मत्स्यपुराण २२७।१६), विष्णुधर्मसूत्र (५।३-७) । दण्डविवेक (पु० ६७) के मत से जव प्रायश्चित्त नहीं किया जाता था 
या जान-वूझकर अपराध क्रिया जाता था तो दाग लगाया जाता था। इस विषय में और देखिए याज्ञ (२।२०२; 
२।२९४) एवं दक्ष (७३३), राजतरंगिणी (६।१०८-११२) । दण्डनोतिप्रकरण में केशव पंडित ने (पू० ६) नन्द पण्डित 
को वैजयन्ती का उद्धरण देते हुए बताया है कि ब्राह्मणों के लिए भिलावे के रस से तथा अन्य लोगों के लिए लोह- 
शलाका को लाल करके दाग लगाया जाता था । 


मनु (७३७०) ने सिर मु'डन उस स्त्रो के लिए उचित माना है जो किसी कुमारी को अपवित्र कर देती है। 


१०. यह एक सामान्य नियम था कि किसी भी प्रकार स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए । हमने इस विषय में इस ग्रन्थ के 


द्वितीय भाग में पढ़ ल्या है । किन्तु इस विषय में स्त्रियों के कुछ अपराध अपवाद थे और उनके विषय में भी 
वसिष्ठ (२१।१०) एवं याज्ञ० (१।७२) ने मृदु विकल्प दिया है, यथा--त्याग, जब स्त्री किसी नीच जाति के 
पुरुष के संसर्ग से गर्भवती हो जाय या पति को मार डाले या गर्भपात करे | मिताक्षरा (याज्ञ ३1२८६) के मत 
से स्त्री को मृत्यु-दण्ड देने के कारण राजा को प्रायश्चित करना पड़ता था । अठारहवीं शताब्दी में पेशवा के प्रसिद्ध 
न्यायाधीश रामशास्त्री ने ब्रह्म-हत्या की अपराधिनी एक स्त्री को तीर्थ-यात्रा एवं नासिक के पास श्यम्बकेशवर 
पर्वत की परिक्रमा करने के प्रायश्चित्त की न्यायालय-आज्ञा दी थी । इण्डियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (परिच्छेद 
३८२) मं भी आया हुँ यदि मृत्यु-दण्ड की अपराधिनी गर्भवती है तो हाईकोर्ट समय को स्थगित कर सकता हूँ 
` और यदि वह उचित समझे तो, मूत्यु-दण्ड के बजाय आजन्म कारावास दण्ड दे सकता हूँ । 
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नारद ( साहस १० ) ने ऐसा उस ब्राह्मण के लिए लिखा है जो जाति के कारण मृत्यु-दण्ड नहीं पाता तथा शंख-लिखित 
ने ( अपरार्क पु० ८०७ ) उसके लिए, जो राजपुरुपों, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों की अवमानना करता है । और देखिए मेग- 
स्थनीज ( फ्रंगमेण्ट्स २७, पु० ७२ )। 

आजीवन बन्दीगृह-सेवन का दण्ड किसी की आँखें निकाल लेने ( विष्णु० ५७७१ ) या तीन वार से अधिक वही 
अपराध करने ( शुक्र ४।१।८८ ) पर मिळता था। विष्णुधर्मंसूत्र ( ५१०५ ) ने उस स्त्री को, जो जान-बूझकर 
ऋतुमती की अवस्था में उच्च वर्णवालों को छूती है, कोड़ा ळगाने को कहा है । यह दण्ड दासों, आश्रितो, स्त्रियों, 
अल्पवयस्कों, पागलों, बूढ़ों, दरिद्रों तथा रोगियों को भी अपराध करने पर दिया जाता था । 

देश-निष्कासन का दण्ड मुत्यु-दण्ड पाने वाळे ब्राह्मणों को दिया जाता था ( गोतम १२।४४; मनु ९२४ एवं 
८1३८०; विष्णुधर्मसूत्र ५३ एवं ८; बौधायनधर्मसूत्र १।१०।१९; याज्ञ २।२७० )। देश-निष्फासन के साथ 
कभी-कभी दाग भी लया दिया जाता था । देश-निष्काउन घूस लेते पर ( याजञ० २२३९ ), ब्राह्मणों द्वारा कूट साक्ष्य 
( झूठी गवाही ) देने पर (याज्ञ० २।८१), व्यापारियों के धन का ग्रबन करने तथा किसी संघ या ग्राम के स्वीकृत नियमों 
का उल्लंघन करने पर ( याज्ञ० २।१८७, मनु ८२१९, वि० घ० सू० ५।१६७-१६८ ), गलत पासा फेंकने पर ( याज्ञ० 
२।२०२, नारद, चूतसमाह्णय ६), ब्राह्मण द्वारा गम्भीर अपराध किये जाने पर ( शान्तिपर्व १४।११६ ) किया जाता 
था । शुक्र (४।१।९८-१०८) में इसकी लम्बी सूची है । 

सम्पूर्ण सम्पत्ति की जन्ती निम्न अपराधों में होती थी; ब्राह्मणों के अतिरिक्त ( जब वे अनजाने ऐसा करते 
थे ) अन्य लोगों द्वारा महापातक करने पर (मनु ९।२४२), कूट साक्ष्य देने पर एवं सभ्यों द्वारा घूस लेने पर (वि० घ० 
सु० ५।१७९-१८० ) । नारद ( प्रकीर्णक, १०-११ ) ने व्यवस्था दी है कि सम्पूर्णं सम्पत्ति की जब्ती पर अपराधियों के 
यन्त्र, यथा सैनिकों के हथियार, शिल्पकारों के औजार, नर्तकियों के आभूषण, संगीतज्ञों के वाद्ययन्त्र आदि नहीं छीनने 
चाहिए । यही बात शंख-लिखित ( व्यवहाररत्नाकर पु० ६५६ ) में भी दी हुई है । दण्ड की वृद्धि एकसे अधिक बार 
अपराध करने पर होती थी । वि० घ० सु० (३।९३) ने लिखा है कि दूसरी बार अपराधी को नहीं छोड़ना चाहिए 
( पहली बार झिड़की देकर छोड़ा भी जा सकता था )। कोटिल्य (४१०), मतु (९२७७), याज्ञ० (२।२७४), 
वि० घ० सु० (४।१३६) में जो आया है वह एक समान ही है । कौटिल्य का कहना है कि यदि अपराधी ने किसी पवित्र 
स्थान में पहली वार चोरी की है या वह जेबकतरा है या उसने छत तोड़कर चोरी की है तो उसकी तर्जनी एवं अँगूठा काट 
लेना चाहिए या उस पर ५४ पण दण्ड लगाना चाहिए; दूसरी बार एसा करने पर सव अंगुल्यां काट ली जायें या 
१०० पण दण्ड दिया जाय; तीसरी बार का दण्ड है दाहिना हाथ काट लिया जाना या ४०० पण मर्थ-दण्ड लगाना तथा 
चौथी बार मुत्यु-दण्ड, जिस रूप में राजा उचित समझे । देखिए व्यभिचार के लिए ऐसा ही आपस्तम्बधर्मसूत्र में। यदि 
कोई व्यक्ति किसी को मारने या घायल करने की दुरभिसंघि करे तो किसी एक व्यक्ति द्वारा किये जानेवाले अपराध 
का दूना दण्ड लगता है ( कौटिल्य २९, याज्ञ० २।२२१ एवं वि० घ० सु० ५७३ ) । 

कौटिल्य (४४) ने जादु-टोने हारा घर्मविरुद्ध प्रेम-स्थापन के मामले का पता चलाने से लिए गुप्तचरों के 
प्रयोग की व्यवस्था दी है । उनका कहना है कि ऐसा जादु-टोना करने वाले को देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए और 
यही व्यवहार उनके साथ भी होना चाहिए जो इस क्रिया द्वारा अन्य लोगों को क्लेश या चोट पहुंचाते हैं । पेशवाओं के 
काल में भी डाइनों, भूत-प्रेत करने वालों को मृत्यु-दण्ड, सम्पत्ति की जन्ती, अंगुली काट लेने का दण्ड दिये जाते थे (सेले- 


कशं फ्राम पेशवाज़ रेकर्डस, जिल्द ४३, पुष्ठ २५-२६ एवं पेशवाज़ डायरी, जिल्द २, पृ० ७ ) । इंग्लैंड में भी १८वीं ' 


शताब्दी के आरम्भ तक ( डाइनों के रूप में ) दुष्ट प्रकृति वालो स्त्रियों को मूत्यु-दण्ड दिया जाता रहा है । मनु (९। 
२९० = मत्स्यपुराण २२७।१८३) ने मन्त्र-बल से मारने वालों, जादु एवं भूत-प्रेत करने वालों प्र केवळ २०० पण्‌ 


५ 
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का हलका दण्ड लगाया है । मेधातिथि एवं कुल्लू का कहना है कि यदि जादू सफळ हो जाय तो दण्ड मृत्यु-दण्ड 
तक पहुंच सकता है। बृहस्पति ने जड़ी-बूटियों से मन्त्रयोग सिद्ध करनेवालों के लिए देश-निष्कासन के दण्ड की 
व्यवस्था दी है । 

कोटिल्य (२1५) ने व्यवस्था दी है कि राजधानी में स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग एवं सुरक्षित 
प्रवेशद्वार वाले बन्दीगृहों की योजना होनी चाहिए। उन्होंने (२३६) यह भी कहा है कि नागरक राजा के 
जन्म-दिन के उपलक्ष्य में तथा प्रति मार पूर्णिमा को नवयुवकों, बूढ़ों, रोगियों एवं . असहायों को छोड़ दे, या वे लोग 
जो दयालु हैं उनका अर्थ-दण्ड दे दें या “न्य लोग उन बन्दियों को छुड़ाने के लिए ज्ञासिन हो जायें। बन्दियो को प्रति 
दिन काम करने या पाँच दिनों में एक दिन काम करने या कोड़े आदि शारीरिक दण्ड पा लेने पर छोड़ देना चाहिए । 
वे नया देश जीतने, राजकुमार के जन्म अथवा राज्याभिषेक के दिन छोड़ दिये जा सकते हैं । ये छूटें कौटिल्य द्वारा 
ही दी गयी हैं । कौटिल्य की ये बातें बहुत अंशों में अशोक ने कार्यान्वित की थीं ( दिल्ली, टोपरा स्तम्भाभिलेश सं० ४ 
५, कार्पस इन्स्क्रिप्शांस इण्डिकेरम, जिल्द १, पु० १२३, पृ० १२६-१२८ एवं एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २, पु० 
२५३-५४ एवं पृ० २५८-२५९) ।. 

मनु (९।२८८) ने कहा है कि बन्दीगृह राजमार्ग पर बनाना चाहिए, जिससे लोग क्लेश एवं दुर्दशा में पड़े 
अपराधियों को देखकर स्वयं अपराध करने से बचें। कालिदास ( मालविकाग्निमित्र, अंक ४७; रधुवंश १७१९ ) 
ने बन्दियो के छोड़ने पर मृत्यु-दण्ड की क्षमा के लिए राज्याभिषेक आदि का दिन शुभ माना है । और देखिए बृहत्संहिता 
(४७1८१), मृच्छकटिक (१०), हर्षचरित (२), जहाँ बन्दियों की मुक्ति का उल्लेख है । 

मनु (९1२४३) ने लिखा है कि राजा को महापातकी सम्पत्ति नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा लोभ के कारण 
ऐसा करने से अपराध का प्रभाव उस पर भी पड़ जायगा। एसे दण्ड-घन को वरुण की अभ्यर्थना के लिए जल में डाल 
देना चाहिए या गुणी एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, क्योंकि वरुण र,जाओं का राजा है, और एसे ब्राह्मण 
अखिल विश्व के स्वामी हैं ( मनु ९२४४-२४५ ) । मनु ( ९॥२४६-२४७) ने आगे कहा है कि जिस देश के राजा 
दुष्ट पापियों की सम्पत्ति लेता नहीं चाहते, उसके निवासी दीर्घ आयु वाले होते हैँ, वहाँ अन्न उपजते हैं, शिशु-मृत्यु 
नहीं होती, आदि । 

ऋण के पुनर्लाभ के अतिरिक्त (इसका वर्णन आगे होगा) किसी अन्य विषय में कानून अपने हाथ में न लेना 
एक सामान्य नियम था। किन्तु नारद (पारुष्य ११-१४) में आया है-'यदि इवपाक (कुत्ता खाने वाला), मेद 
(एक वर्णसंकर जाति), चण्डाल, अंग-भंगी, वध-वृत्ति (पशु मारकर जीविका चलाने वाला), हस्तिप (हाथीवान), 
ब्रात्य (उपनयन संस्कार न करने पर जातिच्युत), दास, गुरुजनों एवं आध्यात्मिक गुरु की अवमानना करने वाला 
आदि अपनी सीमा के बाहर जाय तो उन्हें वे लोग (जिनके प्रति ऐसे लोग मर्यादाहीन रहते हैं) उसी समय दण्डित 
कर सकते हैं । ऐसे मामलों में राजा कुछ नहीं कहता । एसे लोग मानवता के मळ हैं और उनकी सम्पत्ति भी अपवित्र 
है। राजा उन्हें शारीरिक दण्ड दे सकता हे (कोड़ा मारना आदि), किन्तु उन पर अर्थ-दण्ड नहीं लगा सकता। 
मिताक्षरा (याज्ञ० २२७०) ने वृद्ध-मनु का इसी अर्थ में उद्धरण देकर कहा है कि गम्भीर अपराधों में राजा को अर्थ- 
दण्ड लेते से दूर रहना चाहिए । 

लेन-देन आदि के अवधि-सम्वन्धी व्यवहार (कानून) के विषय में भी कुछ कहना चाहिए । अनेक कारणों से 
स्मृतियो एवं निबन्धो में अवधि-सम्बन्धी नियमों को उतनी प्रधानता नहीं मिली है। ऋणो के अतिरिक्त उसके पुत्रों 
पौत्रों एवं प्रपौत्रो को भी ऋण चुकाना पड़ता था । इसका एक घामिक पहलू भी था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे (ऋणादान 
वाले प्रकरण में) । ऋणादान के सिलसिले में किसी निश्चित अवधि का निर्धारण नहीं होता था बिना घन दिये क्रय 
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ऋण, लेखपत्र आदि को अवधि ७७१ 


करना ऋण लेने के बराबर था । केवळ समय के व्यवधान से ही कोई अपने उत्तरदायित्व से बच जाय, ऐसा नहीं होता 
था; प्रत्युत अधिकांश स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रो ने, धार्मिक एवं अन्य पारलौकिक बातों के कारण, ऋण चुकाने 
अथवा ऋणोद्धार के छिए समय की कोई अवधि नहीं मानी है । किन्तु कुछ लेखकों ने सीमा निर्धारित कर दी है । 
कौण्डिन्य ( व्यवहारमातृका, पु० ३४१ ) के अनुसार दस वर्षों के उपरान्त ऋणोद्धार नहीं हो सकता; केवल अल्पवयस्क, 
अति बूढ़े, स्त्री, रोगी, शत्रु के आक्रमण ( यदि ऋणी कहीं चला गया ) के मामले में ऋणावधि नहीं होती थी । कुछ 
अवधि-सम्बन्धी नियम इस प्रकार हँ-- 

(१) मनु (८१४८), याज्ञ (२1२४), गौतम, (१२।३५), वसिष्ठ (१६।१७), नारद (४७९) आदि 
ने कहा है कि वास्तविक स्वामी की दृष्टि में अथवा बिना विरोध के यदि कोई अचल सम्पत्ति का उपभोग करे तो 
स्वामित्व टूट जाता है और यही बात इस स्थिति में चळ सम्पत्ति के दस वर्षों के उपभोग से होतो है । 

(२) किन्तु अपवाद भी है। पण (करार), सीमाओं, निक्षेपों (घरोहरों), अल्पवयस्कों, मूर्खो, राज्य, 
स्त्रियों एवं श्रोत्रियो ( बेदज्ञ ब्राह्मणों ) की सम्पत्ति के विषय में उपर्युक्त नियम नहीं लागू होता । देखिए गौतम (१२।- 
२५-३६), वसिष्ठ (१६1१८), मनु (८।१४९), याज्ञ (२।२५), नारद (४1८१), वृहस्पति आदि । 

(३) नारद उपनिधि, १४) के मत से शिल्पकारों को दी गयी सामग्रियों (उधार या बनाने के लिए), 
अन्वाहित (स्त्रीधन), न्यास (ट्रस्ट), प्रतिन्यास के मामलों में भी कोई अवधि नहीं थी । देखिए मनु (८।१४५-१४६), 
याज्ञ० (२।५८), वि० घ० सु० ( ४।७-८ ) । किन्तु यहाँ भी कुछ अपवाद हैं; मरीचि (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ६९) 
के मत से गायों, भारवाही पशुओं, गहनों आदि के मामलों में जब कि वे मित्रता के रूप में दिये गये हों, चार या पाँच 
वर्ष की अवघि पर्याप्त हे और .इसके उपरान्त उनरी हानि मान ली जानी चाहिए । व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० 
६७) के मत में इस नियम का प्रयोग मित्रों, सम्दन्धियों, ब्राह्मणों तथा प्रार्थना पर राजपुरुषों को दिये गये पदार्थों 
के लिए नहीं होता । 

(४) कात्यायन (२९८-३००) के मत से २० वर्षों तक किसी अशुद्ध लेख-प्रमाण (जब कि उसे लिखने वाले 
ने देखा हो, जाना हो) को अवधि हो सकती है । इसी प्रकार २० वर्षों तक भोगी हुई सम्पत्ति का लेख अपरिहार्य माना 
जाता है जब क्रि बिरोधी द्वारा जान-बूझकर किसी प्रकार का विरोध न खड़ा किया गया हो (भले ही सभी साक्षी 
मर गये हों तथा मिलाने के लिए कोई अन्य लेख आदि न हो) । 

(५) सीमा-निर्धारण-सम्बन्धी लेख भी २० वर्षों के उपरान्त अमिट हो जाता है (कात्यायन ३० १)। 

(६) भले ही साक्षी-गण जीवित हों, किन्तु ३० वर्षो के ऊपर वाले लेख का विवाद टिक नहीं सकता, जबकि 
वह उतने दिनों तक किसी को दिखाया नहीं गया, और न ऋणदाता ने किसी को पढ़कर सुनाया । देखिए बृहस्पति 
(३०८) । 

गत पृष्ठो में हमने न्याय-विंधि, प्रमाण एवं समयावधि के विषय में अवलोकन किया । कोई भी निष्पक्ष पाठक 
- कह सकता है कि भारतोयों ने गत शताब्दियों के भीतर अपनी निजी न्याय-विधि का एक महत्तर रूप खड़ा किया है । 
भारतीय वस्तु-सम्बन्धी व्यवहार के त्रिपय में नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन ने बहुत सम्मानाह कार्य किया । ये लेखक 
६०० ई० के पूर्व हुए थे और प्रथम दो तो इस काल के कई शताब्दियों पूर्व हुए थे । इन्होंने च्यायाबीश की नियुक्ति, उसके 
कर्तव्यों, उपयुक्त न्याय-विघि-काये, प्रमाण एवं कालावधि-सम्ब्रन्धरो कानून, जयपत्र और उसका कार्यान्वयन, अपराध 
एवं दण्ड के विषय में बड़ा सुन्दर अनुक्रम उपस्थित किया हे । भारतीय व्यवहार-शास्त्र संसार में १८वीं शताब्दी तक 
प्रचलित सभी व्यवहार-विधियों के समकक्ष आता हुँ । 

१३ 
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॥ अध्याय १६ 
समय (संविदा, करार) 


व्यवहार के तीन मुख्य पद (विषय, शोर्षक या स्थान) हैं--ऋणादान (ऋण की भरपाई), स्त्रीपुसयोग 
(स्त्रो एवं पुरुष के सम्बन्ध) एवं दायभाग (सम्पत्ति का विभाजन), जो आज भी भारत में बहुत सीमा तक टीकाकारों 
के विदलेषण के अनुसार लागू हैं। हम इन पर विस्तार के साथ लिखेंगे और शीर्षकों को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे । सभी 
स्मृतियों एवं निबन्धों में ऋणादान को सर्वप्रथम स्थान मिला है । पत्नी एवं पति के सम्बन्ध के शीर्षक पर हमने बहुत 
कुछ प्रथम भाग में ही पढ़ लिया है । दायभाग का वर्णन अन्त में किया जायगा और अन्य के वर्णन में हम मनु के अनुक्रम 
का अनुसरण करेंगे । बहुत-से ष्यवहार-पद रमयों (संविदा, करार, कांट्रैक्ट) के कानून से सम्बन्धित हैं, यथा--ऋण, 
बन्धक, प्रतिभू या लग्नक (जामिन), क्रय, साझा, नौकरी एवं वेतन-सम्बन्धी समय (करार) । 

प्राचीन लेखकों ने व्यवहार में संलग्न व्यक्तियों हारा एक-दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने के विषय में बहुत कुछ 
कहा है । अर्थशास्त्र (३1१) ने इस विषय में विस्तार के साथ लिखा है जो संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है । आश्रित, 
अल्पवयस्क, अति बूढ़े, महापातकी, अंग-भंगी, बुरे व्यसन ( शराब एवं वेश्या-गमन) में लिप्त लोग अयोग्य हैं और इनके 
साथ किया गया समय (करार) या व्यवहार-सम्बन्धी समझौता अवैधानिक माना जाता है । आश्रित लोगों 
में निम्न की गणना होती है--पिता के रहते पुत्र, पुत्र के व्यवस्थापक (घर के मालिक) होने पर पिता, घर छोड़ा हुआ 
भाई, छोटा भाई जिसको सम्पत्ति का अभी विभाजन न हुआ हो, पति एवं पुत्र के रहते स्त्री, दास एवं वेतनग्राही व्यक्ति । 
किन्तु ये आश्रित लोग यदि आश्रयदाता चाहे तो घन्धक समयों ( बाइंडिंग ऐप्रीमेण्ट ) में सम्मिलित हो सकते हैं । जो 
लोग समय करते समय क्रोघ में हो, उन्मत्त हों, आर्त (दुःखित) हों या पागल हों, वे अयोग्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उनका 
प्रतिज्ञा-पत्र (इकरारनामा) या समय अवैधानिक माना जाता है । याज्ञ० (२।३१-३२) ने भी ऐसी ही बातें अपने ढंग 
से कही हैं--जो समय बलवश या कूटनीति अथवा प्रवंचना से किये गये हों उन्हें राजा द्वारा अयोग्य अथवा अवैधानिक 
सिद्ध कर देना चाहिए; ऐसे समय जो स्त्रियों द्वारा (या अन्य व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि ऊपर कहा गया है), या 
रात्रि में, घर के भीतर, नगर या ग्राम के बाहर ( जंगल आदि में) किये गये हों, या शत्रु द्वारा किये गये हों या विपक्षियों 
द्वारा, अनधिकृत या ऐसे लोगों द्वारा किये गये हों जो वास्तविक व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रखते, तो ऐसे समय अवै- 
घानिक कहे जाते हँ । मनु (८1१६५ एवं १६८) ने भी कहा है कि क्रय, बन्धक, दान आदि यदि बलवश एवं कूटनीति 
से किये गये हों तो वे अवैधानिक सिद्ध हो जाते हैं। नारद (४।२६-४२) ने इस विषय का निरूपण विस्तार से किया 
है । नारद के ये वचन मनोरंजक हैं; संसार में तीन व्यक्ति स्वतन्त्र है--'राजा, वैदिक गुरु एवं घर का मालिक (३२) | 
पत्नियाँ, बच्चे एवं दास पराधीन हैं; पैतृक सम्पत्ति के विषय में घर का मालिक स्वतन्त्र है (३४) ।' कात्यायन (४९७) 
ने कहा है कि स्त्रियों, अल्पवयस्को एवं दासों को ऋण नहीं देना चाहिए । स्त्रियों से करार करने का तात्पर्य यह है कि 
उनका यह कार्य उनके पतियों, कुटुम्ब एवं गृह-सम्पत्ति पर वैधानिक अधिकार नहीं रखता । यों तो स्त्रियां अपनी सम्पत्ति 
पर अधिकार रखती हैं और उनका लेन-देन कर सकती हैं, किन्तु पतियों का कुछ नियन्त्रण रहता ही है (इस विषय में 
हम स्त्रोघन वाले प्रकरण में सविस्तर लिखेंगे ) । याज्ञ० (२२३), नारद (४९७), कात्यायन (५१७) आदि ने 
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कहा है कि ऋण-सम्बन्धी अथवा अन्य व्यवहार-विषयों के समयों में अन्तिम क्रिया ही निर्णायक्र कहाती है, किन्तु दान, 
बन्धक या क्रय में प्रथम समय अधिक महत्त्व रखता है ।' 


ऋण चुका देने की भावना का उदय भारत में बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था। ऋग्वेद (८४७1१७) 
में ऋषि ने कहा है--जिस प्रकार हम ऋण चुकाते हैं उसी प्रकार बुरे स्वप्नों के बुरे प्रभावों को हमें दूर भगाना चाहिए । 
ऋग्वेद (१०।३४।१०) में आया है कि जुआरी छिप-छिपकर (क्योंकि उसने बहुतों से ऋण ले रखा है) रात्रि में अन्य 
लोगों के यहाँ घन-प्राप्ति के लिए जाता है । ऐतरेय ब्राह्मण (३३।१) ने “सन्नयति' शब्द का प्रयोग किया है जो ऋग्वेद 
(८४७१७) में आया है, यथा--'ऋणं सन्नयामसि ।' अथवंवेद (६1११७1३) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।७।९।८) 
में इस लोक, परलोक (अर्थात्‌ पितृ-ऋण) एवं देव-लोक (देव-ऋण) के ऋणों से मुक्त होने की चर्चा है ।* तैत्तिरीय 
संहिता (३।३।८।१-२) ने 'कुसीद शब्द का प्रयोग किया है जो धमंशास्त्रो एवं स्मृतियों में “ऋण देने-वाले” या ब्याज 
पर लेन-देन करने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है । शतपथ ब्राह्मण (१३।४।३।११) के पारिप्लव प्रकरण में 'कुसीदी' 


को अभिचार कर्म से सम्बन्धित कहा गया है । निरुक्त (६।३२) ने ऋग्वेद (३।५३।१४) पर टिप्पणी करते हुए वहाँ - 


प्रयुक्त “प्रमगन्द' शब्द का अर्थ यों लगाया है-- वह जो अति सूदखोर कुल में उत्पन्न हो।'3 पाणिनि ने 'उत्तमर्ण' (ऋण- 
दाता) (१।४।३५), “आधमर्ण्य' (ऋण लेने वाले की स्थिति) (२।३।७०), प्रतिभू’ (जामिन) (२।३।३९), 'वृद्धि' 
(ब्याज) (५।१।४७) का प्रयोग किया है । पाणिनि (६।४।३१) ने 'कुसीदिक' एवं 'कुसीदिकी' की व्युत्पत्ति बतायी 
है । पाणिनि ने वाघु'षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जैसा कि आपस्तम्वधर्मसूत्र, बौधायनधर्मसूत्र ने किया है तथा 
कात्यायन ने पाणिनिसूत्र (४४1३०) के वातिक में किया है । पाणिनि ने हंगुणिक' या “त्रगुणिक' का, जो दुगना या 
तिगुना सूद लेने की ओर संकेत करते हैं, प्रयोग- किया है । ऋग्वेद (२।२४।१२) में ब्रह्मणस्पति को ऋणमादघि (ऋण 
लौटा लेने वाला) कहा गया है और आदित्यों को, जो ऋत (अखिल नियम) के रक्षक हैं, ऋण इकट्ठा करने वाले कहा 


` गया है (२२७७४) । ऋग्वेद (८३२1१६) में आया है कि सोमरस निकालने वाले पुरोहितों को देव-ऋण नहीं देना 


पड़ता । और भी देखिए ऋग्वेद (६।६१।१) । 


इन बातों से स्पष्ट है कि क्रग्वैदिक काळ में देव-ऋण एवं पितु-ऋण की बृहत्‌ कल्पना निर्धारित हो चुकी थी 
और इन ऋणों को क्रम से यज्ञ एवं पुत्रोत्पत्ति से चुकाया जा सकता हे, एसा एक सामान्य विचार उत्पन्न हो गया था । 
देव-ऋण, ऋषि-ऋण एवं पितु-ऋण को क्रम से यज्ञाराधना, अघ्ययनाघ्यापन एवं सन्तानोत्पत्ति से चुकाना चाहिए, इसकी 
परिकल्पनाएँ स्पष्ट रूप से ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता (६।३।१०।५), शतपथ ब्राह्मण (१।७।२।११), ऐतरेय ब्राह्मण 


१. उदाहरणार्थ, यदि क यह सिद्ध करता है कि 'उसने ख को ऋण दिया, किन्तु यदि ख यह सिद्ध करता है कि उसने 
ऋण लौटा दिया है तो यह पश्चात्कालीन कार्य निर्णयात्मक़ होगा । यदि क ऋण पर कोई खेत ख को बन्धकः 
स्वरूप देता है और पुनः वही खेत ग को बन्ध खूप में देता है, तो ख के साथ किया गया बन्धक-कार्य अपेक्षाकृत 
न्याय-सिद्ध माना जायेगा । यह नियम आज के ट्रांसफर आव प्रापर्टी ऐक्ट (४, सन्‌ १८८२) के ४८वें परिच्छेद के 
समान ही है । 

अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तुतीये लोके अनृणाः स्याम । ये देवयाना उत पितुयाणाः सर्वान्पथो अनृणा आक्षोयेम ॥ 
तै० ब्रा० ३।७।९।८।; अथर्ववेद (६।११७।३) में भी यह आया है थोड़े-से अन्तर के साथ । 

३. मगन्दः कुसोदी मागन्दो मामागमिष्यतीसि ददाति तदपत्यं प्रमगन्दः अत्यन्तं कुसीदिकुलीन्‌ः ।। निरुक्त (६।३२ )। 
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. ७७४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(३३।१) में विद्यमान हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक ऋणों के साथ आगे चलकर अन्य सार्वभौमिक ऋणों की परम्प- 
राएँ बँधती चली गयीं । आदिपर्व (१२०।१७।२०) में चार ऋणों की चर्चा की गयी है; तीन वैदिक ऋण एवं चौथा 
मनुष्य-ऋण (जो सबकी भलाई से संबन्धित है) । अनुशारान पर्व में पाँच ऋणों की चर्चा है; देव-कऋण, ऋषि-ऋण, 
पितु-ऋण, विप्र-ऋण एवं अतिथि-ऋण 1४ 

` इन्हीं ऋणों के आघार पर अन्य लौकिक ऋणों के लेन-देन की परम्पराएँ बँधीं, ऐसा लगता है । ऋण शब्द 
आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार के ऋणों में प्रयुक्त हो गया । इसी से पुत्र अपने पूर्व पुरुषों के आध्यात्मिक एवं 


लौकिक ऋणों को चुकाने का उत्तरदायी माना गया । देखिए नारद (४।५-९ एवं ४॥६ तथा ९) ।५ कात्यायन (५५१- 


५९१) का कहना है कि यदि कोई ऋणी बिना ऋण चुकाये मर जाता है तो वह ऋणदाता के घर में दास, नोकर, स्त्री 
या पशु रूप में जन्म लेकर रहता हैं । इसी भावना से आगे चलकर वह सिद्धान्त उत्पन्न हुआ जिसके अनुसार पुत्र को 
. अपने पिता का ऋण चुकाने का उत्तरदायी ठहराया गया, भले ही उसे अपने पिता से किसी प्रकार की संपत्ति वसीयत 
रूप में न मिली हो ।६ 
नारद (४९८) ने कुसीद की परिभाषा यह बतलायी है कि मूलधन के फलस्वरूप निश्चित लाभ (जैसा कि 
* पहले तय किया गया हो) की प्राप्ति करने को कुसीद कहा जाता है, और वे लोग, जो इस प्रक्रार की वृत्ति करते हैं, 
कुसोदी कहे जाते हैं । बृहस्पति का कथन कुछ और है; जो चार गुने या अठगुने के रूप में किसी दुःखित व्यक्ति 
से, बिना किसी संकोच या अनुताप (यह सोचकर कि यह दुःखी है, इससे नहीं ग्रहण करना चाहिए) के ग्रहण किया जाय, 
उसे कुसोद कहा जाता है ।० नारद (४११०) ने वाधु'ष शब्द को अनाज के ब्याज के रूप में ग्रहण किया है । आप- 
स्तम्बघर्मसूत्र (१।६।१८।२२) एवं बौधायनघर्मसूत्र ने वाधुषिक शब्द का और पुनः आपस्तम्त्रधर्मसूत्र (१।९२७।१०) 
ने वृद्धि शब्द का प्रयोग किया है। वसिष्ठ (२।४१-४२ = वौधायनधर्मसूत्र १।५।९३-९४) ने लिखा है कि वार्ध पिक 
(सुदखोर) वह है जो सस्ते भाव में खरीदा हुआ अन्न देकर बदले में अधिक मूल्य वाला अन्न ग्रहण करता है । ब्राह्मण- 
हत्या और सूदखोरी को एक ही तराजू में तोलने पर ब्रह्म-हत्यारे का पलड़ा ऊपर चला जाता है और सूदखोर का झुकता 


४. त्रष्णैश्चतुभिः संयुक्ता जायन्ते मानवा भुवि । पितृदेव्धिमनुजैर्देयं तेम्यश्च धमंतः ॥........ यज्ञैस्तु देवान्‌ प्रीणाति 
स्वाध्यायतपसा मुनीन्‌ । पुत्रैः श्राद्धैः पितृंश्चापि आनृशंस्येन मानवान्‌ ॥ आदिपर्व (१२०।१७।२७), तरण मुच्मुच्य 
देवानामूषीणां च तथैव च । पितृणामथ विप्राणामतिथीनां च पञ्चकम्‌ ॥ अनुशासन पर्व (२७1१७) । 

५. पूजनीयास्त्रयोऽतीता उपजीब्यास्त्रयोऽप्रतः । एतत्पुरुपमन्तानमृणयोः स्याच्चतुर्थके ॥ तपस्वी चाग्निहोत्री च ऋणवान्‌ 
भ्रियते यदि । तपश्चैवारिनिहोत्रं च सवं तद्धनितां घनम्‌ ॥ नारद ४1६ एवं ९; पितुणां सूनु मिर्जातैदनिनैवाबमादृणात्‌ । 
विमोक्षस्तु यतस्तस्मादिच्छन्ति पितरः सुतान्‌ ॥ उद्ारादिकमादाय स्वामिने न ददाति यः। स तस्य दासो भृत्यः स्त्री 
पशुर्वा जायते गृहे ॥ कात्यायन ५५१, ५९१ (स्मृतिचन्द्रिका पृ० १६८; पराशरमाधवीय ३, पृ० २६१ एवं २६३; 
व्यवहारप्रकाश पु० २७७)। 6 

६. स्थानलाभनिमित्तं हि दानग्रहणमिष्यते । तत्कुसोदमिति प्रोक्तं तेन वृत्तिः कुसीदिनाम्‌ ॥ नारद (४९८); विवादचिन्ता- 
मणि ने व्याख्या की है--'स्थानमवस्थानं मूलघनस्य तस्मिन्सत्येव लाभो वृद्धिस्तदर्थं दानग्रहणम्‌ ।” 'देयद्रव्यं दीयत इति 
दानमिति व्युत्पत्तेः तस्य ग्रहणमधर्मेण ।' विवादचन्द्र (५० २) । 

७. कुत्सितात्सीदतरचैव निविरांक: प्रगृह्यते । चतुगुणं चाष्टगुणं कुसोदाख्यमन: स्मृतम्‌ ॥ बृहस्पति (व्यवहारमयृख द्वारा 
उद्धृत, पु० १६७) । कलि: 


वम 


करारा, 


OS ES 


ऋण और सुद ७७५ 


है (वमिष्ठ २।४१) । स्पष्ट है, यहाँ इसे एक पातक रूप में माना गया है । किन्तु यदि प्रति मास ब्याज (सूद) मूल का 
१८० भाग छिया जाय तो वह धर्म्य (उचित) ठहराया गया है (गौतम १२।२६; वसिष्ठ २।५०; कौटिल्य ३।२ एवं मनु 
८1१४०-१४१) ॥€ 

मेगस्थनीज (फ्रौ० २८, पु० ७२) ने लिखा है-- भारतीय न तो ब्याज लेते हैं और न यही जानते हैं कि ऋण कैसे 
लिया जाता है ।” किन्तु उसे इस विषय में भ्रम हो गया है, क्योंकि वह पुनः लिखता है (पृ० ७३) “जो अपना ऋण या 
धरोहर नहीं प्राप्त कर पाता उसे न्याय से सहायता नहीं मिलती । ऋणदाता को किसी दुष्ट पर निश्वास करने पर अपने 
को दोपी ठहराना चाहिए ।' 

नारद (४1१) ने ऋणदान के सात प्रमुख रूप दिये है-- (१) कौन-सा ऋण दिया जाना चाहिए, (२), 
कौन-सा नहों, (३) किसके द्वारा, (४) कहाँ, (५) किस रूप में, (६) ऋण देते समय एवं (७) लोटाते समय के नियम । 
इनमें प्रथम पाँच का सम्बन्ध ऋष्गगदाता से है और अन्तिम दो क! ऋणी से । बृहस्पति का कहना है कि कुछ लोगों ने 
वृद्धि (ब्याज या सुद) के चार प्रकार, कुछ ने पाँच तथा कुछ ने छः प्रकार दिये हैं। नारद (४।१०२-१०४) ने ये चार 
प्रकार दिये है--(१) कारिता (जो ऋणदाता द्वारा निश्चित की जाय); (२) कालिका (प्रति पास दी जाने वाली वृद्धि); 
(३) कायिका (एक पण या चौथाई पण जो प्रति दिन दिया जाय किन्तु मूल ज्यों-का-त्यों पड़ा रहे) एवं (४) चक्रवृद्धि 
(वह वृद्धि जो व्याज पर भी लगती है) । मनु (८।१५२) ने भी इन चारों का उल्लेख किया है, किन्तु टीकाकारों ने इन्हे 
विभिन्न झूपों में लिया है । बृहस्पति एवं व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १५४) ने कायिका को ऐसा ब्याज माना है जो 
शरीर से ग्रहण किया जाय, यथा--ऋण में दी हुई गाय का दुध, अथवा दास या बैल से काम लेना.। बृहस्पति ने अन्य 
प्रकार भी जोड़े हैं, यथा शिखावृद्धि (शिखा की भाँति बढ्ने वाला सुद, अर्थात्‌ जिस प्रकार सिर की शिखा प्रति दिन 
बढ़ती जाती है) एवं भोगलाभ (यथा--गृह का उपयोग, भूमि का अन्न-प्रहण, जैसा कि बन्बक में होता है) । गोतम 
(१२।३१।३२) ने छः प्रकार दिये हैं, किन्तु भोगलाभ के स्थान पर आधिभोग लिखा है, जिसे कात्यायन (५०१) ने बन्धक 
में दी हुई सम्पत्ति के पूर्ण उपभोग के ऋण के रूप में लिया है ।* कात्यायन (४९८-५००) ने कारिता, शिखावृद्धि एवं भोग- 
लाभ की व्याख्या की है । ल 

बृहस्पति का कहना है कि ऋणदाता को चाहिए कि वह प्रतिज्ञापत्र या बन्धक (किसी परस्पर-मित्र के पास) 


८. कुसीदवृद्धिर्वस्या विशतिः पञ्चमाषिकी मासम्‌ । गौतम (१२1२६); सपादपणा घर्म्या मासवृद्धिः पणशतस्य । कौटिल्य 


(३२) । 

९, वृद्धिश्चतुविधा प्रोक्ता पञ्चधान्पैः प्रकीतिता । पड्विधास्मिन्‌ समाख्याता तत्वतस्तां निबोधत ॥ बृहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पु० १५४, व्यवहारनिर्णय पु० २२४); कायिका कर्मसंयुक्ता मासग्राह्मा तु कालिका । वृद्धेवुंद्धिर्चक्रवृद्धिः 
कारिता ऋणिना कृता ॥ प्रत्यहं गुह्यते या तु शिखावृद्धिस्तु सा स्मृता ॥ गृहात्तोपः (स्तोमः ५।१) शदः क्षेत्राद्‌ 
भोगलाभः प्रक्रोतितः॥ वृहस्पति (अपरार्क पु० ६४२, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १५४, पराशरमाघवीय ३, पृ० 
२२०-२२१) । व्यवहारनिर्णय (पु० २२५) ने इसे नारद की उक्ति माना है--शिखेव वघंते नित्यं शिरश्छेदान्तिवंते । 
मूले दत्ते तथैबैप। शिखावृद्धिस्ततः स्मृता ॥ हरदत्त (गौतम १२।३२) एवं सरस्वतीविलास (पृ० २३३) में कात्यायन 
की उक्ति इस प्रकार है--आधिभोगस्त्वद्देषो यो वृद्धिस्तु परिकल्पितः । प्रयोगो यत्र चैवं स्यादाविभोगः स उच्यते ॥ 
कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १५४, विवादरत्नाकर पु० १२, विवादचिन्तामणि पु० ४) । 
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७७६ _ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अथवा कोई निक्षेप या प्रतिभूति लेकर ही लेख्यप्रमाण के साथ या साक्षियों की उपस्थिति में ऋणी को ऋण दे । १? ब्याज 
या तो ऋण देते समय लिखित होना चाहिए (कृत) या (भक्त) अलिखित होना चाहिए, जैसा कि विष्णुधर्मसूत्र (४४) में 
आया है । याज्ञवल्क्यस्मृति (२२८) एवं विष्णु. (६३) में एक सामान्य नियम आया है कि सभी जातियों के ऋणियों को 
चाहिए कि वे सभी जातियों के ऋणदाताओं को ब्याज दें जो पारस्परिक समझौते से तय किया जाय और जिसमें प्रतिज्ञापत्र 
एवं ब्याज-दर आदि सम्मिलित हों । यद्यपि यह एक सामान्य नियम था, किन्तु मनु (८1१५२) एवं बृहस्पति 2 
पुर्वनिचित ब्याज-दर से अधिक अथवा एक वर्ष से अधिक समय तक अधिक ब्याज लेने, चक्रवृद्धि व्याज लेने या मूलघन के 
दुगने से अधिक घन लेने आदि की भर्त्सना की है। 


स्पष्ट है कि स्मृतिकारों ने ब्याज लेते की प्रवृत्ति की भर्त्सना की है और उसे ब्रह्म-हत्या से अधिक पापमय कृत्य 

माना है (देखिए बौधायनघर्मसूत्र १।५।९३; वसिष्ठ २।४०-४२; विवादचिन्तामणि पृ० ६; गृहस्थरत्नाकर पु० ४४५; 

विवादरत्नाकर पृ० १४) । कई दृष्टिकोणों के आधार पर ब्याज-दर के विषय में स्मूतियों ने नियम दिये हैँ । गोतम 

(१२।२६), याज्ञश (२।३७), बौधायन (१।५।९०-९१), मनु (८1१४० = नारद ४।९९), वृहस्पति, वृद्ध-हारीत 

(७२३५) आदि ने सर्वप्रथम वसिष्ठ द्वारा उपस्थित किये गये नियम की ओर संकेत किया है और कहा है कि प्रति मास 

मूल घन का १/८० भाग लेना चाहिए, जिससे छः वर्ष आठ महीने में मूलधन दूना हो जाय। वृद्ध-हारीत का कथन 

है कि दूना ब्याज तभी लिया जाना चाहिए जब कि ऋण उगाहने के लिए कुछ प्रतिज्ञा न की गयी हो। याज्ञवल्क्य एवं 

ब्यास ने व्यवस्था दी हे कि यह नियम तभी उचित है जब कि प्रतिभूति के रूप में कोई वस्तु प्रतिज्ञापित हो चुकी हो। 

याज्ञ० (२।३७), मनु (८।१४२ = नारद ४१००), विष्णु» (६।२) ने विकल्प भी दिया है कि वणो के अनुसार 
२, ३, ४ या ५ प्रतिशत प्रति मास ब्याज के रूप में लिया जाना चाहिए (अर्थात्‌ ब्राह्मण से २ प्रतिशत, क्षत्रिय से ३ प्रति- 

शत भादि) । १” याज्ञ० (२।३७) ने लिखा है कि ये ब्याज-दरें तभी मान्य हैं जब कि प्रतिभूति (जमानत) के रूप में 
कुछ प्रतिज्ञापित न हो । व्यास (पराशरमाधवीय ३, पृ० २२१) ने लिखा है कि मासिक दर मूलधन की १|८० तब होनी 
चाहिए जब कि ऋण के लिए कुछ बन्धक रखा गया हो और १|६० तय होनी चाहिए जब कि प्रतिभूति के रूप में कुछ रखा 
गया हो, और दो प्रतिशत प्रतिमास तब होनी चाहिए जत्र कि केवल व्यक्तिगत प्रतिभूति हो। अनुशासनपर्व (११७२०) 
“ने अधिक ब्याज लेने वाले को नरक का भागी माना हे । कौटिल्य (३। २) ने अधिक ब्याज लेने वाले पर दण्ड लगाया है । 


१०. परिपूर्ण गृहीत्वाधि बन्धं वा साधुलग्तकम्‌ । लेख्यारूढं साक्षिमढ्ा ऋणं दद्याद्धनी सदा ॥ स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १३५; 
पराशरमाघवीय ३, पृ० २२०); परिपूर्ण सवृद्धिकमूळद्रव्यपर्याप्तभि त्यर्थः । स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १३५ । अमरकोश 
एवं बृहस्पति ने आधि एवं बन्ध को समानार्थक माना हे । कुछ लोगों ने दोनों में अन्तर बताया हे; आधि चलद्रव्य 
या अचल सम्पत्ति का प्रतिज्ञापत्र या बच्चक (भोग या बिना भोग का) है तथा बन्ध वह है जो विश्‍वास उत्पन्न 
करने के लिए किसी परस्पर-मित्र के पास ऋणी की कोई वस्तु रख देने से सम्बन्धित है । 'विवक्षितं बन्भशन्दस्यार्थ- 
माह नारदः । निक्षेपो मित्रहस्तस्थो बन्धो विश्वासकः स्मृतः ॥' इति। नारद (व्यवहारप्रकाश पु० २२४) ।. व्यव- 
हारमयूख (पु० १६६) के अनुसार बन्ध एक प्रकार का वह अंगीकार है जो ऋणी द्वारा किया जाता हे कि बह 
तब तक अपनी भूमि, घर या कोई सम्पत्ति नहीं बेच सकता जब तक वह ऋणदाता को ऋण चुका न दे। और 
देखिए मदन रत्न । 

११. याज्ञवल्क्य (२।३९) की टीका में विश्वरूप ने वृहस्पति को उद्धृत करते हुए लिखा है कि वणो के अनुसार ब्याज- 
दर बढ़नी चाहिए । यथा-पादोपचयात्क्रमेणेतरेषाम्‌ । 


UN WI 


वृद्धि (सुद) का नियन्त्रण; वामबुपट ७७७ 


र देखिए कात्यायन (४९८) । ब्याज-दर देश-काल पर भी निर्भर थी । मनु (८।१४१ = नारद ४।१००) का कहना 
ह्‌ कि प्रति मास दो प्रतिशत व्याज लेना अनुचित है । मध्यकाल में व्याज अधिक लिया जाता था । येवूर अभिलेख 
(एपिग्रैफिया इण्डिका १२, पृ० २७३) में २५ प्रतिशत ब्याज का उल्लेख है । याज्ञ० (२1३८) ने घने वनों एवं समुद्र 
से होकर जाने वाले ऋणियों पर क्रमशः १० प्रतिशत एवं २० प्रतिशत ब्याज लगाने की छूट दी है, क्योंकि ऐसे ऋणी 
जल्पोतों की हानि या डाकुओं की लूट से सब कुछ खो सकते हैं और ऋणदाताओं का मूल घन भी समाप्त हो सकता है । 
मनु (८1१५७) ने ऐसे विषयों में व्याज लगाने की बात चतुर ऋणदाताओं पर ही छोड़ दी है । इस विषय में और देखिए 
कौटिल्य (३३२) 1१२ 


स्मृतियों में ऋण-सम्बन्धी अन्य नियमों का भी प्रतिपादन हुआ है । इस विषय में सभी एकमत हैं कि ऋण- 
दाता ऋणो से ऋण का दुगना (मूछधन और व्याज दोनों के रूप में) एकबारगो नहीं प्राप्त कर सकता । देखिए कौटि- 
ल्य (३३२), मनु (८1१५१), गोतम (१२-२८), याज्ञ० (२1३९), विष्णु० (६११), नारद (४१०७) एवं कात्या- 
यन (५०९) । इस नियम. को द्वैगुण्य की संज्ञा दी गयी है। आजकल इसे “दामदुपट' कहा जाता है। इसके विषय में 
हम नीचे पढ़ेंगे । वस्तुओं के ब्याज के रूप में सामग्री आदि के विषय में मतैक्य नहीं है । इस विषय में विस्तार के साथ 
कहने की आवश्यकता नहीं है। मनु (८1१५१) का कथन है कि अनाज, फल, ऊन, भारवाही पशुओं तथा घूत-दूष 
भादि के ऋणों में पाँच गुने से अधिक नहीं लिया जा सकता । याज्ञ० (२1३९) के अनुसार पशुओं एवं दासियों के विषय 
में उनकी सन्ताने लाभ रूप में ली जाती हैं; तेल, घृत के-ऋण में अधिक-से-अधिक आठ गुना प्राप्त किया जा सकता है; 
किन्तु परिधानों एवं अन्नो के ऋण में क्रमशः चौगुना एवं तिगुना लिया जा सकता है । वसिष्ठ (२।४४-४७) का कहना 
है कि अन्नों, पुष्पों, जड़ों (कन्दो या मूलों), फलों एवं तेलों में तिगुना तथा तोलकर दी जाने वाली वस्तुओं में आठ गुना 
लिया जा सकता है। और देखिए विष्णु (६1१२-१५) । विष्णु० (६१७) का कथन है कि जहाँ कोई नियम न हो 
वहाँ ऋण का अधिक से अधिक दुगुना लिया जा सकता है (अनुक्तानां हिगुणा) । कात्यायन (५७ ०-५७२) के 
अनुसार बहुमूल्य रत्नों, मोतियों, सीपियों, सोना, चाँदी, फलों, रेशम, ऊन पर ऋण के रूप में दुगुना तथा तैलों, पेय 
पदार्थों, घृत, खाँड, नमक तथा भूमि पर आठ गुना तथा साधारण घातुओं पर पाँच गुना लाभ लिया जा सकता है । और 
देखिए बृहस्पति एवं व्यवहारनिर्णय (प० २२९)। 

आधुनिक 'दामदुपट' के विषय में मनु (८१५१) एवं गोतम (१२।२८) ने इस प्रकार कहा है---एक बार 
ही मूल घन एवं ब्याज के रूप में जो कुछ लिया जाता है वह ऋण के दूने से अधिक नहीं हो सकता । ऋण केवल ऋणी 
से ही नहीं बल्कि उसकी तीन पीढ़ियों से भी प्राप्त किया जा सकता है, अतः ऋण चुकाने की कोई अवधि नहीं थी.और 
ऋणदाता स्वभावतः चाहता था - कि ब्याज बढ़ता जाय । इसी से ऋषियों ने यह नियम बना दिया कि ऋण की वसूली | 
दूने से अधिक नहीं हो सकती । इस नियम से ऋणदाता के अति लोभ पर नियन्त्रण लग गया। इस विषय में छूट के 
लिए देखिए मनु (८1१५१) की विभिन्‍न टीकाएँ एवं अन्य निबन्ध, यया मिताक्षरा (याज् २।३९), व्यवहारमयूख 
तथा मनु (८।१५४-१५५) एवं याज्ञ (२1३९) । एक मत यह है कि (१) यदि ब्याज प्रति दिन, प्रति मास-या 
प्रति वर्ष लिया जाय और एकबारगी न माँगा जाय तो ब्याज की अधिकता मूल घन से कई गुनी बढ़ जायगी। (२) यदि 
ब्याज कुछ समय तक बढ़ता जाय और एक नया समझौता हो कि अब से मूल घन के साथ ब्याज मिलकर ऋण माना 
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१२. सपादपणा धर्म्या मासवृद्धिः पणशतस्य । पञ्चपणा व्यावहारिकी । दशपणा कान्तारकाणाम्‌ । विशतिपणा 


सामुद्राणाम्‌ । ततः परं कतुः कारयितुश्च पूर्वः साहसदण्डः । श्रोतुणामेकैक प्रत्पर्घदण्डः । अर्थशास्त्र (२३) । 


७७८ घ्मशास्त्र का इतिहास 


जायगा, तो आगे चलकर ऋण दुगुने से अधिक मिल सकता है । मनु (८।१५४-१५५) एवं वृहस्पति ने ऐसा 
समझौता मान लिया है । किन्तु यदि ऋणी ऐसा समझौता नहीं करता तो दामदुपट का नियम लागू होगा । (३) यदि 
ऋण दूना हो जाय और ऋणी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति ऋण चुकाने का भार ले ले तो ऋणदाता को दूने से अधिक 
प्राप्त हो सकता है। (४) यदि ऋणी ऋण का कुछ भाग द देता है और ऋणदाता कुछ छूट दे देता है, जिसे मिताक्षरा 
(याज्ञ ० २।३९) ने रेक कहा है, और सम्पूर्ण प्राप्ति को कम कर दता हैँ, यों ऋणदाता कुछ अतिरिक्तं धन पाता है, 
जिसे मिताक्षरा ने सेक कहा है, ओर वह मौलिक ऋण में जोड़ दिया जाता है और एक्र नवीन समझौता हो जाता है, 
तब 'दामदुपट' का नियम नहीं लागू होता । 


यदि काल निश्चित न हो, या पहले से निश्चित काल व्यतीत हो गया हो या व्याज बढ़कर मूल के बराबर हो 
गया हो तो मांगने पर ऋण लौटा देना पड़ता है । यदि लौटाने पर ऋणदाता ऋण न स्वीकार करे तो ब्याज का बढ़ना 
बन्द हो जाता है और ऋणी उसे किसी तीसरे व्यक्ति के पास रख देता है (गौतम १२।३०, याज्ञ० २।४४) । वसिष्ठ 
(२।४९) का मनोरंजक कथन है कि राजा के मरने पर व्याज रुक जाता है किन्तु उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के उप- 
रान्त पुनः बढ़ना आरम्भ कर देता है ।!? नारद (२।३९) का कथन हूँ कि विशेष या स्पष्ट -समझौता न हुआ हो तो 
सामग्रियों के मूल्यों, पारिश्रमिकों, प्रतिभूति, भर्थ-दण्ड, भाट-चारणों को दिये जाने वाळे घन तथा जुए पर लगी बाजी 
पर ब्याज नहीं लगता । यही बात कात्यायन (५०८) ने भी कही है, किन्तु उन्होंने इस सूची में खालों, अन्नों, पेयों, 
वधू-मूल्य एवं प्रतिभूति को जोड़ दिया है। कौटिल्य (३।२) के अनुसार ऋणी दीर्घकालीन वैदिक यज्ञ में लगा हो 
या किसी रोग से ग्रस्त हो या अत्पावस्था का (नाबालिग) हो या निर्घत हो (अर्थात्‌ जीविका के साधन से बिहीन हो) 
तो उस पर ब्याज नहीं लगता । नारद (४1१०८) के मत से मित्रता के बछ पर दिये गये ऋण पर ब्याज नहों लगता, 
जब तक कि कुल लिखित न हो, किन्तु छः मास बीत जाने पर व्याज लग जाता है । यही बात कात्यायन (५०५) में भी 
पायी जाती है । और देखिए नारद (४१०९) । ऐसी स्थिति में यदि ऋणी ऋण न लोटाये तो पाँच प्रतिशत व्याज 
गने लगता है । कात्यायन (५०२-५०४) ने याचितक ( अल्पकाळ के लिए लिए गये घन या वस्तु के ऋण ) के विषय 
में तीन व्यवस्थाएँ दी हॅ--(१) जब कोई याचितक को बिना चुकाये दुसरे देश चला जाता है तो बिना माँगे ही एक 
वर्ष के उपरान्त ब्याज बढ़ने लगता है; (२) ऐसी स्थिति में माँगने पर भी जब ऋणी दूसरे देश में चला जाता हूँ तो 
माँगने के तीन मास उपरान्त ब्याज बढ़ने लगता है; (३) यदि मांगने पर ऋणी न धन लोटाये तो राजा को चाहिए 
कि माँगने के दिन से लगाकर व्याज को वसूली करायें, भले ही ऋणी अपने देश में हो और व्याज के विषय में पहल से 
कुछ न लिखित हो । इस विषय में मदनरत्न का कथन है कि ब्याज-दर याज्ञ? (२ 1३७) एबं विष्णु» (६।४) के अनुसार 
होगी अर्थात्‌ प्रति मास १|८० भाग (अक्कतामपि वत्सरातिक्रमेण यथाविहिताम्‌) । 


= 


आधि का तात्पर्य है चळ सम्पत्ति के विषय में न्यास (घरोहर) या अचल सम्पत्ति के विषय में बन्धक । नारद 
(४११७) का कथन है कि ऋण देने में आधि एवं प्रतिभूति दो प्रकार के विश्वसनीय हेतु हैं तथा साक्षी एवं लेख्य दो 
प्रमाण हैं । आधि नाम इसलिए पड़ा है कि ऋणदाता को उस पर अधिकार मिल जाता है (नारद ४।१२४) एवं याज्ञ? 
२।५८ पर मिताक्षरा) । आपस्तम्बघमंसूत्र (१।६।१८।२०), „ गौतम (१२।२९), कौटिल्य (३।१२) ने आधि का 
उल्लेख किया हैं । मनु (८1१६५) ने बन्धक के अर्थ मे आधप्तन का प्रयोग किया है । बृहस्पति के मत से आधि के चार 
प्रकार हँ--जंगस, स्थावर, गोप्य (प्रतिज्ञा कराने वाले के पास रखा जानेवाला) एवं भोग्य (जिसका भोग छया जाय) । 


१३. राजा तु मूतभावेन द्रव्यवृद्धि विनाशयेत ॥ पुनः राजाभिषेकेण द्रव्यमूळ च वर्धते ॥ वसिष्ठ (२।४९) । 
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नारद (४।१२४) ने प्रथमतः आधि को दो भागों में बाँटा है: (१) जो कुछ काल तक ही रखा जाय एवं (२) जो पूरा 
ऋण चुकाये जाने तक रहे । नारद ने पुनः इन दीनों को पृथक्‌-पृथक्‌ गोप्य एवं भोग्य दो भागों में बाँठा है। इस 
अन्तिम विभाजन को गौतम (१२।३२), मनु (८1१४३), याज्ञ० (२५९) एवं कात्यायन (५७६) भी मानते हैं । इस 
विषय में विस्तार के साथ देखिए मिताक्षरा (याज्ञ २।५८), मेघातिथि (८1१४३), कुल्छूक (मनु ८।१४३) एवं प्रजापति 
(पराशरमाधवीय ३, पू० २४२) । 

आधि के विषय में सामान्य नियम यह है कि चाहे वह जंगम हो या स्थावर, यदि बह भोग्य हे तो उस पर ब्याज 
नहीं लगता और ऋणी को धन (ऋण) लौटा देने पर अपनी सम्पत्ति पुनः प्राप्त हो .जाती है । व्यास एवं भरद्वाज 
(सरस्वती विकास, पृ० २३२-२३४) के अनुसार भोग्य आधि के विषय में सम्पत्ति की आय पूर्ण ब्याज तथा मूल के कुछ 
भाग के रूप में ग्रहण कर ली जातो है । इसी को सप्रत्यय भोग्याधि कहते हैं । जहाँ सम्पत्ति-आय केवल ब्याज के रूप में ली 
जाती है उसे अप्रत्यय भोग्याधि कहा जाता है । मिताक्षरा (याज्ञ २1६४) का कथन है कि अभ्रत्यय भोग्याधि को क्षयाधि 
भी कहा जाता हे । 

वसिष्ठ (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १४५) के मत से यदि कोई अपनी सम्पत्ति बन्धक रखकर उसे पुनः बेच देता है तो 
क्रयकर्ता को बन्धक का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात्‌ वह ऋण का देगदार होता हे । यदि कोई बन्धक रखे 
भौर उसी दिन उसे बेच दे या किसी को भेंट रूप में भी दे दे तो प्रतिग्रहण करने बाले को एक तिहाई मिलता है और 
बन्धक रखने वाळे तथा क्रयकर्ता को शेष दो-तिहाई में बरावर-वरावर मिळता हूँ । भरद्वाज (व्यवहार-निर्णय, पु० २४५) के 
मत से यदि किसी को कई ऋण देने हों, यथा--कुछ आबि या बन्धक वाले और कुछ प्रतिभूति या व्यक्तिगत न्यास वाले 
को, तो अन्तिम को सबसे पहले मिळता हूँ और बन्धक वाले को कालान्तर में । 

कात्यायन (५५२) के मत से यदि भूमि या घर या गाँव की सीमा के विषय की (चौहुद्दी आदि) सारी बातें 
उल्लिखित हो जायें तो आधि सबल हो उठती हूँ । केवळ साक्षी-गण के समक्ष की अपेक्षा लिखित प्रमाण प्रबळतर होता 
है (कात्यायन ५१८) । यदि पृयक्‌ रूप से एक ही वस्तु कई जगह बन्धक रखी जाय तो जो पहले अधिकार कर लेता 
है उसको प्रमुखता मिलती है (विष्णु: ५।१८५ एवं बृहस्पति, पराशरमाधवीय ३, पु० २३३) । इससे स्पष्ट है कि 
हिन्दु न्याय के अनुसार स्वामित्व या भोग अधिक प्रबळ था । इस विषय में देखिए याज्ञ० (२।६०), नारद (४।१३९) । 
यदि कोई बन्धक किसी एक के पास साक्षो-गण के सामने . रखा जाय भौर दूसरे के पास लिखित रूप मे, तो दूसरे को 
पहले की अपेक्षा प्रामाणिकता दी जातो है (कात्यायन ५१८, पराशरमाधवीय २, २३५, स्मूतिचन्द्रिका २, पु० १४४ 
सरस्वती विलास पु० २३७) । यदि ऋणी एक ही वस्तु किसी दूसरे को बन्धक रूप में दे और पहले का ऋण न चुकाये 
तो विष्णु (५।१८०-१८२) के मत से उसे शरीर-दण्ड या कैद की सजा दी जा सकती है और यदि बन्धक वाली भूमि 
गोचर्म हो या अति विस्तृत हो तो भी यही दण्ड दिया जाता हँ, किन्तु भूमि कम हो तो १६ सुवर्ण का दण्ड दिया जाता 
है । इन स्थितियों में कात्यायन (५१७) ने उसे चोर को सजा देने को व्यवस्था दो हूँ । अन्य बातों के लिए देखिए कात्यायन 
(५१९-५२१) । । न 

यदि आधि का मूल्य कम हो जाय और वह मूळ एवं ब्याज के बराबर हो या नष्ट-भरष्ट हो जाय तो ऋणी को 
दूसरी वस्तु बन्धक में रखनी पड़ती है या ऋण छोटा देना पड़ता हं (याज्ञ ० २1६०, कात्यायन ५२४) । ऋणदाता को 
प्रतिभूति या बन्धक को वस्तु बड़ी सावधानी से रखनी चाहिए (मिताक्षरा, याज्ञ? २।६०; वृहस्पति) । यदि रखी हुई 
वस्तु को समझौते के प्रतिकूल उपयोग में छाया जाय तो व्याज बन्द हो जाता हे और यदि वह नष्ट हो जाय तो ऋण- 
दाता को उसे उसी रूप में लोटाना पड़ता हुँ या उसके मूल्य की दुसरी वस्तु देनी पड़ती है । इसी प्रकार उपयोग में छायी 


७८० घ्म॑ास्त्र का इतिहास 


जानेवाली बन्धक-वस्तु नष्ट या खराब हो जाय तो ऋणदाता का ब्याज बन्द हो जाता है और उसे उस वस्तु को लोटाना 


पड़ता है या ऋण समाप्त हो जाता है । इस विषय में देखिए याज्ञ० (२।५९) एवं उसी पर मिताक्षरा एवं नारद (४१२५। , 


१२७) । अन्य बातों के लिए देखिए कात्यायन (५२३); नारद (४१२६, १३०); याज्ञ० (३।५९); विष्णु (६1६); 
गौतम (१२।३९) एवं बृहस्पति । निक्षेप को सावधानी से रखने के. विषय में देखिए नारद (निक्षेप १४); याज्ञ 
(२1६७); मनु (८।१।९) । निक्षेप का अर्थ है घरोहर या बन्धक जो ऋण लेने के लिए रखा जाय । 

पारस्परिक समझौता या निर्णय हो जाने के उपरान्त ऋणी समय से पुवे आधि या बन्धक माँग नहीं सकता, हाँ, 
पुनः नये समझ्ौते से प्राप्त कर सकता है । किन्तु यदि ऋणदाता समय के उपरान्त उसे नहीं लौटाता है तो उसे चोर 
वाला दण्ड मिल सकता हे (याज्ञ० २।६२) । ऐसी स्थिति में कौटिल्य (३।१२) ने १२ पण का अर्थ-दण्ड घोषित किया 
है । जब गोप्य आधि हो या मूल घन एवं ब्याज मिलकर दूना घन हो गया हो और समय की छूट के उपरान्त भी 
किसी प्रकार की देन न हुईं हो या निश्चित समय बीत गया हो और ब्याज आदि न दिया गया हो (चाहे घन दुना हुआ 
हो या नहीं) तब बन्धक का स्वामित्व ऋणदाता को प्राप्त हो जाता है (मिताक्षरा, याज्ञ० २1५८) । किन्तु यदि छिखा- 
पढ़ी में स्वामित्व के नष्ट होने की बात न लिखित हो, केवल घन तथा ब्याज के मिलने की बात हो तो स्वामित्व बना 
रहता है । ऐसी स्थिति में ऋणी को बन्धक बेच देने का अधिकार .रहता है । यही बात भोग्याधि में भी है, और इस 
स्थिति में ऋणी या उसके उत्तराधिकारी किसी भी समय घन देकर बन्धक की वस्तु प्राप्त कर सकते हैं और बन्धक- 
वस्तु का स्वामित्व समाप्त नहीं हो सकता । याज्ञ० (२1६३) एवं बृहस्पति के मत से ऋणदाता ऋणी के सम्बन्धियों 
तथा साक्षियों के समक्ष आधि बेच सकता है, जब कि घन दूना हो चुका हो या निश्चित समय बीत चुका हो या ऋणी 
मर गया हो या अनुपस्थित हो या धन लौटा न सका हो । कात्यायन (५२९) के मत से ऐसी स्थिति में ऋणदाता अपना 
घन लेकर शेष राजा को (सम्भवतः पास के न्यायालय में) लौटा देता है । कौटिल्य (३।१२) का कथन है कि यदि 
ऋणदाता को अपने घन की हानि की सम्भावना हो और आधि के व्यापार-मूल्य से वह अधिक हो तो घर्मस्थों की आज्ञा 
से वह ऋणी की उपस्थिति में उसे बेच सकता है या वह विश्वास के लिए घरोहर या प्रतिभूति या प्रत्यय की माँग कर 
सकता है । उपयु क्त बातों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में न्यायालय के द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप में बन्चक की बिक्री 
न्यायानुकूळ थी । 

याज्ञ (२।६१) ने आधि के दो अन्य प्रकार भी लिखे हैं; चरित्रबन्धक एवं सत्यंकार । प्रथम आधि में यदि ऋण- 
दाता अच्छे चरित्र (ईमान) का हो तो अधिक मूल्य की आघि भी दी जा सकती है या यदि ऋणी अच्छे चरित्र का हो 
तो कम मूल्य वाली आधि भी स्वीकृत हो सकती है । इन स्थितियों में दी हुई सम्पत्ति की हानि नहीं होती और राजा 
या न्यायालय केवर ब्याज का दूना दिला सकता हे । दूसरा अर्थ यह है कि इसमें अपुबं या पुण्य प्रत्यय होता है, अर्थात्‌ 
गंगा-स्नान-यात्रा या अग्निहोत्र यज्ञ करने के फल का ही विशवास या प्रत्यय पर्याप्त है । ऐसी स्थिति में ऋणदाता को 
दूना मिल जाता है और आधि की हानि नहीं होती॥ दुसरे प्रकार की आधि अर्थात्‌ सत्यंकार में लिखते समय केवळ यह 
लिखा जाता है-- मैं केवल दूना दूंगा । आधि की हानि नहीं होगी ।”” इसका दूसरा अर्थ यह है--जब केवल कोई 
चिह्न (अंगूठी आदि) दिया जाय ओर ऋणो अपना प्रतिवचन न ६निबाहे तो उसे उस प्रतिभूति का दूना देना पड़ता है। 

यदि ऋणदाता मर जाय या विदेश में हो और ऋणी घन लौटाना चाहता हो तो वह उसके दुटुम्ब को देकर 
आघि प्राप्त कर सकता है । यदि ऐसी स्थिति में ऋणदाता का कोई सम्बन्धी न हो तो घन किसी ब्राह्मण (यदि ऋण- 
दाता ब्राह्मण हो) को दिया जा सकता है और यदि कोई ऐसा ब्राह्मण न मिळे तो घन जछ में फेंका जा सकता है (याज्ञ 
२६२; नारद ४।११२-११३) । कोशिक-सूत्र (४९।३६-४७) में आया है कि ऐसी स्थिति में अर्थात्‌ जब शछणदाता 
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मर गया हो और उसका कोई उत्तराधिकारी न हो तो घन इमशान में या चौराहे पर रख दिया जा सकता हे । संग्रह 
का कथन है कि ऐसी स्थिति में घन पलाश के पत्ते पर रखकर तैत्तिरीय संहिता के ३।३।४।१-२ मन्त्र पाठ के साथ जल 
में बहाया जा सकता है । मिताक्षरा (याज्ञ ० २1६३) में लिखा है कि जब ऋणदाता अनुपस्थित हो तो ऋणी को चाहिए 
कि वह आघि का मूल्य निर्धारण करके ऋणदाता के यहाँ रहने दे और आगे का ब्याज न दे और ऋणदाता के आने पर 
उसे ले ले तथा उसके नष्ट हो जाने पर उसका मूल्य ले ले । 
2 प्रतिभू--प्रतिभू या लग्नक (बृहस्पति एवं कात्यायन ५३०) का अर्थ है औपनिधिक या जामिन । गौतम (१२। 
३८) में प्रातिभाष्य एवं पाणिनि (२।३।३९) में प्रतिभू भया हे । प्रतिभू में तीन व्यक्ति आते हैँ; ऋणदाता, ऋणी 
(मुख्य त्रश्णी) तथा वह व्यक्ति जो जामिन होता है, अर्थात्‌ विशवास दिलाता है कि यदि ऋणी नहीं देगा तो वह देगा । 
मनु (८1१६०) ने प्रतिभू का उल्लेख उपस्थित होने तथा ऋण देने के सिलसिले में किया है । प्रतिभू के तीन उद्देश्य हैं : 
समय पर उपस्थित होना, घन देना तथा ईमानदारी का प्रदर्शन, अर्थात्‌ ऋणी को उपस्थित कराने के लिए, ऋणी के 
घन न देने पर स्वयं धन देने के लिए तथा यह विश्वास दिलाने के लिए कि ऋणी पर विश्‍वास किया जा सकता हूँ । 
इन बातों के अर्थ के लिए देखिए याज्ञ० (२।५३) पर मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका २ (पु० १४८) । बृहस्पति ने याज्ञ 
वल्क्य द्वारा उपस्थापित उपयु क्त तीन प्रतिभुओं के अतिरिक्त एक और बतलाया है; वह व्यक्ति जो ऋणी का विभव 
(यथा--भाभूषण तथा अन्य सामान आदि) दिला देने की जिम्मेदारी ले। कात्यायन (५३०) ने छिखा है कि लग्नक 
(प्रतिभू) ऋणी द्वारा ऋण लौटाने, उसकी उपस्थिति (उपस्थान), उसकी ईमानदारी तथा शपथ (या दिव्य) दिलाने 
आदि में काम आता है । हारीत के मत से प्रतिभू के पाँच उद्देश्य होते हैं: अभय या शान्ति रखने के लिए, ईमानदारी 
के लिए, ऋण दिलाने के लिए, ऋण की सम्पत्ति दिला देने के लिए तथा उसकी उपस्थिति के लिए । '४ आजकल इन 
पाँचों भ्रकारों को कार्यान्वित किया जाता है । व्यवहारप्रकाश (पु २४८) ने व्यास द्वारा कथित सात प्रकारों को तीन ही 
प्रकारों में रख दिया है । किन्तु ईश्‍वर या राजा द्वारा उपस्थापित बाधाओं में प्रतिभू होने वाळे को छूट भी मिली है (मनु 
८।१५८ एवं कात्यायन ५३२।५३३) । 
इसमें सन्दह नहीं कि प्रतिभू बनने वाळे को ऋणो का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता था, किन्तु उसकी मृत्यु 
के उपरान्त उसकी सन्तानों को ऋणी की उपस्थिति या प्रत्यय (ईमानदारी) का भार नहीं ढोना पड़ता था। किन्तु 
यदि प्रतिभू होने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए ऋणो से कुछ प्रतिभूति स्वयं ग्रहण कर लेता था तो उसकी सन्तान को 
उसे लौटाना पड़ता था । पुत्रों एवं पौत्रो द्वारा चुकाये जानेवाले प्रतिभू-उत्तरदायित्वों के बिषय में हम आगे रिखेगे । 
यदि प्रतिभू होनेवाले कई व्यक्ति हों, तो उन्हें अनुपात के अनुसार ही चुकाना पड़ता था | किन्तु यदि सभी प्रतिभू 
व्यक्तियों ने सम्मिलित रूप से जिम्मेदारी ली हो तो ऋणदाता किसी एक पर भी सम्पूर्ण घन का दावा कर सकता है 
(याज्ञ २।५५ एवं नारद ४।१२०) । अन्य बातों के लिए देखिए कात्यायन (५३८-५३९), याज्ञ (२।५६), नारद 
(४।१२१) एवं विष्णु» (६।४४) । 
ऋण चुकाने के कई प्रकार थे । मनु (८।४७-४८) के मत से राजा किसी भी प्रकार से ऋणी द्वारा ऋणदाता 

को घन दिलाने को व्यवस्था कर सकता है । यदि ऋण लेने की बात अस्वीकार हो तो एकमात्र ढंग था न्यायालय में 
मुकदमा चला देना । किन्तु ऋण स्वीकार कर लेने पर मनु (८।४९ = नारद ४।१२२) एवं बृहस्पति ने ऋण उगाहनें 


के पाँच प्रकार बताये हैं--(१) घमं (अनुरोध, अनुनय करना, समझाना-बुझाना), (२) व्यवहार (न्यायालय की 


१४. अभये प्रत्यये दाने उपस्थाने प्रदर्शने । पञ्चस्वेव प्रकारेषु ग्राह्यो हि प्रतिभूबुःघैः ॥ हारीत (स्मृतिचन्द्रिका २, १४८; 
व्यवहारप्रकाश २४८) । 
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शरण जाना), (३) छल या उपधि (चालावी), (४) झाचरित (धरना, ऋणी के हार पर बैठ जाना) तथा (५) 
बल (बल्वश काम कराना या बन्दी बनाना) । द्वार पर बैठ जाने की बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१९।१) में भी 
आयी है भौर ऐसे ऋणदाता को प्रत्युपविष्ट कहा गया हे । मरवड-शिलालेख (सन्‌ ११४-४२ ई०) में (एपिग्रै फिया 
इण्डिका ११, पु० ३७), इस कार्य को कायब्रत (यदि ब्राह्मणः काय-ब्रतं कृत्वा श्रियते) कहा गया है । व्यथहार को छोड़- 
कर अन्य प्रकारों का वर्णन बृहस्पति में आया है । धर्म प्रकार में मित्रों एवं सम्बन्वियों द्वारा संदेश भेजकर बार-बार 
समझाया-बुझाया जाता था या प्रार्थनाएँ की जाती थीं । छल या उपधि में ऋणदाता द्वारा किसी बहाने किसी वस्तु 
(आभूषण आदि) को किसी उत्सव या. विवाह-आदि में उपभोग के लिए लेकर न लौटाना या किसी को देने के लिए 
कोई वस्तु'लेकर उसे न देना होता था । ' घल में क्रणी को ऋणदाता के यहाँ बुलाकर बन्द कराना था मारना-पीटना 
होता था । आचरित में ऋणदाता ऋणी के द्वार पर अपनी पत्नी या पुत्र या पशु को बाँध देता या वहीं बैठ कर उपवास 
करना आरम्भ कर देता था । किन्तु ये सभो विधियाँ सभी प्रकार के ऋणियों के साथ नहीं सम्भव थीं । कात्यायन 
(४७७-४८०) ने भी कुछ विधियाँ बतायीं हैं । यदि व्यवहार को छोड़कर अन्य विधियां ऋणदाता द्वारा अपनायी 
जाती थीं और ऋणी को कष्ट दिया जाता था तो वह ऋणी न्यायालय की शरण ले सकता था और जब सन्देह उत्पन्न 
हो जाता या मूल घन, ब्याज, पात्रता आदि के विषय में झगड़ा खड़ा हो जाता था और अन्त में ऋऋणदाता हार जाता 
तो उसे दण्डित किया जाता था और उसे निर्धारित घन लेना पड़ता था । किन्तु यदि ऋणी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार 
कर लेता भौर फिर भी ऋण नहीं देता तथा ऋणदाता व्यवहार को छोड़ अन्य विधियाँ अपनाता था जो ऋणी की जाति 
एवं वृत्ति के अनुरूप होती थी और तब भी ऋणी ऋणदाता के विरुद्ध राजा के यहाँ आवेदन करता था तो राजा उसे 
दण्डित करता था और उसे ऋण-घन एवं अनावश्यक -आवेदन करने का अर्थ-दण्ड दने के लिए उद्वेलित करता था (याज्ञ० 
२।४०, मनु ८1१७६; चिष्णु० ६।१९) । इस विषय में और देखिए कात्यायन .(५८०-५८४) । मनु (८।१७७), याज्ञ 
(२।४३) एवं नारद (४१३१) का कथन है कि यदि ऋणी ऋण लोटाने में असमर्थ हो तो ऋणदाता हारा उससे उसकी 
जाति के अनुरूप तब तक अपने घर में काम कराया जा सकता हैं जव तक ऋण पूरा न हो जाय; किन्तु ऐसी स्थिति में 
ब्राह्मण ऋणी से हल्की किरत में ऋण उगाहा जा सकता है । कौटिल्य (३।२) का कथन है कि ऋणी कृषकों एवं राज- 
कर्मचारियों को फसल के समय नहीं पकड़ना चाहिए; उन स्त्रियों को, जो अपने पतियों का ऋण चुकाने के लिए 
प्रतिश्रुत नहीं हुई हों, बन्दी नहीं बनाना चाहिए; किन्तु उन चरवाहों की पत्नियों को, जिन्होंने आधे अनाज पर भूमि 
जोतने-बोने को छी हो, निर्धारित घन या अनाज न देने पर पकड़ा जा सकता है। यदि कई ऋणदाता हों तो पहले को 
पहले देना चाहिए, ब्राह्मण ऋणदाता को क्षत्रियों की तुलना में ऋण का भुगतान पहले मिलना चाहिए (याज्ञ० २।४१, 
कात्या० ५४१) । कोटिल्य (३।२) के मत से राजा एवं श्रोत्रियों को प्रमुखता मिलती चाहिए । किन्तु कात्यायन (५१३) 
के मत से यदि एक ही दिन कई प्रकार के समय (करार) किये गये हों तो सबको बरावर-बराबर मिलना चाहिए । 
और देखिए भरद्वाज ।'* 

यदि ऋणी पुरा ऋण एक बार चुकाने में असमर्थ हो तो वह जो कुछ समय-समय पर दे सके उसे ऋण के लेख्य 
प्रमाण के पृष्ठभाग पर लिखित कर देना चाहिए । यदि ऋणदाता चाहे तो रसीद ( उपगत या प्रवेशपत्र, मिताक्षरा) भी 


१५. ऋणिकस्य घनाभावे देयोन्योर्थस्तु तत्क्रमात्‌ । धान्यं हिरण्यं लोहं वा गोमहिष्यादिकं तथा ॥ वस्त्रं भूर्दासवर्गश्च 


वाहनादि यथाक्रमम्‌ । धनिकस्य लु विक्रीय प्रदयमनुपूर्वशः ॥ क्षेत्राभावे तथारामस्तस्याभावे गृहक्रयः । द्विजातीनां 


गृह्माभावे दात विधीयते ॥ भरद्वाज (व्यवहारनिर्णय पू० २५४; -पराशरमाधवीय ३, २५९? व्यवहारसार 
पृ० ११६) । 
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दे सकता है (याज्ञ २।९३; नारद ४११४; विष्णु» ६२६) । यदि ऋणदाता ऋणी की प्रार्थना पर रसीद न॑ दे, तो 
वह अपने शेप ऋण से हाथ घो सकता है । नारद (४१६५; वृहस्पति) के मत से यदि ऋणदाता धर्म आदि प्रकारों से 
प्राप्त धन फो प्रमाणपन्न पर या पृथक्‌ रूप से नहीं लिखित करता तो स्वयं ऋणी को ब्याज मिलने लगता है ऋण चुक जाने 
पर प्रमाणपत्र फाड़ दिया जाता था या एक दूसरा प्रमाणपत्र छिख दिया जाता था कि ऋण समाप्त हो गया । साक्षिथों के 
समक्ष दिया गया ऋण उनके ही समक्ष छौटाया जाता था (याज्ञ० २।९४; विष्णु० ६।२४-२५; नारद ४११६) । 


अब यह देखना है कि ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व किन लोगों पर पड़ता है | . तीन स्थितियों पर ध्यान दिया 
जाता था--( १ ) धामिक, ( २ ) न्याय्य एवं नैतिक तथा (३) व्यावहारिक (कानूनी) । धार्मिक सिद्धान्तों के 
अनुसार पुत्रों एवं पौत्रों को पितृ-ऋण चुक्राना पड़ता है (कौटिल्य ३।२; याज्ञ० २।५०; नारद ४।४; बृहस्पति; कात्या- 
यन ५६०; वृद्ध-हारीत ७।२५०-५१; विष्णु० ४२७) । क्या यह उत्तरदायित्त्र प्रपोत्रों पर भी है ? बृहस्पति ने स्पष्ट 
लिखा है कि प्रपीत्रों को प्रपितामह का ऋण नहीं चुक्राना पड़ता । यही बात विष्णु» (६२८) ने दूसरे ढंग से कहो है । 
नारद (४।४), कात्यायन आदि के मत से चौथी पीढ़ी के उपरान्त ऋण देने का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। 
किन्तु “चौथी पीढ़ी” का तात्पर्य क्या हैं? इसमें प्रथम ऋणी- (मौलिकि ऋणी) सम्मिलित हे अथवा नहीं? सम्भवतः 
चार पीढ़ियों में मौलिक हणी सम्मिलित है, क्योंकि ' अधिकांश स्मृतियों में प्रपौत्र' स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है । 
मनु० (९१३७), बौधायन (२।९।६) एवं वसिष्ठ (१५।१६) के मत से पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र अपने पूर्वपुर्षों को सर्वो- 
त्तम आध्यात्मिक लाभ देते हैं, मनु (९।१८६) एवं नारद (४।६) के अनुसार श्राद्ध में तीन पोढियों के लोग पिण्डदान 
करते हें । गौतम (१२।३७), याज्ञ (२।५१), नारद (४२३) एवं दिष्णु० (१५४० एवं ६२९) के मत से जो 
चसीयत पाता है वह पिण्डदान करता है और पितृ-ऋण चुकाता है । स्पष्ट है, सम्पत्ति-अधिकार के साथ पिण्डदान करना 
एवं ऋण चुक्राना एक सामान्य नियम-सा रहा है । जो सन्तान या संतति वमोयत नहीं पाती उसका उत्तरदायित्व क्यों हर 
रहेगा ? इस विषय में देखिए याज्ञ० (२।५०) की टीका मिताक्षरा; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १७१; वीरभित्रोदय (व्यवहार- 
प्रकाश) आदि । स्मृतियों में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रकट होते हैं । (१) वंशानुक्रम से प्राप्त सम्पत्ति वाली तीन पीढ़ियों 
(पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र) को ऋण चुकाना चाहिए (मिताक्षरा, याज्ञ २।५१; स्मृतिचन्द्रिका २, पू० १७१; व्यवहारः 
प्रकाश, पु० २६४) । (२) यदि आगे की पीढ़ियों को वसीयत न मिली हो तो पुत्र को मूल घन तथा ब्याज चुकाना चाहिए, 
पौत्र को केवल मूल धन तथा प्रपौत्र को, यदि दह न देना चाहे, कुछ नहीं देना पड़ता (विष्णु० ६।२७-२८; बृहस्पति; 
कात्यायन ५५६) । वीरभित्रोदय में ये दोनों सिद्धान्त बड़ी सूक्ष्मता से दिये गये हैं ।** (३) तीसरा सिद्धान्त उपयु क्त दोनों 
सिद्धान्तो का अपवाद है; पिता के अनैतिक एवं अवैधानिक ऋण को पुत्र भी नहीं दे सकता। इस सिद्धान्त के विषय में 
हम आगे कहेंगे । (४) चौथा सिद्धान्त यह है--पिता के रहते कुछ परिस्थितियों में पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र को पिता तथा वंशा- 
नुक्रम से आते हुए ऋण को चुकाना चाहिए । याज्ञ (२५०) का कथन है कि पुत्रों एवं पौत्रों को पिता के भरने या विदेश 
चले जाते या न अच्छे होने वाले रोग ने पीडित होने पर ऋण चुक्राना चाहिए । नारद (४1१४), विष्णु० (६।२७), कात्या- 
यह (५४८-५५०) ° का कथन है कि यदि पास में रहता एवं जीवित पिता संन्यासी (विष्णु० के मत से) हो जाय, रोग- 


१६. पुत्रेण रिक्थग्रहणाग्रहणयोः सवृद्विकमेव देयम्‌ । पुत्राभावे पौत्रेण रिक्थग्रहणे सोदयं देयम्‌ । अग्रहणे मूलमेव । प्रपौत्रेण 
तु रिक्थाम्रहणे मूलमपि त दयम्‌ । व्यवहारप्रकाश, पू० २६४ । 

१७. घनग्राहिणि प्रेते प्रब्रजिते द्विदश समाः प्रवसिते वा तत्तत्रपौत्रै्घनं देयम्‌ । विष्णु (६२७); विद्यमानेपि रोगार्ते 
स्वदेशात्मोषितेपि वा । विशात्संवत्सरादुदेयमृणं पितूकृत सुतैः ॥ व्याधितोन्मत्तवृद्धानां तथा दीर्घप्रवासिनाम्‌ । ऋण- 
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ग्रस्त हो, या आजन्म अन्धा हो, पाप के कारण जातिच्युत हो जाय, पागल हो जाय, क्षय या कोढ़ से ग्रस्त हो जाय, या देश 
छोड जाय, लम्बी यात्रा में चला जाय या अति वृद्ध (८० वर्ष) हो, तो पुत्र को (बाहर जाने के बीस वर्षों के उपरान्त) 
ऋण चुक्राना चाहिए । विवादरत्नाकर (पु० ५०) के अनुसार यदि पिता न अच्छे होनेवाले रोग से पीड़ित हो या यदि 
यह निश्चित हो कि वह यात्रा से न लोटेगा, तो पुत्र को तत्काल ऋण चुक्राना चाहिए; न कि बीस वर्पो तक प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । और देखिए कात्यायन (५५२-५५३) ।1१< 


सभी स्मृतियों में ऐसा आया है कि यदि न्यायालय द्वारा यह निर्णय हो जाय कि पिता ने अनैतिक कार्यों के लिए 


ऋण लिया हे, तो वसीयत मिलने पर भी पुत्र पर ऋण का उत्तरदायित्व नहीं होता । गौतम (१२।३८), कौटिल्य 
(३॥१६), 'मनु (८।१५९-१६०), वसिष्ठ (१६३१), -याज्ञ० (२।४७ एवं ५४), नारद (४१०), बृहस्पति, कात्या- 
यन (५६४-५६५), उशना एवं व्यास का कथन हे कि निम्नलिखित ऋणों के लिए पुत्र उत्तरदायी नहीं है--प्रत्यय या 
उपस्थिति के लिए किया गया प्रतिभूत्व (जमानत); आसव पीने या जुआ खेलने के लिए लिया गया ऋण; भाट- 
चारणों, पहलवानों आदि को दिया गया दान; क्रोधावेश में या स्त्रियों से अनैतिक सम्बन्ध के कारण वचनबद्ध 
होकर लिया गया ऋण; अर्थ दण्ड या चुगी का शेष तथा वे ऋण जो व्यावहारिक (कानूनी) नहीं हैं । कात्यायन 
(५३४) का कथन है किं यदि पिता प्रत्यथ या उपस्थिति के लिए बन्धक (जामिन) हुआ हो, तो उसका पुत्र 
देनदार होता है ।'* 


याज्ञ० (२।५२) एवं कौटिल्य (३।२) के अनुसार पति-पत्नी, पिता-पुत्र तथा भाई जब तक एकत्र रहते हों 
अर्थात्‌ जब तक उनकी सम्पत्ति अविभवत हो, एक-दुसरे के लिए बन्धक नहीं हो सकते, एक-दूसरे के ऋणी या ऋणदाता 
नहीं हो सकते और न एक-दूसरे के लिए साक्षी हो सकते हैं। मिताक्षरा (याज्ञ ० .२।५२) ने एक लम्बी टिप्पणी दी है,” 
इससे स्पष्ट है कि यदि पति चाहे तो सम्पत्ति के मामले में पत्नी अलग हो सकती हे और वैसी स्थिति में वे एक-दूसरे के 
ऋणी या ऋणदाता हो सकते हैं । मिताक्षरा ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१४।१६-१९) की व्याख्या यों की है--जाया 
एवं पति में विभाग (अलगाव) नंहीं होता । पाणिग्रहण के उपरान्त वे दोनों घामिक कर्मों में, पुण्यफल-प्राप्ति एवं 
घनोपलब्धि में एक-दूसरे के साथी होते हैं; इसी से पति के विप्रवास (विदेश जाने) में स्त्री नैमित्तिक दान या अवसर 
पड़ने पर जो कुछ सम्पत्ति व्यय करती हे वह चोरी नहीं कही जाती । मिताक्षरा का कथन है कि पति-पत्नी की अविभक्तता 
केवल घामिक कृत्यों (श्रोत तथा स्मार्त कृत्यों) में तथा पुण्यफल-प्राप्ति में होती है, न कि अन्य कृत्यों या सम्पत्ति के विषय 


मेवविघं पुत्रात्‌ जीवतामपि दापयेत्‌ ॥ सांनिष्येपि पितुः पुत्रऋणं देयं विभावितम्‌ । जात्यन्धपतितोन्मत्त क्षयश्वित्रादि- 
रोगिणः ॥ कात्यायन ५४८-५५०, अपरां पु० ६५०, विवादरत्नाकर पु० ५०-५१, पराश्रमाधवीय ३, पु० २६४, 
स्मृतिचन्द्रिका २, पु १६९, व्यवहारनिणंय पृ० २, ५५-५६ । 

१८. नाप्राप्तव्यवहारंण पितयु परते क्वचित्‌ । काले तु विधिना देयं वसेयुर्नरकेन्यथा ॥ अप्राप्तव्यवहारचेत्‌ स्वतन्त्रोपि 
हि नर्णभाक्‌ । स्वातन्त्र्यं हि स्मृतं ज्यैष्ठ्यं ज्यैष्ठ्यं गुणवयः कृतम्‌ ॥ कात्यायन ५५२-५५३ (स्मृतिचन्द्रिका, २, पु० 
१६४, व्यवह्ारप्रकाश पु० २६३ एवं नारद ४।३१) । 

१९. गृहीत्वाँ बन्धकं यत्र दर्शनस्य स्थितो भवेत्‌ । विना पित्रा धनं तस्माद्‌ दाप्यः स्यात्तदुणं सुतः॥ कात्यायन ५३४ 
(मिताक्षरा द्वारा याज्ञ २।५४ में उद्धूत एवं अपराकं पू० ६५६) । 

२०. भ्र तृणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । प्रातिभाव्यमूणं साक्ष्यभविभक्ते न तु स्मृतम्‌ ॥ याञ्च० २५२; दम्पत्योः 
पितापुत्रयोः ञ्रातुणां चाविभक्तानां परस्परकृतमृणमसाष्यम्‌ । कोटिल्य (३।२) । 
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में । अतः अन्य दान-कर्मो में जहाँ होमाग्नि नहीं जलायी जाती (यथा कूप-दान या वाटिका-दान आदि में) उनके पृथक्‌- 
पृथक्‌ अधिकार हैं । और देखिए सरस्वतीबिलास (पृ० ३५२) ।, 

पुत्र के व्यक्तिगत ऋण के लिए पिता देनदार नहीं होता, और न पत्नी के ऋण के लिए पति; उसी तरह पति 
तथा पुत्रों के ऋण के लिए पत्नी देनदार नहीं होती । किन्तु यदि ऋण कुटुम्बार्थं छिया गया हो तो पुत्र, पति या पत्नी 
एक दूसरे के ऋण के उत्तरदायी होते हैं (याज्ञ० २।४७, नारद ४।१०-११ एवं कात्यायन ५४५ तथा ५७९) ।3* किन्तु 
यदि पिता पुत्र का ऋण चुकाने के लिए प्रतिश्रुत हो या उसको स्वीकृति दे तो वह देनदार होता है । मनु (८१६७), याज्ञ० 
(२।४५), नारद (४१२), बृहस्पति तथा कात्यायन (५४५) का कथन है कि यदि कुटुम्ब के लिए घर के मालिक की 
अनुपस्थिति में पुत्र, भाई, चाचा, पत्नी, माता, शिष्य, नौकर या दास द्वारा ऋण.लिया जाय तो घर का मालिक उसका 
देनदार होता है । कौटिल्य (३।२) का कथन है कि यदि पति, पत्नी द्वारा लिये गये (ऋण को लौटाने की ब्यवस्था 
किये बिना विदेश-यात्रा करना चाहता है तो उसे पकड़ लेना चाहिए (उससे काम लेना चाहिए) । 

याज्ञ (२।४८), विष्णु» (६1३७) एवं नारद (४१९) के मत से यदि पतियों की आय एवं गुह-व्यय पत्नियों 
पर निर्भर रहे तो पति ग्वालों, कलालों, भभिनेताओं, धोबियो एवं शिकारियो आदि के निमित्त गृहीत ऋण के देनदार 
होते हैं। यह एक अपवाद है, वयोंकि सामान्यतः पति पत्नी के ऋण का देनदार नहीं होता । इसी प्रकार इस नियम के 
कि पत्नी पति के ऋण की देनदार नहीं होती, अपवाद भी है; जहाँ वह प्रतिश्रुत हुई हो यथा--पति के मरते समय 
उसके विदेश जाते समय तथा जहाँ दोनों ने सम्मिलित रूप से ऋण लिया हो । 

व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त किन व्यक्तियों को किस क्रम से ऋण लोटाना पड़ता है, इसके विषय में याज्ञ० 
(२।५०), नारद (४२३), वृहस्पति, कात्यायन (५६२ एवं ५७७) एवं विष्णुश (६।२९-३०) की घोषणाएं है ।२२ जो 
भी कोई (पुत्र या सपिण्ड उत्तराधिकारी) मृत व्यक्ति का धन पाता है उसे उसके ऋण चुकाने पड़ते हुँ; किन्तु यदि बिना 
सम्पत्ति छोड़े ऋणी मर जाता है तो जो उसकी पत्नी को ग्रहण करे उसे ऋण चुकाने पड़ते हैं; किन्तु यदि सम्पत्ति 
न हो और न उसकी पत्नी को ग्रहण करने वाला कोई हो, तो उक्त ऋण का देनदार पुत्र को होना पड़ता है । वह सिद्धान्त 
नैतिकता पर आधारित है । यदि कई पुत्र हों और उनमें कोई जन्मान्ध हो तो उसके बिना अन्यों को देनदार होना पड़ता 
हैं। “मृत की पत्नी के ग्रहणकर्ता को ऋण चुक्राना पड़ता है“, इस कथन से यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि पुरातन 
ऋषि-मह॒षि विघवा-विवाह के पक्षपाती थे । मनु (५।१६२) ने विधवा-विवाह की भर्त्सना की है। किन्तु मिताक्षरा 
(याज्ञ २।५१) में उल्लिखित है कि कुछ जातियों में विघवाओं का पुनग्रहण परम्परा से प्रचलित है और विधवा रखैलों 
को रख लेने में किसो को मना नहीं क्रिया जा सकता । पत्नी पति की अर्धांगिनी होती हे अतः वह पति को सम्पत्ति है 


२१. प्रोषितस्यामतेनापि कुरुम्बार्थमृणं कृतम्‌ । दासस्त्रीमातु शिष्यैर्वा दद्यात्पुत्रेण वा भृगुः ॥ कात्यायन ५४५ (अपराकं पृ० 
६४८, पराशरमाघवीय पृ० २६८, विवादरत्नाकर ५६) । पितुव्यभातुपुत्रस्त्रीदासशिष्यानुजीविभिः । यद्‌ गृहीतं 
कुटुम्बार्थे तद्‌ गृही दातुमर्हति ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १७४) । 

२२. घनस्त्रीहारिपुत्राणामृण भाग्यो घनं हरेत्‌ । पुत्रोऽसतोः स्त्रीधनिनोः स्त्रीहारी धनिपुत्रयोः ॥ नारद ४1२३; पूवं दद्या- 
दनग्राहः पुत्रस्तस्मादनन्तरम्‌ । योषिद्ग्राहः सुताभावे पुत्रो वात्यन्तनिर्घनः ॥ कात्यायन (५७७, स्मृतिचन्द्रिका २, 
पृ० १७२, व्यवहारभ्रकाश पृ० २७ १); रिक्थहत्रा ऋणं दयं तदभावे च योषिता । पुत्रैश्च तदभावेन्यं रिक्यभारिभ 
यथाक्रमम्‌ ॥ कात्यायन (५६२, विइवरूप--पाज्ञ० २।४७); घनस्त्रीहारिपुत्राणां पूर्वाभावे यथोत्तरमाघमण्यं तदभावेः 
क्रमशोन्येषां रिक्थभाजाम्‌-नृहस्पति (विश्वरूप, याज्ञ० २।४७) । 


७८६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(नारद ४।२२) और इसलिए उसको ग्रहण करनेवाले को ऋण का देनदार माना गया है। वँजन्यती में विष्णुधर्मसुत्र 
(६1३०) की व्याख्या के सिलसिले में याज्ञ० (२।५१) एवं नारद (४।२३) का विश्लेषण किया गया है । इनके मत से पुत्र 
शब्द रिषयग्राह (जिसे वसीयत मिली हो), योषिद्ग्राह (विवाहित) एवं अन्याश्चितद्रव्य (बिना पत्नी एवं पुत्र वाळा, तथा 
वह जिसे वसीयत न मिली हो, क्योंकि उसने या तो नहीं चाही या सम्पत्ति थी ही नहीं) नामक तीन विशेषणों से युक्त 
है । अतः पुत्रो में जिसे रिक्थ (वसीयत) मिळता है, बह ऋण का देनदार होता है, ऐसे पुत्र के अभाव में विवाहित को 


ऋण देना पड़ता है तथा विवाहित के अभाव में जो पत्नीहीन या पुत्रहीन होता है या सम्पत्तिहीन होता है बह ऋण का 


देनदार होता है । . 


निक्षेप (घरोहर)--'निक्षेप', “उपनिधि” एवं "न्यास शब्द कभी-कभी पर्यायवाची माने जाते रहे हैं, जैसा कि 
अमरकोश में आया है । अन्य प्राचीन ग्रन्थों में इनके विभिन्न अर्थ दिये गये हैं । याज्ञ० (२।६५) के मंत से किसी मंजूषा 
(बक्स) में कुछ रखकर तथा उसे बताकर जो क्रिसी के पास रख दिया जाता हे उसे उपनिधि कहा जाता है । याज्ञ? 
(२६७) में स्याल एवं निक्षेप को उपनिधि से भिन्न माना गया है । नारद को उद्धृत करते हुए मिताक्षरा (याज्ञ० २।६५) 
ने उपनिधि को ऐसी धरोहर माना है जो किसी मुहरबन्द बरतन में बिना गिने किसी व्यक्ति की उपस्थिति में रखी जाती 
है और यह नहीं बताया जाता कि क्या रखा गया है; किन्तु उसने निक्षेप को उस रूप में वणित किया है जबकि वस्तु गिन 
कर व्यक्ति की उपस्थिति में रखी जाती है। मनु (८।१४९ = वसिष्ठ १६।१८), कौटिल्य (३।१२) में निक्षेप एवं उप- 
निधि को पृथक-पुथक घोषित किया है । क्षीरस्वामी ने न्यास को खुळी धरोहर तथा निक्षेप को किसी शिल्पकार को बनाने 
के लिए दी गयी सामग्री ठहराया है । नारद (५।१ एवं ५) ने प्रत्यय (विश्वास) के रूप में रखी गयी सामग्रियों को 
निक्षेप कहा है तथा याज्ञ? (२।६५) के समान उपनिधि की व्याख्या की है । विश्वरूप (याज्ञ० २।६९) ने सुरक्षा के 
निमित्त दिये गये खुले सामान को न्यास कहा है और एक व्यक्ति द्वारा तीसरे को देने के लिए दूसरे को दिये गये सामान 
को निक्षेप की संज्ञा दी है। कात्यायन ने (५९२) उपनिधि को जमानत देने का एक सामान्य रूप माना है, यथा--क्रय 
की गयी वस्तु को विक्रेता के हाथ में रख छोड़ना, घरोहर रखता, प्रतिज्ञा-पत्र देना, एक के लिए दूसरे को जमानत देना 
अल्पकाळ के उपयोग के लिए किसी वस्तु को उधार रूप में लेना, किसी प्रतिनिधि को बिक्री के लिए सामान देना । याज्ञ० 
(२।६७) में मिताक्षरा ने न्यास की परिभाषा घर के मालिक (गृहस्वामी) की अनुपस्थिति में घर के किसी अन्य सदस्य 
को उसे दे देने के लिए देने के रूप में को है और निक्षेप को निक्षेप करने वाले की उपस्थिति में रखी जानेवाछी धरोहर 
के रूप में स्वीकार किया है । व्यवहारभ्रकाश (पु० २८०) ने निक्षेप, उपनिधि एवं भ्यास का अन्तबिभेद बताया है ।*४ 

निक्षेप या उपनिधि प्रत्यय (बिश्वास) के लिए जमानत मात्र है और आधि ऋण के लिए धरोहर या ब्याज एकत्र 


करने के लिए प्रतिभूति है । प्रथम दोनों केवल सुरक्षा से रखे जाने का प्रत्यय मात्र है ।*” बृहस्पति का कथन है कि इस 


२३. पुमानुपनि घिर्न्यासः प्रतिदानं तदर्पणम्‌ । अमरकोश; स्मार्ते त्वेषां भेदोस्ति । वासनस्थ........न्यस्य यदपितम्‌ । द्रव्य 
मुपनिधिर्न्यासः प्रकास्य स्थापितं तु यत्‌ । निक्षेपः शिल्पिहस्ते तु भाण्डं संस्क्रतुमपितम्‌ ॥ क्षीरस्वामी । 

२४. ग्राहकस्य समक्षं गणयित्वा स्थापितं निक्षेपः । गृहस्वामिनोऽसमक्षं' गणितमगणितं था तस्मिन्नागते एतद्दातव्य- 
रा तत्पत्रादेह॑स्ते दत्तं न्यासः । मुद्वाकित समक्षमगणित स्थापितमुपनिधिरिति । व्यवह्ारप्रकाश 
पु २८०)। " 

२५. पूर्वमुपचयापेक्षया परहस्ते दत्तमूणं तदनपेक्षया रक्षणार्थमेवान्यहस्ते द्रव्यमुपनिधिरिति ऋणादानानन्तरमुपनिघेरवसर्‌ : | 
सरस्वतीविलास ( पु० २६५) । 
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निक्षेप (धरोहर) के नियम र ७८७ 


प्रकार की घरोहर किसी दूसरे को तब दो जाती है जब कि कोई अपना घर छोड़कर कहीँ जाता हे या राजा से डरता है 
या अपने सम्बन्धियों को वंचित करना चाहता है 1१ मनु (८१७९, नारद ५।२) का कहना है कि धरोहर कुलीन, 
चरित्रवान्‌, धार्मिक, सत्यवादी, दीर्घकुटुम्बी, घनी एवं ऋजु व्यक्ति के पास रखनी चाहिए। जो धरोहर को अपने यहाँ 
रखता है वह सामान्यतः कुछ पाता नहीं, अतः स्मृतियों में उसे पुण्यभागी माना गया हे और उसे सोने आदि धातुओं के 
दान का फल मिलता है । किन्तु जो व्यक्ति घरोहर का दुरुपयोग करता है या प्रमाद या अनवघानता के कारण उसे 
खो बैठता है वह पापी कहा गया है । धरोहर रखने वाले को अपनी सम्पत्ति के समान ही उसकी रक्षा करनी होतो है । 
यदि वह दैवसंयोग से, राजा के कारण या चोरी के कारण नष्ट हो जाय तो उसे रखने वाला देनदार नहीं होता (मनु 
८1१८९; याज्ञ० २।६६; नारद ५।९ एवं १२; बृहस्पति एवं कात्यायन ५९३--स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १७९ एवं व्यव- 
हारप्रकाश पृ० २८३) । नारद (५1६) एवं बृहस्पति के मत से घरोहर (निक्षेप, उपनिधि या न्यास) साक्षियों के समक्ष 
भी रखो जा सकती है, यद्यपि यह कोई नियम नहीं है, और उसे उसो दशा में लौटा दिया जाता है । किन्तु यदि कोई 
विवाद उत्पन्न हो जाय तो साक्षियों के अभाव में दिव्य ग्रहण किया जा सकता है 1” घरोहर सील (मुहर) या मुद्रांक 
के साथ ही छौटानी चाहिए (याज्ञ० २६५) । भौर देखिए मनु० (८1१८५), बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १८१, 
पराशरमाधवीय ३, पू० २८१) । यदि घरोहर देनेवाला मर जाय तो धरोहर रखनेवाले (महाजन) को उसे उसके अन्य 
सम्बन्धियों को बिना माँगे दे देना चाहिए (मनु ८1१८६ = नारद ५1१०) । कभी-कभी धरोहर रखनेवांला उसका दुरुप- 
योग या स्वयं उपयोग कर सकता है या प्रमाद या असावधानता के कारण उसे खो सकता हे । एसी स्थिति में उसे पूरा- 
पूरा लौटाना पड़ता है । किन्तु कात्यायन (५९०) ने कुछ अन्तर बताया है, यदि उसका उपभोग हो जाय तो मूल तथा 
ब्याज के साथ छौटाना चाहिए, यदि असावघानी के कारण नष्ट हो जाय तो उसका मूल्य देना चाहिए. ब्याज नहीं, 


“किन्तु यदि अज्ञान के कारण नष्ट हो जाय तो मूल्य से कुछ कम (एक चौथाई कम) देना चाहिए । देखिए नारद (५८), 


बृहस्पति (पराशरमाधवीय २, १० २८३) । यदि घरोहर देनेवाला जान-बूझकर किसो असावधान व्यक्ति को महाजन 
चुनता है, तो घरोहर रखने वाला (महाजन) देनदार नहीं है (कात्यायन ५९९) । यदि धरोहर को तुरत माँगा जाय 
और महाजन उसे लौटा न सके, या वह किसी कारण नष्ट हो जाय तो उसे उसका मूल्य देना पड़ता हे और ऐसा 
न करने पर उसे अर्थ-दण्ड भी देना पड़ सकता है (याज्ञ० २।६६, “नारद ५७) । और देखिए याज्ञ० (२।६७) एवं 
नारद (५1८) । 0 

कात्यायन (५०६) का कथन है कि यदि कोई घरोहर, व्याजावशेष, क्रय-वन (क्रय कर लेने पर सामग्री का 
मूल्य), विक्रय-धन (बेच देने पर भी सामान न देना) माँगने पर न दे तो उस पर पाँच प्रतिशत ब्याज लगना आरम्भ 
हो जाता है,, और देखिए इस विषय में मनु (८१९१), नारद (५।१३) एवं कात्यायन (७०१) । 

याज्ञवल्क्य (२1६७), नारद (५1१४), वृहस्पति आदि ने निक्षेप-सम्बन्धी इन नियमों को अन्य प्रकार को 
अमानतों के लिए भो लागू किया है तथा--याचितक (किसो उत्सव के अवसर पर माँगो गयो वस्तु, तया-आमूषण 


२६. स्थानत्यागाद्राजभयाद्‌ दायादानां च वञ्चनात्‌ । स्वद्रव्यमप्यतेन्यस्य हस्ते निक्षेपमाह तम्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका 
२, पु० १७८); राजचौरारातिभयाद्‌ दायादानां च वञ्चनात्‌ । स्याप्यतेऽन्यगृहे द्रव्यं न्यास: स परिकोतितः ॥ बृहस्पति 
(व्यवहारप्रकाश पृ० २७९) । 

२७. रहो दत्ते निधौ यत्र विसंवादः प्रजायते । विभावकं तत्र दिव्यमुभयोरपि च स्मृतम्‌ ॥ बृहस्पति (अप्राकं पु० ६६४ 
एवं व्यवहारप्रका्च पु० २८४) । नै दे 

१४ 
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आदि), अन्वाहित (जो तीसरे को दी जाय, जब कि बह दूसरे की हो और प्रतिश्रुत हो चुकी हो), न्यास, उपनिधि, 
दिल्पिश्यास (बनाने के लिए दिया गया सामान, तथा आभूषण बनाने के लिए सुनार को दिया गया सोना आदि), प्रतिन्यास 
(एक-दूसरे को दिया गया सामान) । इस विषय में देखिए कौटिल्य (३।१२) । यदि दैवसंयोग से राजा या चोरी के 
कारण याचितक या अवकृत (उधार दिया गया सामान) नष्ट हो जाय तो लेनेवाला उत्तरदायी नहीं होता । कात्यायन 
(६१०) के मत से यदि उधार छी हुई वस्तु माँगने पर न लौटायी जाय तो वह जोर-जबरदस्ती से ली जा सकती है, 
अपराधी को अर्थ-दण्ड देना पड़ता है या ब्याज के साथ वस्तु का मूल्य देना पड़ता है । समय के भीतर माँगने पर मूल्य 
नहीं दिया जा सकता किन्तु समय के उपरान्त न देने पर मूल्य तथा नष्ट हो जाने पर ब्याज सहित मूल्य देना पड़ता है । 
और देखिए कात्यायन (६०९) । * 

शिल्पिन्यास के विषय में भी [विशिष्ट नियम है। कात्यायन (६०३-६०४) का कथन है (कि यदि शिल्पकार 
समय के उपरान्त सामग्री रख लेता है और देवसंयोग से वह नष्ट हो जाती है तो वह मूल्य का देनदार होता है; यदि 
सामग्री दोषपूर्ण होने के कारण नष्ट हो जाय तो वह देनदार नहीं होता; किन्तु यदि सामग्री दोषरहित हो और शिल्प- 
कार द्वारा नष्ट हो जाय, उसकी चमक आदि भ्रष्ट हो जाय, तो वह मूल्य देने का उत्तरदायी होता है । 


अल्पवयस्क के घन के संरक्षक को भी सावधानी रखनी पड़ती है । ऐसा न करने पर वह धन का देनदार होता 
है । देखिए नारद (५१५) 1९८ 


२८. प्रतिगृह्णाति पोगण्ड यश्च सप्रघनं नर: । तस्याप्येष भवेद्धमंः षडेते विधयः समा: ॥ नारद (५।१५) । नारद (४३५) 


ने पोगण्ड को सोलह वषे के भीतर का बालक माना है--बाल आ।षोड क्षादर्षात्पोगण्ड इति शस्यते । गौतम (१२।३४) 
एवं मनु (८।१४८) ने भो इस शब्द का प्रयोग क्रिया है । 


क अध्याय १७ 
अस्वासिविक्रय 


स्वामित्व की विविध विधियों के विषय में हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग, अ० ९ में पढ़ लिया है और इस 
विषय में दायभाग के अन्तर्गत पुनः पढ़ेंगे। यहाँ हम संक्षेप में अस्वामिविक्रय का विवेचन उपस्थित करेंगे । नारद (७1१) 
एवं बृहस्पति के मतानुसार गुप्त रूप से निम्नलिखित की बिक्री अस्वासिविक्रय के अन्तर्गत आती है, यथा--खुला निक्षेप, 
मुद्रांकित निक्षेप (मुहरवन्द धरोहर), दुसरे को दी जानेवाली सामग्री, चोरी की वस्तु, किसी उत्सव के लिए लो गयी 
वस्तु, प्रतिभूति, किसी की छूटी हुई वस्तु आदि ।* इस प्रकार की विक्री करनेवाला व्यक्ति अधिकारी विक्रेता नहीं कहा 
जाता । यही बात व्यास ने भी लिखी है । इस प्रकार के विक्रय में दूसरे के धन को गुप्त रूप से दान रूप में देना या 
उस पर प्रतिश्रुत होना या उत्तरदायी (देनदार) होना भी सम्मिलित है। ऐसी बिक्री यदि खुळे आम भी की जाय तब 
भी उसे अस्वामिविक्रय की ही संज्ञा मिलती है । कात्यायन (६१२) के मत से यदि अस्त्रामीविक्रय, दान आदि करता है 
तो उसे राजा अथवा न्यायाधीश द्वारा विनिवर्तन कराना (लौटवा देना) चाहिए। यही बात मनु (८1१९९), नारद 
(स्मृ च० २, पृ० २१३, व्य० प्र०पु०२०१) में भी पायी जाती है । याज्ञ० (रा १६८) एवं नारद (७२) का कथन 
है कि अस्वामी द्वारा विक्रय की हुई वस्तु पर स्वामी का अधिकार हो सकता है । यदि खरीद करने वाला व्यक्ति अस्वामी 
का माल चोरी से (गुप्त रूप से) खरीदता है तो वह दण्ड का भागो होता है, यदि वह ऐसे लोगों से खरीद करता है 
जिनके पास सामान बेचने के साघन न हों (यथा--नौकर से, जो बिना स्वामी की आज्ञा के बेचता है) या बहुत कम 
दाम में खरीदता है या अर्घ रात्रि में या ऐसे समय खरीद करता है जब कि लोग ऐसा नहीं करते, या दुश्चरित्र लोगों से 
खरीद करता है, तो उसे चोरी के दण्ड का भागो होना पड़ता है (याज्ञ० २।१६८; विष्णु० ५१६६) नारद ७1३; मनु 
१२०२ आदि) । इस प्रकार की बिक्री छद्म-व्यवहार या बेईमानी की संज्ञा पाती है । यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश प्रकाश 
में ऐसी खरीद करता है तो वह क्षम्य हो जाता है, किन्तु उसे सामान लोटाना पड़ता है (विष्णु० ५।१६४-१६६) । यदि 
खरीद करनेवाला पूरा भेद खोल देता है तो वह बच जाता हे । किन्तु ऐसा न करने पर उसे चोर का दण्ड भुगतना पड़ता 
है। (मनु ८२०२, नारद ७४) । बृहस्पति, मनु (८३०१) एवं याज्ञ० (२।१७०) का कथन है कि यदि क्रेता द्वारा 
विक्रेता उपस्थित कर दिया जाय तो वह कानून के पंजे से छूट जाता हे और विक्रेता पर कार्रवाई होने लगती है और जब : 
उसके विपक्ष में फैसला होता है तो उसे क्रेता को वस्तु का मूल्य, राजा को अर्थ-दण्ड तथा वस्तु के स्वामी को उसकी बस्तु 


१. ` निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं लब्ध्वापहत्य वा । विक्रोयते$समक्ष यद्‌ विज्ञेयो$स्वामिविक्रयः ॥ नारद (७1१); 
निक्षेपान्वाहितन्यासहृतयाचितबन्धकम्‌ । उपांशु येत विक्रीतमस्वामी सोभिघीयते ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० 
२१३; व्यवहारप्रकाश पु० २९०); याचितान्वाहितन्यासं हृस्वा चान्यस्य यद्धनम्‌ । विक्रीयते स्वाम्यभावे स 
ज्ञयोःस्वामिविक्रय: ॥ ब्यास (व्यवह्वारमगुख पु० १९५, व्यवहारप्रकाश पृु० २९०) । 
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छोटानी पडतो हे ।* यदि विक्रेता विदेश चछा गया हो तो उसे उपस्थित करने के लिए क्रेता को पर्याप्त समय देना चाहिए 
(कात्यायन ६१५) । अपने अपराध से बरी होने के लिए क्रेता को चाहिए कि वह विक्रेता को उपस्थित करे, ऐसा न 
करने पर उसे यह सिद्ध करना चाहिए कि उसने खुळे बाजार में खरीद की थी (मनु ८1२०२, बृहस्पति, कात्यायन ६१५, 
६१८-६१९) । यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे वस्तु के स्त्रामी को मूल्य तथा राजा को अर्थ-दण्ड देना पड़ता है । 
मनु (८१९८) ने लिखा है कि विक्रेता स्त्रामो के कुटुम्ब का हो किन्तु वस्तु का स्वामी न हो तो उस पर ६०० पणों का 
दण्ड छगता है किन्तु यदि विक्रेता वस्तु के स्त्रामी से सम्बन्धित न हो तो उसे चोर समझा जाता है । यही बात उस 
विक्रेता के साथ भी छागू होती है जो अज्ञानवश या गलती से किसी की वस्तु बेचता है और जो पूरी जानकारी के साथ 
एसा करता है । जो व्यक्ति अपनी अस्थावर सम्पत्ति खो देता है और पानेवाले से मांगता है, तो उसे नाष्टिक कहा जाता 
है । नाष्टिक शब्द नष्ट (जो खो गया हो) से बना है (कौटिल्य ३।१६; मनु ८।२०२; कात्यायन ६१४) | बात यह है कि 
जब कोई बहुत से व्यक्तियों के समक्ष चोरी का सामान खरीदता है और पता चलने पर लोटा देता है तो उस पर अपराध 
नहीं लगता । जिसकी वस्तु इस प्रकार नष्ट हो जाती है उसे प्रमाण के साथ सिद्ध करना पड़ता है कि उसने उसे कभी 
बेचा नहीं; इसी प्रकार क्रेता को भी सिद्ध करना पड़ता है क्रि उसने अमुक व्यक्ति से उचित मूल्य देकर वह वस्तु खरीदी 
थी (कात्यायन ६१३ एवं याज्ञ० २।१७०) । ऐसा करने पर क्रेता अपराध से बरी हो जाता है और उसे क्रीत वस्तु वास्तविक 
स्वामी को लौटानी पड़ती है । 


कात्यायन (६१६) का कथन है कि अस्वासिविक्रय में साक्षियों एवं सम्बन्धियों के प्रमाणों के अतिरिक्त किसी 
अन्य मानुष या दैविक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है? । व्यवहारप्रकाश (पु० २०३) के मत से अध्वासिविक्रय में अन्य 
प्रमाण, यहाँ तक कि दिव्य (आडियल) भी उपयुक्त हो सकता है । किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २१६) एवं मदनरत्त 
ने कात्यायन की बात को ही मान्यता दी है । यदि स्वामी अपने नष्ट सामान के अधिकार को सिद्ध नहीं कर पाता तो 
उस पर अर्थ-दण्ड लगता है, जो वस्तु के मूल्य के पांचवे भाग तक जा सकता है । कात्यायन (६२०) एवं कौटिल्य 
(३१६) ने ऐसे व्यक्तियों को चोर कहा है, जिससे अन्य लोग इस प्रकार के असत्य व्यवहार से दूर रहें॥ कौटिल्य 
(३॥१६) एवं याज्ञ० (२।१६९) के मत से यदि स्वामी अपनी वस्तु किसी अन्य के पास देखे तो उसे राजकमंचारियों 
(मिताक्षरा के अनुसार चौरोद्धरणिक) के पास ले जाय, किन्तु यदि वह समझता है कि ऐसा करने में अधिक समय 
छगेगा या उसे बहुत दुर जाना पड़ेगा तो वह उसे न्यायालय में स्वयं पकड़कर ला सकता है । ऐसी स्थिति में क्रेता को 
चाहिए कि वह विक्रेता को उपस्थित करे, किन्तु यदि विक्रेता मर गया हो या विदेश चला गया हो तो वास्तविक स्वामी 
को वह वस्तु लोटा दे । यदि क्रय व्यापारियों, राजकर्मचारियों के समक्ष किया गया हो, किन्तु विक्रेता अजनबी व्यक्ति 
हो, या मर गया हो, तो वास्तविक स्वामी अपनी वस्तु आघा मूल्य देकर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अजनबी व्यक्ति 
से सामान खरीदना तया अपनो सम्पत्ति को रक्षा न करना दोनों दोषपुण आचरण हैं ।£ यहो बात मरीचि (अपराक॑ 


२. मूळे समाहृते क्रेता नाभियोज्यः कथंद्रन मूळेन सह वादस्तु नाष्टिकस्प जिघोयते । वृहस्पति (मिताक्षरा-याज्ञ० 
२1१७०, पराशरमाघवीय रे, पु० २९५, स्मृतिचद्धिका र, पु० २१५) । विक्रेता दशितो यत्र हीयते व्यवहारतः । 
क्त्र राज्ञे मूल्यदण्डो प्रदद्यात्स्वामिने चनम्‌ ॥ बृहस्पति (वही) । - 

३. प्रकाशं च क्रयं कुर्यात्साधुभिज्ञातिभिः स्वकः । न तत्रान्या क्रिया प्रोक्ता देविको न च मानुषी ।। कात्यायन (६१६) । 
इसके लिए देखिए अपराक (पु० ७१७), पराशरमाघवीय (पु० १०४) एवं विवादरत्नाकर (पु० १०६) । 

४. वणिग्वीथीपरिगतं विज्ञातं राजपुरुषैः । अविज्ञाताश्रयात्‌ क्रीतं विक्रेता यत्र वा मूतः ॥ स्वामी दत्वार्घ- 


धोरो को खरोव-बिक्री * ७९१ 


पु० ७७५ एवं स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २१७) में भो लिखित है । वृहस्पति का कथन है कि यदि मुकदमे में प्रमाण न हों 
तो राजा वादियों एवं प्रतिवादियों के कथनों के अधिक, सम या न्यून रूपों पर विचार करके निर्णय देता है।* राजकर्म 
चारियों द्वारा नष्ट एवं प्राप्त वस्तुओं के विषय में पहले लिखा जा चुका है (देखिए इस भाग के अध्याय ५ के अन्तिम 
पुष्ठ) । 


मूल्यं तु प्रगृह्णोत स्वकं धनम्‌ । अघं द्वयोरपहृतं तत्र स्याद्‌ व्यवहारतः ॥ अविज्ञातक्रयो दोषस्तया चापरिपालनम्‌ । एतद्‌ 


वयं समाख्यातं द्रव्यहानिकरं बुधैः ॥ बृहस्पति (अपरार्क पु० ७७५; कुल्ळूक, मनु ८२०२; कात्यायन, स्मृतिचन्दिका 
२, पु० २१६-२१७; पराशरमाधवीय ३, पू० २९७ एवं ३००; व्यवहारप्रकाञ्च पू० २९५-२९६) । 
कानून जागरूक को सहायता करता है । 
५. प्रमाणहीनवादे तु पुरुषापेक्षया नुपः । समन्यूनाधिकत्वेन स्वयं कुर्याद्विनिर्णयम्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पू० २१६ 
एवं विवादरत्नाकर पु० १०८) । 


अध्याय १८ 


सस्भ्‌य-ससुत्थान' (साझेदारी, सहकारिता) 


जब अनेक व्यापारी अथवा अन्य लोग (यथा अभिनेता, संगीतज्ञ या शिल्पकार आदि) परस्पर मिलकर कोई 

व्यापार करते हैं तो वह कार्य या व्यवसाय सहकारिता, सम्भुयकारिता या सम्भूयसमुत्यान की संज्ञा पाता है (नारद 
६।१ एवं कात्यायन ६२४) ।* बृहस्पति का कथन है कि कुलीन, दक्ष, अनलस, प्राज्ञ, नाणकवेदी (सिक्को की जानकारी 
रखने वाले), आय-व्ययज्ञ, शुचि (ईमानदार), शूर (साहसी होकर व्यापार करनेवाले) व्यक्तियों के साथ- साझा करना 
चाहिए, न कि इनके विपरीत छोगों के साथ ।? भले ही ये समस्त गुण सब में विद्यमान न हों, किन्तु कुछ गुणों का होना 
सम्भूय-समुत्यान के लिए आवश्यक है । आय, व्यय, हानि, लाभ, परिश्रम के आधार पर ही जिसने सोना, अन्न 
या पेय पदार्थ दिया हो उसके आधार पर बंटवारा होना चाहिए (बृहस्पति--स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १२५; व्यवहार- 
प्रकाश पृ० २०८; अपरार्क पृ० ८३२) । प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि वह अन्य साझेदारों के साथ, चाहे वे 
उपस्थित हों या अनुपस्थित, खरीद-फरोख्त (क्रय-विक्रय) में ईमानदारी बरते ।४ बृहस्पति का कथन है कि अन्य लोगों 
द्वारा अधिकृत होने पर एक साझेदार जो कुछ सम्पत्ति बेचता है या परिवर्तित करता है या जो कुछ प्रमाण या लेख-पत्र 
न-देन के रूप में कार्यान्वित करता हे वह सभी साझेदारों द्वारा किया हुआ माना जाता है; किसी संदिग्ध परिस्थिति 
में स्वयं साझेदार ही आपस में निर्णय करते हूँ और घोखाघड़ी या कपटाचरण में निपटारा करते हूँ 1" जब यह सन्देह 


१. सम्भूय' शब्द सम्‌ के साथ भू” से बना है, जिसका तात्पर्य है “एक साथ -होना” । 'समुत्यान' का तात्पर्य है 
“व्यवप्ताय या व्यापार या कर्म । अतः दोनों का सम्मिलित अर्थ हुआ वह कार्य या व्यापार या व्यवसाय जिसमें साक्षा 
(परिश्रम, धन या दोनों) हो । 

२. समवेतास्तु ये केचिच्छिल्पिनो वणिजोऽपि वा । अविभज्य पृथरमतैः प्राप्तं तत्र फळं समम्‌ ॥ कात्यायन (६२४ अपरार्क 
पु० ८३२ एवं पराशरमाधवीय ३, पु० ३०४) । 

३. कुलीनदक्षानसैःप्रज्ञ्नाणकवेदिभिः । आयव्ययज्ञैः शुचिभिः शूरैः कुर्यात्सहक्रियाम्‌ ॥ अशक्तालसरोगार्तमन्दभाग्य- 
निराश्रयैः। वाणिज्याद्या सहुतैस्तु न कर्तव्या बुधैः क्रिया ॥ बृहस्पति (स्म्‌तिचन्द्रिका २, पु० १८४, अपरार्क पृ० 
८३१-८३२) । 

४. समक्षमसमक्षं वाऽतञ्चयन्तः परस्परम्‌ । नानापण्यानुसारात्त प्रकुयुः क्रयविक्रयौ ॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १८५, 

. अपरार्क पु० ८३२) । 

५. बहुनां संमतो यस्तु दद्यादेको घनं नरः। करणं कारयेद्वापि सर्वेरपि कृतं भवेत्‌ ॥ परीक्षकाः साक्षिणस्तु त एवोक्ताः 

परस्परम्‌ । सन्दिरधर्थे वञ्चनायां न चेद्िद्रेषसंयुता: ॥ यः कश्चिद्वञ्चकस्तेषां विज्ञातः क्रयविक्रये । शपथ: सोपि शोष्य 

- स्यात्‌ सर्ववादेष्वयं विधिः ॥ बृहस्पति (व्यवहारमयूख पु० २००, विवादरत्नाकर पृ० ११३, व्यवहारश्रकाश पृ० २९९) । 
इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई साझेदार कोई विरोध उपस्थित करता हुँ तब वह बहुमत से निणांत होता हूँ, मानो 
अपचे व्यापार में सभी साझेदार व्यायाघीश् है। 


mil Ff 


सहकारिता या साझेदारी के नियम ७९३ 


उत्पन्न होता है कि किसी ने वञ्चना या कपटाचरण किया है तो उसे किसी विशिष्ट शपथ या दिव्य की शरण लेनी पड़ती 
है । याज्ञ० (२1२६०), नारद (६1५) एवं वृहस्पति का कथन है क्रि जब कोई अनधिकृत रूप से या बिना किसी सलाह- 
मशविरे के अज्ञानवश कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जिससे हानि होती है, तो उसे हरजाना देना पड़ता है । यदि कोई 
साझेदार दुर्देव, राजा या चोरों आदि से साझे के सामान को रक्षा करता है, तो उमे विशेष पुरस्कार उसके विशिष्ट अंश के 
रूप में दिया जाता है, जो बचायी गयी सम्पत्ति के दसवें भाग के रूप में होता है (याज्ञ० २1२६०; कात्यायन ६३१; नारद 
*६॥६) ॥६ यदि कोई साझेदार दृष्टता करे या छल-प्रपंच करे तो विना लाभांश दिये उसे साझे से पृथक्‌ किया जा सकता है । 
यदि कोई साझेदार स्वयं कार्य न कर सके तो वह तीसरे द्वारा साझे में कार्य करा सकता है (याज्ञ? २1२६५) । याज्ञ० 
(२1२६४) एवं नारद (६।७ एवं १७-१८) के मत से यदि कोई साझेदार विदेश चला जाता है ओर मर जाता है तो उसका 
भाग उसके उत्तराधिकारियों (पुत्र आदि) या सम्बन्धियों या सजातियों को दिया जा सकता है । यदि कोई उत्तराधिकारी 
अधिकार न जताये तो दस वर्षो तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त उसका भाग स्वयं साझेदार ले सकते हैं और उनके ऐसा न 
करले पर स्वयं राजा उसे प्राप्त कर सकता है । 

कात्यायन (६३२) का कथन है कि शिल्पियों के साझ में जो नयी विधियों के नियामक होते हैं उन्हें चार 
भाग, जो दक्ष या कुशल होते हैं उन्हें तीन भाग, जो आचार्य होते हैं उन्हें दो भाग तथा जो शिष्य होते हैँ उन्हें एक भाग 
मिलता है 1° वृहस्पति के मत से नर्तकों, संगीतज्ञों, गायकों में संगोतज्ञो को बराबर भाग मिलता है, केवल लय मिलाकर 
बाजा बजाने वालों को आधा भाग मिलता है। इसी प्रकार किसी भवन या मन्दिर के निर्माण में राजा को दो भाग 


* मिलते हैँ । शिल्पी उनको कहते हैं जो सोना, चाँदी, सुत, लकड़ी, पत्थर, खाल आदि से सामान बनाते हैं या ६४ 


शिल्प-कलाओं में किसी एक के आचार्य हैं। यदि राजा ने अपने प्रजाजनों में कुछ लोगों के दल को शात्रु-दंश में 
जाकर छूटपाट करने की आज्ञा दी हो तो राजा को लूटके घन का छठा भाग (बृहस्पति), शेष के चार भाग 
नेताओं को, वीरों को तीन भाग, अधिक योग्य लोगों को दो भाग तथा अन्यो को एक भाग मिलता है । यदि कोई पकड़ा 
जाय तो उसे छुड़ाने में जो व्यय होता है उसे सबको वहन करना पड़ता हैँ (विवादरत्नाकर, पु० १२५; कात्यायन, 
६३३-६३५) । यदि व्यापारियों, कृषकों, चोरों एवं शिल्पियों में पहले से कोई समझौता न हुआ हो तो वे परस्पर निर्णय 
कर सकते हैं 1 

यह एक मनोरंजक बात है कि गौतम, आपस्तम्ब एवं वौघायन आदि प्राचीन सूत्रकारों ने सम्भूयसमुत्यान 
के विषय में कुछ नहीं लिखा है। मनु (८।२०६-२११) ने पुरोहितों की दक्षिणा के विभाजन के विषय में नियम 
बनाये हैं और लिखा है कि अन्य साझे के कार्यों में भी वे हो नियम लागू होते हैँ, यथा--प्रत्येक को उसकी महत्ता एवं 
कार्य-परिमाण के अनुसार मिलना चाहिए । पुरोहितों की दक्षिणा के विषय में मनु ने विस्तार के साथ नियम दिये हूँ 
जिन्हें हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। नारद (६११०) एवं बृहस्पति (विवादरत्नाकर, पृ० १२०) ने पुरोहितों के तीन 


६. चोरतः सशिलादस्तेद्रव्यं यस्तु समाहरेत्‌ । तस्यांशो दशमो देय: सर्वद्रव्येष्वयं विधिः ॥ कात्यायन ६३१ (पराशरमाघवीय, 
३, ३०५ एवं विवादरत्नाकर, पू० ११४)॥ _ 

७, शिष्यकाभिज्ञकुशला आचार्याश्चेति शिल्पिनः। एकद्दित्रिचतुर्भागान्‌ हरेयुस्ते यथोत्तरम्‌ ॥ कात्यायन ६३२ (व्यवहारमयूख, 
पृ० २०१; अपराकं, पृ० ८३८; विवादरत्नाकर, पु० १२४) । न 

८. हिरिण्यरूप्यसूत्राणां काष्ठपाषाणचर्मणाम्‌ । संस्कर्ता च कछाभिज्ञः शिल्पी चोक्तो मनीषिभिः ॥ बृहस्पति विवाद- 
रत्नाकर, पृ० १२३; व्यवद्वारप्रकाश्च, पु० ३०४) । ॥ 


७९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रकार किये हैँ-(१) वह जो पुइतैनी हो और यज्ञ करने वाले के पूर्वजों द्वारा पूजित हो, (२) वह जो यज्ञ करनेवाले 
द्वारा नियुक्त हो तथा (३) वह जो मित्रतावश अपने से ही घामिक कृत्य कर दे। यदि पुरोहित दोषरहित यजमान 
को छोड़ देता है या यजमान दोषरहित पुरोहित का परित्याग करता है तो दोनों को दण्ड मिलता है, किन्तु तीसरे प्रकार 
के पुरोहितों के साथ यह नियम नहीं लागू होता । इस विषय में और देखिए दांख-लिखित (विवादरत्नाकर, पु० ११७ 
एवं १२०-१२१), स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० १८८) एवं व्यवहारनिर्णय (पु० २८४-२८५) । कौटिल्य (३१४) ने भी नियम 
दिये हैं । अ ® 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन कल्पसूत्रों के काल में लौकिक कार्यो के साक्षियों की महत्ता कम थी । 
यही बात मनुस्मृति के काल तक भी पायी जाती है, जहाँ मनु ने यज्ञो की दक्षिणा के विभाजन को लौकिक समवेत कार्यों 
तक विस्तारित किया है । याज्ञवल्बय (२।२६५) ने व्यापारियों के सामान्य नियमों को पुरोहितों, कृषकों, शिल्पकारों 
(बढ़इयों, नर्तकों आदि) तक बढ़ाया है । स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य के समय में जटिल यज्ञ बहुत कम होते थे भौर तब 
व्यापारियों एवं शिल्पियों के सम्भूयसमुत्थान बहुत महत्त्व रखने लग गये थे ।* 


. ज्योतिष्टोम जैसे पूत यज्ञा में चार प्रमुख पुरोहित होते थे (होता, अध्वयु', उद्गाता एवं ब्रह्मा) और उनमें प्रत्येक के 
तीन सहायक पुरोहित होते थे । यदि १०० गौएँ दक्षिणा में मिलो हों तो प्रत्येक चार भ्रमुख पुरोहितों को १२-१२ 
गोएँ मिलती थीं। प्रथम चार सहायकों को, जिन्हें अधिन: कहा जाता है (यथा--मैत्रावरुण, प्रतिप्रस्थाता, 
ब्राह्मणाच्छंसी एवं प्रस्तोता), ४८ की आघी अर्थात्‌ २४ (प्रत्येक को ६) गौएँ मिलती थीं । बाद के चार पुरोहितों को, 
जिन्हें तूतीयिनः' कहा जाता है, १६ अर्थात्‌ प्रत्येक को चार गोएँ मिळतो थीं और ये चार पुरोहित थे, अच्छावाक, 
नेष्टा, आग्नीध्र एवं प्रतिहर्ता । अन्तिम चार पुरोहितों को, जिन्हें पादिन कहा जाता है (ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता, पोता, 
सुब्रह्मण्य), १२ गोएँ (प्रत्येक को तोन) मिलती थीं । ओर देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० २२६५, कुल्ळूक (मनु० ८२१०), 
विवादरत्नाकर (पु० ११९) एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० ३०१)।. _. . 


जय SOIREE कक... 


अध्याय १९ 
दत्तानपाकर्म 


° इस अध्याय के शीर्षक को वत्ताप्रदानिक भी कहा जाता है। नारद (७।१) ने इसकी यह परिभाषा दी है कि 
जब कोई व्यक्ति कुछ देने के उपरान्त उसे पुनः लोटा देना चाहता है, क्योंकि उसने ऐसा करके नियम का अतिक्रमण 
किया था (अर्थात्‌ वह कार्य न्यायानुकूल न होने के कारण अनुचित था) तो इसे दत्तानपाकर्भ कहा जाता है ।' नारद (७।२) 
ने इसे चार भागों में बाँटा है--(१) जो न दिया जा सके, (२) जो दिया जा सके, (३) जो देना न्यायानुकूल हो तथा (४) 
जो देना न्यायानुकूल न हो । नारद (७।३-५) एवं बृहस्पति के मत से निम्न आठ वस्तुएँ नहीं दी जा सकतीं (अदेय) 
अन्वाहित, धरोहर, याचितक, निक्षेप, साझे की सम्पत्ति, पुत्र एवं स्त्री, सन्तान वालों की सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा प्रतिथुत 
वस्तु । अधिक विस्तार के लिए देखिए कौटिल्य (३1१६), याज्ञ० (२।१७५) एवं कात्यायन (६३८) । ये वस्तुएं 
नहीं दी जा सकतीं, क्योंकि इन पर सम्पूर्ण अधिकार नहीं रहता और इनका दान ऋषियों द्वारा वर्जित है 
पुत्र एवं पत्नी नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्मृतियों ने यह वर्जित किया है। जो देय है उसके विषय में सामान्य नियम 
याज्ञ० (२1१७५), नारद (७।६), बृहस्पति एवं कात्यायन (६४२) ने दिये हँ--जो सम्पत्ति अपनी है, कुटुम्ब के भरण- 
पोषण का अंश छोड़कर, उसको दिया जा सकता है 13 मनु (९।९-१०), नारद (७1६), बृहस्पति ने उन लोगों की 
भर्त्सना की है जो अन्य लोगों के प्रति दयाशील होने के लिए अपने कुटुम्ब या नौकरों को निर्धन बना दते हैं। जो 
क करते हैं वे पापी होते हैँ 1 और देखिए मनु (९।७= नारद ७।७), वसिष्ठ (८1१०), याज्ञ० (१।१२४), विष्णु’ 
५९।८) । 


१. मेघातिथि (मनु ८२१४) ने लिखा है--'अपक्रिया क्रियापायः तस्य तत्राप्रतिषेधः । दानमेवं न चलितं भवति। 


एषैव दाने स्थितिरिति यावत्‌ । कथं प्रतित्चुत्यादीयमाने घर्मो न नश्यतीति नँपा शंका कर्तव्या । एष एवात्र घर्मो यन्न 
दीयते दत्तं च प्रत्यादीयते । अतः इसके अनुसार दत्तस्यानपाकर्म का तात्पर्यं हे--जो कुछ दिया गया है या दिये 
जाने के लिए प्रतिशुत-सा है उसका उचित आदान या अपहरण । मिताक्षरा (याज्ञ० २।१७५) ने दत्ताप्रदातिक तथा 
दत्तानपाकर्म की भी व्याख्या की हु--'दत्तस्य अप्रदानं पुनर्हरणं यस्मिन्दानाख्ये तद्‌ दत्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदम्‌ ।.... 
दत्तस्य अनपाकर्म अपुनरादानं यत्र दानाख्ये विवादपदे तद्दत्तानपाकर्म । इसके अनुसार दत्तानपाकर्म का तात्पर्य यह 
है--वह जिसमें जो दिया गया है पुनः नहीं छौटाया जा सकता, क्योंकि दान न्यायानुकूल है (इसका विपरीत अथे 
भी स्पष्ट है) । 

२. सर्वस्व पुत्रदारमात्मानं प्रदायानुशयिनः प्रयच्छेत । अर्थशास्त्र (३।१६) । सामान्यपुत्रदाराधिसर्वस्वन्यासयाचितम्‌ । प्रति- 
नुतं तथान्यस्येत्यदेयं त्वष्टधा स्मृतम्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १८९, व्यवहारप्रकाश, पृ० ३०६), नारद 
(७।४-५) एवं दक्ष (३1१९-२०) । 

३. सर्वस्व गृहवजं तु कुटुम्बभरणाधिकम्‌ । यद्‌ द्रव्यं तत्स्वकं देयमदेयं स्यादतोन्यया ॥ कात्यायन ६४० (पराशरमाघवीय 
२१४, पु? ३; विवादरत्नाकर, पु० १२९; सरस्वतीविलात, पू० २८२) । कात्यायन ने उस मनुष्य को, जिसके पास एक 
ही घर हो, घर बेचते से मना किया है । 


~ 


७९६ ` धर्मशास्त्र फा इतिहास 


नारद (७८) के मत से दत्त दान सात प्रकार के हैं । दत्त वे हैं जिन्हें छौटाया नहीं जा सकता तथा जिन पर 
देवेवारे का पूर्ण अधिकार है और जो देय माने गये हैं । ये हैं क्रीत वस्तुओं का मूल्य, पारिश्रमिक, ' आनन्दोत्सव (नृत्य, 
संगीत, मल्ल्युद्ध) के लिए जो दिया जाय, स्नेह-दान, श्रद्धा-दान, वधू के सम्बन्धियों को दिया गया धन, आध्यात्मिकता या 
दानशीलता के उपयोग का घन बृहस्पति के अनुसार दत्त घन आठ प्रकार के हैं ।४ 
नारद (७।९-११) ने अदत्त (जो न्यायानुकूल न हो) दान के १६ प्रकार किये हैं, जिनके विषय में हमने इस ग्रन्य 
के दुसरे भाग में पढ़ लिया है । और देखिए कात्यायन (६४७) । अदेय एवं अदत्त में अन्तर यह है कि प्रथम प्रकार मे 
वजित होने के कारण वे दान हैं जो पूर्णरूपेण अवैध हैं, दुसरे प्रकार (अदत्त) में वे दान हैं जो परित्यक्तव्य हैं और दाता 
के आवेदन पर न्यायालय द्वारा निषिद्ध ठहराये जा सकते हैं, क्योंकि वे दाता की अयोग्यता के परिणाम मात्र हैं; यथा-- 
उन्मत्तता, पागलपन, वृद्धता, अल्पवयस्कता, त्रुटि आदि के कारण । कात्यायन (६४६) एवं कौटिल्य (३1१३) का कथन 
है कि यदि प्राण-संशय में कोई व्यक्ति अपने रक्षक को सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर देता है तो वह आगे चलकर दक्ष लोगों 
` की सम्मति से केवळ पुरस्कार मात्र देकर अपने पुर्व प्रण को तोड़ सकता है । 
कात्यायन (६५०-६५१) ने उत्कोच (घूस) को निम्न रूप से व्यक्त किया है; किसी व्यक्ति को चोर या आततायी 
कहकर प्रत्युत्तर देने के द्वारा, या किसी को व्यभिचारी कहकर, या बदमाशों की ओर संकेत कर था किसी के विषय 
सें भ्रामक अफवाह उड़ाकर जो धन लिया जाय वह उत्कोच है । कात्यायन ने आगे कहा है कि घूस लेने वाले को दण्डित 
नहीं करना चाहिए, बल्कि मध्यस्थ को दण्डित करना चाहिए । यदि घूस लेनेवाला राजा का कर्मचारी हो तो उसे घूस 
छौटानी पड़ती है और उसका ग्यारह गुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता है । यदि कोई राजकर्मचारी न होते हुए घूस (उत्कोच) 


केता है तो उसे दण्डित नहीं किया जाता, क्योंकि उसे जो कुछ मिलता है वह पुरस्कार या इतन्ञता-प्रकाशन के रूप में ' 


मिछता है । 

हारीत का कथन है कि प्रतिश्रुत होने पर यदि दान नहीं दिया जाता तो नरक में गिरना होता है और इस लोक 
एवं परलोक में ऋणी बनकर रहना पड़ता है । अतः राजा को चाहिए कि वह प्रण-कर्ता को प्रतिश्रुत दान देने को उद्वेलित 
करे और ऐसा न करने पर उसे दण्डित करे ।” कात्यायन (६४२) का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण को दान देने का 
वचन देकर उसे पूरा न करे तो वह दान ऋण रूप में देना पड़ता है, और यदि कोई किसी घामिक कार्य के लिए निरोग 
या रुग्ण अवस्था में दान करने का वचन देता है, किन्तु उसे पूरा करने के पहले ही मर जाता है तो उसके पुत्र या उत्तरा- 
घिकारी को वह देना पड़ता हे (५६६) ।९ स्पष्ट है, प्राचीन न्यायालयों द्वारा ब्राह्मणों एवं घार्मिक कृत्यो के लिए किये गये दान 
४, भृत्या तुष्ट्या पण्यमूल्यं स्त्रीशुल्कमुपकारिणे । श्रद्धानुग्रहणं प्रीत्या दत्तमष्टविघं विदुः ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २ 

पृ० १९३) 1 

५, प्रतिश्षुतार्थादानेन दत्तस्याच्छेदनेन च । विविधान्नरकान्‌ याति तिर्यग्योनो च जायते ॥ वाचैव यत्प्रतिज्ञातं कर्मणा नोप- 

` पादितम्‌ । ऋणं तद्धमंसंयुक्तमिहरोके परत्र च ॥ हारीत (व्यवहारप्रकाश, पृ० ३१०, विवादचन्द्र, पु० ३६, स्मृति- 
चन्द्रिका २, पु० १९२) । 

६. स्वेच्छया यः प्रतिथुत्य ब्राह्मणाय प्रतिग्रहम्‌ । न दद्यादृणवद्दाप्यः प्राष्नुयात्यूव॑साहसम्‌ ॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका 
२, पृ० १९२, सरस्त्रतीविछास, पु० २८५, व्यवहारप्रकाश, पु० ३१०); स्वस्थेनातन वा देय श्राक्ति धर्मकारणात्‌ । 
अदत्वा तु मृते दाप्यस्तत्सुतो नात्र "संशय: ॥ कात्यायन (विवादचिन्तामणि, पु० १६, व्यवहारप्रकाश, पु, ३१३, 
सरस्वतीविलास, पु० २८७, विवादेचन्द्र, पू० ३७); प्रतिश्चत्याप्रदातारं सुवणं दण्डयेन्तुपः ॥ मत्स्यपुराण (२२७।८ 
व्यवद्दारप्रकाश्, पु० ३१०) । 


देवे ओर न देने योग्य का विचार ७९७ 


दिलाये जाते थे । गौतम (५२१) का कथन है कि यदि दानपात्र अधामिक हो तो दाता के द्वारा प्रतिश्रुत दान नहीं भी 
दिया जा सकता, अर्थात्‌ उसके उत्तराधिकारी उसे नहीं भी दे सकते । नारद (७1१२) एवं बृहस्पति का कथन है कि जो 
अदत्त दान ग्रहण करते हैँ अथवा जो वर्जित दान करते हैं, दोनों को राजा द्वारा-दण्डित होना पड़ता है ।९ 
दान का तात्पर्य है दाता का उसके प्रति अस्वामित्व तथा लेने वाले का उस दान के प्रति स्वामित्व हो जाना 
(जब वह दान को स्वीकार कर ले) । स्वीकार मानसिक, शाब्दिक एवं शारीरिक रूप से होता है । इस विषय में जीमूत- 
° वाहन जैसे लेखकों के विचार अवलोकनीय हूँ (दायभाग १1२१-२४, पृ० १३-१५) । | 


७, प्रतिशषुत्याप्यघर्मसंयुक्ताय न दद्यात्‌ । गोतम (५२१) । अदत्तभोक्ता दण्ड्यः स्यात्तथादेय प्रदायक: । बृहस्पति (सरस्वती- 
बिकास, पू० २२८) । 
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अध्याय २० 


वेतनस्यानपाकर्म, अभ्युपेत्याशुश्रूषा एवं स्वासिपालविवाद्‌ 


इस अध्याय में वेतन पर रखे गये भृत्यों (नौकरों) का पारिश्रमिक देने या न देने के विषय में चर्चा होगी । 


बृहस्पति ने इस विषय में अभ्युपेत्याशुधूषा, वेतनस्पानपाकर्म एवं स्वामिपालविवाद के प्रश्‍नों को उठाया है ।' मनु 
एवं कौटिल्य ने इनमें प्रथम की चर्चा नहीं को है । यहाँ वेतनस्पानपाकर्म की चर्चा सबसे पहले को जायगी और बाद 
को अन्य दो की पुथक्‌-पुथक्‌ चर्चा होगी । ये तीनों स्वामियों एवं नौकरों या नियोजको एवं नियुक्ती से सम्बन्ध रखते 
हैं । नौकरी की अवधियों एवं पारिश्रमिकों तथा उनसे सम्बन्धित कार्यों के विषय में विभिन्न नियम बने हुए हैं । ये 
नियम ईसापूर्व छठी शताब्दी से लेकर ईसा के उपरान्त पाँचवी शताब्दी तक को कालाववि में बिखरे पड़े हैं. (अर्थात्‌ 
गौतम एवं आपस्तम्ब से लेकर बृहस्पति एवं कात्यायन तक) । इन नियमों में स्वामियों एवं नौकरों के उत्तरदायित्वों का 
वर्णन है । 


नारद (९1२) के मत से पहले से निश्चित पारिश्रमिक कार्य करने के आरम्भ में, मध्य में या अन्त में दिया जा 
सकता है । किन्तु यदि पहले से कुछ तय न पाया हो तो नारद (९1३), याज्ञ० (२1१९४) एवं कौटिल्य (१1१३) के अनु- 
सार व्यापारी से प्रतिनिधि, ग्वाला एवं कर्षक को क्रम से लाभ, दूध एवं अन्न का दशांश मिलता चाहिए । स्मृति- 
चन्द्रिका (२, २०१) के मत से यह नियम तभी लागू होता है जब कि अन्न सरलता से उत्पन्न हो जाता है । किन्तु बृह- 
स्पति का कथन है कि यदि नियोजक नोकर को भोजन-वस्त्र देता है तो पारिश्रमिक निश्चित न रहे पर कर्षक नौकर को 
झन्न का पाँचवाँ भाग तथा जिसे भोजन-वस्त्र नहीं मिलता उसे तिहाई भाग मिलता है ।* यदि वेतन या पारिश्रमिक 
पुर्व से निश्चित न हो तो वृद्ध-मनु के मत से कुशल व्यापारियों (यदि विवाद व्यापार से सम्बन्धित है) की सम्मति से 
काल, स्थान एवं उद्देश्य के अनुसार उसे तय करना चाहिए । यदि पारिश्रमिक या वेतन पूर्व से निश्चित भी हो तो कुछ 
बातों में कुछ कम या अधिक दिया जा सकता हे, यथा--यदि भृत्य काल एवं स्थान से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन 
करे जिससे घाटा हो जाय तो कम तथा यदि अधिक लाभ हो जाय तो अधिक दिया जा सकता है (याज्ञ० ९१९५) । 


यदि दो या इससे अधिक भृत्य रोग या किसी अन्य कारण से काम करें तो मध्यस्थ द्वारा तय करके कार्य के 


अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिएं, ओर यदि सम्पूर्ण कार्य समाप्त हो जाय तो सम्मिलित रूप से दिया जाना चाहिए 
(याज्ञ० २।१९६) । काम करने के बरतन, औजार आदि की रक्षा अपने बरतनों के समान ही करनी चाहिए, ऐसा न 


१. बदेयादिकमाख्यातं भूतानामुच्यते दिधिः 1 अशुशूपाम्मुपेत्येतत्पदमादौ निगद्यते ॥ वेतनस्यानपाकर्म तदनु स्वामिः 
र क्रमशः कथ्यते वादो भूतभेदत्रयं त्विदम्‌ ॥ बृहस्पति (विवादरत्नाकर, पृ० १३९; विवादचिन्तामणि, 
पु० ४१) । : 

२. भक्ताच्छादभूतः सीराद्‌ भागं गृह्णीत पञ्चमम्‌ । जातसस्यात्‌ त्रिभागं तु प्रगृद्धी यादथाभूत: ॥ बृहस्पति (स्मुतिचन्द्रिका 
२, पृ० २०२; व्यवद्वारप्रकाष, पू० २३४ एवं सरस्वतीविलास, पु० २९८) । ९ 


| 
। 
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वेतन, मजदूरी, भाडे का निर्णय; संराधन ७९९ 


करने पर पारिश्रमिक में कटौती हो सकती है (नारद ९।४) । यदि नौकर पारिश्रमिक ले लेने के उपरान्त कार्य करने 
के योग्य होने पर धी कार्य न करे तो उसे वह छौटाना पड़ता है और उसका दूना दण्ड देना पड़ता है । इसी प्रकार यदि 
पारिश्रसिक्र न भी मिळा हो किन्तु भृत्य बिना किसी कारण के कार्य न करे तो उसे पारिश्रमिक के अनुरूप दण्ड देना पड़ता 
है (याझ० २1१९३, नारद ९।५ एवं-बुहस्पति)। कौटिल्य (३।१४) के मत से काम करने का प्रण करके तथा वेतन 
पाकर यदि भूतक उसे सम्पादित न करे तो उतै १२ पण का दण्ड देना पड़ता हे और कार्य करना पड़ता है । और 
"देखिए नारद (९।५), कात्यायन (६५७), वृद्ध-हारीत, मनु (८-२१५, २१७), बृहस्पति, मत्स्यपुराण (२२७।९) आदि, 
हाँ अर्थ-दण्ड के विभिन्न नियम दिये गये हैं । यदि भृतक बीमार हो या संकट-प्रस्व हो तो उसको छूट दी जा सकती है 
अथवा वह अपना प्रतिनिधि दे सकता है (कौटिल्य ३1१४) । आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।११।२८।२-४) के मत से यदि नोकर, 
कर्षक या ग्वाला काम न करे तो उसे शरीर-दण्ड देना चाहिए और पशु आदि छीन लेना चाहिए। किन्तु इस नियम का 
आगे चलकर बहिष्कार हुआ । कौटिल्य (३।१३) का कथन है कि यदि स्वामी या नियोजक वेतन न दे तो उश पर छः 
पण का, या उचित पारिश्रमिक के दसवें भाग का या पूर्वनिश्चित वेतन का अर्थ-दण्ड लगता है । यदि भृतक वेतन ले लेने 
पर न पाने का अभियोग छगाये तो उस पर १२ पण का या वेतन के पाँचवें भाग का अर्थ-दण्ड लगता है ।४ कौटिल्य 
(३।१४) का कथन है कि समझीता हो जाने पर अवधि के भीतर स्त्रामो को न तो दुसरा नोकर रखना चाहिए और न 
नौकर को दूसरा स्वामी । 
याज्ञ० (२1१९७), नारद (९।९), कात्यायन (६५९), विष्णु» (५१५५-१५६) के मत से यदि ढोनेवाले की 
असावधानी से (दैवसंयोग या राजा के कारण नहीं) सामान नष्ट हो जाय या खराब हो जाय तो उसे हरजाना देना 
पड़ता है ।” वृद्ध-मनु का कथन है कि यदि असावधानी के कारण नौकर से सामान नष्ट हो जाय तो सामान का मूल्य देना 
पड़ता है, किन्तु यदि द्रोह से नष्ट हो जाय तो दूना मूल्य देना पड़ता है । अन्य समझौतों के लिए देखिए याश० (२1१९७), 
नारद (९।८), कात्यायन (६५८), वृद्ध-मनु (विवादरत्नाकर, पृ० १६३) । 
यदि किसी अवधि के भीतर कार्य समाप्त करने के समझौते के आघार पर एक बार ही वेतन लेना , निश्चित 
करके भृतक पहले ही काम छोड़ देता हैं तो वह वेतन से हाय घो बैठता है, किन्तु यदि स्वामी की झिड़क्रियों के फलस्व- 
रूप (अपना दोष न रहने पर) वह कार्य करना छोड़ देता है तो उसे जितना कार्य हो गया है उसके अनुरूप वेतन मिल 


३. गृहीतवेतनः कर्म न करोति यदा भूतः । समर्थइचेद्‌ दमं दाप्यो द्विगुणं तच्च वेतनम्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, 
पु० २०२; विवादरत्नाकर, पृ० १५९); कर्मारम्भं तु यः कृत्वा सिद्धं नैव तु कारयेत्‌ । बलास्कारयितब्योऽसावकुर्वन्‌ 
दण्डमर्हति ॥ कात्यायन ६५७ (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३; विवादरत्नाकर, पृ० ११०); गृहीत्वा वेतनं कर्माकुर्वतो 
भृतकस्य द्वादशपणो दण्डः । संरोघश्चाकारणात्‌ । अर्थशास्त्र (३।१४)। 

४. वेतनादाने दशबन्धो दण्डः षट्पणो वा । अपव्ययमाने द्वादशपणो दण्डः पद्चत्रन्धो वा । अर्थशास्त्र (३।१३) । 

५. भाण्डं व्यसनमागच्छद्यदि वाहकदोषतः । स दाप्यो यत्प्रगष्टं स्यादू्दैवराजकृतादृते ॥ नारद (९।९); न तु दाप्यो हृतं 
चोरै्दग्घमूढं जलेन वा । कात्यायन (६५७; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३; अपरार्क, १० ७९९; सरस्वतीविलास, पृ० 
३००) । प्रमादान्नाशितं दाप्यः समं द्विद्रोहनाशितम्‌ । वृद्ध-मनु (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३; विवादरत्नाकर, पृ० 
१६२); तद्दोषेण यद्विनश्येत्‌ तत्स्वामिने । अन्यत्र दैवोपघातात्‌ । विष्णुघर्मसूत्र (५।१५५-१५६); विघ्नयन्‌ वाहुको 
दाप्यः प्रस्थाने द्विगुणं दमम्‌ । कात्यायन (६५८; स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २०३; पराश्चरमाघवीय ३, पृ० ३२७) । 
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जाता है (नारद, विवादरत्नाकर, पु० १६१; कात्यायन, ६६०; अपरार्क, पृ० ८०० एवं विवादरत्नाकर, पृ० ६६५) । 
विष्णु० (५।१५३-१५४ एवं १५७-१५८) के मत से उपयु'क्त परिस्थितियों में भृतक को १०० पण तथा स्वामी को वेतन 
तथा १०० पण दण्ड रूप में देने पड़ते हैं । कात्यायन (६६०) के मत से यदि स्वामी नौकर को यात्रा में बीमार पड़ जाने 
या थक जाने के कारण छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो उसे ग्राम में तीन दिन तक प्रतीक्षा न करने के कारण अर्थ-दण्ड देना 
पड़ता है । नारद (९।७) के मत से यदि व्यापारी किसी गाड़ी या भारवाही पशु को लेने के लिए समझौता करके उन्हें 


नियुक्त नहीं करता तो उसे निश्चित किराये का चौथाई देना पड़ता है भौर यदि वह उन्हें नियुक्त कर यात्रा के कुछ ' 


भाग में ही छोड़ देता है, तो उसे पुरा किराया देना पड़ता हैं । यदि व्यापार का सामान राजकर्मचारी द्वारा पकड़ लिया 
जाय या चोरी चला जाय तो उसे ढोनेवाले नौकर को पुर्वनिश्चित पारिश्रमिक का (यात्रा के अनुपात से) कुछ भाग मिल 
जाता है (कात्यायन ६६१) । बृहस्पति के अनुसार यदि स्वामी काम लेकर भृतक को वेतन न दे तो उसे राजा द्वारा दण्डित 
होना पड़ता है और निश्चित वेतन देना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति हाथी, घोड़ा, बैल, गदहा एवं ऊंट किराये पर लेकर 
और काम कराकर उन्हें नहीं लोटाता है तो उसे किराये के साथ लौटाना पड़ता हूँ ।* ये नियम किराये के घर तथा जलाशय 
या हाट के विषय में भो लागू हैं (कात्यायन ६६२) । नारद (९।२०-२१) का कथन है कि यदि कोई स्तोम (किराया) 
तय कर किसी की भूमि पर गृह-निर्माण करता है तो वह रुपये देकर तथा इंट, छकड़ियाँ आदि लेकर उसे छोड़ सकता है, 
किन्तु यदि बिना किराया दिये और स्वामी की इच्छा के प्रतिकूल कोई इस प्रकार गृह-निर्माण करता है तो उसे उस 
गृह को छोड़ते समय सारा सामान भी छोड़ना पड़ता है । बृहस्पति का कथन है कि यदि किसी का नौकर किसी दूसरे 
के साथ अनुचित व्यवहार (चोरी) करता है तो स्वामी को हरजाना देना पड़ता है । मत्स्यपुराण (२२७1६) का कथन है 
कि यदि गुरु किसी को कोई शिल्प आदि सिखाने के लिए धन लेता है किन्तु सिखाता नहीं तो उसे पूरा घन दण्ड रूप में 
देना पड़ता है ।° 

उपयु क्त बातों से स्पष्ट होता है कि स्मृतियो में नौकरी से सम्बन्धित करार तथा किराये पर वस्तुओं के लेन-देन 
आदि के नियम एक-साथ ही दिये हुए हैं । 

कौटिल्य (३।१४) के मत से भूतको के संघों के सदस्यों को वेतन संघ ही दते थे। जैसा पूर्व निश्चित रहता था 
उसी के अनुसार सारी कमाई बराबर-बराबर बाँट दी जाती थी । याज्ञ० (२।२६५) का भी कथन है कि साझेदारी के 
नियम कर्षकों एवं शिल्पिको के लिए भी यथावत्‌ प्रयुक्त होते हैं । 


नारद (९।१८), याज्ञ० (२।२९१) एवं मत्स्यपुराण (२२७।१४४-१४६) में वेश्‍्याओं एवं वेश्यागामियों . 


के धन-सम्बन्धी ` उत्तरदायित्वों का वर्णन हे । मत्स्यपुराण (२२७।१४४-१४६) आया है कि ब्राह्मण वेश्यागामियों 


६. हस्त्यश्वगाखरोष्ट्रादीन्‌ गृहीत्वा भाटकेन यः। नार्पयेत्कृतङृत्यार्थः स तु दाप्यः सभाटकम्‌ ॥ गृहवार्यापणादोनि गृहीत्वा 
आटकेन यः । स्वामिने नार्पयेद्यावत्तावत्तावद्दाप्यः सभाटकम्‌ ॥ कात्यायन (६६२-६६३; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०५; 

- _ विवादरर्नाकर, पु० १६८-१६९; पराशरमाधवीय ३, १० ३३०-३३१) । 'भाटक' शब्द 'भूति' का ही प्राकृत रूपान्तर 
है जो स्वयं संस्कृत हो गया है । संस्कृत में वेतन और वृत्ति शब्द पारिश्रमिक के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा भाटक या 
स्तोम गृह या भूमि आदि के किराये के रूप में । 

७. प्रभुणा विनियुक्तः सन्‌ भूतको विदघ्राति यत्‌ । तदर्थमशुभं कर्म स्वामी तत्रापराष्तुयात्‌॥ वृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, 

पु० २०४; विवादरत्नाकर, पू० १ ६२) । मूल्यमादाय यो विद्यां शिल्पं वा नः प्रयच्छति । दण्ड्यः स मूलं सकल-घर्मज्ञेन 

महीभृता ॥। मत्स्यपुराण (२२७1६; विवादरत्नाकर; पृ० १६३) । EF 
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पर वेश्याओं को दिये गये घन के बराबर अ्थ-दण्ड लगता है और यदि कोई वेश्या शुल्क लेने के उपरान्त किसी अन्य 
आगन्तुक से सम्बन्ध रखती है या कहीं थौर चली जाती है तो उसे अपने शुल्क का दूना पहले से निश्चित व्यक्ति 
को और उतना ही राजा को देना पड़ता है । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी वेश्या को किसी व्यक्ति के यहाँ ले 
जाने का निश्चय करके किसी अन्य व्यवित के यहाँ ले जाता है तो उस पर एक स्वर्ण-माषक का अर्थ-दण्ड 
लगता है । 
» मत्स्यपुराण (२२७1१४७) के मत से यदि वेश्यागामी किसी वेश्या के साथ रमण करने के उपरान्त उसे निश्चित 
शुल्क नहीं देता है तो उसे उसका दूना वेश्या को तथा राजा को देना पड़ता है । नारद का कथन है कि मुख्य वेश्याओ एवं 
उनकी अन्य भोग-निरत सहयोगिनियों को वेश्या-सम्बन्धी लेन-देन के विवाद सुलझाने चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २०६; 
विवादरत्नाकर, १० १६७ एवं व्यवहारप्रकाश, पृ ० ३३०) । और देखिए नारद (२२७१४७) । 
अभ्युपेत्याशुश्रूषा 

सेवा करने का करार कर लेने के उपरान्त वैसा न करने को अम्मुपेत्याशुश्रू्पा कहते हैं । प्राचीन घर्मसुत्रो में 
सेवकों के दो प्रकार बताये गये है; खेती के नौकर तथा पशुपालक (आपस्तम्ब० २।२।२८।२-३ एवं गौतम १२1 १६-१७) । 
नारद (८1२ एवं ३) के मत से सेवा करने वालों के पाँच प्रकार हँ--चार कर्मकर, यथा शिष्य, अन्तेवासी, भृतक एवं 
अधिकर्मकृत्‌ (भृतकों के अधीक्षक या मेट) तथा १५ प्रकार के दास । इन पाँच प्रकार के सेवकों को अपनी इच्छा से कुछ 
करने का अधिकार नहीं है, किन्तु उनकी जाति, विशेषताओं एवं उनके रहन-सहन के अनुसार उनमें अन्तर पाया जाता है 
(नारद ८1४) । शिष्य वह है जो अपने गुरु से वैदिक शिक्षा की आकांक्षा करता है; अन्तेवासी वह है जो सुनारी या किसी 
अन्य शिल्प में, यथा नृत्य आदि में शिक्षा ग्रहण करता है; भुतक वह है जो पारिश्रमिक पर रखा गया नौकर है तथा 
अधिकर्सछुत भृतकों का अधीक्षक है । कार्य (कर्म) के दो प्रकार हैं; शुभ (स्वच्छ कर्म जो चार प्रकार के कंकर करते हैं) 
एवं अशुभ (गंदे), जिन्हें दास करते हैं । 

अशुभ कर्म ये है--गृह-द्वार बुहारना, सड़क, गन्दे स्थल आदि स्वच्छ करना, स्वामी के अंगों को रगड़ना या मलना- 
दबाना, उच्छिष्ट भोजन, जूठन कणों को एकत्र कर फेंकना, मल-मूत्र फॅकना, हाथ आदि से स्वामी के गुप्तांग स्वच्छ 
करना । इसके अतिरिक्त अन्य कार्य शुभ हैं । 

शुभ कर्मकर वैदिक विद्या या विज्ञान (कला या शिल्प) के लिए कार्य करते हैं। वैदिक शिर्ष्यो के कर्तव्य ये 
हैं--गुरु, गुरु-पत्नी, गुरु-पुत्र की सेवा करना, भिक्षाटत करना, भूमि पर सोना, गुरू की आज्ञा पालना, वेदाध्ययन, विद्या- 
घ्ययनोपरान्त गुरु-दक्षिणा देना (नारद ८।८-१५) । शिष्यों के कर्तव्यों से अन्तेवासियों के कर्तव्य एवं उनकी जीविका- 
विधियाँ भिन्न हैं । याज्ञ० (२1१८४), नारद (८1१६-२१), बृहस्पति एवं कात्यायन (७१३) के अनुसार अन्तेवासी 
सुनारी, गाना, नृत्य, गृह-निर्माण आदि सीखने की इच्छा से अपने शिल्पी गुरु के साथ रहता हैं ओर कुछ अवधि के लिए , 
उसके साथ कार्य करता है । शिल्पी उसे अपने पास रखकर सिखाता है, भोजन देता है और कोई अन्य कार्य नहीं कराता । 
यदि शिल्पी उसे सिखाना चाहता है किन्तु वह उसे छोड़कर चला जाना चाहता है तो शिल्पी उसे कोड़े मार सकता है 
और बन्दी करके रख सकता है । भले ही शिष्य दक्ष हो गया हो किन्तु उसे अवधि तक रहना पड़ता है और शिल्पी उसके 
किये हुए कार्य का प्रतिफल भोगता है । यदि अन्तेवासी को सिखाने वाला उसे सिखाता नहीं तथा अन्य कायं कराता 


८. आज्ञाकरणं शुश्रूषा तामङ्गीङृत्य पढ्चाद्यो न सम्पादयति तद्विवादपदमभ्युपेत्याशुशूषाख्यम्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ? 
२।१८२) । 
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है तो उसे दण्डित होना पड़ता है ओर अन्तेवासी उसे छोड़ सकता है 1१ 


कर्म, वेतन एवं अवधि के अनुरूप भूतको की कई श्रेणियाँ होतो हैं । वे इन्हीं के अनुसार आन्तेवासियों से भिन्न 


होते हैं, अन्यथा जाति एवं जीविका के रूप में उनमें कोई विशिष्ट अन्तर नहीं होता है । नारद (८1२२-२३) एवं 
बृहस्पति के अनुसार भृतक के तीन प्रकार हैं और उनके वेतन उनके कर्यो एवं योग्यताओं के अनुसार विभिन्न होते हैं । 
वे प्रकार हैं--उत्तम (सैनिक आदि), मध्यम (खेती करने वाले) एवं हीन (द्वारपाल आदि) 10? एक भृतक एक दिन, एक 
पक्ष, एक मास या अधिक समय तक्र के लिएँ. रखा जा सक्ता है और उसे तय किया हुआ कार्य करके पूर्वनिश्चित वेतन 
ग्रहण करना होता है । उपे सिक्कों के रूप में या अन्न के रूप में या दुग्ध के रूप में (यदि पशुपालन करता हो) वेतन 
मिलता है । 

नारद (८1२४) के मत से वह व्यक्ति जो अन्य नौकरों की अधीक्षकता के लिए रखा जाता है या जो घर के 
आय-व्पथ-निरोक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है, अधिकर्मक्कत्‌ कहलाता है। ये चार प्रकार के कर्मकर (शिष्य, 
अन्तेवासी, भृतरु एवं अधिकर्मक्कत्‌) शुभ (पवित्र) कार्य करते हैँ, किन्तु पन्द्रह प्रकार के दास हीन एवं गन्दे-से-गन्दा 
कार्य करते हैं (नारद ८।२५) । कर्मकरो एवं दासों में अन्तर यह है कि प्रथम प्रकार के सेवक कुछ स्वतन्त्रता रखते हैं 
किन्तु दास पूर्णरूपेण अपनी स्वतन्त्रता खो बैठते हैँ । ब्राह्मण को दास नहीं बनाया जा सकता था । अति प्राचीन काल में 
सेवकों के कार्यों का उत्तरदायित्व स्वामी पर नहीं होता था । गौतम (१२।१७) ने लिखा है कि यदि पशुपालक हारा 
किसी के खेत को हानि हो जाय तो उसका उत्तरदायित्व स्वामी पर नहीं होता । किन्तु मनु (41२४३), याज्ञ (२।१६१) 
नारद (१४।२९) एवं बृहस्पति का कयन है कि ऐसो स्मिति में स्त्रामी का उत्तरदामित्व होता है और उसे हरजाना देना 
पड़ता है । 

हमने दासों एवं दास-प्रया के विषय में बहुत पहले, द्विश भाग अ० ५ में रिख दिया है। कुछ बातें यहाँ भी दी 
जा रहो हैं । राइस डेविड्स ने अपनो पुस्तक “बुद्धिस्ट इण्डिया” (पृ० ५६) में लिखा है कि यूनान के समान भारत में 
दासों की अवस्या अत्यन्त शोचनोय नहीं थी । राजतरंगिणी (४।३९) आया है कि राजा वज्ञादित्य ने (८वी शताब्दी) 
बहुत-से व्यक्तियों को दास रूप में म्लेच्छों को बेच दिया । आधुनिक काल में अंग्रेज सरकार ने भारत के आसाम, बंगाल 
तथा अन्य प्रान्तों के चाय-कर्मकरों के लिए बड़े कठिन कानून बनाये थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें बहुत कम वेतन पर 
अस्वास्थ्यकर स्थानों एवं परिस्थितियों में काम करना पड़ता था । यह एक काला दाग हुँ जिसे उक्त शासकों ने अपने माथे 
पर लगाया था (आसाम लेबर ऐण्ड एमिग्रेशन ऐक्ट ६, सन्‌ १९०१, सेक्शन १६८-१६९) । 


९. अनेकघा तेऽभिहिता जातिकर्मानुरूपतः । विद्याविज्ञानकामार्थनिमित्तेन चतुविधा: । एकक: पुनरेतेषां क्रियाभेदात्प्रपद्यते ॥ 
विद्या त्रयी समाख्याता ऋप्यजुःसामलक्षणा । तदर्थं गुरुशुश्चूषां प्रकुर्याच्छस्त्रदेशिताम्‌ ॥। विज्ञानमुच्यते शिल्पं हेमकु- 
प्यादिसंस्कृति: । नृत्यादिकं च तच्छिक्षन्‌ कुर्यात्‌ कर्म गुरोगू हे ॥ बृहस्पति (विवादरत्नाकर पु०, १४०-१४१); स्मृतिच- 
न्द्रिका २, पु० १९५; व्यवहारप्रकाश पु० ३१४; व्यवहारसार पू० १५५) । यस्तु न ग्राहयेच्छिल्पं कर्माण्यन्यानि 
कारयेत्‌ । प्राप्नुयात्साहंसं पूर्वं तस्माच्छिष्यो निवर्तते ॥ कात्यायन (अपरार्क, पु० ७९०; पराज्ञरमाघवीय ३, ३३८; 
विवादरत्नाकर, पृ० १४१) ॥ 

१०. बहुधार्थभूतः एभागभृतोऽपरः। हीनमच्योत्तमत्वं च सर्वेषामेव चोदितम्‌ ॥ दिनमासार्घ षण्मासत्रिमासाब्द- 


भूतस्तथा । Fr कुर्यातपरतिज्ञातं लभते पारिभाषितमु ॥ बृहस्पति (स्मृतिचर्द्रिका २ पु० १९६; पराशरमाघवीय 
३, पु० ३३९-४०) । 


सेवा भोर दासप्रथा ८०३ 


कात्यायन (७२५) का कथन है कि यदि कोई स्त्री क्रिसी दास से विवाह करती है तो वह अपने पति के स्वामी 
की दासी हो जाती है 1११ यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण नारो को वेचता है या खरीदता है तो उम लेन-देन में सभी 
लोगों को राजा द्वारा दण्ड मिळता है और वह व्यापार या कार्य कानून द्वारा तोड़ दिया जाता है। यही नियम उस 
कुछीन कुटुम्ब की नारी के विषय में भो है जो किसी के यहाँ आश्रय ग्रहण करती है और आश्रयदाता उसे दासी बना 
लेता है या किसी दूसरे को उसे दासी रूप में दे दता है (कात्यायन ७२६-७२७) । उस व्यक्ति पर दण्ड लगता है जो 
क्षपने बच्चे की दाई के साथ सम्भोग करता है या किसी अन्य नारी से, जो दासी नहीं है, या अपने नौकर क पत्नी से 
(मानो वह उसकी दासी है) ऐसा करता है। जो व्यक्ति कष्ट में न रहने पर और प्रचुर सम्पत्ति के रहते हुए अपनी 
विश्वासपात्र रोती हुई दासी (क्योंकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती) को बेच टेना चाहता है, उस पर २०० पण का दण्ड 
लगता है (कात्यायन अपरार्क, पु० ७८७; विवादरत्नाकर, पृ० १५४-१५५; व्यवहारप्रकाश, पृ० ३२३) 1** नारद 
(८1४०) के मत से कोई दास अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य का दास नहीं बन सकता । उशना का कथन है कि 
कोई गुरुजन (वृद्ध व्यक्ति), सपिण्ड, ब्राह्मण, चाण्डाल या किसी हीन जातिका व्यक्ति दास. नहीं बनाया जा सकता ओर 


न किसी उच्च जाति के विद्वान्‌ व्यक्ति को उसंसे होन जाति का व्यक्ति अपना दास बना सकता है ।* 


में 
ह 
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११. दासेनोढात्वदासी या सापि दासोत्वमाप्नुयात्‌ । यस्माद्‌ मर्ता प्रभुस्तस्याः स्ताम्यघोनः प्रभुर्यत: ॥ कात्यायन ( स्मृतिः 


चन्द्रिका २, पु० २०१; व्यवहारप्रकाश, पु० ३२२; सरस्त्रतीविलास, प० २९४) । 

१२. आदद्यात्‌ ब्राह्मणीं यस्तु विक्रीणीत तथैव च । राज्ञा तदकृतं कार्य दण्ड्याः स्युः सर्व एव ते ॥ कामात्तु संञ्चितां यस्तु 
दासीं कर्याकुलस्त्रियम्‌ । संक्रामयेत्‌ वान्यत्र दण्ड्यस्तच्चाकुतं भवेत्‌ ॥ बालधात्रीमदासो च दासीमित भुनक्ति यः । 
परिचारकपतनीं वा प्राप्नुयातूर्वसाहसम्‌ ॥ विक्रोशमानां यो भक्तां दासी विक्रेतुमिच्छति। अनापदिस्थः शबतः सन्‌ 
प्राप्नुयाद्‌ द्विशतं दमम्‌ ॥ कात्यायन (अपरार्क, पृ० ७८९; वित्रादरतनाकर्‌, पु० १५४-१५५; व्यवहारप्रकाद, १० 
३२२) । 

१३. न गुरुर्न सपिण्डद्च न विप्रो नान्त्ययोनयः । दासभावं न तेऽ्हन्ति त्‌ च विद्याधिको द्विजः ॥ उशना (सरस्वतीविलास, 
पू० २९६) । 
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अध्याय २१ 
संविदू-व्यतिक्रम एवं अन्य व्यवहार-पद 


इस अध्याय में हम समयों (संविदभ्युपगमों, समझोतों) अथवा नियपपत्रों तथा अन्य परम्पराओं के व्यतिक्रम 
के विषय में लिखेंगे । नारद (१३।१) ने इसके लिए समयस्यानपाकर्म का प्रयोग किया है, मनु (८।५) ने प्रथम शब्द 
का प्रयोग किया है । किन्तु मनु (८२१८-२१९) में दोनों नामों की ओर संकेत मिळता है, यथा--“अब मैं उन नियमों 
की व्यवस्था दूँगा जो समयों (परम्पराओं या छढ़ियों) के व्यतिक्रम-कर्ताओं के लिए प्रयुक्त होते हे । जो किसी ग्राम के 
या जिले के निवासियों या व्यापारियों के किसी दछ या किसी अन्य प्रकार के लोगों के राथ शपथ लेकर संतिदू में आता 
है और (आगे चलकर) इसका लोभवश अतिक्रमण करता है, वह राजा द्वारा देश-निष्कासन का दण्डः पाता है 1” 
आपस्तम्बघर्मसूत्र (१।१।१।२० एवं २।४।८।१३) में “समय? शब्द रूढि या अंगीकृत भिद्धान्त के अर्थमें आया है 
(न्यायवित्समय) । यह शब्द समझौते ( ऐग्रीमेन्ट ) के अर्थ में भी छिया गया है (याज्ञ० १।६१), यथा 'गाम्बर्षः 
समयान्मिथः । जैसी कि मेधातिथि (मनु ८।२१९) ने व्याख्या की है, इसका अर्थ है “बहुत से लोगों द्वारा किसी विशिष्ट 
नियम या रूढ़ि या परम्परा का अंगीकार करना ।” इससे संकेत मिलता है कि वह नियम किसी दल (संघ या गण) 
द्वारा अंगीकृत स्थानीय या जातीय प्रचलन से सम्बन्धित होना चाहिए जो दल के सभी सदस्यों को मान्य हो या उन्हें 
एक सूत्र में बाँध रखता हो। अमरकोश ने आचार एवं संविदू को समय के पर्यायों में गिना है (समयाः शपथाचारकाल- 
सिद्धान्तस॑विदः ) । मेघातिथि (मनु ८।९१९-२२०) ने लिखा है कि यदि किसी ग्राम के वासी यह निर्णय करें कि यदि 
पड़ोसी ग्राम के लोग उनके खेतों या चरागाहों में अपने पशु लायेँ या नहरों को अपनी ओर घुमा ळें तो वे उनको रोकेंगे 
तथा ऐसा करने पर यदि मारपीट हो जाय या राजा के यहाँ मुकदमा चलना आरम्भ हो जाय तो सभी एकमत रहेंगे तथा 


“उस व्यक्ति को दण्ड देंगे जो दूसरे ग्राम के मुखिया की ओर मिल जाय तथा विपक्षी की सहायता करे । 


नारद (१३।१) के मत से नास्तिको, नैगमों आदि द्वारा निश्चित नियम (परम्पराएँ) समय के उदाहरण हँ । 
याज्ञ (२।१९२), नारद (१३।२) का कथन है कि राजा द्वारा पुरों एवं जनपदों के संघों, नैगमों, नास्तिकों, श्रेणियों, 
पूगों, गणों के नियमों ( परम्पराओं या रूढ़ियों ) को रक्षा होनी चाहिए और उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए । इस भाग 
के पांचवें अध्याय में हमने संघों आदि के विषय में कुछ संकेत क्रिया है । हमने दूसरे भाग के दूसरे अध्याय में श्रेणी, 
पुग, गण मादि के अर्थ भी बतलाये हैँ । कुछ अन्य बातें यहाँ दी जा रही हैं । 
संघों की माच्यताएँ (समय-क्रिया) 


स्मृतिचन्द्रिका (२, पु २२३) ने विभिन्न समूहों के समयो पर मनोरंजक प्रकाश डाला है जिसे व्पवहार- 


१ घर्मज्ञसमयः प्रमाणं वेदाइच । आपस्तम्बघर्मसूत्र (१।१।१।२) । अङ्गानां तु प्रधानैरव्यपदेश इति न्यायवित्समय; ॥ 
आ।पस्तम्बधर्मसुत्र (२।४।८।१३) । 


TT 
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वर्गों या संघों फे आन्तरिक समय (करार) ८०५ 


प्रकाश (पु० ३३२-३३३) ने ज्यों-का-त्यों ले लिया है 1! उसका कहना है कि नास्तिक (पाषण्डी) लोग भी अपने मठों 
के लिए नियम बनाते हैं । नेगमो में एक नियम ऐसा है कि जो लोग किसी विशिष्ट वस्त्र से युक्त नौकरों के सन्देश 
की परवाह नहीं करते वे दण्डित होते हैं । श्रेणी शब्द जुलाहो के समान अन्य शिल्पिपों, के समूह का द्योतक है । उनके 
ऐसे नियम हैं कि कुछ वस्तुएँ केवळ एक दल बेच सकता है, अन्य नहीं । पूग हाथियों एवं घोड़ों के सवारों के दलको 
कहते हैं । कात्यायन ने ज्ञात को विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस व्यक्तियों का समूह कहा हे । महाभाष्य (पाणिनि 
५।२।२१ 'न्नातेन जीवति’) ने इसे उन लोगों का दल माना है जो विभिन्न जातियों एवं वृत्तियों के होने हैं ओर अपने 
शक्तिशाली (बलिष्ठ) शरीर पर आश्रित होते हैं । मिताक्षरा के अनुसार वे लोग बौद्धों के समान हैं जो वेद को प्रमाण 
नहीं मानते । मिताक्षरा के अनुसार गण का तात्पर्य उन लोगों से है (अर्थात्‌ उनके दल या समूह से है) जो किसी एक 
वृत्ति से अपनी जीविका चलाते हैं । कात्यायन (६८०) ने गण को ब्राह्मणों का संघ माना है । राजतरंगिणी (२1१३ २) 
में मंदिरों एवं तीर्थों के पुरोहितों के संघ को ओर संकेत आया है । स्मृतिचन्द्रिका के मत से पुगों एवं ब्रातों में एक ऐसो 
परम्परा या नियम या समय है कि उन्हें एक साथ समर में जाना चाहिए, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । गणों में एक ऐसी परम्परा 
है कि बच्चों के कान पाँचवे दिन या पाँच वर्षों के उपरान्त छेदे जाने चाहिए । ब्राह्मणों की एक पुरी (बस्ती) के महा- 
जनों में एक ऐसा नियम (परम्परा या समय) हैं कि यदि कोई ब्राह्मण वैदिक शिक्षा के उपरान्त गुरु-दक्षिणा का धन 
एकत्र करने के लिए उनके यहाँ जाय तो उसका सम्मान करना चाहिए (अर्थात्‌ उसे चन्दा देना चाहिए) । कुछ जनपदों 
ने ऐसा समय (प्रचलन) है कि क्रेता या विक्रेता अपने हाथ में मुल्य का दशांश रख लेता है (सम्भवतः यह जानने के 
लिए कि वस्तु उपयोगी है या नहीं और अनुपयोगी सिद्ध होने पर वह वस्तु को लौटा देता है) । दुर्गो या राजधानियों 
में एक समय एसा है कि बाहर जाते समयं यदि कोई साथ में अन्न ले जाय तो उक्षे बेचे नहीं । ग्रामों में ऐसा समय है 
कि चरागाह न खोदे जायें । आभीरों के ग्रामों में ऐसा समय है कि स्त्री या पुरुष के व्यभिचार के लिए दण्ड न लगे । 
घर्मशास्त्रकार इतने उदार थे कि उन्होंने पापण्डियों के समयों के पालन के लिए भी राजा को उद्वेलित किया 
था । केवल इस बात का ध्यान रखा गया था कि समयों का पालन राज्य या राजधानी के विरोध में न जाय और क्रांति 
न उत्पन्न होने पाये और न अनैतिकता प्रदर्शित हो सके (नारद १३।४-५ एवं ७; मेधातिथि, मनु (८२२०) । याज्ञ० 
(२।१८८-१९२) ने नियम दिये हैं--संघों, श्रेणियों आदि के व्यापार-कार्य को देखने के. लिए कोई सभा (बृहस्पति के 
अनुसार दो, तीन या पाँच व्यक्तियों की) होनी चाहिए । इन सभाओं के सदस्य धार्मिक, पवित्र, अलोभी होते थे और 
जो कुछ तय पाता था उसके अनुसार कार्य करते थे । इन्हें कार्यचिन्तक की संज्ञा मिली है। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि 
यदि कार्यचिन्तक लोग संघ के किसी कार्य को लेकर राजा के पास जाये तो उनको उपहार देकर सम्मानित करना 
चाहिए । जब कोई व्यित व्यापार के लिए बाहर जाय तो उसे जो कुछ प्राप्त हो उसे गणों के मुखियो को समपित 


२. पूगब्राते चान्योन्यमुत्सृज्य समरे न गन्तञ्यमित्यादयः सन्ति समया: । गण तु पञ्चमेहनि पञ्चमे वाब्दे कर्णवेधः कर्तव्य 
इत्येवमादिरस्ति समयः । गणादिष्वत्रादिशब्देन ब्रह्मपुरोमहाजनः - परिगृदीतः । तत्र गुरुदक्षिणा्यर्थमागतो माननीय 
इत्यादिसमयोस्ति । दुगे तु धान्यादिकं गृहीत्वा अन्यत्र यास्यता न तढिक्रेयमित्यस्ति समयः। जनःदेतु क्वचिद्विक्रोतुहस्ते 
दशबन्वग्रहणं कायं क्वचितक्र तृहृस्ते, इत्यादिकोस्त्यनेकविघः समयः 1 जनपदे तथेत्यत्र तयाशब्दोऽनुक्तग्रामधोषपुरादीनां 
प्रदशनार्थः । तत्र गोप्रचारणस्थाने न खातञ्यमित्यादिकोस्ति ग्रामे समयः । आभोरस्त्रीपुरुपव्यभिचारे न दण्ड इत्यादि: 
कोस्ति घोषे समयः । स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २२३ (नारद १३।२-- पाषण्डिनैगमश्रेणीपूतब्रातगणादिषु । संरक्षेत्‌ समयं 
राजा दुर्गे जनपदे तथा ॥) 1 
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कर देना चाहिए । यदि वह ऐसा न करे तो उसको उस प्राप्ति का ग्यारह गुना दण्ड रूप में देना पड़ता है 13 स्मृतिचन्द्रिका 
(२, पृ० २२४) का कथन है कि गण के लाभ में लो हुए मुख्यों के विरोध में जो जाता है उसे गण द्वारा दंडित होना 
पड़ता है । कात्यायन (६७७) ने व्यवस्था दी है कि गण के लिए सभा या. सलाहकारों द्वारा जो ऋण लिया जाय, प्राप्त 
किया जाय, रक्षित किया जाय, राजप्रसादस्वरूप जो कुछ प्राप्त किया जाय, वह सब बंराबर-बराबर सभी सदस्यों में बेट 
जाना चाहिए । कात्यायन (६४४-६४५) का कथन है कि गण के लिए सभा के लोग जो कुछ ऋण लें और उसका दुरुपयोग 
कर दें या अपने कामों में लगा दें, तो वह सब उन्हें लोटाना पड़ता है; और जो लोग आगे चलकर गण में सम्मिलित होते हैं 
उन्हें गण के सभी पुराने हानि-लाभों में हाथ बँटाना पड़ता है । मनु (८२२०) और बृहस्पति ने संघ के साथ कपट करने 
वाले पर. चार सुवणों के छः निष्कों (या छः निष्को तथा चार सुवर्णो) का दण्ड बतलाया है । कात्यायन (६७१) का कथन 
है कि उस व्यक्ति (सदस्य) को, जो उचित बातों का विरोध करता है, जो बोलने वाळे को बार-बार टोकता है या जो व्यर्थ 
सें बक-बक करता है, अर्थ-दण्ड देना पड़ता है । याज्ञ० (२।१८७) के अनुसार गण की सम्पत्ति के दुरुपयोगी तथा नियमों 
को तोड़ने वाले की सम्पत्ति छीनकर देश-निष्क्रासन का दण्ड देना चाहिए । मिताक्षरा के अनुसार इस प्रकार से तथा अन्य 
दण्ड अपराधी के अपराध एवं योग्यता पर निर्भर रहने चाहिए ।* 


क्रयवि क्रयानुशय (क्रप-विक्रय के उपरान्त पछतावा या पश्चात्ताप) 


मनु (८1२२२) एवं कौटिल्य (२।१५) ने इसे व्यवहार का एक पद या शीर्षक (पूर्वोक्त १८ पदों के अन्तर्गत) 
माना है । किन्तु नारद (११ एवं १२) ने इसे दो शीर्षकों में विभक्त कर दिया है; विक्रीयासमादान (बेच देने के 
उपरान्त सामान न देना) एवं क्रीत्वानुशय (क्रय करने के उपरान्त पव्चात्ता) । मनु का कथन है कि जब क्रय या 
विक्रय करने के उपरान्त पछतावा होने लगे तो दस दिनों के भीतर सामान छौटाया जा सकता है । नारद (११।२) 
के मत से सम्पत्ति दो प्रकार की हैँ; चछ एवं अचल । सभी सम्पत्ति पण्य (बिक्री करने योग्य) मानी गयी है । याज्ञ० 
(२।२५४), नारद (११।४-५) एवं विष्णु (१२७) के मत से यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति बेचकर उसे क्रेता को नहीं 
देता, तो उसे उतने समय (बेचने भोर देने के बीच को अवधि) तक के हरजाने के साथ उसे देना पड़ता है; यदि वह 
सम्पत्ति जंगम (चल) हो तो लाभ का मूल्य भी देना पड़ता हे ।* विष्णु० (५।१२८) ने ऐसे विक्रेता पर १०० पणों का 
दण्ड भी लगाया है । कोटिल्य (२।१५) ने लिखा है क्रि यदि बिक्री करने के उपरान्त विक्रेता सामान न दे या क्रेता 
क्रय के उपरान्त उसे न ले जाय तो दोनों को १२-१२ पणों का दण्ड देना चाहिए, किन्तु यदि वस्तु दोषपूर्ण हो या 
राजा, चोरी, अग्नि या जल द्वारा नष्ट हो जाय, या लेन-देन कम में हुआ हो या कष्ट की स्थिति में क्रय-विक्रय हुआ हो 
तो दण्ड नहीं लगता । 


३. यत्तः प्राप्तं रक्षितं वा गणार्थे वा ऋणं कृतम्‌ । राजप्रसादळब्धं चं सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ गणमुद्देश्य यत्किड्चिकृत्वर्ण 
भक्षितं भवेत्‌ । आत्माथं विनियुक्तं वा देयं तेरेव तद्‌ भवेत्‌ ॥ गणानां श्रेणिवर्गाणां गताः स्युये तु मथ्यताम्‌ । प्राक्त- 
नस्य घनर्णस्य समांशाः सर्व एव ते ॥ कात्यायन (सरस्वतीविलास, पू० ३३०-२३१; विवादरत्ताकर, पृ० १९७; 
स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २२७; व्यवहारभ्रक्ाश, पू० ३३८) । 

४. मनुप्रतिपादितदण्डानां निर्वासनचतुःसुवर्ण निष्कशतमान[नामन्यतमो जातिशक्त्याद्यपेक्षया कल्पनीयः । मिताक्षरा 
(याज्ञ २1१८७) । 

५. विक्रीय पण्यं मूल्येन क्र तुर्यों न प्रयच्छति । स्यावरस्योद्यं दाप्यो जंगमस्य क्रियाफलम्‌ ॥ नारद (११।४) । 


आ 


खरीद-बिक्री पर आनाकानी ८०७ 


यदि बिक्री की हुई वस्तु क्रेता मागे और विक्रेता न दे तथा बह नष्ट हो जाय, अग्नि में जल जाय, चोरी चली 
जाय तो विक्रेता को ही हानि उठानी पड़ती है (नारद ११।६, विष्णु ५१२९, याज्ञ० २1२५६) । ये नियम तभो लागू 
होते हैं जब कि विक्रेता को बेचने का पश्चात्ताप न हो, किन्तु यदि पश्चात्ताप हो तो मनु (८२२२) के नियम से दस 
दिनों के भीतर वह बेची हुई वस्तु लौटा छे सकता है । यही बात कात्यायन (६८४) में भी पाई जाती है ।* दस दिनों 
के उपरान्त क्रेता ए4 विक्रेता क्रम से लोटा नहीं सकता एवं माँग नहीं सकता, ऐसा करने पर उन्हें ६०० पण अर्थ-दण्ड 
के रूप में देने पड़ेंगे । मनु ने इन नियमों को सभी प्रकार के लेन-देन तक विस्तारित किया है (८1२२८) । किन्तु कात्या- 
यन (६८५) ने दस दिनों की छूट केवळ भूमि के विक्रय एवं क्रय के विषय में दो है; सपिण्डो में इस प्रकार के क्रय- 
विक्रय के लिए १२ दिनों को छूट है, किन्तु अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय में अवधि छोटी होती है ।” याज्ञ० (२1२५७), 
नारद (११।७-८) एवं बृहस्पति के मत से यदि कोई विक्रेता मूल्य लेकर किसी को कुछ बेच देता है या किसी सदोष वस्तु 
को दोषरहित कहकर बेच देता है तो उमे दूना मूल्य देकर वस्तु पुनः ले लेनो पड़ती है ओर मूल्य के बराबर राजा को 
अर्थ-दण्ड देना पड़ता है । यह नियम तभो लागू होता है जब कि मूल्य ले लिया गया हो, किन्तु यदि अभी समझौता 
मात्र हुआ है, मूल्य नहीं दिया गया है, तो क्रेता एवं विक्रेता दोपमुक्त माने जायेंगे, अन्यया नहीं (नारद ११।१०) । यदि 
बिक्री के पूर्व क्रेता कुछ धन अग्रिम (सत्यंकार रूप में, बयाना) दिये रहता है और विक्रेता के दोष से सामान बिक जाता 
है, तो उसे क्रेता को सत्यंकार धन का दूना लौटाना पड़ता है, किन्तु यदि क्रता उस सामान को आगे चलकर नहीं खरी- 
दता है तो वह सामान तथा सत्यंकार (बयाना) दोनों खो बैठता है । नारद (१२।१) का कथन है कि यदि क्रेता मूल्य 
दे देने के उपरान्त क्रय का पश्चात्ताप करता है तो इसे क्रय का निरसन” शीर्षक कहा जाता है । नारद (१२1२) ने 
व्यवस्था दी है कि उसी दिन उसी रूप में क्रीत वस्तु छौटायी जा सकती है, किन्तु यदि दुसरे या तीसरे दिन लोटायी 
जाय तो क्रम से मल्य का तीसर्वा या पचासवाँ भाग कट जाता है, और तीसरे दिन के उपरान्त तो द्रव्य (वस्तु) लोटाया 
ही नहीं जा सकता (नारद १२1३) । किन्तु याज्ञ (२१७७) एवं नारद (१२।५-६) ने द्रव्य-परीक्षण के लिए निम्न- 
लिखित अवघिर्या दी है--लोहे (एवं वस्त्र), दुघारू पशु, भारवाही पशु, रत्न (बहुमूल्य प्रस्तर, मोती एवं मंगा), सभी 
प्रकार के अन्न, दास एवं दासी के लिए क्रम से १, ३, ५, ७, १० दिन, आधा मास एवं एक मास । ये उल्लेख मनु० 
(८1२२२) द्वारा प्रतिपादित सामान्य नियम के अपवाद हैं । कौटिल्य (३1१५) ने व्यापारियों, कषंकों चरवाहो एवं 
वर्णसंकरो तथा उच्चवर्णो को वस्तु लौटाने के लिए क्रम से एक, तीन, पाँच एवं सात रात्रियों की छूट दी है । नारद 
(१२४) एवं बृहस्पति ने लिखा है कि क्रेता को चाहिए कि वह क्रय को जानेवाली वस्तु का स्वयं निरीक्षण कर ले और 
अन्य लोगों को दिखाकर उसके गुण-दोषों की परख कर ले, क्योंकि अत्यन्त परीक्षण के उपरान्त क्रीत वस्तु लौटायी नहीं 


६. एवं धर्मो दशाहात्तु परतोऽनुशयो न तु । कात्यायन ६८४ (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २१८; विवादरत्नाकर, पु० १९२; 
पराशरमाधवीय ३, पृ० ३६७) । 

७, भूमेदशाहे विक्र तुरायस्तत्क्रतुरेव च । द्वादशाहः सपिण्डानामपि चाल्पमतः परम्‌ ॥ कात्यायन (६८५; पराशरमाधवीय 
३, पृ० ३६४) । 

८. सत्यंकारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ । याज्ञ० (२६१); और देखिए इस पर मिताक्षरा । सत्यंकार च यो दत्वा 
यथाकाल न दुस्यते । पण्यं भवेन्निसुष्टं तद्दीयमानमगृहहृतः ॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २२०; पराशरमाघवीय 
. ३, पु० ३७०) । क्लीबे सत्यापनं सत्यंकारः सत्याक्कतिः स्त्रियाम्‌ । अमरकोश, जिस पर क्षीरस्वामी ने कहा हे 
'अवश्यं मयेतद्‌ विक्रयमिति सत्यस्य करणं सत्यापनम्‌' (देश पाणिनि ६।३।७०) । 


१ 


८०८ घमंशास्त्र का इतिहास 


जा सकती । व्यास का कथन है कि चमं, काष्ठ, इंटे, सूत, अन्न, आसव, रस, सोना, कम मूल्य की घातुएँ (राँगा आदि) 
एवं अन्य सामान जब अति परीक्षण के उपरान्त क्रीत कर लिये जाते हैं तो आगे चलकर उनमें दोष रहने पर भी वे लोटाये 
नहीं जा सकते ।* नारद के उपयुक्‍त (१२।५-६) वचन इस नियम के अपवाद हैं। नारद (१२।७) का कहना है कि यदि 
कोई सदोष वस्तु जान-बूझकर निरीक्षण के उपरान्त खरीदी जाय तो वह लौटायी नहीं जा सकती । यदि क्रीत वस्तु दुकान 
से न उठायी जाय तो विक्रता उसे पुनः बेच सकता है और यदि क्रीत वस्तु दैवसंयोग या राजा के कारण नष्ट हो जाय 
तो क्रेता को हानि उठानी पड़ती है (याज्ञ० २1२५५ एवं नारद ११।९) । कात्यायन (६९२) के अनुसार यदि कोई वस्तु 
मत्त, उन्मत्त, अस्वतन्त्र, मुग्व लोगों से खरीदी जाय तो उसे लोटाना पड़ता है और बह विक्रेता की ही मानी जाती है । 
उचित एवं अनुचित मूल्य के विषय में कात्यायन (७०५-७०६) ने एक विचित्र नियम दिया है--जो एकत्र हुए पड़ोसियों 
हारा निश्चित एवं निर्णीत हो (भूमि एवं उसका मूल्य) और जो पापभीरु लोगों द्वारा निर्णीत भूमि, वाटिका, घर, पक्षी 
एवं चौपाये का मूल्य हो वह उचित मूल्य कहलाता है, जो मूल्य उसके आठवें भाग के बराबर कम या अधिक हो वह 
अनुचित कहलाता है । जो वस्तु अनुचित मूल्य पर बेची जाय वह सौ वर्षों के उपरान्त भी छौटायी या लौटा ली. जा 
सकती है.। कात्यायन (७०४) का कथन हे कि यदि भूमि का स्वामी कर-प्रतिभू (कर देने के लिए जामिन) के साथ भाग 
जाता है तो न्यायाधीश कर-प्राप्ति के लिए भूमि को बिक्री पर चढ़ा सकता हूँ, किन्तु यह बिक्री दस वर्षों के भीतर 
हृ को जा सकती हे और तीन पीढियो तक मध्यस्थावलम्बन नियम द्वारा आदान-प्रदान किया जा सकता है । भारद्वाज 
का कथन है कि यदि करदाता एवं प्रतिभू द्वारा कर न दिया जाय तो राजा उस भूमि से या उसकी बिक्री से कर वसूल 
कर सकता है 1'? 
उक्तलाभ--यह वह विक्री है जो समय (करार) युक्त या सोपाधिक कही जाती है, जब कोई व्यक्ति किसी 
भूमि को मूल्य का केवळ एक अंश देकर उधार लेता है और प्रतिज्ञा करता है कि बाकी मूल्य किसी निश्चित तिथि को 
लौटा दंगा । वह आगे चलकर यदि ऐसा नहीं कर पाता, तब उसका उस भूमि पर स्वामित्व समाप्त हो जाता है। 
कात्यायन (७११) के मत से उष्तलाभ के प्रकार की विक्री तभी नियमानुकूल है जब कि भूमि के उचित मूल्य का आघा 
“दिया जाय और दस वर्षों का समय किया गया हो । 
अवक्रय--तीन पीढ़ियों के भोग के उपरान्त अवक्रय नियमानुकूल हो जाता है और परस्पर समझौते के अनुसार 
किया गया रुचिक्रय तुरन्त नियमत्रद्ध हो जाता है।'* अवक्रय शब्द कई प्रकार से समझाया गया हैं । मिताक्षरा (याज्ञ०२।- 


९. चर्मकाष्ठष्टकासूत्रघान्यासवरसस्य तू ॥ वसुकुप्यहिरण्यानां सद्य एव परीक्षणम्‌ ॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २२०; 


१०. पछायिते तु करदे करप्रतिमुवा सह । कराथं करदक्षेत्रं विक्रीणीयुः सभासद: ॥ सन्धिशचपरिवृत्तिशच विषमा वा 
न्रिभोगतः । आज्ञयापि क्रयश्चापि दशाब्दं विनिवर्तयेत्‌ ॥ कात्यायन एवं वृद्ध कात्यायन (सरस्वतीविलास, पृ० 
३२४; व्यवहारनिर्णय, पु० २४८); आज्ञाधिस्तत्क्रपश्चैव करे दण्डो विधीयते । उभावन्यत्र न स्यातामिति धर्मविदो 
विदुः ॥ भारद्वाज (सरस्वतीविलास, पु० ३२४) । - 

११. किञ्चिच्च द्रव्यमादाय काले दास्यामि ते क्वचित्‌ । नो चेन्मूलमिदं त्यक्तं केदारस्यति यः क्रयः । स उवतलाभ इत्युक्त 
उक्तकालेऽप्यनर्पणात्‌ ॥ भारद्वाज (व्यवहारनिर्णय, पू० ३५१; सरस्वतीविछास, पु० ३२४) । 

१२. अर्घाधिके क्रयः सिष्येदुक्तलाभो दशाब्दिकः । अवक्रयस्त्रिभोगेन सद्य एव रुचिक्रयः ॥ कात्यायन (७११; व्यवहार 
निर्णय, पु० ३४९; सरस्वतीविळास, पू० ३२६) । 


विवादरत्नाकर, पु० १९८; व्यवहारप्रकाश, पु० ३३९) । 


~ 


| 


सावधिक क्रय-विक्रय ८०९ 


२३८) के मत से अवक्रय वह है जिसमें एक अमानतदार अपनी अमानत की वस्तु किसी दूसरे को किराये पर दे देता 
है। पाणिनि (४४५०) ने अवक्रय का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया हे, किसी बाजार आदि से राजा द्वारा ल्या जाने 
वाला धन । गौतम (१२।३९) के 'अवक्रीत' शवर को हरदत्त ने यों समझाया हे--'जो खरीदा गया हो, किन्तु मूल्य न 
दिया गया हो या केवळ कुछ अंश ही दिया गया हो।' सम्भवतः कात्यायन ने इसी अर्थ की ओर संकेत किया है । सुमन्तु 
(सरस्वतीविलास, प्रु० ३२१) ने अवक्रय को यों समझाया है---यदि क्रय के उपरान्त केवल आधा मूल्य दिया गया हो 


'तो अवधि के भीतर न देने से अवक्रय रद्द हो जाता है ।' कात्यायन (७१२) के मत से यदि अवधि निश्चित नढोतो 


माँगने पर विक्री के न दिये हुए घन पर चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है । किन्तु निश्चित अवधि पर समय के भीतर केवल 
शेष धन दिया जाता है । बृहस्पति के अनुसार विक्री में कूप, वृक्ष, अन्न, फल, जलाशय आदि लिखित होने चाहिए, 
अन्यथा ये वस्तुएँ विक्रेता की हो जायेगी । हारीत के अनुसार ये नियम आदान-प्रदान (विनिमय) के विषय में भी लागू 
होने चाहिए 1१3 राजतरंगिणी (६।४१) में आया है कि जब अधिकृत लिपिक ने १००० दीनार घुस लेकर गृह के क्रप- 
लेख में कूप भी सम्मिलित कर दिया तो उसे राजा द्वारा देश-निष्कासन का दण्ड मिला और उसकी सम्पत्ति छीनकर वंचित 
दल को दे दी गयी । 


व्यवहारनिर्णय ने बृहस्पति एवं व्यास के उद्धरण देते हुए बिक्री, खरीद, आदान-प्रदान (विक्रय, क्रय, विनि- 
मय) आदि के विपय में सुन्दर विवेचन उपस्थित किया है--सोना जैसी वस्तुएं मूल्य के रूप में ली या दी जाती हैं और 
भूमि, गृह जैसी वस्तुएँ पण्य (क्रय-विक्रय के योग्य) कही जाती हैं । क्रय का तात्पर्य है किसी वस्तु की उसकै मूल्य (दिये 
गये अथवा देने के लिए केवल प्रतिश्रुत होने पर) देने के पूर्व की स्थोकृति । विक्रय का तात्पर्य है किसी मूल्य की पण्य देने 
के पूर्व की स्वीकृति । परिवृत्ति या परिवर्तना (अदल-बदल) का तात्पर्य हैं एक ही प्रकार (सजातीय) की वस्तुओं के अदले- 
बदले की स्वीकृति । जब दो वस्तुओं के परिवर्तन के मूल्य में अन्तर हो तो उसे अवक्रय कहा जाता हैँ । जब दो भिन्न प्रकार 
की (विजातीय) वस्तुओं का (मूल्य समान होने पर) परिवर्तन हो तो उसे विनिमय कहा जाता है । ४ 


१३. विक्रयेषु च सर्वेषु कृपवृक्षादि लेखयेत्‌ । जल्मार्गादि यत्किड्चिदन्यच्चैव बृहस्पति: ॥ क्षेत्राद्युपेतं परिपक्वसस्यं वृक्षं 
फलं वाप्युपभोगयोग्यम्‌ । कूपं तटाकं गृहमुन्नत च क्रीतेपि विक्रेतुरिदं वदन्ति ॥ बृहस्पति (व्यवहारनिर्णय, पु० ३४९; 
सरस्वतीविलास, पु० ३२६) । मत्तमूढानभिज्ञातभीतैविनिमयः कुतः । यच्चानुचितमूल्यं स्यात्सबं तदुविनिवर्तते ॥ 
हारीत (सरस्वतीविलास, पू० ३२६) । छै 

१४. स (बृहस्पतिः) एवाह--आत्मीयस्य विजातीयं द्रव्यमादाय चान्यतः । क्रयोत्यस्य (क्रपोर्थस्य ?) परित्यागः साम्ये 
तु परिवर्तना ॥ इति । व्यास । आत्मीयस्य विजातीयं द्रव्यमादाय चान्यतः । क्रयो मूल्यस्य संत्यागः स्वत्वहेतुः 
परस्परम्‌ ॥ परिवृत्तिः सजातीयद्रव्ये विनिमयः स्मृतः । वंपम्येः विक्रयः प्रोक्तो मिश्रे विनिमयेः स्मृत: ॥ इति। 
स्वत्वहेतुफलजनका एते क्रयविक्रयपरिवर्तनविनिमया इति । तत्र छोके जिहासितं सुवर्णादि मूल्यमुच्यते । उपादित्सित 
क्षेत्रगृहादि पण्य मित्युच्यते । तत्र मूल्यत्यागपूर्वकपण्यस्वोकारः क्रयः । पण्यत्यागपूर्वको मूल्ये स्वत्वजनको मूल्यस्वीकारो 
विक्रयः । सजातीयत्यागपूर्वकः सजातीयस्य स्वीकारः परिवर्तना । वैषम्ये सति परिवर्तनं वावक्रयशन्देनोच्यते । विजा- 
तीयसजातीयमिश्रपरिवर्तनायां विजातीयाधिक्येऽवक्रयो भवति, सजातीयाधिक्ये परिवर्तना भवति। सजातीय- 
विजातोययोः साम्ये विनिमयो भवति । व्यवहारनिर्णय, १० ३४७-३४८ । क्रय की यह परिभाषा विल्कुल आधुनिक- 
सी लगती है । 


८१० घर्मेशास्प्र का इतिहास 


कर न देने पर राजा की आज्ञा से भूमि की बिक्री सम्भव है । प्रजापति का उद्धरण देकर व्यवहारनिर्णय (पु० 
३५०) ने बताया है कि ऐसी भूमि-का आधा या एक-चौथाई मूल्य देकर उसे कोई क्रय कर सकता है, किन्तु वास्तविक 
स्वामी पूरा मूल्य तीन पीढ़ियों तक्र देकर उस भूमि को पुनः प्राप्त कर सकता है । इससे स्पष्ट होता है कि भूमि पर 
प्रजा का अधिकार था और राजा को केवल कर प्राप्त होता था । इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में 
विस्तार के साथ पढ़ लिया है । पूर्वमीमांसा, व्यवहारमग्रंख तथा कात्यायन के कथनों से प्रकट होता है कि सामान्य रूप 


से भूमि पर राज्य का ही अधिकार था, किन्तु जहाँ व्यक्ति या व्यक्तियों के दल भूमि को जोतते थे और बहुत काल सेः 


“उसका उपभोग करते थे वहाँ राज्य का स्वामित्व सीमित या नियत था और वह केवल कर-प्राप्ति या अन्न-ग्रहुण तक 
मर्यादित था एवं कर्षण करने वालों को ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त था; राज्य को कर देना पड्ता था किन्तु कर न देने 
पर उस भूमि को राज्य बेच सकता था । व्यवहारनिर्णय ने. वृहस्पति आदि का हवाला देकर लिखा है कि शूद्र, पतित, 
चाण्डाल एवं आततायी को ब्राह्मण की भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था, वेन तो उसे प्राप्त कर सकते थे और न 
पारिश्रमिक (वेतन) के रूप में ग्रहण कर सकते थे । व्यवहारनिर्णय ने पुनः व्यास, बृहस्पति एवं भारद्वाज का उद्धरण देकर 
कहा हे कि जब भूमि बेच दी जाती थी तो भाइयों, सपिण्डों, समानोदकों, सगोत्रों, पड़ोसियों, ऋणदाताओं एवं ग्रामवासियों 
को क्रम से उसका पूर्व क्रयाधिकार (हकसफा) प्राप्त था, अर्थात्‌ वे उसे प्राप्त कर सकते थे ।१५ 
अति प्राचीन काल में अचल सम्पत्ति का दान अच्छा नहीं माना जाता था, किन्तु उपनिषदों के काल में भी 
ऐसा होता पाया गया है । किन्तु पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त कुटुम्ब की स्थिति के कारण भूमि-विक्रय बहुत ही कम 
सम्भव था । मिताक्षरा (याज्ञ २1११४) ने स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को वर्जित माना है,'* किन्तु बहुत से ताम्रः 
' पत्रों में भूमि-विक्रम का उल्लेख मिलता है (देखिये एपिग्रैफिया इण्डिका २०, पु० ५९; १७, पृ० ३४५; १५, पृ० ११३; 
इण्डियन ऐण्टिक्वेरी ३९, पृ० १९३; एपिग्रैफिया इण्डिका १४, ७४--जहाँ पर क्रम से पहाड़पुर, दामोदरपुर, फरीदपुर 
आदि के अभिलेखों में भूमि-दान का वर्णन है) । पाँचवीं एवं छठी शताब्दियों के अभिलेखों से प्रकट होता है कि भूमि 
पर व्यक्तियों या संयुक्त परिवारों या ग्राम-संघों या राजा का स्वामित्व था और उसे बेचने की एक विशिष्ट विधि 
थी । क्रयकर्ता पहले जनपद के राजपुरुषों के यहाँ पहुंचता था और पुस्तपालों (जो भूमि का लेखा-जोखा रखते थे) एवं 
ग्राम-मुख्यों से पुंछ-ताछ करता था जो क्रय की भूमि पर चिह्न लगा देते थे ऐसा लगता है कि स्मृतियों ने दान के रूप 
में ही क्रय को बाँध रखा हे, क्योंकि उन दिनों क्रय की अपेक्षा दान ही अति प्रचलित था । मिताक्षरा (याज्ञ० २११४) 
ने एक स्मृति का हवाल! देकर कहा है कि ग्रामवासियों, सजातियों (अपने सम्बन्धियों), पड़ोसियों एवं दायादों की सम्मति 
से ही सोना एवं जल के अर्पण के साथ भूमि दी जातो थी । मिताक्षरा का कथन है कि ये बातें बहुत आवश्यक नहीं हैं, 


१५. व्यासः--ज्ञातिसामन्तघनिकाः क्रमेण क्रयहेतवः। तत्रासन्ततराः पूर्व सपिण्डाइच क्रये मता: ॥ बृहस्पति । 
सोदराइच सपिण्डाइच सोदकाइच सगोत्रिण: । सामन्ता घनिका ग्राम्याः सप्तैते भूक्रये मता: ॥ व्यत्रहारनिर्णय (पु० 
३५५-५६) । 

१६. स्थावरे विक्रयो नास्ति कुर्यादाधिमनुज्ञया । मिताक्षरा (याज्ञ० २।११४) द्वारा उद्घुत । 

१७. यदपि-स्वग्रामञ्ञातिसामन्तदायादानुमतेन च । हिरण्योदकदानेन षड्भिर्गच्छति मेदिनी ॥ इति तत्रापि ग्रामानुमतिः 
“प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्‌ स्थावराय (स्थावरस्य ?) विशेषतः “इति स्मरणाद्‌ व्यवहारप्रकाशनार्थ' मेवापेक्ष्यते `न 

` : _ पुनरग्रामातुमत्या विना व्यवहारासिद्धिः ।"”`"'"“विक्रयेपि कतंग्ये सहिरण्यमुदकं दत्त्वा दानरूपेण स्थावरविक्रयं कुर्यादि- 

व्यर्थ: । मिताक्षरा (याज्ञ २।११४ एवं २।१७६) । 
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भूमि फा क्रय-विक्रिय; पशुचारको के विवाद ८११ 


केवळ सहूलियत एवं सुरक्षा की दृष्टि से ही ये दे दी गयी हैँ, क्योंकि ग्रामनासियो आदि की स्वीकृति से आगे के सीमा- 
विवाद आदि अन्य झगड़े नहीं उत्पन्न होंगे । बिना इनके भी भू-क्रय उचित एवं पूर्ण माना जाता है । जल एवं सोना 
इसलिये दिये जाते हैं कि क्रय को दान की धार्मिकता भी प्राप्त हो जाय । 
स्वामि-पाल विवाद 

स्वामि-पालविवाद का मतलब है पशुओं के स्वामी एवं उनके रक्षक नौकरों के बीच के झगड़े । कृषिप्रधान देश 
भारत के अन्दर आदि काल में स्वामि-पाळविवाद बहुधा हुआ करता था। नारद ने इसको सम्भवतः वेतनस्यानपाकसं 
नामक शीर्षक के अन्तर्गत रखा है । याज्ञ० (२1१६४) एवं नारद (९1११) ने व्यवस्था दी है कि पशुपाल को प्रातःकाल 
प्राप्त पशुओं को चराकर तथा उन्हें पानी पिछाकर सायंकाळ लौटा देना चाहिए। मनु (८।२३०) के मत से पशुओं की 
सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिन में पशुपाळ कर तथा रात्रि में स्वामी पर रहता है । (यदि पशु रात्रि में स्वामी के यहाँ 
बांधे जाते हों) । यदि वेतन पूर्व से निश्चित न हो तो पशुपाळ सौ गायों पर प्रति आठवें दिन सब दूध तथा प्रतिवर्ष एक 
बछड़ा (दो वर्ष का) पाता है और दो सौ गायों पर एक दुघारू गाय (बछडे के साथ) पाता है (नारद ९।१० एवं बृह- 
स्पति) । मनु (८।२३१) ने कुछ और ही कहा है---यदि वेतन न तय हो तो पशुपाल दस गायों में एक सर्वोत्तम गाय 
का दूध स्वामी की आज्ञा से दुह सकता है । पशुपाल को पशुओं की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता था ओर उन्हें आपत्तियों 
एवं दुर्घटनाओं से बचाने के लिए अपनी ओर से सब कुछ करना पड़ता था और असमर्थ होने पर स्वामी को तुरन्त सूचना 
देनी पड़ती थी, यधा--कीड़ों (सर्प आदि), चोरों, व्याध्रों, गड्ढों, कन्दराओ से भली भाँति बचाना होता था (नारद 
९।१२, बृहस्पति) 1१6 यदि वह ऐसा नहीं करता था तो उसे नष्ट हुए पशु का हरजाना तथा अर्थ-दण्ड (राजा द्वारा 
व्यवस्थित) देना पड़ता था (नारद ९१३) । और देखिये मनु (८1२३२ एवं २३५), याज्ञ० (२।१६४-१६५), विष्णु» 
(५।१३७-१३८), नारद (९1१४-१५) । आपस्तम्बधर्मसुत्र (२।२।२८।६) ने भी इसी प्रकार की दण्ड-व्यवस्था दी है 1११ 
उपयु'क्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यदि चोरों का आक्रमण हो और पशु उठा लिये जायें या भेड़ियों के आक्रमण से 
कुछ पशु मृत हो जायें और पशुपाल समय एवं स्थान के अनुसार सूचना दे दे तो उसे दण्डित नहीं होना पड़ता (मनु 
८।२३३-२३६, नारद ९।१६ एवं व्यास) । कुछ स्थितियों में पशुपाल को विपत्ति-ग्रस्त दशाओं के चिह्न प्रदर्शित करने 
पड़ते थे, यथा--उसे भुत पशु के बाल, सींग, अस्थि-पंजर, कान, पूँछ आदि लाकर स्वामी को दिखाने पड़ते थे, तभी उसे 
दण्ड से छटकारा मिलना सम्भव था (मनु ८1२२४, नारद ९१७) व्यास का कथन है कि वेतन ले लेने पर यदि पशुपाल 
पशुओं को निर्जन वन में अरक्षित छोड़कर ग्राम में घूमता पाया जाय तो उसे राजा द्वारा दण्डित होना. पड़ता हूँ ॥ 0? 


याज्ञ० (२1१६६) के मत से ग्रामवासियों एवं राजा को चाहिए कि वे अपनी इच्छा के अनुकूल चरागाह' 


१८. कृभिचोरव्याघ्रभयाद्दरीइ्वश्राच्च पालयेत्‌ । व्यायच्छेच्छक्तितः क्रोशेत्स्वामिने वा निवेदयेत्‌ ॥ बृहस्पति (विवाद- 
रत्नाकर, पु० १७२, व्यवहारप्रकाश, पु० ३४७; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०८) । 

१९. दिवा पशूनां वृकाद्युपघाते पाले त्वनायति पालदोषः । विनष्टपशुमूल्यं च स्त्रामिने दद्यात्‌ । विष्णुघर्मसुत्र (५।१३७- 
१३८); अवरुष्य पशून्‌ मारणे नाशने वा स्वामिम्योऽवसुजेत्‌ । आपस्तम्बघर्मसूत्र (२।२।२८।६) । 

२०. पालग्राहे ग्रामघाते तथा राष्ट्रस्य विभ्रमे । यत्रणष्टं हृतं वा स्यात्न पालस्तत्र किल्विषी ॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका 
२, पृ० २०७, विवादरत्ताकर, पृ० १७२ एवं अपरार्क, १० ७७२); मृतेषु चविशुद्धिः स्याद्‌ वालभ्बुंगादिदर्शनात्‌ । 


नारद (९1१७); गृहीतमूल्यो गोपालस्तांस्त्यवत्वा निर्जने वने । ग्रामचारी नुपैर्वाच्यः शलाकी च वनेचरः ॥ व्यास ` 


(ब्यवहारप्रकाश, पु० ३४७), यहाँ 'शलाकी' का तात्पर्य है नाई (नापित) । 


क ७ 
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८१२ घमंशास्त्र का इतिहास 


छोड़ें जिसमें पशु आदि चर सके । मनु (८1२३७) एवं याज्ञ० (२।१६७) ने व्यवस्था दी है कि गाँव, खर्वट एवं नगर के 


चारों ओर क्रम से १००, २०० एवं ४०० घनुओं के विस्तार में बिना जोती हुई भूमि चरागाह के लिए छोड्‌ दी जाय ॥)., 


कात्यायन (६६६) ने लिखा है कि जंगल के पास की भूमि के स्वामी को खेतों को बाड़ से घेर देना चाहिए, अन्यथा 
हरिण आदि पशु एक बार सुस्त्रादु अन्न खाकर परच सकते हुँ और तब खेतों की रक्षा कठिनाई से होगी ॥ गाँव या 
सड़क के पास की भूमि (जहाँ खेती हो) को इतनो ऊँची खाई या इतने ऊंचे बाड़ों से घेर देनी चाहिए कि ऊंट ऊपर सें, 
_ घोड़े कूद कर, कृत्ते या सुअर छेदों से उसकी उपज को नष्ट न कर सके (मनु० ८1२३८ = मत्स्यपुराण २२७२५; 


नारद १४४१) । यदि ऐसा नहीं किया जाय तो गोपाल (चरवाहा या गोरखिया) का कोई दोष नहीं समझा जाय (मनु, 


८।२३८ = मत्स्यपुराण २२३।२६; याज्ञ २1१६२ एवं नारद १४४०) यदि बाइ के रहते हुए पशु खेतों में प्रविष्ट 
होकर उसकी उपज नष्ट कर दे तो गोरखिये को दण्डित होना पड़ता है (आपस्तम्प्र० २।२।२८।५; मनु ८।२४०; नारद 
१४।२८ एवं कात्यायन ६६४-६६५) । एसी स्थिति में पशुओं को मारकर खदेड़ा जा सकता है । और गोपाल (चरवाहे) 
को १०० पण दण्ड देना पड़ता है। विशेष अध्ययन के लिए देखिये याज्ञ० (२।१५९-१६१), मनु (८1२४१), नारद 
(१४।२८-२९), कात्यायन (६६७) । गौतम (१२।१९-२२) एवं कौटिल्य (३।१०) ते भी इस पर व्यवस्था दी हूँ। जो 
लोग जान-बूझकर खेतों को चरा लेते थे उन्हें चोरों का दण्ड मिळता था (नारद १४।३४) । 

प्राचीन भारत में कुछ पशुओं के प्रति कुछ परिस्थितियों में बड़ी सुकुमार भावनाएँ थीं । नारद (१४1३०), 
याज्ञ० (२१६३), मनु (८२४२), कौटिल्य (३।१०) उशना आदि ने व्यवस्था दी है कि बच्चा देने के दस दिनों के 
भीतर की गायों, बेलो, अश्वो, हाथियों, देवों एवं पूर्वपुरुषों के सम्मान में छोड़ गये पशुओं, खूंटा से तुड़ाये हुए घरेलू पशुओं 
अथवा अरक्षित तथा घायल पशुओं को खेत से हाँक देना चाहिए और उनके स्वामियों को दण्डित नहीं करना चाहिए । 
उशना का कथन है कि अश्वो एवं हाथियों के प्रति मधुर भाव इसलिए रखना चाहिए कि वे प्रजापाल कहे जाते हैं । २३ 
अपराकं (पु० ७७१) का कथन है कि यह छूट केवल राजाओं के घोड़ों एवं हाथियों के लिए है । उशना के अनुसार उत्सवों 
एवं श्राद्धों के समय में हानि करने वाली गायों के स्वामियों को दण्डित नहीं करना चाहिए । उन्होंने पुनः कहा है कि 
जो छोग खेती नष्ट करने वाली गायों के स्थामियों से हरजाना माँगते हूँ तो उनके पितरों एवं देवों को उनके द्वारा दी गयी 
आहुतियाँ नहीं प्राप्त होतीं 1१४ पराशरमाघवीय (३, पु० ३८५) की व्याख्या से प्रकट होता है कि यहाँ पर ऐसे चरे गये 
खेतों को ओर संकेत हे जो ग्राम: के पास होते हैं और मदनरत्न ने श्राद्ध के समय चरे गये खेतों की ओर संकेत किया है । 
बृहस्पति, याज्ञ (२1१६१) एवं नारद (१४।३८) ने ऐसी स्थिति में पड़ोसियों द्वारा निर्णीत बात को मान्य ठहराया है । 


२१. एक घनु बरावर होता हे चार हाथ या ६ फुटों के । 

२२. अजातेष्वेव सस्येषु कुर्यादावरणं महत्‌.। दुःखे नेह निवार्यन्ते लब्धस्वादुरसा मृगाः ॥ कात्यायन (६६६, अपराकं, पु० 
७७०; स्मूतिच स्ट्रिका २, पु० २०९) | 

२३. ग्रामदेववृषा वा ऑरनिर्दशाहा वा घेनु€क्षाणो गोवृषाइचादण्ड्या: । अर्थशास्त्र (३।१०) । अदण्ड्या हस्तिनो ह्मञ्वाः 
प्रजापाला हि ते स्मृताः । भदण्ड्यौ काणकुन्जो च ये शक्वत्क्ृतलक्षणाः ॥ अदण्ड्यागन्तुकी गौश्च सूतिका वाभिसा- 
रिणी । अदण्ड्याश्चोत्सवे गावः श्राद्धकाले तथः च॥ उशना (मिताक्षरा, याज्ञ २।१६३; विवादरत्नाकर, पु० 
२४०) । मिलाइये नारद (१४।३१-३२) । मनु (८।२४२) ने 'देवपशून्‌’ की चर्चा की है जिसे स्मृतिचर्द्रिका (२, 
पू० २१२) ने यों समझाया है--देपशवो हि देवताप्रतिमादीनां क्षीरस्तानाद्यर्थं तदुद्देशेन दत्ताः । 

२४. गोमिविनाश्चितं धान्ये यो नरः प्रतियाचते । पितरस्तस्य नाश्नन्ति नाइनन्ति श्रिदिवौक्रसः ॥ उशना (अपराक, पु० 
७७०; विवादरत्ताकर, पु० २३२) । 


| i MINI 


अध्याय २२ 
सीसाविवाद 


नारद (१४१) ने ऐसे झगड़ों को, जिनमें सेतु या बाँच, खेतों की सीमा, उर्वर एवं अनुवंर खेत के झगड़े सम्मि- 
लित हों, क्षेत्रजविचाद की संज्ञा दी है ।' नारद ने सम्भवतः मनु के सोमाविवाद शब्द को सभी प्रकार के खेत-सम्बन्धी 
झगड़ों के अर्थ में छिया है । कात्यायन (७३२) ने भूमि सम्वन्धी विवादों के कारणों के छः प्रकार दिये है-अधिक 
भूमि माँगना, दूसरे को कम भूमि देने का अधिकार जताना, अंश (भाग) का अधिकार जताना, दुसरे के अंश या भाग 
को न मानना, न भोगी हुई भूमि पर भोग जताना तथा सीमा ।* इन सभी कारणों में “सीमा” के झगड़े परोक्ष या प्रत्यक्ष 
ढंग से आ जाते हैं, अतः इनको “सीमाविवाद” शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाना उपयुक्त ही है, सीमाविवाद का सम्बन्ध 
जनपद (जिला), ग्राम, खेत या गृह की सीमाओं से है । नारद के अनुसार सीमाएँ पाँच प्रकार की होती हैँ--ध्वजिनी 
(डण्डों के समान वृक्षों वाली), मत्स्यिनी (मछलियों वाली अर्थात्‌ तालाबों तथा जलाशयों के घेरे वाली), नेघानो 
(गुप्त चिल्लो वाळी यथा--भूसा, इंटों, हड्डियों आदि से पूर्ण मृदूभाण्डों वाली), भयर्वानता (जो दलों द्वारा निर्णीत 
हो), राजशासननीता (राज द्वारा निर्णीत) मनु (८।२४६-२४७) ने .लिखा है कि अस्वत्यों, सेमलों, शालों, ताड़ों, 
उदुम्बरों, वाँसों, झाड़ियों आदि से सीमाएँ व्यक्त होती हैं। नदियों के प्रवाहों, जिनमें मछलियाँ, कछुए आदि 
होते हैं, तालाबों एवं जलाशयों से प्राकृतिक सीमाएं बनतो हुँ (मनु ८२४८) । मिट्टी के बरतनों में, भूसा, कोयला, 
ईट, पत्थर, हड्डियां आदि रखकर, उन्हें भूमि में गाइ दिया जाता है जिससे पानी से कटकर भूमि नदी-नालों के रूप 
में परिवर्तित हो जाय । इन वस्तुओं से भूमि-सीमा भी बन जाती है और इसी से ऐसी सीमा को नैधानी या उपच्छन्न 
(मनु ।२५०-२५१) कहा जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं पृथिवी में गड़ी रहतो हैं और सीमा निर्धारण भी करती हँ । बृह- 
स्पति का कथन है कि ग्राम-स्थापना के समय प्रकाश (सुस्पष्ट एवं लक्षित) एवं उपांशु या उपच्छन्न (गुप्त या छिपे हुए) 
लक्षणों से युक्त सीमाएँ निर्धारित होनी चाहिए और स्मृतिचन्द्रिका के अनुसार प्रस्तरों की पंक्तियों से सीमाएँ बनानी? 


१. सेतुकेदारमर्यादाविकृष्टाकृष्टनिश्चये । क्षेत्राधिकारो यस्तु स्याद्विवादः क्षेत्रजस्तु सः ॥ नारद (१४।१) । विवादरत्नाकर 
(पुश २०१) ने सेतुकेदार' कों एक शब्द माना है, किन्तु व्यवहारभ्रकाश (पृ० ३५३) ने 'केदार' एवं मर्यादा को 
अलग-अलग माना है । विकृष्टो लांगलप्रहतो देशः, अकृष्टस्तद्रहितः । व्यवहारभ्रकाश (पु० ३५३) । 

२. आधिक्यं न्यूनता चांशे अस्तिनास्तित्वमेव च। अभोगभुक्तिः सीमा च षड्‌ भूवादस्य हेतवः ॥ कात्यायन (७३२, , 
मिताक्षरा, याज्म २।१५०; विवादरत्नाकर पू० २०१; अपरार्क, पू० ७५९; व्यवहारप्रकाश, पु० ३५३) । 

३. निवेशकाले कर्तव्यः सीमाबन्धविनिश्चयः। प्रकाद्योपांशुचिह्वूर्व लक्षितः संशयावह: ॥ वृहस्पति (स्मूति- 
चन्द्रिका २, पु० २२७--ग्रामादिप्रवेशकाले तत्सोमानियामकश्युलगूडकः ध्रकाशगुप्तलिगोपेतः सीमासन्धो स्थापनीय 
इति) । 


८१४ घर्मशात् का एतिष्ठास 


चाहिए । बृहस्पति का कथन है कि गुरुजनों को चाहिए कि वे सीमाओं के संकेतों, लक्षणों (प्रकाश एवं गुप्त) भादि 
को अन्य बच्चों को दिखला दें और वे बच्चे भी आगे चलकर अपनी संततियो को दिखला दे । इस प्रकार सीमा-शान 
की परम्परा बेंघती जायगी। भोर देखिये मनु (८।२५०-२५३, २५५), याज्च० (२1१५१), नारद (१४।४-६) । 
वसिष्ठ (१६1१३), कौटिल्य (३।९), मनु (८।२५८, २६०) । नारद (१४।२-३) के मत से साक्षियों के अभाव में 
सामन्तों (पड़ोसियों), वृद्धों, गोपालो, खेतिहरों (जो विवादी खेतों के पास भूमि जोतते हैं), शिकारियों, व्याधों, मछली 


मारने वालों, मदारियों एवं जंगल में रहने वालों द्वारा राजा के समक्ष सीमा-विवाद का निपटारा होना चाहिए ।* मिता-' 


क्षरा (याज्ञ २।१५३) ने कात्यायन (७४३-७४५, ७५३) को उद्धृत किया है--साक्षी क्रमशः उच्चता अथवा 
बरिष्ठता में यों विभाजित हैं; सामन्त, मौल, वृद्ध एवं उद्धृत। मिताक्षरा में आया है कि पड़ोसियों को साक्षी के 
खूप में कमल-दलों के स्तर के रूप में स्थापित करना चाहिए, -यथा--संसक्तक (बहुत पास वाले) को वरीयता 
देनी चाहिए, यदि इनमें दोष हो तो उनके बाद वालों को जो बहुत दूर के न हों वरीयता देनी चाहिए और इनके 
बाद अन्य दुर के दलों से जाँच करानी चाहिए। शंख लिखित एवं व्यास (१६।१३-१५) ने व्यवस्था दी है कि 
सीमाविवाद में साक्षियों में भेद पड़ने पर पड़ोसियों पर ही निर्णय निर्भर रहता है और उसके बाद पुर, ग्रास एवं 
संघों के वृद्ध जनों पर ।* याज्ञ (८1१५८) एवं मनु (८1२५२) के मत से सीमानिर्धारण के लिए भरसक उसी 
गाँव के चार, आठ या दस (सम-संख्यक) पड़ोसी होने चाहिएँ । बृहस्पति का कथन है कि साक्षियों को भूमि के आगम 
'(स्वत्वप्राप्ति) का मुल, भूमि-परिमाण, भोगकाल (कब से उस पर कब्जा या स्वामित्व रहा है), भोगकर्ता के नाम 
तथा उस भूमि का भूगोल आदि लक्षण ज्ञात रहने चाहिए ।° नारद (१४।९) के कथन से सीमाविवाद जैसे महत्व 
पुर्ण एवं कठिन विवाद में एक साक्षी पर्याप्त नहीं है, कई साक्षियों का सहारा लेना चाहिए । किन्तु इस सामान्य 


४. विवादरर्नाकर (पृ० २११) ने 'सुकृते: शापिताः' का यह अर्थ लिखा है- घर्मा अस्माकं क्षीणा भवन्ति यदि मिथ्या 
वदामः इति वादिताः । अर्थशास्त्र (३।९) में आया है--प्तीमाविवादं ग्रामयोरुभयोः रामन्ताः पंचग्रामी दशग्रामो वा 
सेतुभिः स्थावरैः कृत्रिमैर्वा कुर्यात्‌ । कर्षकगोपालवृद्धकाः पूवंभुक्तिका वा अबाह्याः सेतूनामभिज्ञा बहव एको वां 
निदिव्य सीमासेतूत्‌ विपरीतवेषाः सीमानं नयेयुः । क्षेत्रनिवादं सामन्तग्रामवृद्धाः कुर्युः । 

५, समन्ताद्‌ भवाः सामन्ताः चतसुषु दिक्ष्वनन्तरग्रामादयस्ते च प्रतिसीमं व्यवस्थिताः; ग्रामो ग्रामस्य सामे्तः क्षेत्रं क्षेत्रस्प 
कीतितम्‌ । गृहं गृहस्य निदिष्टं समन्तात्‌ परिरभ्य हि। इति कात्यायनवचनात्‌ । ग्रामादिशब्देन तत्स्थाः पुरुषाः 
लक्ष्यन्ते । मिताक्षरा (याज्ञ० २११५१) । . 

६. तेषामभावे सामन्तमौलवृद्धोद्धुतादयः । स्थावरे षटप्रकारेपि कार्या नात्र विचारणा ॥ कात्यायन (७३७, मिताक्षरा 
--थाज्ञ ० २।१५२, विवादरत्नाकर, पृ० २०६); गृहक्षेत्र विरोधे सामन्तप्रत्ययः । सामन्तविरोधे लेख्यप्रत्ययः । 
प्रत्यभिलेखविरोधे ग्रामनगरवृद्धश्रेणोप्रत्ययः ॥ वसिष्ठ० १६।१३-१५ गृहक्षेत्रयोविरोधे सामन्तप्रत्ययः । सामन्तवि- 
रोघे अभमिलेख्यप्रत्यय: । अभिलेख्प्रविरोधे ग्रामनगरवृद्धश्रेणिप्रत्ययः ग्रामनगरवृद्धश्रेणिविरोधे दशवर्षमुक्तमन्यत्र 
राजविप्रस्वात्‌ । शंख लिखित (विवादरत्नाकर, ५० २०८) । स्वार्थसिद्धो प्रदुष्टेषु सामन्तेष्वर्थगौरवात्‌ । तत्संसक्तस्तु 
कर्तव्य उद्घारो नात्र संशयः ॥ संसक्तसक्तदोषे तु तत्संसक्ता: प्रकीतिता: । कर्तव्या न प्रदुष्टास्तु राज्ञा धमं विजानता ॥ 
कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ? २१५२) 1 

७. आगमं च प्रमाणं च भोगकाल च नाम च । भूमागलक्षणं चैव ये विदुस्ते$त्र साक्षिण:॥ बृहस्पति (मिताक्षरा-याज्ञ० 
२1१५२; पराशरमाघवीय ३, पू० ३९२; व्यवहारप्रकाश, पु० ३५५) । 
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सीमा-विवाद के निर्णायक ८१५ 


नियम के विरोध में मिताक्षरा (याज्ञ २1१५२) का कहना है कि यदि दोनों दल किसी एक साक्षी पर विश्वास करें तो 
बह्‌ मान्य हो सकता है । नारद्र (१४१०) एवं वृहस्पति के अनुसार यदि दोनों दछों ने किसी एक हो व्यक्ति को चुना 
है (अन्य साक्षियों, प्रमाणयुक्त लक्षणों तथा प्रकाश या गुप्त प्रमाणों के अभाव में) तो उभे उपवास कर, अपने सिर पर 
मिट्टी रख, लाल वस्त्र घारण कर तथा लाल फूलों की माला पहनकर साक्ष्य देना चाहिए । यदि साक्ष्य देनेवाला शूद्र 
हो तो विश्वरूप (याज्ञ० २1१५६) ने बृहस्पति को उद्धृत करते हुए लिखा है कि उसे लाल वस्त्र घारण करना चाहिए, 
,उसके मुख पर इमशान की राख छगी रहनी चाहिए, उसकी छाती पर बकरे के रक्त वाली पाँच अंगुलियों की छाप 
रहनी चाहिए, यज्ञ के काम में लाये गये बकरे की लादी (अँतड़ियाँ) गले में बँधी रहनी चाहिए और उसके दाहिने 
हाथ में मिट्टी रहनी चाहिए ।* इन सब वातों से निष्पक्षता एवं कार्य-गुरुता की ओर संकेत मिलता है । यदि कोई जान- 
कार साक्षी न मिले तो राजा गाँवों के बीच की सीमा स्वयं निर्धारित करता है (याज्ञ० २1१५३, नारद १४११, मनु 
८२६५) । यदि झगड़े की सीमा किसी एक गाँव के लिए अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो तो राजा पूरी भूमि उसे दे 
सकता है । राजा नवीन चिल्लो से नयी सीमाएँ खींच सकता हूँ, या आधी-आघी भूमि दे सकता है । मनु (८२४५) का 
कथन है कि यह कार्य ज्येष्ठ मास में जब कि चिह्न स्पष्ट रहते हैं राजा द्वारा किया जाना चाहिए । यदि दैवथोग या 
राजा द्वारा उपस्यित कोई आपत्ति या विपत्ति न आये तो साक्षियों या पड़ोसियों द्वारा निर्धारित सीमा तीन सप्ताहों के 
उपरान्त सुनिश्चित (अन्तिम) रूप ले लेती है (कात्यायन ७५१) । मनु (८२६१) के अनुसार साक्षियों द्वारा निर्धारित 
सीमा राजा द्वारा या लेख्य द्वारा (जिसमें साक्षियों के नाम अंकित हों) प्रमाणित हो जानी चाहिए । सीमा-निर्धारण 
सम्बन्वी शिलालेखों के लिए देखिए फ्लोट का गुप्त इंस्क्रिप्यंस' (सं० २४, पृ० ११०) एवं एपिग्रैफिया इण्डिका (२४, 
पृ० ३२-३४) जहाँ घर्मशास्त्र-गरन्थों में वणित बातों का ययावत्‌ पालन किया गया है । पड़ोसियों द्वारा भ्रामक साक्ष्य 
देने पर दण्ड की व्यवस्था दी गयी है (मनु ८२६२; याज्ञ. २1१५३; नारद १४७ एवं पुनः मनु ८1२५७ एवं नारद 
१४८) । यदि मित्रतावश, लोभ या भय से कोई सच्ची बात कहने के लिए नहीं आता तो उसे सबसे बड़ा दण्ड मिलता 
था (कात्यायन ७६०) । 


बृहस्पति का कथन है कि यदि दो गाँवों के बीच में कोई नदी बहती हो और संयोगवश बाढ़ में एक गाँव की 
कुछ भूमि दूसरे गाँव में चलो जाय तो पहला गाँव उससे हाथ घो बैठता है, किन्तु ऐसा तभी होता है जब कि भूमि में 
अनाज न उग रहा हो । जब अन्न बोयी हुई भूमि इस प्रकार बाढ़ में कटकर दुसरे गाँव में चली जाय तो पहले गाँव को 
अन्न प्राप्त होता है और भूमि दूसरे की हो जाती है 1"? 


८. ज्ञातृचिह्नैविना साघुरेकोप्युभयसंमतः । रक्तमाल्याम्बरघरो मृदमादाय मूर्घनि । सत्यव्रतः सोपवासः सीमानं दशयेन्नरः॥ 
बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पू० २२१; पराशरमाघवीय ३, पृ० ३९३; व्यवहार प्रकाश पु० ३५९) । 

.९. शूद्राणां तु यथाह बृहस्पति: । यदि शूद्रो नेता स्यात्तं क्लैब्येनालकारेणालंक्कत्य शवभस्मना मुखं विलिप्याग्नेयस्य पशोः 
शोणितेनोरसि पञ्चांगुलानि क्त्वा ग्रीवायामान्त्राणि प्रतिमुच्य सव्येन पाणिना सीमालोप्टं मूध्नि घारयेदिति । रक्त- 
कर्पटवसनादिः क्लब्योलंकारः । विश्वरूप । 

१०. ग्रामयोरुभयोयंत्र मर्यादा कल्पिता नदी । कुर्ते दानहरणं भाग्याभागयवशान्नुणाम्‌ । एकत्र कूलपातं तु भुमेरन्यत्र 
संस्थितिम्‌ । नदी तीरे प्रकुष्ते तस्य तां न विचालयेत्‌ ॥ क्षेत्रं सशस्यमुल्लंष्य भूमिश्छित्ना यदा भवेत्‌ । नदीस्रोतः- 
प्रवाहेण पूर्वस्वामी लभेत ताम्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २३४; पराशरमाघवीय ३, पु० ३९८; विवाद- 
रुत्नाकर २१७; व्यवहारप्रकाश, पू० ३६२) । व्यवहारप्रकाश का कथन हँ--तस्य नदीवशारप्राप्तमिकस्य प्राप्तां भूमि 


८१६ घर्भशास्त्र का इतिहास 


मतु (८२६२), याज्ञ (२।१५४), नारद (१४।१२) एवं कात्यायन (७४९) का कथन है कि भूमियों, कूपों, 
जलाशयों, कुंजों, वाटिक्राओं, महलों, गृहों, कुटोरों (पर्ण्ालाओं),' मन्दिरों एवं जल की निकासी के लिए नालियो की 
सीमाओं के विवादों को साक्षियों (गामन्तों = पड़ोसियों आदि) से तय कराना चाहिए । 
नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन ने जळ-प्रणालियों एवं मलमूत्र-विरर्जन-प्रणालियों (गोरियों) की सीमाओं के विषय 
में विस्तृत नियम दिये हैं । 
बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि ग्राम एवं गृह की स्थापना (बुनियाद) के काल से चले आते हुए गृहों (द्वारों, 
वातायनों, अगवाड़ों चहारदीवारियों आदि) के भोग एवं जल तथा आपणों (हाटों) के भोग के विषय में किसी प्रकार 
का विरोध नहीं होना चाहिए । यदि इन वातों में नयी व्यत्रस्थाएँ होने लगें तो विरोध उपस्थित हो सकता है (स्मृतिः 
चन्द्रिका २, पृ० २३४ एवं व्यवहारप्रकाश, पृ० २६३) ।'१ बृहस्पति का यह भी कथन है कि प्राचीन वातायनों, जल- 
निक्रासों, घोरियों (ओरी को थामने के लिए बंने लम्बे-लम्बे काठ या बाँसं के डण्डे जो भीत में गड़े होते हैं, जिनका 
आकार घोड़ों की भाँति होता है, कहीं-कहीं ये पक्के मक्रानों में पत्थर के भी होते है), सड़कों के किनारे बने उच्चस्थल, 
` घरों या कुटीरों के आँगन से वर्षा-जल को निकालने वाली नालियों (मोरियों) को जो बहुत दिनों से ज्यों के त्यों चले 
आये हों, नहीं हटाना चाहिए, भले ही उनसे पड़ोस के मकानों को कठिनाई होती हो । यही बात कात्यायन (७५२-७५३) 
ने भी कही है । पुनः इनका निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे अन्य गृहों को दिवकत हो सकती है । किसी दुसरे 
के घर में अपनी खिड़की नहीं खोलनी चाहिए और न इसी प्रकार दूसरे के घर को बिगाड़ने या उसके स्वामी के विरोध 
में कोई नाली बनानी चाहिए । किसी के घर की दीवार से लगभग दो हाथ हटकर ही घुरा (जहाँ गलीच या गोबर, 
मल, मूत्र, कतवार आदि फेंके जाते हैं और जिनसे खाद बनती है) बनाना चाहिए, इतना ही नहीं, घूरे को अपने घर से 
भी दूर रखना चाहिए । 
जिस स्थान या सड़क या मार्ग से मनुष्य एवं पशु इधर-उघर बिना किसी रुकावट के आ-जा सकें उपे संसरण 
कहा जाता है । कात्यायन (७५५) ने इसे चतुष्पय कहा है ओर उसे राजमार्ग कहा है जहाँ से लोग किसी निश्चित 


न विचाळयेत्‌ नान्यथा कुर्यात्‌ पूर्वस्त्रामी नापच्छिन्द्यादित्यर्थः । एतदनुप्तशस्यतीरविषयम्‌ । उप्तती रविषये पुनः स 
एव-_क्षेत्रम्‌० । तां सशस्यां भूमिम्‌ । उप्तशस्यफललाभपर्यन्तमेतत्‌.। तत्फललाभानन्तरं तु न पूर्वस्त्रामी तां भूमि 
रमेत इत्यवगन्तव्यम्‌ । विवादरत्नाक्‌र का मत भिन्न है--यत्र तु नदी क्षेत्रादिकं समुल्लङ्घ्य याति तत्र पूवंग्रामस्यैव 
सा भूमिरिति । 

११. निवेशक्ालादारभ्य गृहवार्यापणादिफम्‌ । येन यावद्यथा भुक्तं तस्य तस्त विचालयेत्‌ ॥ वातायनं प्रणालीं च तथा निर्य 
हवेदिकाः (निव्यूह ?) । चतुःशालस्यन्दनिकाः प्राङ्निविष्टा न चालयेत्‌ ॥ बृहस्पति (अपरार्क, पृ० ७६४; स्मृति- 
चन्द्रिका २, पृ० २३५; व्यत्रहारप्रक्राश, पृ० ३६३) । “एवं निवेशतकाले कल्पितं गवाक्षादिकं प्रातिवेश्य।निष्टकार्यपि 
न केनच्रिच्चाळनीयमित्याह स एव ।' स्मृतिचन्ब्रिका (२, पु० २३५); निर्व्यृहो द्वारनिर्गतक्ाष्ठ-विशेण इति कृत्यः 
कल्पतरौ । निर्व्यृहो गृहकोण (गृहघोणा ?) इति स्मृतिचन्द्रिका । वेदिका रथ्यादिप्रदेशसंस्क्ृतोत्तरा भूमि: । व्यवहार- 
प्रकाश (पु० ३६३) । ये शब्द मदनरत्न से लिये गये हैं । 

१२. यान्त्यायान्ति जना येन पशवश्चानिवारितः। तदुच्यते संसरणं न रोद्धव्यं तु केनचित्‌ ॥ बृहस्पति (अपरार्क पु० ७६५ 
स्मृतिचन्द्रिका २, पू० २३५; सर्वे जनाः सदा येत प्रयान्ति स चतुष्थः । अनिषिद्धा यथाकालं राजमार्गः स उच्यते ॥ 
कात्यायन (७५५, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २३५; विवाद्रत्नाकर, पु० २२१) । 


| 
|| 
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|| 
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|| 
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समय में (सदा नहीं) आ जा सके । कौटिल्य आदि ने जनमार्गो एवं गृहों के पास मल-मूत्र त्याग के विषय में दण्ड वतलाये 
हैँ । बहस्पति एवं कात्यायन (७५६) का कथन है कि गाड़ियों आदि से जनमार्ग का अवरोध नहीं करना चाहिए उस 
पर कोई पेड़-पौचा नहीं लगाना चाहिए । जो लोग ऐसा करते हैं अर्थात्‌ गड्ढा खोदते हैं या पेड़ लगाते हैँ और जान- 
बूझकर वहाँ मल-मूत्र त्याग करते हैं उन पर एक माषक का अर्थ-दण्ड लगता है और जो लोग मार्ग पर अपने गुरु, वुद्- 
जन या राजा को सबसे पहले नहीं जाने देते उन पर भी अर्थ-दण्ड लगता है । मनु (८1२८२) ने जनमार्ग पर बिना किसी 
शेग से ग्रस्त होने पर मळ-मूत्र त्यागने के दोषों पर दो कार्षापण का दण्ड लगाया है और उसे स्वच्छ करने को कहा है 
किन्तु उने लोगों के लिए इसे अपवाद माना है (मनु० ८ 1२८३) जो बीमारी के कारण वुद्धता या गर्भधारण के कारण 
ऐसा करते हैं या बच्चे हैं, उन पर अर्थ-दण्ड नहीं लगता, केवल झिड़की ही उनके लिए पर्याप्त है (देखिए मत्स्यपुराण 
२२७।१७५-१७६) । कौटिल्य (३1३६) ने गाड़ियों के मार्ग पर धूलि फेंकने पर १/८ पण, मिट्टी से अवरोध उपस्थित 
करने पर १/४ पण तथा यही कार्य राजमार्ग पर करने पर दूना दण्ड लगाया है, और पूत स्थलों या जलस्थानो या 
प्रन्दिरों या राजप्रासादों के पास मल-मूत्र करने पर क्रम से २, ३ या ४ पणों का दण्ड निर्धारित किया है तथा मनु द्वारा 
लिखित लोगों को छूट दी है । कात्यायन (७५८-७५९) का कहना है क्रि तालाब, वाटिका और घाटों को जो गन्दी 
वस्तुओं से अपवित्र करता है उसे दण्डित होना पड़ता है ओर स्त्रच्छ करना पड़ता हैं । यही बात पवित्र स्थानों पर गन्दै 
कपड़े धोने पर भी कही गयी है । 

याज्ञवल्क्य (२1१५५) ने (दो या अधिक खेतों के) सीमा-व्यतिक्रम, अपने खेत की सीमा से आगे बढ़कर जोत्ने 
तथा अन्य को अपना खेत जोतने से मना करने वाळे को क्रम से सामान्य, सर्वाधिक तथा मध्यम दण्ड की राजा कही है । 
और देखिए विष्णुघर्मसूत्र (५1१७२) एवं शंख-लिखित, जहाँ किसी खेत क्री सीमा के उल्लंघन पर १००८ पणों के अर्थ- 
दण्ड की व्यवस्था दी हुई है । और देखिए मनु (८।२६४ = मत्स्यपुराण २२७1३०) जहाँ किसी के खेत, वाटिका, घर 
आदि को असावधानी से छीनने पर २०० पणों का तथा जान-बूक्षरुर छीनने पर ५०० पणों का अर्थ-दण्ड घोषित किया 
गया है । नारद (१४।१३-१४) एवं कात्यायन (७६०-७६१) का कथन है कि दो खेतों की सीमा पर उगे फल-फूछों को 
न्यायाधीश द्वारा दोनों की सम्पत्ति घोषित किया जाना चाहिए, किन्तु यदि किसी के खेत में उगा पेड़ दूसरे के खेत में 
अपनी डालियाँ फैला ले तब भी वह उगाने वाळे खेत के स्वामी का ही कहा जायगा, अर्थात्‌ उसके फल-फूल दुसरे खेत 
वाले स्त्रामी को नहीं मिलेंगे । ४ 

नारद (१४-१८) ने सेतु के दो प्रकार वतलाये हैं; खेय (वह जो अधिक जल निकालने के लिए खोदकर 
बनाया जाता है तथा बन्ध्य (बाँध, जो पानी रोकने के लिए निमित. किया जाता है) । यदि सेतु-निर्माण से एक खेत 
को अपेक्षाकृत अधिक लाभ होता है तो उसै बनने देना चाहिए (याज्ञ ० २१५६ एवं नारद १४।१७) । ऐसा करने के 
पूर्व सेतु-निर्माता को दुसरे खेत (जहाँ पर वह सेतु बनाना चाहता है) के स्वामी या राजा से आज्ञा ले लेनी चाहिए, 
नहीं तो उससे उत्पन्न लाभ उसे नहीं प्राप्त हो सकता । इसी प्रकार का नियम दूसरों द्वारा गृहों या तालाबों की मरम्मत 
करने के विषय में भी दिया हुआ है (कात्यायन ७६२-७६३) । नारद (१४॥२३-२५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति 
बिना किसी के विरोध के ऐसी भूमि जोतता है जिसका स्वामी उसे स्वयं नहीं संभाळ सकता या मर गया है या लुप्त हो 
गया हे, तो वह उसका भोग-कर सकता है, किन्तु यदि पूर्व स्वामी या उसका पुत्र आ जाता है तो उसे लोटा देना 
पड़ता है । किन्तु ऐसा करते समय उसे, खेत के बनाने या बोने में जो कुछ व्यय हुआ रहता है वह मिल जाता है । यदि 
पूं स्वामी यह व्यय न दे सके तो नवोन स्वामी आठ वर्षों तक खेत का १/८ भाग पाता है और आठवें वर्ष के आरम्भ 
में उस खेत को लौटा देता है । याज्ञ (२1१५८) एवं व्यास का कथन है कि यदि कोई मालगुजारी पर किसी के खेत 
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को जोतने के लिए लेता है और थोड़ा-बहुत जोतकर उसे बिना बोए छोड़ देता एवं किसी अन्य द्वारा भी उसे पूरा नहीं 
कराता, तो उसे उस खेत में उत्पन्न होने वाळी उपज (जितनी वह ठीक से उस खेत के जोते एवं बोये जाने से उत्पन्न - 
) का मूल्य देना पड़ता है और उस पर अर्थ-दण्ड भी लाता है । ऐसी स्थिति में उससे खेत छीनकर दुसरे को भी < 
दिया जा सकता हूँ।'3 = 


१ - क 


जे दण्डं च तत्समम्‌ ॥ व्यास (विवादचिन्ता | 
“पराशरमाधवीय (३ पू० ४०८) नेइसे 


| 
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| अध्याय २३ 
र वाकपारुष्य एवं दण्डपारुष्य (मानहानि एवं आक्रमण) 


आधुनिक काळ की फौजदारी के विवाद-पदों के अन्तर्गत ही वाक्पारुष्य, दण्ड-पारुष्य, स्तेय, स्त्रीसंग्रहण, साहस 
नामक पाँच शीर्षक आ जाते हैं नारद (१८1१) ने वाक्पारुष्य की व्याख्या यों को है-(यह वह है) जो किसो देश, 
जाति, कुल आदि के विषय में उच्च घोष द्वारा गाली के रूप में कहा जाय और जिससे कहे जानेवाले व्यक्ति को मान- 
सिक कष्ट मिले और उसे अपराघ-सा लगे । कात्यायन (७६८) ने इसे यों समझाया है--किसी के सामने हुंकार करना, 
उसके सामने खाँसना या ऐसी अनुकृति करना या ऐसा उच्चारण करना जो लोक द्वारा गहित माना जाय अर्थात्‌ जिसे 
लोग न करने या न कहने योग्य समझें, वह वाक्पारुष्य कहा जाता है ।' नारद (१८।२-३) के मत से गाली गलौज 
अथवा वाक्पारुष्य के तीन प्रकार हैं--निष्ठुर (क्िड़कियों के रूप में, यथा किसी को मूर्ख या दुष्ट कहना), मइलोल 
(गन्दी या अपमानजनक बात कहना) तथा तीब्र (भीषण आरोप लगाना, यथा किसी को ब्रह्म-हत्या या मद्य पीने का 
अपराधो बतलाना); और क्रम से इन तीनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक दण्ड को व्यवस्था दी गयी है । किसी देश, जाति 
या कुछ के लिए क्रम से इस प्रकार कहना कि “गौड़ देश के लोग झगड़ाळू हैं, “ब्राह्मण बड़े छालची हुँ या “विश्वामित्र 
गोत्र के लोग क्रूर कार्य करते हैं, ये गालियों के उदाहरण हैँ । वृहस्पति ने वाक्पारुष्य को तीन प्रकार का कहा है-- 
सबसे छोटा (जब किसी देश, जाति या कुछ को गाली दी जातो है या किसी विशिष्ट कार्य की ओर संकेत न करके 
पापकर्म का अपराध लगाया जाता है), मध्यम (जव गाली देनेवाला गाली दिये जानेवाले व्यक्ति की माता या बहिन के 
संभोग की गाली देता है, अर्थात्‌ जब माँ-बहिन की गाली दी जाती है या. उपपातको* या छोटे-छोटे पापों की गाली दी 
जाती है) तथा महान्‌ अपराध लगाना, अर्थात्‌ निषिद्ध भोजन या पेय ग्रहण करने का या महापातक का अपराध लगाता । 
स्मृतियो में उपयू'क्त वावपारुष्यों तथा वैसा करने वालों को जाति तथा जिनको गाली दी जाती है उनको जाति के अनुसार 
दण्ड की व्यवस्था दी हुई हैं। उदाहरणार्थ मनु (८२६७ = नारद १८।१५ = मत्स्यपुराण २२७।६६) ने ब्राह्मण को 
गाली देने पर गाली देनेवाले क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से १००, १५० एवं २०० पणों का दण्ड लगाया हे । इसी 
प्रकार मनु (८२६८ = नारद १८१६) ने क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को गाली देने पर अपराधी ब्राह्मण को क्रम से ५०, 
२५ एवं १२ पणों के दण्ड की व्यवस्था दी है-। समान जातीय को गाली देने पर मामूली अपराध के लिए १२ पणों का 
दण्ड तथा माँ-बहिन की गाली देने पर इसका दूना दण्ड लगाया गया है (मनु ८२६९ = नारद १८।१७) । भोर देखिए 
याज्ञ० (२।२०६-२०७), विष्णु० (५1३५) स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ३२७) एवं मदनरत्न के उद्धरणों से पता चलता 


१. हुंकारः कासनं चैव लोके यच्च विगहितम्‌ । अनुकूर्यादनुब्रूयाद्‌ वाक्माएष्यं तदुच्यते ॥ कात्यायन (७६८, अपराक ` 


पु० ८०५, स्मृतिचत्द्रिका २, पृ० ६) । 
२. उपपातकों (गोवध, व्यभिचार आदि] के लिए देखिये मनु (९।५९-६६) । याज्ञ० (३।२२४-२४२) एवं विषणु घ मंसूत्र 
(३७) में इनकी छम्बी सूची दी हुई है । 
१६ नज 
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है कि लगभग १२वीं शताब्दी में जाति-सम्बन्धी अन्तर तथा छोटे-बड़े अपराध-सम्बन्धी बिभेद प्रायः लुप्त हो चुके थे। 
दो-एक बातें विचारणीय हैं । देखिए मनु (८।२६८-२७२ एवं २७४, नारद (१८।१६-१७ एवं २२-२४) । यहाँ तक फि 
सच्ची गाली (यदि कोई व्यक्ति क्रोध में चोरी में पकड़े गये किसी पूर्व अपराधी को चोर कहे या अन्धे को अन्धा या 
लँगडा कहे) के लिए मनु (८।२७४ = नारद १८१८) ने एक कार्षापण का दण्ड लगाया हैं। कौटिल्य (३1१८) एवं 
विष्णु» (५२७) ने ऐसे अपराधों में क्रम से ३ एवं २ पणों को दण्ड-व्यवस्था दी है । यदि गाली झूठ-मूठ में दी गयी हो 
तो इस प्रकार की सच्ची बातों के लिए जो दण्ड लगता है उसका दूना दण्ड देना पड़ता है। यदि व्याज-स्तुति की जाय, 
अर्थात्‌ किसी एक आँख वाले या अन्थे को सुन्दर आँखों वाला कहा जाय तो दण्ड लगता है (कौटिल्य ३1१८) । यदि 
किसी को प्रसिद्ध पतित या चोर के साथ रहने के लिए मना क्रिया जाय तो दण्ड नहीं लगता (कात्यायन ७७६) । यदि 
गाली देनेवाला यह कहे कि 'अबोधता, असावधानी, वैर या मित्रता के कारण मैंने ऐसा कह दिया है और अब ऐसा 
नहीं करूंगा तो उसे केवळ आघा दण्ड लगता है (कात्यायन ७७५; विवादरत्नाकर, पृ० २४६; विवादचिन्तोमणि, पु० 
७०; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३२७; व्यवहारप्रकाश पृ० ३८४; कौटिल्य ३।१८) । यदि कोई कतंव्परत राजा को गाली 


` दे तो उसको जीभ काट ली जाती है और उसकी सारी सम्पत्ति छोन लो जाती है (नारद १८1३० एवं याज्ञ० २। 


३०२) । आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१०।२७।१४) ने घर्मरत तीन उच्च वर्णो को गाली देनेवाळे शूद्र की जीभ काट लेने की 
व्यवस्था दी है । 


दण्डपारुष्यं 

कौटिल्य (३।१९) ने इस शीर्षक के अन्तर्गत स्पर्श करने, धमकी देने या वास्तविक रूप से आहत करने को 
सम्मिलित किया है । नारद (१८४) के मत से हाथ, पैर, हथियार या किसी अन्य वस्तु (ढेला आदि) से शरीरांगों पर 
घाव करने या राख आदि से गन्दा कर देने या एक-दूसरे को पीड़ा देने को इसके अन्तर्गत रखा हे । मिताक्षरा (याज्ञ 
२।२१२) ने तो पशुओं को पीड़ा पहुँचाने तथा पेड़ गिरा देने को भी इसके भीतर ही गिना है । नारद (१८।५-६) के 
मत से दण्डपारुष्य के तीन प्रकार हैं--प्रथम, मध्यम एवं उत्तम, यथा--आक्रमण करने की तैयारी करना, बिना किसी 
अनुशय या परिताप के भाक्रमण करना और घायल करना । इन तीनों को पुनः तीन भागों में बाँटा गया है, जो व्यक्ति 
या वस्तु के हीन, मध्यम या उच्च मूल्य पर निर्भर माने गये हैं । स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ३२७) एवं व्यवहारप्रकाश 
(पु० ३७०) के परिशिष्ट के इलोक में आया है- वह व्यक्ति दण्डपारुष्य का अपराधी है जो पीड़ा पहुँचाता है या रक्त 
निकाल देता है, क्षत करता है, तोडता है, काटता है और शरीरादि अंगों को फाड़ देता है । बृहस्पति ने लिखा है कि हाथ, 
पत्थर, लाठी, राख, पंक, धूरि या हथियार से मारना या चोट पहुँचाना दण्डपारुष्य कहलाता है ।* 

मिताक्षरा (याज्ञ० २२१२) ने वाषषपारुष्य एवं दण्डपारुष्य के विषय में कुछ सिद्धान्त बनाये हैं । जो व्यक्ति 
गाली दिये जाने या आक्रमण किये जाने पर अपनी ओर से वैसा ही अपराध नहीं करते उन्हें प्रशंसित करना चाहिए, 
किन्तु जो स्वयं प्रत्युत्तर दे देते हैं उन्हें भी दण्डित करना चाहिए, किन्तु उन्हें प्रथम गाली देने वाले तथा मारने-पीटने वाले 
की अपेक्षा कम दण्ड मिलना चाहिए । किन्तु दो व्यक्ति यदि आपस में उलझ जायें और यह न प्रकट हो सके कि किसने 


३. दण्डपारुष्यं स्पशनमवगूर्णनं प्रहतमिति । अर्थशास्त्र (३।१ ९)। 


४. इस्तपापाणळगुडभंस्मकर्दमपांशुभिः । आयूर्धेस्च प्रहरणं दण्डपारुष्यमुच्यते ॥ बृहस्पति (विवादरत्नाकर, पृष्ठ 
२५९) । 
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पहले आरप्भ किया तो दोनों को वरात्रर-बरात्रर दण्ड मिलना चाहिए । यदि दो व्यक्ति लड़ जायें तो प्रथम 
आक्रामक को तथा जो आगे बढ़कर छगातार आक्रमण करता रहता है, उसे अपेक्षाकृत अधिक्र दण्ड मिलना चाहिए । यदि 


इवपाक, मेद, चाण्डाळ, व्याध, हाथीवान, व्रात्य, दास आदि नीच लोग कुलीनों एवं आचार्यो पर दण्डपारुष्य प्रयुक्त . 


करें तो अच्छे व्यवितयों हारा उन्हें वहीं एवं उसी समय दण्डित करना चाहिए (अर्थात्‌ उन पर कोडे आदि बरसाने 
चाहिए !)' किन्तु यदि ऐसा न हो सके तो राजा को चाहिए कि वह उन्हें उनके अपराध के अनुरूप शारीरिक दण्ड दे; 
किन्छु उनसे अर्थ-दण्ड न ळे, क्योंकि उनका घन गडिति माना गया हैँ ।” . 

विभिन्न स्मृतियों में विभिन्न दण्डों की व्यवस्था पायी गयी है और हम उनके विस्तार में यहाँ नहीं पड़ेंगे । 
कात्यायन (७८६) ने व्यवस्था दी है कि जिस प्रकार वाक्पारुष्य में दण्ड गाली देनेवाले एवं जिसे गाली दी जाती है उनकी 
जाति के अनुसार दिपा जाता है, उसी प्रकार दण्डपारुष्य में भी होता है । अर्थात्‌ यदि अपराघी मार खानेवाले से होन 
जाति का हो तो उपे अधिक दण्ड दिया जाता है तथा यदि मारने वाला मार खाने वाले से उच्च जाति का हो तो कम 
दण्ड दिया जाता है । मनु (८1२८६) एवं उशना (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ३२८) ने मनुष्य एवं पशु को लगे हुए घाव के 
अनुसार दण्ड देने की व्यवस्था दी है ।४ संस्कृत साहित्य में दण्डपारुष्य पर दण्ड देने के विषय में प्राचीनतम उल्लेख तैत्ति- 
रीय संहिता (२।६।१०।२) में प्राप्त होता है--“जो ब्राह्मण को मारने की धमकी देता है उसे सौ (गाय या निष्क) का 
दण्ड, जो ब्राह्मण को पीटता है उसे एक सहस्र का दण्ड तथा जो इस प्रकार आक्रमण कर रक्त निकाल देता है उसे उतने 
वर्षों तक पितरों को न देखने का (शाप का) दण्ड मिलता है जितने धूलिकण उस खत में गिरकर मिल जाते हैं । इस 
विषय सें देखिए जैमिनि (४१७), गौतम (२१।२०-२२) एवं मनु (११।२०६-२०७) जहाँ उपर्युक्त कथत की विभिन्न 
व्याख्याएँ उपस्थित की गयी हैं। कौटिल्य (३।१९) ने विभिन्‍न दण्डपारुष्यों के लिए मिन्न-भिन्न दण्डों की व्यवस्था 
दीहै। 

«बृहस्पति का कहना है कि यदि कोई धूल, विभूति (राख) आदि किसी पर फेंके या किसी को हाथ से पीट दे तो 
उस पर एक माष का दण्ड लगता है, यदि वह किसो को छड़ी या पेत्यर या इंट से मारे तो दो माष देने पडते हैं । 
किन्तु यह व्यवस्था बराबर की जाति वालों के लिए है। यदि कोई किसी दूसरे की पत्नी या अपने से उच्च जाति वाले को 
मारे या पोटे तो दण्ड उसी के अनुरूप अधिक लगता है । जो किमी के चर्म को काट देता है या आक्रमण से रक्त निकाल 
देता है तो उसे सौ पण देने पड़ते हैं, जो काट कर मांस निक्राल देता है उसे छः मास देने पड़ते हैं तथा जो हड्डी तोड़ 
देता है उसे निष्कासन का दण्ड मिलता है (मनु ८२८४ = नारद १८।२९) । कात्यायन ने कान, अधर, नाक, पाँव, 
आँख, जीभ, लिंग, हाथ काटने पर सबसे बड़े दण्ड की तथा घायल करने पर मध्यम दण्ड की व्यवस्था दी है । यदि 
शूद्र तीन उच्च वर्णो को पीटे तो जिस अंग से पीटे. उसका वह अंग काट लिया जाना चाहिए (गौतम १२1१, कौटिल्य 
३1१९, मनु ८२७९, याज्ञ० २1२१५ एवं बृहस्पति) । मिताक्षरा (याज्ञ? २२१५) ने यही बात क्षत्रिय को पोटने पर 


५. अस्पृद्यधूर्तदासानां म्लेच्छानां पापकारिणाम्‌ । प्रतिलोमप्रसूतानां ताडनं नार्यतो दमः ॥। कात्यायन (अपराक पृ० ८१३, 
विवादरत्नाकर, पृ० २७८); प्रातिलोम्यास्तथा चान्त्याः पुरुषाणां मलाः स्मृताः । ब्राह्मणातिक्रमे वघ्या न दातव्या 
घनं क्वचित्‌ ॥ विवादरत्नाकर (पृ० २६९) । 

६. वावपारुध्ये यर्थवोबताः प्रातिलोम्यानुलो रत: तथैव दण्डपारुष्ये पात्या दण्डा यथाक्रमम्‌ ॥ कात्यायन ७८६ (पराशर- 
माधवीय ३, पृ० ४१८; विवादरत्ताक र २६९) । यत्र नोक्तो दमः सर्वेरानन्त्यात्तु महात्मभिः । तत्र कार्य परिज्ञाय 
कर्तव्यं दण्डघारणम्‌ ॥ कायं प्राणिषु ए"ब्यन्तरैरुत्पादितं दुःखनम्‌ | स्मू० च० २, पृ० ३२८ । 
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८२२ घमंशास्त्र का इतिहास 
वैश्य के लिए छागू को हे । मनु (८।२८०) ने यही दण्ड उत शूद्र के लिए दिया है जो किसी उच्च जातीय को मारने के 


छिए हाथ या लाठी उठाता है। मनु (८२८१-२८२ नारद १८।२६-२८) ने कहा है कि यदि कोई नीच जाति का; 


ब्यक्ति किसी उच्च जाति के व्यक्ति के साथ ही एक आसन पर उद्धूत रूप से बैठे तो उसकी कमर तप्त छोहे से दाग 
कर उसे निष्कासित कर देना चाहिए या उसके चूतड़ पर घाव कर देना चाहिए (इस प्रकार की वह मरने न पाये) । 
यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर निर्भर होकर थूक दे तो उसके अबर काट लिये जाने चाहिए, यदि कोई शूद्र किसी 
ब्राह्मण पर मल-मूत्र फेंके तो अपराधी अंगों को काट लेना चाहिए तया यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के बाल, पैर, दाढी, 
गरदन, अण्डकोषों को पकड़कर खींचे तो उसक्रे हाय काट लिये जाने चाहिए । यदि किसी अकेले व्यक्ति को कई लोग 
मिछकर पीटें तो प्रत्येक को उम अपराध का टूना दण्ड लगता है (याज्ञ २1२२१; कौटिल्य २1१९; विष्णुघर्मसूत्र (५ 
७३) ।९° कौटिल्य (३३१९), मनु (८1२८७), याज्ञ० (२२२२), बृहस्पति, कात्यायन (७८७) विष्णुधर्मसूत्र (५1७५-७६) 
ने लिखा है कि घायल कर देने पर अपराधी को दरा, भोजन तथा अन्य व्ययों की व्यवस्था तब तक करनी पड़ती है जब 
तक कि वह व्यक्ति काम करने के योग्य न हो जाय । 

सम्पत्ति नाश करने तथा पशुओं को मारने या अंग-विच्छेद करने पर कौटिल्य, मनु, याज्ञवल्क्य आदि ने विभिन्न 
दण्डों की व्यवस्था दी है । पशुओं को मार डाऊने या पीटने पर मनु (८।२९६-२९८) ने कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था 
दो है जो पशुओं के मल्य आदि पर निर्भर है । वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को काट-पीट करने पर भी दण्ड-व्यवस्था है 
(याज्म २।२२७-२२१, कोटिल्य ३।१९ एवं कात्यायन ७९३) । याज्ञवल्क्य (२1२१४) ने लिखा है कि यदि उन्मत्त होने 
पर या पागल हो जाने पर या 'भ्रमवद्य कोई किसी पर कीचड़, मिट्टी, थूक या मल मूत्र फेंक दे तो वह दण्डित नहीं होता । 
किन्तु इन मामलों पर कौटिल्य ने वास्तविक दण्ड का आघा लगाया है । 


स्वत: दण्डप्रयोग के अवसर 


अपनी सम्पत्ति या प्राण की रक्षा के लिए व्यवित क्या कर सकता है? इस विषय में घर्मशास्त्रकारो ने विवेचन 
उपस्थित किया है। आततायिर्यो के विषय में चर्चा करते समय इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के तुतो 
अध्याय में कुछ कह दिया है । किसी आततायो ब्राह्मण को मार डालने के विषय में बहुत-से मत-मतान्तर हैं, किन्तु 
किसी भी जाति के आततायी को मार भगाने या बलपूर्वक हटा देने (भले ही उसकी हत्या हो जाय) के विषय में कोई 
भेद नहीं है । गौतम (७1२५) ने प्राण-मय के समय ब्राह्मण को भी अत्त्र-शस्त्र से अपनी रक्षा करने को कहा है । बौघा- 
यन (२।२।८०) मनु, (८।३४८।३४९) आदि ने कहा है क्रि ब्राह्मण एवं वैश्य भी यदि पातक्रियों द्वारा धर्म-कार्य में बाधा 
पायें, या जब बाह्याक्रमण से गड़बड़ी उत्पन्न हो जाय, या जब उनके प्राणों पर आ जाय, या जब उन्हें गायों या सम्पत्ति 
या स्त्रियों या ब्राह्मणों की रक्षा करनी हो तो बल का प्रयोग कर सकते हैं । मिताक्षरा (याज्ञ० २२८६) ने मनु के इस 
कथन को उसी दशा में उचित माना है, जब कि समय से राजा को सूचना न मिल सके और देरी होने से भयंकरता की 
उपस्थिति हो जाने वाली हो । 


- कात्यायन (८००) का कथन है कि प्राण लेने पर उद्यत व्यक्ति को मारने में कोई अपराध नहों है, किन्तु यदि. 


आक्रामक घेर लिये जायें तो उन्हें बन्दी बना लेना चाहिए और मारना नहीं चाहिए । अपरार्क (याज्ञ० ३।२२७) का 
कथन है कि जो आग लगाने या मार डालते पर तुला हो या आग लगा रहा हो या मार रहा हो तो. उसे आततायी कहना 


७. महाजनस्यैकं ध्ततः प्रत्येक द्विगुणो दण्ड: । अर्थशास्त्र (३१९) । 


र 


भंततायो के प्रतिरोष का अधिकारे > 
, चाहिए; जब उसे ऐसा करने से रोका न जा सके और मार डालना ही एक उपाय रह गया हो; धर्मशास्त्रकार ऐसा करने 
को अनुचित नहीं कहते । किन्तु यदि उसे घायल करके रोका जा सकता है तो जान से मार डालना अपराध कहा 
जायगा । मेघातिथि (मनु ८1३४८) ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट किया हैं कि ऐसे आततायी को मार डालना चाहिए, भले 
ही वह अपने दुष्कर्म में लगा हुआ हो या उसे सम्पादित कर चुका हो । मिताक्षरा (याज्ञ० २1२२) का कथन हे कि अपने 
प्राणों की रक्षा, स्त्रियों, दुर्बलों आदि की रक्षा में विरोध करने एवं मार डालने का अधिकार है और यदि ऐसा करने 
'पर ब्राह्मण की हत्या हो जाय तो राजा द्वारा दण्ड नहीं मिलता ओर इस प्रकार की ब्रह्म-हत्या का प्रायश्चित्त हलका होता 
है । इसी प्रकार पंजे एवं सींग वाले पशुओं, फण वाले सांपों या आक्रामक घोड़ों एवं हाथियों को मार डालने में कोई अपराध 
नहीं है (कात्यायन ८०५; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३१६) । 


न 
न 
जश 
जे 
च 


अध्याय २४ 
स्तेय (चोरी) 


ऋग्वेद में तस्कर, स्तेन एवं तायु का बहुघा उल्लेख हुआ है, यथा “गोएँ हमसे न म्िछुडें, कोई तस्कर (चोर) 
उन्हें पीड़ा न पहुँचाये” (ऋग्वेद ६।२८।३), “पूषा मार्गों की रक्षा करता है और गुप्त घनों को जानता है, जैसा कि 
कोई तस्कर जानता है” (ऋ० ८।२९।६) ऋग्वेद (१०।४।६) से ज्ञात होता है कि चोर लोग साहसी होते हूँ तथा लोगों 
को रस्सियों से बांध. लेते हैं, तथा तस्कर रात्रि में दिखाई पड़ते हैं (ऋग्वेद १।१९१।५) ।' तायु शब्द भारत-पारसी 
शब्द है (ऋ० १।५०।२, ४1३८५, ६।१२।५) । स्तेन का अर्थ है 'गाय चुराने वाळा' (ऋ० ६।२८।७) । स्तेन को पकड़ 
लेने पर रस्सी से बाँध लिया जाता था (० ८1६७1१४) । ऋग्वेद (७।५५।३) में कुत्ते को स्तेन एवं तस्कर के पीछे 
दौड़ने को कहा गया है; लगता है, यहाँ स्तेन का अर्थ है वह चोर जो सम्पत्ति को गुप्त रूप से उठा ले जाता हैँ तथा 
तस्कर वह है जो खुले आम चोरी करता है । वाजसनेयी संहिता (११।७९) तथा तैतिरीय संहिता (४।१-१०1२) में 
स्तेन तथा तस्कर के अतिरिक्त मलिम्लु शब्द भी आया है । अथर्ववेद (४३) में भेड़ियों, व्यात्रों एवं तस्करों के विरुद्ध 
मन्त्र कहे गये हैं । 

मनु (८1३३२), ` कोटिल्य (३३१७), नारद (२७।१२) आदि में स्तेय को साहस से पृथक्‌ माना गया है । कात्यायन 
(८1१०, दायभाग ६।९, पु० २२४) ने स्तेय के विषय में यों लिखा है--जो परद्रव्य-ह्रण प्रच्छन्न होता है या प्रकाश 
में होता है या रात्रि या दिन में होता है, उसे स्तेय कहते हैं, सोते हुए या असावधान या उन्मत्त लोगों के धन का कई 
साधनों से हर लेने को स्तेय कहते हैं (नारद १७।१७) । चोरी की गयी वस्तु के अनुसार यह तीन प्रकार का होता 
है---साधारण (मिट्टी के बरतन, आसन, खाट, लकड़ी, खाल, घास, दाल, भोजन); मध्यम (रेशम के अतिरिक्त अन्य 
परिघान, गाय-बँल के अतिरिक्त अन्य पशु, सोने के अतिरिक्त अन्य घातु,. चावल एवं जौ) तथा गम्भोर (जब सोने के 


जेवर, रेशम के वस्त्र, स्त्रियाँ, पुरुष, पालतु पशु, हाथी, घोड़े तथा ब्राह्मणों या मन्दिरों का धन चोरी में जाता है) । और . 


देखिए नारद (१७।१३-१६) एवं याज्ञ० (२।२७५) । 


मनु (९।२५६) एवं बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३१ एवं व्यवहारप्रकाश पृ० ३८६) के अनुसार तस्कर 
(चोर) या तो प्रकाश (प्रकाश या खुले रूप वाळे) या अप्रका (गुप्त) होते हैं । गलत तराजू एवं बटखरे वाले व्यापारी, 


, १. नता नशन्तिन दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति । ऋ (६।२८।३); पथ एकः पीपाय तस्करो यथाँ एंष 
बेद निघीनाम्‌ ॥ ऋ० (८।२९।६); तनूत्यजेव तस्करा वनग्‌ रशनामिर्दक्षभिरम्यमोताम्‌ । ऋ० (१०।४।६); ओर 
देखिए निरुक्त (३।१४) । 

२. ये जनेषु मलिम्ळवः स्तेनामस्तस्करा वने । ये कक्षेष्वघायवस्ताँस्ते दघामि जम्भयोः॥ वाजसनेयी सं (११।७९) । 


तेत्तिरीय संहिता की टीका. में आया है--स्तेनाः गुप्तचौराः, तस्कराः प्रकटचौराः, अतिप्रकटा निर्भया ग्रामेषु 
बन्दिकरा मलिम्लुवः । 


“त से 


३; ॥ 


॥ ज SS! 


| 
| 
| 


चोरों फा विभाजन ओर दण्ड ८२५ 


जुआरी, मिथ्याचिकित्सक (वर्वैक या नकळो वैद्य), 'सम्यो' के घुसखोर, वेश्याए, मध्यस्थता को वृत्ति करने वाले, 
'कमसल (नकली) वस्तुओं के व्यापारी या यादु या हस्तरेखा या सामुद्रिक से भविष्य-वाणी करने वाले, झूठे साक्षी आदि 
प्रकाश तस्कर कहे जाते हैं १ मनु (९।२६१-२६६) ने लिखा है कि इस प्रकार के तस्करों का पता लगाने के लिए राजा 
द्वारा सभा-स्थलों, जलपान-गृहों, वेइ्या-भवनों, मद्य-शालाओं,' नाटकघरों आदि में ऐसे गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए 
जो वेष-परिदर्तन कर सबका पता चलायें । अप्रकाश तस्कर वे हैं जो छिपे तौर से सबरी (सँघ मारने वाले हथियार) 
य़ा अन्य हथियार लेकर घूमते हैं । इनके मुख्य नौ प्रकार हँ--उत्क्षेपक (उचक्का, जो किसी अन्य काम में लगे व्यक्ति 
का सामान उठा लेता है), संबिभेत्ता (सँघ मारनेवाछा), पान्यमुट्‌ (यात्रियों को लूट लेने वाला), ग्रन्थि-भेदक (जेब- 
कतरा या पाकेटमार) स्त्रो-चोर, पुरुषचोर, पश्ु-चोर, अइव-चोर तथा अन्यः पशु-चोर । याज्ञ (२।२६६-२६८) एवं 
नारद (परिशिष्ट ९-१२) ने चोरों को पकड़ने एवं उनका पता लगाने को विधियाँ बतायी हैँ। यथा--राजकर्मचारी 
(पुलिस) द्वारा चोरी का कुछ सामान प्राप्त कर, या पद-चिह्न द्वारा या पुराने चोर को पकड़कर, या ऐसे व्यक्ति को 
पकड़ कर जो अपना पतान बताये । सन्देह पर भो व्यक्ति पकड़े जा सकते हैं, या पूछने पर अपना नाम या जाति न 
बताने वाले को पकड़ा जा सकता है; जुआरी, शराबी, बेश्यागामी को चोरी के सन्देह में पकड़ा जा सकता है; यदि पूछे 
जाने पर मुंह सूख जाय या स्वर बदल जाय तो व्यक्ति पर सन्देह क्रिया जा सकता है; ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रचुर 
सम्पत्ति न हो, किन्तु पर्याप्त मात्रा में व्यय करता हो तो उस पर भो सन्देह किया जा सकता है; जो व्यक्ति खोयी हुई 
वस्तु वेचे या पुरानी वस्तु बेचे या वेश घारण कर घूमे या जो दुसरे की सम्पत्ति या घर के विषय में पुछताछ करे उस 
पर सन्देह किया जा सकता है । मिताक्षरा (याज्ञ० २1२६८) ने नारद का उद्धरण दिया हैं कि केवल सन्देह पर ही 
अपराध सिद्ध नहीं होता, अतः राजा को भली प्रकार छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि निरपराधी भी उपयु क्त लक्षण 
प्रकट कर सकते हैं या अपने पास में वैसी-वस्तुएँ (चोरी की) पा सकते हैं ॥ यदि चोरी की वस्तु किसी के पास प्राप्त 
हो, तो यह सम्भव है कि वह उसके पास किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयी हो, या वह उसे पड़ी मिली हो, या उसकी उसने 
स्वयं चोरी की हो; झूठे व्यक्ति बहुथा सच्चे व्यक्तियों का चेहरा बनाये रहते हैं । देखिये नारद (१।४२ एवं १1७१), 
मनु (९।२७०=मत्स्य० २२७1१६६) । चोरी में पकड लिए जाने पर केवल अस्वीकार से व्यक्ति बरी नहीं होता, 
उसे प्रमाणों द्वारा (यथा--वह उस समय अन्यत्र था) या दिव्य द्वारा अपनी सचाई सिद्ध करनी पड़ती हु 
(याज्ञ ० २२६९) । 


प्रकाश (प्रकट) चोरों को दण्ड अपराघ के हलकेपन या गुरुता के अनुपात में मिलता है न कि उनकी 
सम्पत्ति के अनुपात में। और देखिये बृहस्पति (पराशरमाधवीय ३, पृ० ४३९-४४० एवं व्यवहारप्रकाश 
पु० ३८७-३८८) । मनु (९1२९२) एवं मत्स्यपुराण (२२७।१८४-१८५) के अनुसार कण्टको (धोखेबाजों) में 
सुनार सबसे बड़ा कण्टक है, यदि यह धोखा करता हुआ पकड़ा जाय तो उसके अंगों का विच्छेद, थोड़ा थोड़ा करके 
करना चाहिए । 2 

गुप्त या अप्रकाश या अप्रकट चोरी के विषय में विशिष्ट नियम दिये हुए हैं । पूर्वोक्त तीन प्रकार की चोरी में 
वे ही दण्ड दिये जाते हैं जो सांहस के तीन प्रकारों के लिए उल्लिखित हैं (नारद १२।२१) । मनु (८।३२३) ते कुलीन 
मनुष्यों (विशेषतः स्त्रियों) एवं बहुमूल्य घातुओं की चोरी में मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है । व्यास ने स्त्रियों की चोरी 
पर जलते लोहे के ऊपर जल।कर मार डालने तथा मनुष्यों की चोरी पर हाथ-पैर काट डालने की दण्ड-व्यवस्था दी है ॥ 
याज्ञ० (२।२७३) ने दूसरों को बन्दी बना लेने, अझ्वो एवं हाथियों की चोरी तथा हिसावृत्ति से दुसरे पर आक्रमण करने 
पर शूली पर चढ़ाने को कहा है । मनु (९२८०) वे राजा के भण्डार में एवं अस्त्रागार में संघ लगाने या मन्दिर के 
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प्रकोष्ठ में चोरी करने पर या हाथी, घोड़ा एवं रथ चोरी करने पर मूत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है । रात्रि में सँघ लगाने 
(मनु ९२७६) पर हाथ काटकर शूली पर चढ़ा देने की व्यवस्था दी गयी है ।? याज्ञ० (२।२७४), मनु (९।२७७) एवं 
विष्णुघर्मसूत्र (६।१३६) ने जेबकतरों (ग्रन्थिभेदकों) के प्रथम अपराघ पर अंगुठा एवं तर्जनी काट लेने की, दुसरे अपराध 
पर हाथ-पैर. काट लेने की तथा तीसरे अपराघ पर मृत्यु दण्ड को व्यवस्था दी है। चोर को चोरी के सामान की पूर्ति भी 
करनी पड़ती थी (मनु ८1२२०, याज्ञ० २1२७०, विष्णुघर्मतूत्र ५८९ एवं नारद, परिशिष्ट २१) । नारद (परिशिष्ट 
२२-२४) के अनुसार साधारण चोरी के सामान के मूल्य का पाँच गुना देना पड़ता था, किन्तु मनु (८।३२६-३२९)'ने 
केवल दूने की बात कही हे । 

गौतम (१२।१२-१४), मनु (८।३३७-३३८) एवं नारद (परिशिष्ट ५१-५२) के अनुसार उच्च जातियों को 
अपेक्षाकृत अधिक दण्ड मिलता है, यथा--शूद्र को चोरी की वस्तु का आठ गुना देना पड़ा तो उसी अपराध में वैशय, 
क्षत्रिय एवं ब्राह्मण को क्रम से १६, ३२ एवं ६४ गुना देना पड़ता है, क्योंकि उच्च स्थिति एवं संस्कृति के अनुसार 
अधिक ईमानदार होना चाहिए । मनु (८1३८०) ने लिखा है कि सामान्यतः ब्राह्मण को क्रिसी भी अपराध में मृत्युदण्ड 
नहीं मिलना चाहिए, उसे देश-निर्वासन का दण्ड मिल सकता है, किन्तु वह अपनी सम्पत्ति अपने साथ ले जा सकता 
है । किन्तु अन्य अपवाद भी मिलते हैं । कात्यायन (८२३) का कथन है कि मानवों (मनु के अनुयायियों या सम्प्रदाय 
के लोगों) के अनुसार चोरी के सामान के साथ पकड़े गये लोगों को तत्क्षण प्रवासित कर देना चाहिए । किन्तु गौतम 
सम्प्रदाय के मत से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि इस नियम से देश में लोगों की कमी हो जायगी । विवादरत्नाकर 
(पु० ३३२) ने कात्यायन के इस कथन को विद्वान्‌ ब्राह्मणों के लिए ही ठीक माना है । विवादरत्नाकर (पृ० ३३२) एवं 
विवादचिन्तामणि (१० ९२). ने कात्यायन के दो पद्य (८२४-८२५) उद्धूत कर व्यक्त किया है कि यदि अविद्ान्‌ 
ब्राह्मण चोरी के सामान के साथ या बिना सामान पकड़ लिया जाय तो उसे उपयुक्त लक्षणों से दाग देना चाहिए और 
उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए, किन्तु ऐसा करने के पूर्व अपराध निश्चित रूप से सिद्ध हो जाना आवश्यक 
है । दूसरे पद्य में यह आया हे कि यदि चोर ब्राह्मण न तो विद्वान्‌ हो और न घनी तो उसके पैरों में बेड़ी डाल देना 
चाहिए, उसे कम भोजन देना चाहिए और मृत्यू-पर्यन्त उससे राजा द्वारा काम कराना चाहिए। गौतम (१२।३६- 
४८), नारद (परिशिष्ट १३-१४), मनु (९1२७१ एवं २७८), कात्यायन (८२७) आदि के मत से लोग जान- 
बूझकर चोरों को भोजन, अग्नि (जाडे में तापने के लिए) जल या शरण देते हैं या चोरी की वस्तु ग्रहण करते 
हैं या क्रय करते हैँ या छिपाते हैं, उन्हे चोरों के समान ही दण्ड मिलता है । इस विषय में देखिये याज्ञवल्क्य 
(२1२७६) । 

कुछ विषयों में बिना आज्ञा लिए वस्तुओं का उपयोग अपराध नहीं माना जाता । गौतम (१२॥२५), मनु 
(८।३३९=मत्स्यपुराण २२७।११२-११३), याज्ञ० (२1१६६) ने तीन उच्च जातियों के लोगों को घास, इंधन, पुष्प, 
गाय को खिलाने के लिए पत्ते आदि तथा देवपूजा के लिए पुष्प आदि ले लेने पर तथा अरक्षित फल तोड्ने पर अपरावी 
नहों ठहराया है । ऐसा करने पर न तो दण्ड मिलता है और न पाप ही लगता है (कुल्लूक, मनु, ८३३९) । एक स्मृति 
में आया है कि बिना मांगे ऐसा करने पर हाथ काट लिये जाने चाहिए, किन्तु मिताक्षरा (याज्ञ० २1१६६) एवं अपरार्क 
(पु० ७७४) आदि ने ऐसा केवल उन लोगों के लिए माना है जो द्विज नहीं हैं और जो किसी कठिनाई में नहीं हैं या 
जो गाय को खिलाने या पूजा के लिए ऐसा नहीं करते हैं । 

यह विषय आदि काल से ही विचाराधीन रहा है । आपस्तम्बघर्मसुत्र (१०।२८।१-५) में आया है कि कौत्स, 
३. सन्धिच्छेदक्ृतो ज्ञात्वा शूलमाम्राह्येत्ममुः । बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पु० ३८८) । 


/ 
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हारोत, काण्व एवं पौष्करसादि के मत से चाहे थोड़ा हो या कोई भी परिस्थिति हो, बिना आज्ञा के किसी का कुछ लेना 
चोरी है, किन्तु वार्ष्यायणि के मत से कुछ अपवाद हैं, यथा-- स्वामी को, थोड़ी मात्रा में मुदूग (मूंग) या माष (उरद) 
या घास गाड़ी में जुते हुए बेलों को खिलाते समय मना नहीं करना चाहिए, किन्तु यदि इन वस्तुओं को खिलाने वाला 
अधिक मात्रा में खिलायेगा तो वह चोर समझा जायगा । शान्तिपर्व (१।१६५।११-१३), मनु (११।१६-१८) एवं याज्ञ० 
(३॥४३) में आया है कि यदि बिना अन्न के कोई ब्राह्मण या अन्य व्यक्ति तीन दिनों तक उपवास किये हो तो चौथे 


* दिन वह कहीं से भी, चाहे किसी का खलिहान हो या खेत हो या घर हो, एक दिन के लिए वस्तु ग्रहण कर सकता 


है, किन्तु प्रश्‍न पूछने पर उपे वास्तविक कारण बता देना चाहिए । किन्तु हीन जाति का व्यक्ति ऐसा तभी कर सकता 
है जब कि स्वामी (जिसका सामान वह बिना कहे उठा लेता है) पापी हो और अपनी जाति के घर्म का पालन नहीं 
करता हो । व्यास (स्मृतिचन्द्रिका १, पु० १७५) ने आपत्ति के समय भोजन के लिए चोरी करना अपराध नहीं माना 
है, किन्तु यह चोरी प्रथमतः अपने से किसी हीन जाति वाले के यहाँ, तब बराबर वाले के यहाँ ओर अन्त में अपने 
से उच्च-जाति के यहाँ की जा सकती है । मनु (८1३४१, मत्स्यपुराण २२७।११०,११४), नारद (प्रकीर्णक ३९), शंख 
एवं कात्यायन (८२२ क) के मत में भोजन कम पड़ जाने पर यात्री द्वारा बिना माँगे किसी के खेत से दो ईखों, दो 
मूलियों, दो तरबूजों (तरबूज), पाँच आमों या दाड़िमों, एक मुट्ठी खजूर, बेर या चावल या गेहूँ या चना ले लेना अपराध 
नहीं माना गया हूँ ।४ऐ 
साहस (गुंडई, लूट-मार, डाका) 


मनु (८।३२२), कौटिल्य (३1१७), नारद (१७।१), याज्ञ० (२।२३०) एवं कात्यायन (७९५-७९६) ने 
साहस” को ऐसा कर्म माना है जो राजकर्मचारियों या रक्षकों या अन्य लोगों की उपस्थिति में भी बलपूर्वक किया जाय । 
'साहस' शब्द साहस” अर्थात्‌ बल (नारद १७।१) से निकला हे । कभी-कभी साहस स्तेय से पृथक्‌ माना जाता है 
(मनु ८३३२, कौटिल्य ३।१७ एवं नारद १७।१२), क्योंकि स्तेय (चोरी) बिना बल प्रयोग किये गुप्त रूप से किसी का 
घन ले लेना है । और साहस में बळ या हिसा का प्रयोग निहित है। साहस के चार प्रकार हैँ-मनुष्यमारण, चोयं 
(चोरी), परवाराभिसर्शन (दूसरे की स्त्री को छीन लेना) एवं पारुष्य (इसके दो प्रकार हूँ) देखिये बृहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पृ० ३१२ एवं व्यवहारप्रकाश, पृ० ३९२), नारद (१७।२) आदि । साहस करने वाले को चोरों आदि की 


४. तिलमुद्गमाषयवगोधूमादीनां सस्यमृष्टिग्रहणेषु न दोषः पथिकानाम्‌ । शंख (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १७६); त्रपुषं 
वारके दवे तु पञ्चाम्न' पञ्चदाडिमम्‌ । खर्जूरबदरादीनां मुष्टि ग्रहहुन्न दुष्यति ॥ बृह० एवं कात्यां० (गृहस्थरत्नाकर, 
पृ० ५२०); चणकब्री हिगोधूमयवानां मृद्गमाषयोः । अनिविद्धेप्रहीतव्यो मुष्टिरेकः पथि स्थितैः ॥ मिताक्षरा (याज्ञ 
२।२७५)। , 

५. स्यात्साहसं त्वन्ययवत्‌ प्रसभं कर्म यत्कृतम्‌ । निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वापव्ययते च यत्‌ ॥ मनु (८।३३२); साहस- 

- -मन्त्रयवत्‌ प्रसभकर्म । निरन्वये स्तेयमपव्ययने च । अर्थशास्त्र (३।१७); सहसा क्रियते कर्म यत्किञ्चिद्‌ बलदपितेः । 
तत्साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥ नारद (१७।१); सहसा यत्कृतं कर्म तत्साहसमुदाहृतम्‌ । सान्ववस्त्वप- 
हारो यः प्रसह्य हरणं च यत्‌ ॥ साहसं च भवेदेवं स्तेयमुक्तं विनिह्नवे ॥ कात्या ७९५-७९६ (सरस्वतीविलास, 
पु० ४५१, ४५७; स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ३१६ एवं विवादरत्नाकर, पु० २८७ । स्मृतिचन्द्रिका (२, १० ३१६) में 
आया है--अस्वयो रक्षणकालक्रमप्राप्तपालकनरनैरन्तर्य, तस्मिन्‌ सति योऽपहारः स सान्वयोऽपह्दारः । 


८२८ धर्भणास्त्र का इतिहास 


अपेक्षा अधिक बुरा माना जाता । मनु (८1३४५), मिताक्षरा (याज्ञ० २1२३०) के मत से ऐसे छोगों को. राजा द्वारा 
कभी न छोड़ा जाना चाहिए । 


नारद (१७।३-६) एवं बृहस्पति ने साहस को तीन श्रेणियाँ को हैं; प्रथम साहत (नाश करना, वावप।रुष्प 
अर्थात्‌ गाली देना, फलों, मूलों, जल, कृषि के औजारों आदि को तोड़-फोड़ डालना या कुचल डालना या नष्ट करना), 


मध्यम साहस (वस्त्रो, भोजन, पेय पदार्थ, बरतन-भाण्डों को नष्ट करना) तथा उत्तम या बड़ा साहस (हथियार या, 


विष से मारना, दुसरे की स्त्रो के साथ बल प्रयोग करना तथा चेतन प्राणियों को क्लेश देना) । साहस के अन्तर्गत मुख्य 
अपराध ये हैं डकैती करना, हत्या करना तथा बलात्कार से किसो स्त्री के साथ व्यभिचार करना । बलपूर्वक व्यभिचार 
का वर्णन स्त्नो-संग्रहूण के अध्याय में होगा । बृहस्पति के मत से हत्या करने वाले को अर्थ-दण्ड के स्थान पर प्राण-दण्ड 
मिलना चाहिए । किन्तु मनु (९1२४१) के मत से ब्राह्मण हत्यारे को प्राण-दण्ड न देकर देश-निष्कासन का दण्ड देना 
चाहिए । यदि ब्राह्मणेतर लोगों द्वारा असावधानी से हत्या हो जाय तो सम्पूर्ण धन छीन लेना चाहिए, किन्तु जान बूझकर 
हत्या करने पर प्राण-दण्ड देना चाहिए (मनु ९।२४२)। मनु (९२३२) एवं विष्णु० (५।९-११) के मत से अपनी 
ओर से नकली राज्यानुशासन बनाने वाले या राज्य के अंगों के प्रति. अवज्ञा दिखाने वाले या स्त्री-हृत्या या बाल-हत्या, 
ब्रह्म-हत्या करने वाले को प्राण-दण्ड मिलना चाहिए ।. वौधायन० (१।१०।२०।२१), बृहस्पति एवं व्यास ने व्यवस्था 
दी है कि यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शाद ब्रह्म-हत्या करे तो विविध प्रकार से प्राण-दण्ड मिळना चाहिए और सारी 
सम्पत्ति छोन लेनी चाहिए । किन्तु यदि कोई अपनी जाति वाले को या अपने से नीच जाति वाले की हत्या करे तो वह 
राजा द्वारा अपराध की गुरुता के अनुसार दण्डित होना चाहिए। कौटिल्य (४११) के मत से पुराने शास्त्रों के नियमों 
के अनुसार भाँति-भाँति के कष्ट एवं क्लेश देकर प्राग-दण्ड देना चाहिए, किन्तु उन्होंने लिखा है कि यदि हत्यारे ने निर्मम 
हत्या न की हो तो उसे केवल शुद्धप्राण-दण्ड मिलना चाहिए ।९ एक विशिष्ट नियम अवलोकनोय है। गोतम (२२1१२) 
आपस्तम्ब० (१।९।२४।६-९), मनु (११।८७), वसिष्ठ० (२०३४) एवं याज्ञ० (३।२५१) ने आत्रेयी ब्राह्मणी की 
हत्या के लिए उसी प्रायश्चित की व्यवस्था दी हे जो किसी ब्राह्मण पुरुष की हत्या के लिए नियोजित हुँ।° आपस्तम्त्र० 
(१।९।२४।१-५) एवं गोतम० (२२) ने मारे गये एवं मारने वाले व्यक्ति की जाति एवं लिंग के आधार पर प्राय- 
दिचित की व्यवस्था दी है । हम प्रायश्चित्त वाळे अध्याय में इस पर संक्षेप में छिखेंगे। मनु (८२९१-२९२), याज्ञ० 
(२।२९८-२९९) एवं कोटिल्य (४१३) के मत से कभी-कभी हत्या हो जाने या घायल कर देने या सम्पत्ति-ताश पर 
दण्ड नहीं मिलता, यथा--यदि गाड़ी में जुते बैल की नाथ अकस्मात्‌ भंग हो जाय, जुआ टूट जाय, जब ऊँची-तीची भूमि 
के कारण गाड़ी एक ओर उलट जाय, जब घुरा या पहिया टूट जाय, यदि गाड़ी के विभिन्न भागों को बांधने वाळे चर्म- 
बन्धन टूट जायें, जब रास टूट जाय और जब बहुत जोर से पुकारने पर भो मार्ग से व्यक्ति न हुटे और दुर्घटना हो जाय 1 
किन्तु उपयु क्त स्थितियों से विपरीत दशाओं में गाडी के स्वामी को २०० पण दण्ड देना पड़ता था (जब गाडीवान दक्ष 
न हो) । यदि गाडीवान दक्ष हो और दुर्घटना हो जाय तो गाडीवान को. ही दण्डित होना पड़ता है 1 यदि मार्ग अवरुद्ध 


६. एते शास्त्रेष्वनुगता: क्लेशदण्डा महात्मनाम्‌ । अक्छिष्टानां तु पापानां घर्मः शुद्धवधः स्मृतः ॥ अर्थशास्त्र (४११) । 

७, आत्रेय्याञ्चैवम्‌ । गौतम» (२२।१२); आत्रेयी च स्त्रियम्‌ आप० (१।९।२४।९) । आत्रेयी का अर्थ सम्भवतः 
शतपथब्राह्मण (१।४।५।१२) में रजस्वला स्त्री है । अप्तरकोश में भी आत्रेगी रजस्वला का पर्याय है । कुछ लोग 
अत्रि गोत्र वाळी स्त्री को आत्रेयी कहते हूँ । 


2 


| 


दुर्घटना, प्रेरक, घातक एवं उनके सहायकों का वण्डक्रम ८२९ 


हो तो असावधानी से हाँकने पर दुर्घटना होने पर गाडीवान को दण्डित किया जाता है (मनु ८।२९३-२९५) । नारद 
(पारुष्य ३२) के मत से पुत्र के अपराध के कारण पिता दण्डित नहीं होता और न घोडे, कुत्ते एवं बन्दर के दोष के 
कारण उनका स्वामी; किन्तु जब स्वामी जान-बुझकर उन्हें उत्तेजित कर किसी को हानि पहुँचाता है तो दण्डित होता 
है । असावधानी से एवं तेजी से हाँकने वाले गाड़ीवान से यदि किसी मनुष्य की. मृत्यु हो जाती है तो उसे चोर के समान 
दण्डित होना पड़ता है । किन्तु यदि गाय, घोड़ा, ऊंट या हाथी मर जाय तो चोरी का आाघा दण्ड देना पड़ता है और 
छोटे पशुओं की (दुर्घटना से) हत्या होने पर २०० पण दण्ड देने पड़ते हँ । कौटिल्य (३१९), मनु (८1२८५), याज्ञ 
(२।२२७-२२९) एवं विष्णु» (५।५५-५९) ने वृक्षों, पौधों, शाखाओं, पुष्पों एवं फलों के नाश पर उनकी उपयोगिता पर 
पवित्रता के अनुसार दण्ड लगाया है 

स्मृतियों ने साहस के अपराधों एवं असावधानता से या त्रुटिवश किये गये अपराधों के दण्डों में भेद प्रदर्शित किया 
है । जान-बूझकर किसी को उसके घर, वाटिका या खेत से वंचित कर देने पर ५०० पणों का दण्ड तथा गलती से ऐसा 
कर देने पर २०० पणों का दण्ड लगता है । 

उकसाने या उभाड़ने वाले (प्रोत्साहक) को दण्डित करने के लिए कई नियम बने हुए थे। याज्ञ० (२।२३१) 
एवं कौटिल्य (३1१७) ने प्रोत्साहक को वास्तविक अपराधी के दण्ड का दूना तथा उसको जो यह कहकर उभाड़ता हे कि 
“जितने धन की “आवश्यकता पड़ेगी दूँगा”, चौगुना दण्ड देने को कहा है । कात्यायन (७९८) एवं बृहस्पति के मत से 
यंदि कोई व्यवित किसी की हत्या करें तो उसे जिसने मर्मस्थल पर घात किया है, अर्थात्‌ जो मर्मप्रहारक होता हैँ उसी 
को हत्या का दण्ड मिलता है 1“ कात्यायन (७९८) एवं वृहस्पति ने लिखा है कि जो अपराध का प्रारम्भ करता है, जो 
(साहस करने का) मार्ग दिखाता है, जो अपराधी को आश्रय देता है या अस्त्र-शस्त्र देता है, जो अपराधी को खिलाता 
है, जो प्रहार करने को उभाड़ता है, जो मारे गये व्यक्ति को नष्ट करने को उपाय बताता है, जो अपराध करते समय 
उपेक्षा भ्रर्दाशित करता है, जो मारे गये व्यक्ति का दोष अभिव्यक्त करता है, जो अपराध का अनुमोदन करता है, जो योग्य 
होने पर भी अपराध नहीं रोकता--ये सब अपराव" के कर्ता कहे जाते हैं और राजा को चाहिए कि वह उन्हें उनकी 
योग्यता एवं दोष के अनुसार दण्डित करे । और देखिए आपस्तम्ब० (२।११।२९।१) | जो अपराध का आरम्भ करता है या 
बैसा करने को उभाड़ता है उसे बृहस्पति के मत से वास्तविक दोषी का आधा दण्ड मिलता है । 

थाज्ञ० (२।२३२-२४२) ने साहस से संबंधित कई अपराधों का वर्णन किया हैं और तदनुसार दण्ड-व्यवस्या दी है। 
यथा--महरवंद (ताळेबंद) घर में प्रवेश करना, पड़ोसियों एवं कुलिकों (दायादों) को हानि पहुँचाना, पतित न हुए अपने 
माता-पिता, पुत्रों, भाइयों या बहिनों का परित्याग करना, विघवा के साय व्यभिचार करना, चाण्डालो द्वारा जान-बूझकर 
उच्च जाति को अपवित्र करना, जाली सिक्का बनाना या झूठा बटखरा या तराजू बनाना तया राजकर्म चारियो या अन्य 


व्यक्तियों की कुचिकित्सा करता। इन पर हम यहाँ विचार नहीं करेगे । हु 


८. एकस्य वहवो यत्रश्हरन्ति रुषान्विता: । मर्मप्रहारको यस्तु घातकः सः उदाहृतः । वृहस्पति (विवादरत्नाकर, पृ० ३७३, 
व्यवहारप्रकाश, पु० ३९५); मर्मघाती तु यस्तेषां ययोक्तं दापयेहमम्‌ ॥ बृहं० (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३१२, वि० २०, 
पु० ३७३) 

९. आरम्भकुत्‌ सहायश्च तथा मार्गानुदेशकः । आश्रयः शस्त्रदाता च भक्तदाता यिकमिणाम्‌। युद्धोपदेशकश्चैव 
तहिनाशप्रदर्शकः । उपेक्षाक्रारकरचैव दोषवक्नानुमोदक: ॥ अनिषद्धा क्षमो यः स्थात्सवें ते कार्यकारिण: । यथाशक्त्य- 
नुरूपं तु दण्डमेथां प्रकल्पयेत्‌ ॥ कात्या० (स्मृतिचन्द्रिका २, पू० ३१२, पराशरमाधवीय ३, पू० ४५५, विवादरत्नाकर, 
पु० ३७५, व्य० प्र०, पु० ३९५) 1 
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अध्याय २५ 


स्त्रीसंग्रहण (पर-स्त्री के साथ नियमविरुद्ध सिथुनीमाव) 


मिताक्षरा (याज्ञ० २1२८३) के मत से मिथुनीभाव (संभोग) के लिए करिसी पुरुष एवं स्त्री का एक साथ होना 
संग्रहण है ।* बृहस्पति के मत से पापमूल संग्रहण तीन प्रकार का होता है--घल-से, घोखे से, तथा कामपिपासा से संभोग 
करना ।* इनमें प्रथम है बलात्कार से संभोग करना, वह भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किसी गुप्त स्थान में या ऐसी स्त्री 
के साय संभोग करना जो पागल हो या उस स्त्री के साथ जिसकी मानसिक स्थिति भव्यवस्थित हो या जो भ्रमित हो या 
उसके साथ जो चिल्ला रही हो । दूसरा प्रकार वह है जिसमें कोई स्त्री छद्म या किसी बहाने बुला छी गयी होया 
जिसे कोई मद्य (यथा घतूरा आदि) पिला दिया गया हो या जो किसी प्रकार (मन्त्र या वशीकरण आदि उपायों से वश 
में कर ली गयी हो और उसके साथ संभोग-कर्म किया जाय । तीसरा प्रकार वह है जिसमें कोई स्त्री आँख मारकर या 
दूती भेजकर बुला ली गयी होया दोनों एक-दूसरे के सौन्दर्य या घन से आकृष्ट हो गये हों और संभोग में लिप्त हो 
गये हो, इनमें तीसरा प्रकार भी तीन प्रकार का होता है--साघारण, मध्यम एवं गम्भीर; जिनमें प्रथम प्रकार में कटाक्ष 
करना, मुसकराना, दूतो भेजना, स्त्री के आभूषण एवं चस्त्रों को छूना सम्मिलित है; दूसरे में पुष्प, अनुलेपन (अंजन आदि), 
फल, घूप, भोजन, वस्त्र तथा गुप्त बात-चीत करना सम्मिलित है और तीसरे में एक ही विस्तर पर सोना, विहार करना, 
चुम्बन एवं आलिंगन आदि सम्मिलित हैं । > 


मदनरत्न, व्यवहार प्रकाश (पु० ३६९-२९७) आदि ने बलात्कार पुर्वक संभोग को साहस के अन्तर्गत रखा है । 
बल द्वारा संभोग करने पर बहुत कडा दण्ड मिलता था । बृहस्पति के अनुसार समान जातीय से साहस पूर्वक संभोग 
करने पर सम्पूर्ण सम्पत्ति छोन ली जानो चाहिए, लिंग एवं अण्डकोष काट लिये जाने चाहिए, गदहे पर चढ़ाकर घुमाना 
चाहिए; किन्तु यदि संभोग की हुई स्त्री व्यभिचारी से हीन जाति की होतो उपर्युक्त दण्ड का आघा लगता है; किन्तु 
` यदि स्त्री की जाति पुरुष की जाति से उच्च हो तो पुरुष को मृत्यु दण्ड मिलता है और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली 
जाती हे । कात्यायन (८३०) के अनुसार बलात्कार करने पर मृत्यु-दण्ड मिलता है, क्योंकि यह उचित आचरण के 
विरुद्ध है । जब घोखे से संभोग किया जाता हे तो सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन छी जाती है, माथे पर स्त्री के गुप्तांग का दाग 
छगा दिया जाता है ओर व्यभिचारी को बस्ती के बाहर कर दिया जाता है । किन्तु यहाँ भी जाति-सम्बन्धी छूट एवं 
अधिकता वर्णित है ।3 ४ 


स्त्रोपुसयोमिधुनीभावः संग्रहणम्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ० २।२८३); संग्रहणं परस्त्रिया सह पुरुषस्य सम्बन्घः । स्मृति- 
चन्द्रिका (२, पु० ८) । 

२. अपराक०, पृ० ८५४; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ८; व्य० प्र० पु० २९७; वि० र० पु० ३७९) परा० मा० ३, 
पृ० '४६२ 1 
सहसा कामयेद्यस्तु घनं तस्याखिळं हरेत्‌ । उत्कृत्य लिंगवृषणो भ्रामयेद्‌ गर्दभेन तु ॥ -दमो नेयः समायां तु 
होनायामधिकस्ततः । पुंसः कार्योईधिकायां तु गमने संप्रमापणम्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृति च० २, पु० ३२०; व्य० प्र 
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बलात्कार एवं धोखे से सम्भक्त नारी को दण्ड नहीं मिळता था, उसे केवल छुच्छू या पराक नामक प्रायदिचत्त 
| (ब्रत) करना पड़ता था । जब तक वह प्रायश्चित्त से पवित्र नहीं हो जाती थी उसे घर में सुरक्षा के भीतर रहना पड़ता 
था, श्वृंगार-बनाव नहीं करना होता था, पृथिवी पर सोना पड़ता था तथा केवल जीवन-निर्वाह के लिए भोजन 
मिलता था । प्रायश्चित्त के उपरान्त बह अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर लेती थी । याज्ञ० (२1२८६) एवं बृहस्पति के 
अनुसार एक-दूसरे की सहमत्ति से व्यभिचार करने पर पुरुष को अपनी ही जाति की नारी के साथ ऐसा करने पर अधिक- 
तम दण्ड, अपने से हीन जाति के साथ ऐसा करने पर उसका आघा दण्ड देना पड़ता था, किन्तु अपने से उच्च जाति वाली 
नारी के साथ ऐसा करने पर मृत्यु दण्ड मिळता था और नारी के कान आदि काट लिये जाते थे । कुछ ऋषियों ने नाक, 
कान आदि काटने का विरोध किया है । यम के मतसे यदि नारी की सम्मति से व्यभिचार हुआ हो तो मृत्यु-दण्ड 
देना या अंग-विच्छेद (सौन्दर्य-भंग) करना या विरूप बनाना अच्छा नहीं, प्रत्युत उसे निकाल बाहर करना श्रेयस्कर 
माना गया है । कात्यायन (४८७) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि सभी प्रकार के अपराधों में जो दण्ड पुरुष 
को मिलता है उसका आधा ही नारी को मिलना चाहिए; यदि पुरुष को मृत्यु-दण्ड मिळे तो वहाँ नारी का अंग विच्छेद 
ही पर्याप्त है ।* 

नारद (१५।७३-७५) के मत से निम्नोक्त नारियों से सम्भोग करना पाप है और ऐसा करने पर शिद्न-कर्तन 
से कम दण्ड नहीं मिलता ।॥" विमाता, मौसी (माता की बहिन), सास, चाचा या मामा की पत्नी (अर्थात्‌ चाची या 


'मामी), फूफी (पिता की बहिन), मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, वधू (पतोहू), पुत्री, गुरु-पत्नी, सगोत्रा 


(अपने गोत्र वाली स्त्री), शरणागता (शरण में आयी हुई स्त्री), रानी, प्रब्रजिता (संन्यासिनी), धात्री (दुध पिलाने 
वाली), साध्वी एवं उच्च जाति की स्त्री । और देखिये मनु (११।१७०-१७१), कौटिल्य (४१३), याज्ञ. (३।२३१- 
२३३), मत्स्यपुराण (२२७।१३९-१४१), जिनमें अन्तिम तीन में इस प्रकार के अपराध के लिए शिइन-कर्तन एवं प्राय- 
झ्चित स्वरूप प्राण-दण्ड (ब्राह्मण को छोड़कर) की व्यवस्था दी हुई है और स्त्री के लिए (यदि उसकी भी सहमति हो 
तो) मृत्यु-दण्ड देने को कहा गया है । बुहद्‌-यम (३1७), आपस्तम्ब (पद्य, ९१) एवं यम (३५) ने लिखा है कि माता, 
गुरुपत्नी, बहिन या पुत्री के साथ व्यभिचार करने पर अग्नि-प्रवेश से बढ़कर दुसरा प्रायदिचत्त नहीं है। यह विचित्र 
बात है कि कौटिल्य (४१३) एवं याज्ञ> (२।२९३) ने प्रब्रजिता-गमन पर केवळ २४ पणों का दण्ड लगाया हैं और 
नारद (१५।७४) एवं मत्स्यण (२२७।१४१) ने इसे अत्यन्त महान्‌ अपराध माना हैं। सम्भवतः प्रथम दो ने 


पृ० ३९६-३९७; परा० मा० ३, पृ० ४६६) । स्त्रोषु वृत्तोपभोग: स्यात्प्रसह्म पुरुषो यदा । वधे तत्र प्रवर्तेत कार्या- 
तिक्रमणं हि तत्‌ ॥ कात्यायन (स्मृतिच० २, पृ० ३२०; व्य० प्र० पृ० ३९७, व्यवहारमयूख, पृ० २४४) । छद्मना 
कामयेद्यस्तु तस्य सर्वहरो दमः । अंकयित्वा भगांकेन पुरान्निर्वासयेत्तत्त: ॥ वृहस्पति (स्मृतिच० २, पृ० ३२०; वि० र० 
पृ० ३८९) । 

४. सर्वेषु चापराधेषु पुंसो योर्थदमः स्मृत. । तदघं योषितो दथूर्वघे पुंसोङ्ककर्तनम्‌ ॥ कात्यायन (४८७, स्मृति० २, 
पु० ३२१; व्यवहारमयूख, पु० २४६) । 

५. माता मातृष्वसा इवभूर्मातुलानी पितृष्वस; । पितुव्यसखिशिष्यस्त्री भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ दुहिताचार्यमार्या च सगोत्रा 
शरणागता । राज्ञी प्रब्रजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गत्वा गुरुतल्पग उच्यते । शिर्नस्योत्कर्तनं 
तस्य नान्यो दण्डो विघीयते॥ नारद (१५।७३-७५) । विवादरत्नाकर (पु० ३९२) में आया हुँ-मातात्र जननी- 
व्यतिरिक्ता पितुपत्नी । गुप्तविषयमेतत्‌'। ' 


"१५५७ रू १. 
॥/* ५ | 
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उन प्रत्रजिताओ की ओर संकेत किया है जो नीच कुल की होती थीं. और सनातन धर्म को नहीं मानतो थी, तथा अन्तिम 


दो में ऐसी प्रन्रजिताओं की ओर संकेत है जो उच्च कुछ की संन्यासिनी होती थीं । और देखिये मन्‌ (८1३६३) । वेश्या । 
की इच्छा के विरुद्ध संभोग करने से कौटिल्य (४।१३) एवं याज्ञ० (२।२९१) में क्रम से १२ एवं १४ पणों का दण्ड कहा 


गया है । अप्राकुतिक व्यभिचार के लिए कौटिल्य (४।१३), याज्ञ० (२1२८९ एवं २९३), विष्णु» (५।४४) एवं नारद 
(१५।७६) ने क्रम से १२, २४, १०० एवं ५०० पणों का दण्ड लगाया है । 


पुरुष एवं स्त्री की जाति, विवाहिता एबं अविवाहिता गुप्ता (रक्षिता) एवं अगुप्ता के आधार पर दण्ड की , 


विबिघ कोटियाँ थी । देखिये गौतम (१२।२), वसिष्ठ (२१।१।१-५), मनु (८।३५९), विष्णु (५४१), याज्ञ० 
(२1२८६, २९४), नारद (१५।७०) आदि, जहाँ उच्च एवं नीच जाति के अपराधियों के विषय में लिखा हुआ है, 
गौतम० (१२।३), मनु (८।३७४-३७८, ३८२-३८५), कौटिल्य (४१३) आदि, जहाँ रक्षित. एवं अरक्षित नारियों 
के साथ व्यभिचार करने के दण्डों फे विषय में उल्लेख है; मनु (८।३६४-३७०), याज्ञ० (२।२८५), (२८७), 
कौटिल्य (४।१२), नारद (१५-७१-७२) आदि जहाँ अविवाहित नारियों के साथ व्प्रभिचार करने वालों के दण्डों के विषय 
में लिखा हुआ हैं । पु 

अति प्राचीन सूत्रों एवं स्मृतियो में अपेक्षाकृत कठिन दण्ड कहे गये हैं । हम इस प्रकार के विवेचन के. विस्तार 
में यहाँ नहीं पड़ेंगे। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। गौतम (३।१४-१५) एवं मनु (८1३७१) ने व्यभिचारियों को 
कुत्तों से नुचवा डालने को कहा है किन्तु याज्ञ० (२२८६) इस विषय में कुछ मृदुल है । आपस्तम्ब० (२१०२६॥२० 
२१) ने विवाहित नारी के साथ संभोग करने पर शिइन एवं अण्ड काट लेने को कहा है किन्तु अधिवाहित नारी के 
साथ एसा करने पर केत्रल सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन लेने की व्यवस्था दी है । किन्तु याज्ञा (२1२८८), मनु (८३६६) एवं 


नारद (१५७२) ने लिखा है कि यदि कोई पुरुष अपनी ही जाति की अविवाहित नारी के साथ संभोग करे तो उते : 


राजा द्वारा दण्ड नहीं मिलना चाहिए, प्रत्युत उपे आभूषण आदि के साथ उस नारी से सम्मानपूर्वक विवाह कर लेते की 
छूट दी जानी चाहिए । 

याज्ञ० (२।२९०) एवं नारद (१५७९) ने किसी के घर में या बाहर रहनेवाली दासी के साथ संभोग करने 
को अपराध माना है और याज्ञ? ने एसा करने पर ५० पणों का दण्ड लगाया है। और देखिये इस ग्रन्थ का द्वितीय 
भाग (अव्याय १६) जहाँ वेश्याओं का वर्णन है । मनु (८।३६२) ने जहाँ परनारी से बात करने पर दण्ड-व्यवस्था दी हैं 
वहीं अभिनेताओं, संगीतज्ञों एवं अपनो पत्नियों को वृत्ति से जीविका चलानेवालों के छिए छट दी है ओर उनकी स्त्रियों 
से संभोग करने को अपराध नहीं माना है, क्योंकि वे स्वयं गुप्त रहकर अपनी स्त्रियों को अन्य लोगों से मिलने-जुलने की 


“छ्ट देते हैं । 


स्त्रीपुंधम (पति-पत्नी का धर्म) | 

इस विषय में हमने बहुत-कुछ इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग (अध्याय ११) में हो लिख दिया है। ऋणादान के विषय 
में चर्चा करते हुए एक दूसरे के उत्तरदायित्व पर भी प्रकाश डाला जा चुका है । दायभाग के अध्याय में हम सम्पत्ति- 
विभाजन, वसीयत (रिक्थ) एवं जीविकासाघन के विषय में उल्लेख करेंगे । स्त्रोपु घम के अन्तर्गत नारद ने विवाह से 
सम्बन्धित क्रिया-संस्कारों, वर-वधू के निर्वाचन, वधू-जाति संबंधो नियन्त्रण के नियमों, विवाह के अभिभावकों, चुने गये 


- वरों एवं वधुओं के दोषों, विवाह-प्रकारों, पुनभू एवं स्वैरिणी स्त्रियों, नियोग-प्रथा, अवैधानिक संभोग, व्यभिचारिणी 


स्त्रियों के दण्ड, पुनविवाह, वर्णसंकर एवं मिश्रित जातियों के विषय में उल्लेख क्रिया है । मनु (९१) ने भी पति-पत्नो 
कर्तव्य के विषय में लिखने की बात कहो है । मनु, (९1२) काईकथन'है ।कि पति का और ;पुरुषों का प्रथम कत्तंत्य 


PONIES EE 
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है स्त्रियों को आश्रित रखना और नारद (१६।३०) का कथन है कि स्त्रतन्त्रता के कारण अच्छे कुल की नारियाँ भो बिगड़ 

। जाती हैं । भनु (९।५) एवं बृहस्पति के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण वात है स्त्रियों को साधारण-से-साधारण अनुचित अनुरागों 
से रक्षा करना, क्योंकि तनिक पाँच फिसळ जाने से वे (पति एवं पिता के) कुलों को दुःख के पारावार में डुबो सकती हैं ।* 
हारीत०, शंख-लिखित*, मनु (९।७ एवं ९) एवं अन्य स्मृतियों के मत से अपनो संतति की पवित्रता की रक्षा के लिए पति 
को अन्य लोगों से अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए । पत्नी की रक्षा करके पति अपनी. प्रसिद्धि, कुल, आत्मा, घर्म की 

७ रक्षा करता है, क्‍योंकि स्त्री जिस पुरुष से संभोग करतो है उसी के समान पुत्र की उत्पत्ति करती हे और मासिक धर्म के 
दिनों में जिस पुरुष को ध्यान में रखती है वैसा ही पुत्र जनती है । मनु (९1१०) को यह वात स्पष्ट रूप से ज्ञात थी कि 
स्त्रियों को बळवश परदे में रखकर उनकी पूरी रक्षा नहीं को जा सकती, प्रत्युत उन्हें गृहकार्यों में संलग्त रखकर ऐसा किया 
जा सकता है (देखिए मनु ९1११ एवं बृहस्पति) ।* पतियों को चाहिए कि वे उनका सम्मान एवं प्रेम प्राप्त करे, उन्हें उनकी 
इज्जत करनो चाहिए (मनु ९।२२-२४-२६ एवं याज्ञ० १1८२) । तलाक के विषय में हमने पहले ही लिख दिया हैँ (देखिए 
इस ग्रन्थ का द्वितीय भाग, अध्याय १४) । प 


| 
| 


६. सूक्मेम्योपि प्रसंगेभ्यो निवार्या स्त्री स्तबन्धुभिः । स्त्रe्वादिभिर्गुरुस्त्रीभिः पालनीया दिवानिशम्‌ ॥ बु० (स्मृति० २, 
पृ० २२९; व्य० प्र०, पृ० ४०५; वि० र्‌०, पू० ४११) । i 

७. तस्माद्रेतोपघाताज्जायां रक्षेत्‌ । जायानाशे कुलनाशः कुलनाज्ञे तन्तुनाशः तन्तुनाशे देवपितृयज्ञनाशः यज्ञनाशे घर्मनाशः 
घर्मनाशे आत्मनाशः आत्मनाझे सर्वनाश: । तस्मादेनां धर्मशीळां सुगुप्तां पत्नीं रक्षेत्‌ । हारीत (स्मुतिचन्द्रिका २, | 
पृ २३९; वि० र०, पृ० ४१०; व्य० प्र» पु० ४०५; मदनरत्त) । 

८. यस्मिन्भावोऽरषितः स्त्रोणामार्तवे तच्छीलं पुत्रं जनयन्ति यथा नीळवृषेण नोलवुषवत्सप्रभवः इवेतेन श्वेत एव जायते । 
एवं योनिरेव बलवतो यस्मादर्णाः संकोयन्ते । शंखलिखित (वि० र०, पृ० ४१४; स्मृति० २, पु० २४१; व्य० प्र० 
पू० ४०८) । र 

९. आयव्ययेडबंसंस्कारे गृहोपस्कररक्षगे। शोचान्निकार्ये योज्याः स्त्रोणां शुद्धिरियं स्मृता ॥ बु० (व्यवहारप्रकाश 
पू० ४०९) । 
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अध्याय २६ 


द्यूत ओर समाहय 


मनु (९१२२३), नारद (१९।१) बृहस्पति ने छत (जुआ) को वह खेल कहा है जो पासे, चर्म-खण्डों, हस्तिदन्त- 
खण्डों आदि से खेला जाता है तथा जिसमें कोई बाजी लगी रहती है, और समाह्य को वह खेल माना है जिसमें जीवों 
यथा--मुर्गो, कबूतरों, भेड़ों, भैसो एवं मल्लों (कुरतीबाजों) की लड़ाई होती है और बाजी लगी रहती है । मनु ने यूत 
को बुरा खेल माना है (९।२२१, २२२, २२४-२२६) । उन्होंने यूत एवं समाह्नय को राजा द्वारा वर्जित करने को कहा 
है, क्योंकि इनसे राजा का. नाश होता है । उन्होंने इपे खुलेआम चोरी की संज्ञा दी है और ऐसा करने वालों के लिए 
शरीर-दण्ड की व्यवस्था दी है । क्योंकि उनके द्वारा भले लोग भी वंचनाओं में फेस जाते हैँ । मनु (९।२२७ = उद्योगपर्व 
३७।१९) ने लिखा हे कि प्राचीन काल में द्यूत से वैमनस्य उत्पन्न होता रहा है अतः मनुष्य को आनन्द के लिए भी 
इसे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यह बुरी लत है । कात्यायन (९३४) ने भी यही बात कही है । याज्ञ० (२।२०३) एवं 
कौटिल्य (३।२०) ने राजा के संरक्षण में किसी केनद्रस्थान में यूत खेलने की छूट दी है, क्योंकि इससे चोरों का पता लग 
जाता हे ।' 


बुहस्पति ने उपयुक्त विरोधी मतों की ओर संकेत करते हुए कहा है--सत्य (सचाई या ईमानदारी), शौच 
(पवित्रता) एवं घन की रक्षा के लिए यूत मनु द्वारा वजित ठहराया गया है, किन्तु अन्य लोगों ने इसे वर्जित नहीं किया, 
क्योंकि इससे चोरों का पता चलता हे । किन्तु उन लोगों ने भी इसे द्ूतभवन के अध्यक्ष की उपस्थिति में ठीक माना हैं, 
क्योंकि इससे राज्य को कर मिलता हे । इस प्रकार यूत खिलाने वाले को सभिक तथा बाजी के घन को (जिसे हारने 
वाले को देना पड़ता है) पण या ग्लह (याज्ञ० २।१९९) कहा जाता है। नारद (१९।८) ने एक विकल्प भी दिया है; 
सभिक द्वारा न खिलाये जाने पर यदि खेलने वाळा बाजी का भाग राजा को देकर कहीं अन्य स्थान पर भी यूत खेलता है 
तो उसे दण्ड नहीं मिलता । यांज्ञ० (२।१९९) के मत से, जैसी की पराशरमाघवीय (३, पृ० ५७४) एवं व्यवहारप्रकाश 
(पु० ५६५) ने टीका की है, १०० पणों की या अधिक की बाजी रहने पर सभिक को ५ प्रतिशत या १/२० भाग तथा 
१०० पणों से कम रहने पर १० प्रतिशत या .१|१० भाग देना पड़ता था । अपरार्क (पृ० ८०२) ने टीका की है कि 
समिक को विजयो से ५ प्रतिशत तथा हारनेवाले से १० प्रतिशत मिळता था । किन्तु नारद (१९।२) ने सभिक के लिए 
पूरी बाजी का १० प्रतिशत निर्धारित किया हे । कोटिल्य (३।२०) ने ५ प्रतिशत शुल्क लगायां है और सभिक को 
चूत की सामग्री (पासा, चर्म-खण्ड आदि), जल एवं स्यान आदि देने के उपलक्ष्य में किराया लेने की छूट दी है। राजा 
की ओर से संरक्षण मिलने के कारण सभिक को निश्चित शुल्क देना पड़ता था। उसे हारे हुए व्यक्ति से बाजी 


१. यूतमेकमुल्ंं कार्य तस्करज्ञानकारणात्‌ । याज्ञ (२।२०३); द्यताघ्पक्षो द्य.तमेक्रमुखं कारयेदन्यतरदीव्यतो द्वादशपणो 
दण्डः, गूढाजी विज्ञापना र्थम्‌ । अर्थशास्त्र (२।२०); धुव य,तात्कलिर्यस्मा द्विषं सर्पमुखादिव । तस्माद्वाजा निवर्तेत विषये 
„ व्यसंनं हि तत्‌ ॥ कात्यायन (विवादरत्नाकर, पु० ६११) । 
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का घन लेकर (बन्दी बनाकर या अन्य उपाय से) विजयी को देना पड़ता था और ईमानदारी (प्रत्यय) एवं संयम से 


काम लेना पड़ता था (याज्ञ० २।२००; कात्यायन ९४०; नारद १९।२) । कात्यायन (९३७) ने लिखा हे कि सभिक 


अपने जेब से जयो को जीत का घन दे सकता था और हारे हुए से तीन पखवारे के भीतर या संदेह होने पर तुरन्त प्राप्त 
कर सकता था । र 
कात्यायन (१०००) ने लिखा है कि यदि दूत की छूट मिले तो वह खुले स्थान में द्वार के पास खिलाया जाना 
चाहिए, जिससे भले व्यक्ति घोखा न खाये और राजा को कर मिले। यदि द्यूत खुले स्यान में खिलाया गया हो और 
वहाँ सभिक उपस्थित रहा हो तथा उसने राजा को शुल्क दे दिया हो तो उस स्थिति में, जब कि हारा हुआ व्यक्ति 
विजयी को जीता हुआ घन न दे, तो राजा को चाहिए कि वह जयो को वह घन दिला दे, अर्थात्‌ सभिक जयो को धन 
दिलाने के उत्तरदायित्व से बरी रहता है (याज्ञ० २२०१) । नारद (१९।६-७) एवं याज्ञ० (२२०२) के मत से यदि 
द.त-बाजी गुप्त स्थान में हुई हो, राजा की आज्ञा न रही हो तथा झूठे पासों एवं चालाकियों का सहारा छिया गया हो 
तो सभिक तथा द्यूत खेलने वाले को घन-प्राप्ति का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता ओर उसे दण्डित होना पड़ता (माथे 
पर कुत्ते के पैर का या अन्य निशान दाग दिया जाता है) तथा निष्कासित हो जाने का दण्ड भो प्राप्त हो सकता है । 
नारद (१९।६) का कथन है क्रि निष्कासित जुआरियों के गले में पासों को माला पहना दो जातो है । कात्यायन (९४१) 
एवं बृहस्पति के मत से अबोघ व्यक्ति यदि गुप्त स्थान में जुआ खेळे तो वह उत्तरदायित्व से बरी हो सकता है किन्तु 
दक्ष जुआरी हार जाने पर ऐसी छूट नहीं पाता, किन्तु यदि दक्ष व्यक्ति अपनो सम्पूर्ण सम्पत्ति जुए में हार जाय तो उसे 
केवल आधा देना पड़ता है । कात्यायन (९४२) के मत से यदि सभिक ईमानदार है तो जुआरियों के झगड़ों, जय घोषित 
करने एवं घोखे के पासों आदि के निर्णय में उसका फैसला अन्तिम होता है । नारद (१९४), याज्ञ ० (२1२०२) 
हस्पति एवं कात्यायन (९४३) ने व्यवस्था दी है कि यदि जोत एवं हार के विषय में कोई विग्रह हो तो राजा चत 


खेलने वालों को निर्णय देने एवं साक्ष्य देने के लिए तैनात कर सकता है (यहाँ पर जुआरियों को साक्ष्य देने के लिए छूट + 


है, अन्यत्र नहीं), किन्तु यदि ऐसे द्यत खेलनेवाले विग्नहियों से वेर रखते हों तो राजा को स्त्रयं झगड़े का निपटारा करना 
पड़ता है । 

याज्ञम (२।२०३) ने द.त-सम्बन्धी सभो नियमों को समाह्वय के लिए भो स्त्रीकार किया है । बृहस्पति का कथन 
है कि जिसका पशु हारता है उसके स्वामी को बाजो का घन देना पड़ता है (वि० र०, पृ० ६१४; सरस्वतीविलास, पु० 
४८६) । सरस्वतीविलास (पृ० ४८७) ने विष्णु एवं एक टीका (विष्णुधर्मसुत्र की सम्भवतः भारुचि-टीका) का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि राजा को प्रत्येक लड़ने वाले पशु के स्त्रामी से बाजी के धन का चौयाई भाग मिलता है । हारा 
हुआ पशु (भैस। एवं कुरतोबाज को छोड़कर) चाहे वह जोवित हो या मृत, जयी पशु के स्वामी को प्राप्त हो जाता है । 
मानसोल्लास (जिल्द ३, पु० २२९) ने कुश्ती की प्रतियोगिताओं, मुर्गों को लड़ाइयों आदि से सम्बन्धित राजा के आमोद- 
प्रमोद का विशद वर्णन उपस्थित किया है । दशषक्रुभारचरित में द्यत की ओर कई संकेत मिलते हैं । द्वितीय उच्छ्वास 
(पु? ४७) में द्यत की २५ कलाओं का उल्लेख मिलता है, जहाँ यह आया है कि समिक के निर्णय पर ही द,त-सम्बन्वी 
झगड़े तय होते हैं, १६,००० दोनारों की बाजो में जयो को आघा मिलता है और शेष आधा सभिक तथा दत भवन के 
वासियों में बॅट सकता है । 

द्यत अति प्राचीन दुगुणों में एक है । ऋग्वेद (१०।३४) में एक जुआरो का रुदन वणित है। वहाँ कई स्थानों 
पर द्यत का संकेत मिलता है (ऋग्वेद १।४१।९, ७।८६।६) । अथवंवेद (४।१६।५, ४।३८) में भी द्यूत के पासो एवं 
ग्लह का उल्लेख मिलता है । वाजसनेयी संहिता (३०1१८) में “अक्षराजाय कितवम्‌” शब्द आये हैँ । कुछ यज्ञों यथा 


राजसूय में, पासा एक महत्वपुर्ण विषय मानः गया है । देखिए इस प्रन्य का भाग २, अध्याय ३४। पाणिनि (२११०, 
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१४४२, ४।४।१९, २।३।५७-५८) ने भो द्यत से सम्त्रन्थित शब्दों के निर्माण की बात कही है, यथा--अव्ययीभाव समास 
के विषय में अक्षपरि, शलाकापरि, आक्षिक, आक्षद्यतिक (वेर) आदि । आपस्तम्ब० (२।१०।२५।१२-१३) ने भी दत्त के 
विषय में लिखा है । महाभारत (सभापर्व ५८३-१६) में युधिष्ठिर ने कहा है कि ललकारने पर वे पासा खेलने से विमुख 
नहीं होंगे । युधिष्ठिर की द्य,त-क्रिया से प्रकट है कि अच्छे व्यक्ति भी थत खेलने से पथ भ्रष्ट हो सकते हैं और उनमें 
मानसिक उद्वेग उत्पन्न हो सकता है, उनकी नैतिकता, कर्तव्यशीलता, प्रेम, श्रद्धा आदि वृत्तियाँ नष्ट हो सकती हैं ।* 
स्मृतिकारो एवं राजनीतिज्ञों ने राजा के लिए यह एक बड़ा दुगु'ण माना है । ब्रह्मपुराण (१७१।२९-३८) ने इसकी भर्त्सना 
की है। वेद ने भी भर्त्सना की है (ऋग्वेद १०।३४।१०-११) । द्यूत से किसो अन्य पाप की तुलना नहीं हो सकती । 
इससे अत्यन्त समझदार व्यक्ति की मति का भो नाश हो जाता है, अच्छा व्यक्ति बुरा हो जाता हे और भांति-भाँति के 
मतभेद एवं व्यसन उत्पन्न होते हैं 1९ 


२. आहुतोऽहं न निवर्त कदाचित्तदाहित शाश्वत वे ब्रतं मे ॥ समापर्व (५८१६) । 2 
३. अक्षद्य.त॑ महाप्राज्ञ सतां मतिविनाशनम्‌ । असतां तत्र जायन्ते भेदाइच व्यसनानि च्‌ ॥ उद्योगपर्व (१२८।६) | यतं 
निषिद्धं मनुना सत्यशौचघनापहम्‌ । बृहस्पति (स्मू० च० २, ३३१) । 2 प न ० 


अध्याय २७ 
दायभाग (सम्पत्ति-विभाजन) 


दाय शब्द अति प्राचीन वैदिक साहित्य में मी प्रयुक्त हुआ है । “ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌' (ऋग्वेद २।३२।४) 
में शतदाय' शब्द को सायण ने 'प्रभूत दाय' (वसीयत) से युक्‍त” के अर्थ में लिया है। ऋग्वेद (१०।११४।१०) के 
“श्रमस्य दाय विभजन्त्येम्यः' में वाय का अर्थ सम्भवतः 'भाग' या 'पुरस्कार' है । तैत्तिरीय संहिता एवं ब्राह्मण-ग्रन्थों में 
दाय पितृक सम्पत्ति” या केवल 'सम्पत्ति' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । नाभानेदिष्ठ की गाथा में आया है कि मनु ने अपना 
दाय अपने पुत्रों में बाँट दिया (तै० सं० ३।१।९।४) । यहाँ दाय का अर्थ 'घन' है, जैसा कि तै० सं० के एक अन्य मन्त्र 
में कहा गया है, यथा “अतः वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को घन से प्रतिष्ठित करते हैं (२।५।२।७) । ताण्ड्य ब्राह्मण (१६।४।३-४) 
में आया है--(मानवों के) पुत्रों में जो घन का अधिक भाग या श्रेष्ठ भाग दाय के रूप में ग्रहण करता है उसी को 
लोग एसा पुत्र मानते हैं जो सबका स्त्रामी होता है ।* सूत्रों एवं स्मृत्रियों में दाय के रूप में आनेवाळा एक दूसरा शब्द 
“रिक्थ' भी ऋग्वेद (३।३१।२) में आया है,' यथा--शरीर का पुत्र अपनी बहिन को पैतृक सम्पत्ति (रिक्थ) नहीं देता, 
प्रत्युत उसके पति के पुत्र को उसका पात्र बनाता है ।' वैदिक साहित्य में दायाद .(सह-अंशग्राही अर्थात्‌ अपने साथ घन 
का भाग पानेवाला) शब्द भी आया है, यथा-- अतः शक्तिहीन होने के कारण स्त्रियां (सोम का) भाग नहीं पाती और 
एक नीच मनुष्य से भी घोमे बोलती हैं ।४ अथर्ववेद (५॥१८॥६) में सोम को ब्राह्मणों का दायाद कहा गया है ।* विश्वा- 
मित्र अपने आध्यात्मिक दाय का भाग लेने के लिए शुनःशेप को आमन्त्रित करते हैँ (ऐतरेय ब्राह्मण ३३।५) ओर अपने 
पुत्रों का उसका (शुनःशेप का) अनुधरण करने को कहते हैं एवं यह कहते हैं कि वह (शुनःशेप) उन्हें, उनके दाय (सम्पत्ति) 
और उनकी विद्या को स्वीकार करेगा ।५ निरुक्त (३।४) ने वाय एवं दायाद शब्दों को उद्‌घुत अंशों में दर्शाया है । पाणिनि 
(२।३।३९ एवं ६।२।५) में दायाद शब्द आया है । 


१. मनुः पुत्रेम्यो दायं व्यभजत्‌ । तै० सं० (३।१।९।४); तस्माज्ज्येष्ठं पुत्रं घनेन निरवसाययन्ति। तै० सं० (२।५।२।७) । 
आपस्तम्ब० (२।६।१४।११-१२) ने दोनों उक्तियों को उद्घृत किया है । 0 

२. तस्माद्यः पुत्राणां दायं धनतममिवोपैति तं मन्यन्ते यमेवेदं भविष्यतीति । ताण्ड्य० (१६।४।३-४) । 

३. न जामये तान्वो रिकथमारँक्‌ चकार गर्भ सनितुनिधानम्‌ । ऋ० (३।३२।२) । निरुक्‍त (३।६) ने इसका अर्थ यों 
कहा हे--“न जामये भगिन्यै "तान्वः आत्मज: पुत्रः रिक्थं. प्रारिचत्‌ प्रादात्‌ । चकार एनां गर्भे निघातीं 
सनितुहंस्तग्राहस्य ।” 

४. तस्मास्स्त्रियो निरिख्रिया अदायादीरपि पापासुँव उपस्तिररं बदस्ति। लै> सं (४।५।८।२) । दायाद 'दायमादत्ते 
(आ के साथ दा युक्त) से निकला है । 4 

५. न ब्राह्मणो हिंसितव्योगिनिः प्रियतनोरिव । सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिश्चस्तिपाः ॥ अथर्व० (५।१८।६) । 

६. उपेया दैव मे दायं तेन वै तवोपमन्त्रय इति । ऐ० ब्रा० (३३।५); एप वः कुलिका वीरो देवरातस्तमन्वित । युष्मांश्च 
दायं म उपेता विद्यां यामु च विदुमसि ॥ ऐ० ब्रा० (२३६)। 1 ` go 


2 


८३८ घमँशास्त्र का इतिहास 


दायभाग नामक व्यवहार-पद में दो मुख्य विषयों, यथा--विभाजन एवं बाब का निरूपण किया गया है । 
लगभग एक सहस्र वर्षो से दो सम्प्रदाय प्रसिद्ध रहे हैं, जो मिताक्षरा एवं वायभाग संज्ञाओ से योतित होते रहे हैं, क्योंकि 
इन नामों वाले दो ग्रन्थों ने ही प्रमुखता ग्रहण की । दायभाग का प्रचलन बंगाल में रहा है और भारत के अन्य भागों 
में मिताक्षरा का प्राबल्य रहा है। किन्तु आधुनिक काल के बंगाऊ के कुछ कुलों में मिताक्षरा के कानून भी प्रतिष्ठित 
रहे हैं । | 

दायभाग सम्प्रदाय के मुख्य संस्कृत-प्रन्थ तीन हैं । जीमूतवाहन का दायभाग, रघुनन्दन का वायतत्व एवं श्रीकृष्ण 
तर्कालंकार का दायक्रम-संग्रह । मिताक्षरा सम्प्रदाय चार उपसम्प्रदायो में बेटा है, जिनमें प्रमुख ग्रन्थ सिताक्षरा के 
अतिरिवत कुछ पुरक ग्रन्थ भी हैं जो उसके कुछ सिद्धान्तो को रूपान्तरित भी करते हैं, यथा--वाराणसी (काशी) 
सम्प्रदाय (इका प्रमुख ग्रन्य हे वीरमिश्रोदप), मिथिला सम्प्रदाय (यह विवादरत्नाक्रर, विवादचसा एवं विवादचिस्तापणि 
पर आधारित है), महाराष्ट्र या. बम्बई सम्प्रदाय (इसमें गुजरात, बम्भई द्वीप एवं उत्तरी कोंकण के लिए व्यवहारभपूख 
प्रमुख ग्रन्थ है और कुछ बातों में मिताक्षरा से. इसक्री अधिक महृत्ता है, अन्य आधार ग्रन्थ हैं वीरसित्रोदय एवं निर्णय- 
सिन्धु) एवं प्रविड़ या मद्रास सम्प्रदाय (इसके लिए आधार ग्रन्थ हैं स्मृतिचन्द्रिका, वरदराज का ज्यवहारतिर्णय, पराशर- 
साषवीय एवं सरस्वतीविलास) । कुछ प्रान्तों में नियमों का अन्तर अवश्य है किन्तु बंगाल को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में 
मिताक्षरा की प्रमुखता रही हैं । 

निबन्धों में दाय एवं विभाग शब्द कई प्रकार से द्योतित किये गये हैं। नारद (दायभाग, पद्य १). ने दायभाग 
व्यवहार-पद को ऐसा माना हे जिसमें पुत्र अपने पिता के घन के विभाजन का प्रबन्ध करते हैं । स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य 
ग्रन्थों में उद्घुत स्मृतिसंग्रह के मत से दाय वह धन है जो माता या पिता से किसी पुरुष को प्राप्त होता है । निघण्टु ने 
विभाजित होने वाले पैतुक घन को दाय कहा है ।9 दायभाग, मिताक्षरा एवं अन्य ग्रन्थों ने नारद के 'पिश्यस्य' (पिता 
का) एवं (पुत्र: (पुत्रों द्वारा) को केवल उदाहरण के रूप में लिया है । जहाँ कहीं दायभाग शब्द प्रयुक्त होता है उसका 
वास्तविक अर्थ है सम्बन्तियो (पिता, पितामह आदि) के घन का सम्बन्धियों (पुत्रों, पौत्रों आदि) में विभाजित होना और 
इसका कारण है मृत स्वामी से उनका सम्बन्ध । यह मनु एवं नारद के कथनों से भी व्यक्त है, क्योंकि इन दोनों ने माता 
के घन का विभाजन दायभाग के अन्तर्गत ही रखा है। मिताक्षरा ने याज्ञ० (२११४) उपक्रमणिका में कहा है कि दाय 
का अर्थ है वह घन जो उनके स्वामी के सम्बन्ध से किसी अन्य की सम्पत्ति (धन) हो जाता है । व्यवहारमयूल (पु० ९३) 
ने दाय को उस घन को संज्ञा दी है जो विभाजित होता हैं और जो उन लोगों को नहीं प्राप्त होता जो फिर से एक-साथ 
हो जाते हैं । 

दाय ओर दान शब्द 'दा' घातु से बने हैं, किन्तु दोनों के अर्थ में अन्तर है । दान में दो बातें पायी जाती हैं; 
“किसी वस्तु पर विद्यमान अपने अधिकार (स्त्रामित्व) को छोड़ना! और “उसो वस्तु पर किसी अन्य का अधिकार 


७. विभक्तक्यं पितृद्रव्यं दायमाहुर्मनी पिणः । निघण्टु (स्मृतिचन्द्रिका ३, पु० २५५; व्यवहारमयूख, पृ० ९३); पितृ- 
द्वारागतं द्रव्यं मातुद्रारागतं च यत्‌ । कथितं दायशब्देन तद्विभागोधुनोच्यते ॥ स्मृतिसंग्रह (स्मृतिचन्द्रिका २, पू० २५५; 
व्य० म० पृ० ९३) । 

. पित्र्यस्येति पुत्रैरिति च इयमपि सम्मन्धिमात्रोपलक्षणं सम्बन्धिमात्रेण सम्बग्धिप्तात्रधनविभागेषि दायभागपदप्रयोगात्‌ । 
दायभाग (१।३); तत्र दायशब्देन यद्वनं स्यामिसम्बन्धादेव निभित्ताद यस्य स्वं भवति तदुच्यते (मिताक्षरा); असं- 
सूध्टविभजनीयं घनं दायः ।,व्यवहारमयूख (पु० ९३) 
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बाय; स्वत्व गौर स्वामी को परिभाषा ८३९ 


पि 


उंत्पन्न करना' (देखिए इस ग्रन्थ का भाग र, अध्याय २५) । किन्तु दाय में मृत व्यक्ति किसी अन्य का स्वामित्व उत्पन्न 
फरने के लिए अपना स्त्रामित्व नहीं छोड़ता । किन्तु दोनों में किसी वस्तु के स्वामित्व का त्याग रहता है, यही एक साम्य 
है । यद्यपि दाय शब्द “दा” घातु से बना है किन्तु इसके अर्थ में परम्परा निहित है ।* 

मिताक्षरा एवं उसका अनुसरण करने वाले ग्रन्य, यया पराशरमाधवीय, मदनरत्न, व्यवहारमयूख, व्यवहार प्रकाश 
आदि ग्रन्थों ने दाय को दो कोटियों में विभाजित किया है--अप्रतिबस्ब एवं सप्रतिबन्ध । प्रथम में पुत्र, पोत्र एवं प्रपौत्र 
अपने सम्बन्ध से ही अपने पिता, पितामह एवं प्रपितामह द्वारा आगत वंशपरम्परा के घन को प्राप्त करते हैं. इसमें पिता या 
पितामह की उपस्थिति से पुत्रों एवं पौत्रों की कुल संपत्ति के प्रति अभिरुचि में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता, क्योंकि वे उसी 
दु में उत्पन्न हुए रहते हैं। इसी से इसे, अप्रतिबन्ध दाय की संज्ञा मिली है । किन्तु जब कोई व्यक्ति अपने चाचा की 
सम्पत्ति पाता हूँ या कोई पिता जब अपने पुत्र की सम्पत्ति संतानहीन चाचा या संतानहीन पुत्र के मृत हो जाने पर पाता है 
तो यह सप्रतिबन्ध दाय कहलाता है, क्योंकि इन स्थितियों में भतीजा या पिता क्रम से अपने चाचा या पुत्र की सम्पत्ति पर 
तब तक स्वत्व नहीं पाता जब तक चाचा या पुत्र जीवित रहता है या जब तक चाचा या पुत्र का पुत्र या पोत्र रहता है । 
स्पष्ट है, स्वामी की जीवितावस्था अथवा अस्तित्व या पुत्र का अस्तित्व भतीजे या पिता के उत्तराधिकार में बाधा उपस्थित 
करता हैं । अतः यह सप्रतिबन्ध दाय कहलाता है । 

किन्तु दायभाग, दायतत्त्व तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने दाय को उपयुक्त दो भागों में नहीं बाँटा हे । इन ग्रन्थों 
के अनुसार सभो प्रक्रार के दाय सप्रतिबन्ध हैं, अर्थात्‌ पुर्व स्वामी की मृत्यु या पतित हो जाने या संन्यासी हो जाने के 
उपरान्त ही किसी अन्य में स्वामित्व उत्पन्न होता है (दायभाग १1३०-३१, पृ० १८; विवादताण्डव ९९) । इस सम्प्र- 
दाय के सिद्धान्त को उपरभ-स्वत्त्रवाद (मृत्यु के उपरान्त ही स्वामित्व की उत्पत्ति के सिद्धान्त) की संज्ञा मिली है, और 
मिताक्षरा के सम्प्रदाय के सिद्धान्त को जन्स-स्वत्ववाद के नाम से पुकारा जाता है । यही दायभाग एवं मिताक्षरा का प्रमुख 
भेद है । दायशाग के अनुसार पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र पिता या अन्य पूर्वज की सम्पत्ति पर कुल में जन्म हो जाने के कारण ही 
स्वत्व का अधिकार नहीं पाते । 

“स्त्र? एवं स्वामी” एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, दोनों में एक ही प्रकार की भावना निहित है और दोनों एक ही प्रश्‍न 
के दो स्वरूप हैं । 'स्त्र' का अर्थ है 'जो किसी का है” अर्यात्‌ सम्पत्ति; इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है किसी वस्तु से ओर अप्रत्यक्ष 
संकेत है उस वस्तु के स्त्रामी से । स्त्रामी' का अर्थ है 'माछिक या अधिकारों; इसका प्रत्यक्ष सम्जन्व है उस व्यक्ति से 
जो कोई वस्तु रखता है ओर अप्रत्यक्ष सम्बन्ध उस वस्तु से हे । शिरोमणि भट्टाचाये के मत से स्वत्व अपने रूप से पृथक्‌ एक 
पदार्थ कोटि है, किन्तु अन्य लोग इसे योग्यता (शक्ति) मानते हैं । 

दाय को परिभाषा देने में.स्वत्व की घारणा उत्पन्न हो गयी, अतः बहुत-से निबंधों में यह प्रश्न खड़ा हो गया 
कि स्वत्व का अर्थ हम शास्त्रों में ढूँढें या उसे सामान्य प्रयोग के अर्थ में ल । बहुत-से लेखकों के मन में, अपने सिद्धान्त 
के प्रतिपादन में, एक अन्य धारणा भी बँध गयी, यथा-क्रेवल जन्म लेने से ही स्वत्व की उत्पत्ति नहीं हो जाती । कुछ 
लोगों ने स्वत्व॒ के अर्थ के लिए केवळ शास्त्रों पर ही निर्भर रहना अंगोकार किया, यथा--गौतम (१०३९-४२) ने 


९. दीयते इति व्युत्पत्या दायशब्दो ददातिप्रयोग्च गोण: मृतप्रत्रजितादिस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पत्ति-फळसाम्यात्‌ । 


न तु मृतादीनां तत्र त्यागोस्ति । ततश्च पुर्वस्वामिसम्बन्धाधीन तत्स्वाम्योपरमे यत्र द्रव्ये स्वत्वं तत्र निरूढो दाय शब्द: । 
दायभाग (१।४-५) । और देखिए दायतत्त्व (पु० १६१ एवं १६३) । व्यवहारप्रकाश (पृ० ४११-४१२) इन शब्दो को 
उद्धृत कर इनकी आलोचना करता है । 


८४० शास्त्र कां इतिहासं 

सभी के लिए स्वत्व के पाँच उद्गम या साधन बताये हैं; रिक्य (वसीयत), क्रय (खरीद), संविभाग (विभाजन), परिग्रह 
(बलच ली हुई सम्पत्ति) एवं अधिगम (अनायास गुप्त घन-कोष आदि पर अधिकार) । गौतम ने आगे यह भी कहा हैं वि 
ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैष्यों एवं शूद्रो के विषय में क्रम से दान, विजय, कृपि-छाभ एवं स्वत्व के अतिरिक्त साधन हैँ। वे लोग 
जो स्वत्व को शास्त्रानुमोदित मानते हैं, बताते हैँ, कि गौतम के रिक्थ शब्द का अर्थ है दाय और संविभाग का अर्थ है 
दाय का विभाजन, जो दाय के किसी भाग पर किसी व्यक्ति का सर्वथा पृथक्‌ स्वत्व स्थापित करता है ।"? इन लोगों का 
कथन है कि गौतम ने जन्म को स्वामित्व के साधन के रूप में स्पष्ट खूप से नहीं ग्रहण किया है । 


मिताक्षरा तथा उप्तके अनुयायियों का कहना है कि स्वस्व का अर्थ हमें शास्त्र के आधार पर न लेकर सामान्य 

प्रयोग के अर्थ में लेना चाहिए । उन्होंने कई तकं दिये हैँ; (१) जिस प्रकार चावल भौतिक उपयोग की वस्तु है, 

उसी प्रकार स्वत्व का भी भौतिक आदान-प्रदान, यथा क्रय या विक्रय हो सकता है । जिसके पास भौतिक पदार्थ नहीं 

"होंगे वह बिक्री या बन्धक रखने का कार्य नहीं कर सकता । . आहवनीय अग्नि का उपयोग शास्त्रीय कर्मो के अतिरिक्त 
अन्य लौकिक कार्यो में नहीं हो सकता। चावल का भात बनाने में आवहनीय अग्नि का उपयोग किया जा सकता है, 

किन्तु तम तो वह साधारण अग्नि के उपयोग-जँसा हुआ, न कि आहवनीय अग्नि-सा, जसा कि शास्त्र में पाया जाता हूँ। 

(२) शास्त्रों के ज्ञान से शून्य म्लेच्छों एवं नीच लोगों में भी क्रय आदि से उत्पन्न स्वामित्व (स्वत्व) की धारणाएँ पायी 

जाती हुँ। (३) प्रभाकर (जैमिनी ४।१।२) एवं भवनाथ (नयविवेक के लेखक, जो मीमांसा के विद्वान्‌ माने जाते हैं) का 

कथन है कि स्वामित्व, जो मिश्रित साधनों (यथा क्रय) से उत्पन्न होता है, भौतिक उपयोग' या लोकसिद्ध या भनुभूति 

का विषय है । भवनाथ का कथन है; प्राप्ति के ऐसे साधन, यथा जन्म, क्रय आदि लोकसिद्ध हैं। स्वामित्व के साधनों 

के विषय की मान्यताएं शास्त्रों से नहीं उद्भूत हुईं, प्रत्युत वे स्मृतियों आदि के बहुत पहले से ही ज्ञात थीं । इसका 

तात्पयं यह्‌ है कि स्वामित्व-प्राप्ति के साधन को घारणा शास्त्रों से पुरानी है, केत्रल शास्त्रों ने उसे आगे चलकर सुव्य- 

वस्थित ढंग से रख दिया है । अतः गौतमस्मृति (१०।३९) ने स्वामित्व के कतिपय ज्ञात साधनों को केवल उनकी उचित 

सीमाओं एवं क्षेत्रों में बाँध दिया है, जिनमें पाँच तो सभी के लिए समान हैं और दान केवल ब्राह्मणों के लिए है इस 

रूप में यह पद्धति पाणिनीय है । पाणिनि ने नये शब्दों को न रखा और न उनकी नवीन उत्पत्ति की, उन्होंने भाषा में 

प्रयुक्त होनेवाले शब्द ग्रहण किये ओर उनके निर्माण की विधि बतायी । इसी प्रकार गौतम ने केवल स्वामित्व के उद्गमों 

के एक निश्चित मिश्चित नियम का निरूपण किया । मिताक्षरा एवं इसके अनुयायियों का कथन है कि लोक में प्रचलित 
स्वामित्व-साघनों के कतिपय कारणों या साधनों को गौतम ने केवल दुहराया है (व्यवहारमयूख; 'लोकसिद्धकारणा- 


१०. जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सम्पत्ति दाय हो जाती है जिसे बहुत-से व्यक्ति पा सकते हैं । इस रूप 
में वह सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति हो जाती है । अतः उसका स्वामित्व, संयुक्त होने के नाते, रिक्थ कहा जाता है । 
संयुक्त स्वामी छोग विभाजन द्वारा दाय के निश्चित भागों के पृथक्‌-पृथक्‌ स्वामी हो जाते हैँ । इस प्रकार विभा- 
जन स्वत्व का एक साधन हो गया (कई लोगों का स्पष्ट भागों पर स्पष्ट स्वामित्व स्थापित हो जाता है) | कितु 
जब उत्तराधिकारी केवळ एक व्यक्ति होता है तो वहाँ संविभाग (विभाजन) नहीं होता और वहाँ स्वामित्व का 
साधन रिक्थ हो हो जाता है न कि संविभाग। जब उत्तराधिकारी कई होते हैं तो इस दृष्टिकोण से रिक्थ केवल संयुक्त 
स्वामित्व का साधन हो जाता हे । यहाँ यह कहा जा सकता है कि जीमूतवाहन के अनुमान के आधार पर रिक्थ एवं 


संविभाग एक-दूसरे से मिल-से जाते हैं और भली प्रकार से उनमें वह अन्तर नहीं किया जा सकता, जिसे मिताक्षरा ने 
अपने सिद्धान्त द्वारा व्यक्त किया है । 


स्वत्व को उत्पत्ति ८४१ 


नवादकम्‌)' । मिताक्षरा, पराशरमाघवीय (३, १० ४८१), सरस्वतीविलास (पृ० ४०२) आदि के मत से रिक्थ एवं 
विभाग, जो गौतम के सूत्र में पाये जाते हैं, क्रम से अश्रतिघन्ध दाय एवं सप्रतिबन्ध दाय हैं । 

स्वत्व (स्वामित्यथ) लोकसिद्ध है या शास्त्रों के वचनों पर आधारित है, इसके विषय में मिताक्षरा का कथन ह 
मनु (११।१९३ = थिष्णुघर्मसुत्र ५४२८) के मत से जब ब्राह्मण गहित कर्मो से धन प्राप्त करते हैं (यथा किसी कुपात्र या 
पत्तित ब्यक्ति से दान-प्रहण करना, या ऐसी क्रय-वृत्ति से जो उनकी जाति के लिए निन्द्य है, घन-प्रहण करना) तो वे उस 
धन के दान से, पूत मन्त्रों (गायत्री आदि) के जप से तया तपस्या द्वारा ही पाप से छुटकारा पा सकते हूँ। यदि स्वत्व का 
उद्गम शास्त्र द्वारा ही हो, तो ज्षास्त्रनिन्‍्ध साधनों से प्राप्त किया हुआ घन व्यक्ति का धन (सम्पत्ति) नहीं कढ्लायेगा 
और न.उसके पुत्र उसका विभाजन ही कर सकते हैं, क्योंकि उसे सम्पत्ति को संज्ञा प्राप्त ही नहीं होती । यदि स्वत्व 
लौकिक है तो उस दिशा में गहित साधनों से उत्पन्न घन व्यक्ति की सम्पत्ति की सज्ञा पाता है और उम व्यक्ति के पुत्र 
अपराधी नहीं होते (भले ही प्राप्तिकर्ता को प्रायश्चित्त करना पड़े) और सम्पत्ति (दाय) का विभाजन कर सकते हैं, 
क्योंकि मनु (१०।११५) ने दाय को अनुमोदित सात कारणों (साधनों) में गिना है । किन्तु मदनरत्न ने इस उक्ति का 
अनुमोदन नहीं किया है । इमका तर्क संक्षेप में यों है--मनु (११।१९३) ने केदल प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, किन्तु 
यह नहीं कहा है क्रि इम प्रकार का प्राप्त घन प्राप्तिकर्ता की सम्पत्ति नहीं कहलाता, इसी कारण से बुरे दान या 
साधन से प्राप्त धन पर मनु ने कोई विशिष्ट अर्थ-दण्ड आदि नहीं घोषित किया है, जँसा कि उन्होंने चोरी करने पर चोर 
के लिए किया है और चोरी के घन को चोर की सम्पत्ति नहीं माना एवं उभके विभाजन पर चोर के पुत्रों को दण्ड देने की 
बात कही है । व्यवहारप्रकाश (पृ० ४१३-४२४) ने मिताक्षरा एवं मदनरर्न के सिद्धान्तों की ओर संकेत किया है ओर 


` प्रथम का अनुमोदन किया है । 


उपयुक्त विवेचन से एक अन्य प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, क्या स्वामित्व (स्वत्व) विभाजन से उद्भूत होता है या 
विभाजन किसी व्यक्ति के (जन्म द्वारा) घन से उत्पन्न होता है ? मति प्राचीन काळ से ही घमंशास्त्रकार इस प्रश्न पर 
विचार करते आगे हैं । विवाद-भेद के मूल में पुत्रों, पौत्रों एवं प्रपोत्रों का विषय ही रहा है । सभी लेखक इस विषय 
में एकमत हैं कि पुत्रों, पत्रों एवं प्रपौत्रों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति अपने सम्बन्धियों के घन पर जन्म से अधिकार 
नहीं पाते । जो लोग जन्म से पुत्रों का स्वस्व नहीं मानते वे निम्नोक्त रूप से तर्क करते हू 

यदि पुत्त पैतृक सम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार रखते हैं तो पुत्रोत्पत्ति पर पिता बिना पुत्र की आज्ञा के घामिक 
कृत्य (वैदिक अग्नियों में) नहीं कर सकता, क्योंकि इन कृत्यों से पैतृक सम्पत्ति का व्यय होता है। और इससे इस 
उक्ति का क्रि “उस व्यक्ति को, जिसके बाल अभी काले हैं और जो पुत्रवान्‌ है, वैदिक अग्नि में यज्ञ करना चाहिए” 
खण्डन हो जाता है । इतना ही नहीं, इससे स्मृतियों के ऐसे कयन, यथा-- यदि पिता अपने कतिपय पुत्रों में किसी 
एक को विशेष अनुग्रहवश कुछ प्रदान करता है (नारद, दायभाग, ६) या पति प्रेमवश अपनी पत्नी को कुछ देता है तो 
उसका विभाजन नहीं होता”, निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रदान (इस सिद्धान्त पर कि पुत्र जन्म से ही 
सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं) बिना पुत्रों की सहमति के नहीं किये जा सकते । इसके अतिरिक्त कुछ स्मृतियों (यथा 
देवल आदि) ने पिता के रहते पुत्रों के स्वत्व को नहीं माना हे ।'' मनु (९।१०४) एवं नारद (दायभाग, २) ने व्यवस्था 
दी है कि पिता के स्वर्गलोक जाने के उपरान्त ही पुत्रों को सम्पत्तिका विभाजन करना चाहिए (क्योंकि मनु का कथन 


११. पितयुपरते पुत्रा त्रिभजेयुर्घनं पितुः । अस्वाम्यं हि भवेदेषां निर्दोष पितरि स्थिते ॥ देवल (दायभाग १।१८, पु० १३); 
दीपकलिका (याज्ञ० २।११४); विवादरत्नाकर (पू० ४५६); पराशरमाघवीय (३, १० ४८०) । 
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है कि माता-पिता के रहते पुत्र स्वामी नहीं होते), इससे प्रकट है कि पुत्रों को जन्म से अधिकार नहीं प्राप्त होता । और 
भी, स्वत्व शास्त्रानुमोदित होता है (जैसा कि गौतम ने कहा है), शास्त्रों ने जन्म को क्रय आदि के लिए स्त्रामित्व का कारण 
नहीं माना हे । अतः पुत्र या पुत्रों का स्वामित्व पूर्व स्त्रामी के स्वत्व के हटने से (मृत्यु या पतित होने या संन्यासी हो जाने 
के उपरान्त) ही उत्पन्न होता है । जब तक एक ही पुत्र है तो वह पिता की मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति का स्वामित्व पाता 
हे और वहाँ विभाजन की आवश्यकता ही नहीं है । किन्तु जब कई पुत्र होते हैं तो उन्हें संयुक्त सम्पत्ति का स्वामित्व मिलता 
हैं और विभाजन के उपरान्त ही उन्हें पैतुक सम्पत्ति के पृथक्‌-पृथक्‌ भागों का स्वामित्व प्राप्त हो पाता है और अन्तिम 
स्वरूप ही बहुधा देखने में आता है, अतः विभाजन के उपरान्त ही स्वत्व (विभागात्‌ स्वत्वम्‌) की प्राप्ति होती है । यदि यह 
सिद्धान्त कि स्वत्व का उद्गम केवल विभाजन से हो होता है, शाब्दिक रूप में लिया जाय तो इकलोता पुत्र अपने पिता की 


सम्पत्ति पाता हुआ भी उस पर स्वामित्व नहीं पा सकता; जैसा कि व्यवहारनिर्णय ने तर्क उपस्थित किया है, क्योँकि उसके 
विषय में विभाजन का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


जन्म से ही स्वामित्व होता है; ' ऐसा मानने वाले निम्नोक्त तर्क उपस्थित करते हैँ-- 

ऐसा उपस्थापित क्रिया गया है कि स्वामित्व की घारणा लौकिक है, अर्थात्‌ यह सांसारिक प्रयोगों पर आधारित 
है,:इसी से इसे लोकसिद्ध कहा जाता है । सर्वसाधारण को यह ज्ञात है कि पुत्र जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति के अधिकारी होते 
हुँ-इसके अतिरिक्त गोतम का एक वचन भी है-- आचार्यों के मत से किसी व्यक्ति को स्वामित्व जन्म के कारण ही प्राप्त 
हो जाता है ।” बहुत-सो अन्य स्मृतियों के भी वचन हैं, यथा--याज्ञ० (२।१२१), वृहस्पति, कात्यायन (८३९), व्यास एवं 
विष्णु (१७।२), जो स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि पितामह की सम्पत्ति में पिता एवं पुत्र के स्त्रामित्व-सम्बन्धी अधिकार 
एक-समान हैं (अतः पुत्र स्वत्व जन्म से ही है) । जो लोग ऐसी धारणा रखते हैं वे विरोत्री मत का खण्डन निम्न रूप से 
करते हैं; वैदिक अग्नियाँ स्थापित करते के सिलसिले में वैदिक वचन स्पष्ट कहते हैं कि कुछ निश्चित अवस्था तक पिता को 
पुत्र की उत्तत्ति के उपरान्त भी धामिक संस्कारों के.लिए पैतृक सम्पत्ति व्यय करने का अधिकार है । इसी प्रकार कुल- 
पति. एवं कुछ-ग्यवस्थापक के रूप में, वेदों एवं स्मृतियों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, उसे अपरिहार्य घामिक कृत्यों के 
हैं; कुटुम्ब-पालन एवं विपत्ति में कुटुम्ब की रक्षा के लिए पंतुक सम्पत्ति को व्यय कर सकता है। इतना ही नहीं, वह या 


कुल-व्यवस्यापक विपत्ति में या कुल के लाभ के लिए या आवश्यक घामिक क्कत्यों (यथा श्राद्ध आदि) के लिए अचर 
सम्पत्ति को बन्धक रख सकता है या उसका विक्रय कर सकता है । 


भोग एवं रक्षण से स्वत्व एक पृथक्‌ घारणा है । यह कई प्रकार का होता है, यथा-सशरीर एवं अशरीर, पूर्ण 
स्वामित्वं एवं संयुक्त स्वामित्व, निक्षेपधारी स्वत्ब (स्वामित्व) एवं कल्याणकारी स्वत्व, आयत्त स्वत्व एवं देवायत्त 
(संदिग्ध) स्वत्व । शास्त्रों के मत से स्वामी के अधिकारों पर नियन्त्रण भो पाये जाते हैं; कुटुम्ब का ध्यान रखकर ही 
दान-पुण्य किया जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि स्वामी सब कुछ दान ही कर दे और कुटुम्ब के लोग भूखों मरें (याज्ञ० 


१७५२; स्प्रे ` कुट्स्वाविरोधेन देयम्‌’; स्मूतिसंग्रह, “न च स्वमुच्यते ) ।' स्पष्ट है, सम्पत्ति वह नहीं है जिसे जैसा, 


चाहें (अपनी-इच्छा के अनुसार) व्यय कर दें या छेनदे ळे, प्रत्युत यह वह है जिसे (केवल उचित परिस्थितियों में) 
लिंया-दिया जा सके, मर्यात्‌ यह लेन-देन की योग्यता पर निर्भर रहती है । क्योंकि राजा, शास्त्रनियमों, जनमत और अपने 
झुकावों और आस-पास के लोगों के दबाव एवं नियन्त्रण से कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का स्वेच्छा से उपयोग नहीं भी कर 
सकता । किन्तु यह ठीक है कि जिस पर स्वत्व हे उसे सिद्धान्ततः स्वेच्छानुसार खर्च किया जा सकता हूँ। मदनरत्न ने 
` एक उदाहरण दिया ह-अन्नागार में रखा हुआ सूखा बीज अंकुरित नहीं होता, किन्तु उसमें अंकुरित होने की योग्यता 
रहती ही हे । सम्पत्ति पर सीमाओं की कई कोटियां हँ, यथा--पिता का अधिकार, विधवा का अधिकार आदि। 
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, व्यक्ति जो कमाता है, वह उसका है और वह उसको अपनी सम्पत्ति है । किन्तु मनु (८४१६), नारद (अम्युपेत्या 
शुश्रूषा, ४१) के मत से तीन प्रकार के व्यक्ति सम्पत्तिहीन कहे गये हैं; पत्नी, पुत्र एवं दास, वे जो कुछ कमाते हैं वह 
पति या पिता या स्वामी का होता है 1 '* किन्तु शाबर स्वामी-जैसे प्राचीन लेखक का मत है कि मनु का यह वचन 
यह नहीं कहता कि पत्नी या पुत्र जो कुछ कमाते हैं उस पर उनका स्वत्व नहीं रहता, बल्कि इस वचन का तात्पर्य यह 
है कि वे अपने अजित घन को स्वतन्त्र रूप से (बिना पति या पिता की सहमति से) नहीं खर्च कर सकते । मनु की इस 
'घारणा को दायभाग एवं मिताक्षरा, दोनों सम्प्रदायों ने स्वीकार कर लिया है। मिताक्षरा ने मनु (८४१६) की 
व्याख्या की तुलना में कहा है कि देवळ, नारद एवं मनु (९1१०४) ने जो यह कहा है कि पिता के रहते उसके हाथ की 
सम्पत्ति पर पुत्र का स्वत्व नहीं रहता उसका यही अर्थ लगाना चाहिए कि पुत्र पता के रहते, या उसकी अपनी अजित 
सम्पत्ति पर, स्वतन्त्र रूप से व्यय करने का अधिकार नहीं रखता । दूसरी ओर दायभाग एवं दायतत्त्व ने उपर्युक्त कथनों 
एवं याज्ञ० (२।१२१), विष्णु० आदि के मतों को (जो जन्म से ही पुत्र का स्वामित्व ठहराते हैं) अपने ढंग से सिद्ध 
किया है । दायभाग ने याज्ञ (२।१२१) की दो व्याख्याएँ को हैं; यदि कके ख एवं ग दो पुत्र हों, जिनमें ग अपने घ 
पुत्र को छोड़कर पहले मर जाय और आगे चलकर क भी मर जाय, तब याज्ञवल्क्य के मत से दोनों अर्थात्‌ ख (क का 
पुत्र) एवं घ (क का पौत्र) क द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति को बराबर-बराबर पायेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सारी सम्पत्ति 
ख को ही मिल जायगी (क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि वह घ को अपेक्षा क के अधिक समीप है), क्योंकि ख एवं 
घ दोनों पार्वण-श्राद्ध में क को पिण्ड-दान करते हैं, अतः दोनों में सम्पत्ति के मामले में कोई अन्तर न होगा । “सदृदं 
स्वाम्यम्‌'' शब्द पुत्र एवं पौत्र की इसी बराबरी (सादृश्य) की ओर संकेत करते हैं । दूसरी व्याख्या घारेश्वर की है; 
जब पिता विभाजन का इच्छुक होता है तो वह अपनी स्वाजित सम्पत्ति अपने पुत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार 
बांट सकता है किन्तु जो. सम्पत्ति वह अपने पिता से प्राप्त किये रहता है (अर्थात्‌ उसके पुत्रों के पितामह से जो सम्पत्ति 
उसे प्राप्त होती है) उस पर उसका वही अधिकार होता है जो उसके पुत्रों का होता है और उसे वह स्वेच्छापुर्वक असमान 
रूप.से विभाजित नहीं कर सकता । दायभाग ने इस बात का विरोध किया है कि याज्ञ० (२१२१) ने एसा कहा है कि 
पुत्र अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने पितामह की सम्पत्ति के विभाजन की माँग कर सकता है या पिता एवं पुत्र का 
पितामह को सम्पत्ति में बराबर-बराबर अंश है । यही बात विष्णु० एवं अन्य ग्रन्थों में भी पायी जाती है, अर्थात्‌ पितामह 
को सम्पत्ति में पिता एवं पुत्र समान स्वामी हूँ, पर “तुल्यं स्वाम्यम्‌” या “सममंशित्वम्‌” शब्दों से यह नहीं कहा जा 
सकता कि पिता एवं पुत्र उसमें समान अंश (भाग) पा सकते हैं (दायभाग २।१८, पू० ३२) । 


उपयुक्त विवेचन से प्रकट होता है कि दायभाग एवं मिताक्षरा के संम्प्रदायो का आरम्भ उन्हीं द्वारा सर्व- 
प्रथम नही किया गया, प्रत्युत दोनों के पीछे मान्य प्राचोनता भी यी । मनु, नारद एवं देवल की स्मृतियो तथा उद्योत 
एवं धारेश्वर-जसे प्रमुख छेखकों ने उपरम-स्वत्ववाद का सिद्धान्त घोषित कर दिया था और याज्ञ०, विष्णु० एवं बृह- 
स्पति ने बहुत पहले.हो जन्म-स्वत्ववाद का सिद्धान्त अपना लिया था । विश्वरूप, जो याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार 
हैं (९वीं शताब्दी के प्रथम चरण में), का कहना है क्तिस्त्रत्व जन्म से ही उत्पन्न हा जाता है (याज्ञ० २1१२४) । 
गौतम के '“उतत्त्येव”*'आदि' सुत्र को उद्धृत कर मिताक्षरा ने अपना सिद्धान्त घाषित क्रिया हूँ । यह सूत्र आज कहीं 
नहीं मिळता और न अपरार्क आदि ने इसका उल्लेख हां क्रिया हैं; श्रीकृष्ण तर्कालंकार (दायभाग १।२१) ने इसे 


दिय 


१२. भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मूताः। यत्ते समघिगर्च्छान्त यस्य ते. तस्य तद्धनम्‌ ॥ मनु (८४१६); 
उद्योगपवं (३३1६४); नारद (अम्यु० ४१) । 


८४४ घर्मेशाश्व का इतिहास. 


निमू ल (अप्रामाणिक) माना है । इसो से डा०'जाँली (टैगोर व्याख्यान, पृ० ११०) ने यहाँ तक कह डाला है कि विज्ञाने- 
इवर (मिताक्षरा के लेखक) ने या उनके पूर्व के लोगों ने उस सूत्र का अपनी ओर से प्रणयन कर डाला हैं । किन्तु बात 
ऐसी नहीं है, क्योंकि विश्वरूप पहले से ही जन्म से या विभाजन से उत्पन्त होने वाले स्त्रत्व के विषय में जागरूक हो उठे 
थे एवं प्राचीन टीकाकार मेघातिथि (लगभग ९०० ई०) ने जन्म-स्वत्ववाद की बात का समर्थन किया था और 
बिना नाम दिये कुछ अन्तर के साथ उस सूत्र को मनु (९1१५६) की व्याङ्पा करते समव उन्होंने उद्धृत किया था । 
और देखिए मनु (९।२०९) । स्पष्ट है, विज्ञानेश्वर को किसी नवीन सुत्र को अपनी ओर से गढ़ने की आवश्यकता नहीं 
थी; इतना ही नही; स्त्रयं याज्ञतरस्क्य एवं अन्यो के वचन इस सिद्धान्त को व्याख्यायित करने के लिए पर्याप्त थे । 


भी विचारणीय है कि दायभाग ने यह स्वीकार किया हे कि कुछ स्मृतियों में जन्म-स्वत्ववाद की चर्चा हुई है 
(क्वचिद्‌ जन्मनैवेति), और उसने य: कहा है कि इन शब्दों को उसी रूप मे नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत अप्रत्यक्ष रूप 


से ही जन्म को दाय का कारण मानना चाहिए, क्योंकि पिता एवं पुत्र का सम्बन्ध जन्म पर ही आधारित है और 
पिता की मृत्यु पर ही पुत्र का स्वत्व उदित होता है (अतः यद्यपि स्वत्व प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु के उपरान्त हो उदित होता 
है, किन्तु जन्म उसका कारण कहा जा सकता हैँ और पुत्र प्रथम उत्तराबिकारी है क्योंकि यह अपने पिता के पुत्र के रूप 
में जन्म लेता है) । वायतत्त्व यह नहीं कहता कि गोतम का सूत्र अमूल (अप्रामाणिक) है, प्रत्युत वह दाथभाग के समान 
ही उसकी व्याख्या करके उपे काट देता चाहता है । संक्षेप में, हम निम्न चार बातों हारा दायभाग एवं मिताक्ष रा का 
अन्तर समझ सकत हैं--- 

(१) दायभाग जन्म-स्वत्ववाद नहीं स्वीकार करता, किन्तु मिताक्षरा ने इसे स्वीकार किया है । 

(२) दायभाग का कथन हूँ कि दाय का उत्तराधिकार तथा उत्तराधिकारियों का क्रम धार्मिक पात्रता या क्षमता 


के सिद्धान्त से निश्‍चित होता है । किन्तु मिताक्षरा सम्प्रदाय का कथन है कि इस विषय में रक्तसम्बन्ध ही 
नियमन उपस्थित करता है । . 


(३) दायभाग मानता हे कि संयुक्त परिवार (भाई या चचेरे भाई आदि) के सदस्य अपने भाग (अंश) प्रायः 


पुथग्भाव से रखत हैं और नाप-जोख या सीमा-निर्घारण हारा किये गये विभाजन के बिना भी उनके 
विनिमय कर सकते हूं । 


(४) दायभाग की यह मान्यता हे कि संयुक्‍त परिवार में भी पति की मृत्यु पर संततिहीन होने पर भी विधवा 
अपने पति के अंश (भाग) का अधिकार पाती है । किन्तु मिताक्षरा में यह अधिकार उसे नहीं प्राप्त है । 

उत्तराधिकार एवं दाय से सम्बन्धित नियमों के विषयों में अन्य भारतीय स्थानों के कानूनों (नियमों या व्यवहारों) 

से बंगाल में ही इतनी भिन्नता क्यों है? इस कथन के समाधान फे लिए कतिपय प्रयत्न क्रिये गये हैं । इस विषय में न्याय- 
मूति शारदाचरण मित्र ने एक अपना ही सिद्धान्त उद्घोषित किया है (ला क्वार्टरली रिव्यू, जिल्द २१, १९०५ ई०, 
- पु० ३८०-३९२ एवं जिल्द २२, सन्‌ १९०६, पु० ५०-६३), जिसका तात्पर्य यह है--बंगाल समुद्र के पास था, व्याव- 
सायिक अमिकांक्षा से वह + भरपूर था, दूर-दुर के व्यापारीगण यहाँ नयी-तयी मान्यताएँ लाते रहे, यहाँ बौद्धधर्म शता- 
ब्दियों तक राज्य्रघर्म था, बौद्ध तन्त्रवाद का यहाँ प्राबल्य था। अतः ब्राह्मणवादी सिद्धान्तो को, जिन्हें ऋषियों ने 
घोषित किया था और जो मिताक्षरा एवं अन्य ग्रन्थों में व्याख्या पित हूँ, यहाँ सम्मान नहीं प्राप्त हो सका । उनके कहने का 
तात्पर्य यह है कि बोद्ध घर्म ने स्त्रियों को बहुत प्रभावित किया और महानिर्वाण के समान अन्य तन्त्र-गरन्थों ने: प्रकृति के 
सुकुमार नारी-सुळभ तत्त्व को ऊँचा उठाया, प्राचीन सम्पत्ति-सम्बन्धी व्यवहारों (विशेषतः नारी-सम्बन्धी) में सुधार 
हुआ, व्यक्तिगत स्वामित्व क्री घारणाएँ एवं नारियों के स्वत्वाधिकार-सम्बन्धी निपन्त्रणों के निराकरण को भावनाएँ 
बंगाल में उठ खड़ो हुईं, .जिन्हें जीमूतवाहन ने अपने दायभाग में सम्मिलित कर लिया। किन्तु इन विद्वान्‌ का कथन 


“दायभाग' का मूल क्या हे? विभाग को व्याल्या ८४५ 


) युक्तिसंगत नहीं है । यहाँ पर हम इनके सिद्धान्त की विस्तृत आलोचना नहीं उपस्थित करेंगे, केवळ कुछ तर्क उपस्थित 
* | किये जायेंगे । बंगाल की अपेक्षा पश्चिमी भारत बहिदेंशीय व्यापार में अधिक चढ़ा-बढ़ा था, यूनानी लेखको ने बरुगज 
(भडौंच) एवं कल्लीएने (कल्याण) नामक बन्दरगाहों का उल्लेख किया है; यहाँ रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैँ और सीरिया 
के लोगों का यहाँ अस्तित्व था । बंगाल एवं आसाम के समान उसी समय (यदि पहले नहीं) मध्य एवं पश्चिमी भारत 
में बौद्ध घर्म फैला । ईसा के पूर्व एवं उपरान्त मध्य एवं पश्चिमी भारत में बौद्ध घर्म का प्राबल्य था, जैसा कि साँची, 
*भिलसा, भरहुत, नासिक एवं कार्ला की गुफाओं से विदित हे । इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति मित्र ने स्वयं कहा हे कि 
बौद्ध धर्म में अपना सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहार (कानून) नहों था (लॉ कवार्टरली रिव्यू, जिल्द २१, १० ३८८) । 
बरमा जैसे बौद्ध देशों ने मनुस्मृति से ही उत्तराधिक्रार एवं दाय के कानून उधार लिये। जीमूतवाहन की अपेक्षा 
विज्ञानेश्वर स्त्रियों के प्रति अधिक उदार हैं, क्योंकि जब तक स्मृतियों में स्पष्ट रूप से घोषित न हो तब तक 
जीमूतवाहन स्त्रियों को उत्तराधिकारी रूप में नहीं ग्रहण करते । महानिर्वाण-तन्त्र ने बहिन एवं विमाता को समीप 
का उत्तराधिकारी माना है और चाचा की विघवा पत्नी एवं पुत्र की पुत्री को भी उत्तराधिकारी घोषित किया है, 
किन्तु दायभाग के अन्तगंत ये सब उत्तराधिकारी नहीं माने जाते । मिताक्षरा सम्प्रदाय की एक शाखा, जो पश्चिमी 
भारत में व्यवहारमयूख की शाखा से द्योतित होती हूँ, अन्य सभी सम्श्रदायों से स्त्रियों के अधिकार के मामले में अधिक 
उदार है । दक्षिण भारत के कुछ जिलों तथा नम्बूद्री ब्राह्मणों एवं नायर लोगों की जातियों में मरुमक्कटयम्‌ एवं अलि- 
यसन्तन्‌ कानून प्रचलित हैं जो स्त्रियों के प्रति अत्यधिक उदार हूँ किन्तु उन पर बौद्ध या तान्त्रिक प्रभाव हैं ऐसा किसी 
ने भी प्रतिपादित नहीं किया है । धार्मिक क्षमता वाले सिद्धान्त से सम्बन्धित दायभाग को विशेषता महानिर्वाण-तन्त्र 
में दिये गये कानूनों से मिताक्षरा सम्प्रदाय हारा मान्य सगोत्रता .(सपिण्डता या एक शरीरान्वय) के सिद्धान्त की अपेक्षा 
अधिक दुर है । न्यायमूर्ति मित्र जीमूतवाहन के काल के विषय में त्रुटिपूर्ण हैँ ॥ हमने ऊपर देख लिया है कि जीमूतवाहन 
ने अपनी मान्यताएं उद्योत-जैसे लेखकों एवं देवल आदि स्मृतियो पर आघारित की हँ । यह कहा जा सकता है कि दायभाग 
की विचित्र मान्यता की सन्तोषजनक व्याख्या नहीं दी जा सकती । दायभाग के सिद्धान्त का उद्गम स्थानीय एवं सर्वथा 
स्वतन्त्र है। १ 
बिभाग (विभाजन) की परिभाषा मिताक्षरा ने यों को है--जहाँ संयुक्त स्वामित्व हो वहाँ सम्पूर्ण सम्पत्ति 
के भागों की निश्चित व्यवस्था ही विभाग है) । दायभाग की इस परिभाषा में कई दोष दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें 
प्रमुख यह है कि कई पुत्रों का संयुत्रत स्वामित्व .सर्वप्रथम पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति में उत्पन्न कर देना और तब ऐसा 
कह देना कि आगे चलकर यह संयुक्त स्वामित्व नष्ट हो जाता है, बड़ा ही बोशिल एवं असुविधाजनक है । दायभाग की 
दी हुई विभाग की परिभाषा यह है--यह (किसी निश्चित भूमिभाग या धन पर) गोली या ढेला फेंकने से भाग्यवश- 
प्राप्त (बहुतों में एक के) स्वामित्व का द्योतक है, जो (स्वामित्व) केवल (भूमि एवं धन के दाय के) एक अंश से 
मिलकर उदित होता है, किन्तु जो अनिश्चित है, क्योंकि (किसी व्यक्ति के लिए) दाय के किसी विशिष्ट अंश को 
स्पष्ट रूप से बताना -असम्भव है, क्योंकि कौन अंश किसका है, यह कहने के लिए कोई निश्चित बात ज्ञात नहीं रहती । 
दायभाग यह स्वीकार नहीं करता कि दाय के सभी अंशों पर (विभाजन के पूर्व) सहयोगियों में स्वामित्व संयुक्त रूप से 
उत्पन्न हो जाता है; इसका कथन है कि यह उनके (दाय के) अंशों में उत्पन्न होता है, किन्तु कौन अंश किसका है यह 


१३. विभागो नाम द्व्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ० २1११४); व्यवहार- 
सार्‌ (पु० २१२); अपरार्क (पृ० ७२९) । 


त 


८४६ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


कहने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता, अतः प्रत्येक का अंश किसी भाग पर गुटिका-पात (गेंद या गोली फेंकने) 
से निश्चित एवं निर्णीत होता है (यथा ऐसा कहना कि यह क का है, आदि) । किन्तु दायतत्व ने इस परिभाषा को 
आलोचना की हे । यदि विभाजन के पूर्व प्रत्येक सहयोगी सम्पूर्ण दाय का अंशतः स्त्रामित्व रखता है तो यह सुनिश्चितता 
कहाँ है कि गुटिका-पात से सहभोगो का अंश उसी अंश के स्वामित्व से सम्बन्धित होगा जो विभाजन के पूर्व उदित हुआ ? 
यद्यपि जन्म-स्वत्ववाद के विषय में दायतत्व मिताक्षरा से विभेद रखता है किन्तु विभाग की परिभाषा में दोनों एक-दूसरे 
से मिलते हैं। १४ 

दायभाग एवं मिताक्षरा द्वारा उपस्थापित विभिन्न परिभाषाएँ विभिन्न प्रतिफल देती हैं। मिताक्षरा के भीतर 
पिता और पुत्रों या पौत्रों का जब संयुक्त परिवार रहता है तो सभी सहभोगो (रिक्थाधिकारी) रहते हैं और संसृष्ट 
सम्पत्ति का स्वत्व सभी समांशियों (रिक्थाधिकारियों) को प्राप्त रहता है, अर्थात्‌ जब तक संयुक्त परिवार रहता है 
तब तक स्वामित्व की एकता रहती है, और कोई सहभोगी (रिक्याधिकारी) यह नहों कह सकता कि वह किसी निश्चित 
भाग, यथा एक चौथाई या पाँचवें भाग का स्वामी है । अंशहर या सहभागी का अंश या हित घटता-बढ़ता- रहता है; 
मृत्युओ (कई सहभोगियों की मृत्युओं) से वढ सकता है और जन्मों से यह घट सकता है । विभाजन के उपरान्त ही सह- 
भागी या अंशहर किसी निश्चित भाग (अंश) का अधिकारी हो पाता है । 

दुसरी भोर दायभाग के अनुसार जन्म से ही स्वामित्व नहीं उत्पन्न होता, पिता के उपरान्त पुत्र सहभागिता 
प्राप्त करते हैं, किन्तु परिवार की सम्पत्ति का स्त्रामित्व सभी पुत्रों के एक गुट को नहीं प्राप्त रहता । पिता की मृत्यु आदि 
के उपरान्त प्रत्येक पुत्र को एक निश्चित अंश मिल जाता है । इस प्रक्रार का लिया गया भाग जन्मों एवं मृत्युओं से नहीं 
घटता-बढ्ता । पुत्र सहभागी इसलिए कहे जाते हैं कि पिता से प्राप्त सम्पत्ति पर उनको प्राप्ति संयुक्त रहती है, अर्थात्‌ 
प्राप्ति की एकता रहती है किन्तु स्वामित्व की एकता नहीं । 

मिताक्षरा के अनुसार पुत्र पैतृक सम्पत्ति का रिक्थाधिकारी जन्म से ही हो जाता है । मान लीजिए कोई व्यक्ति 
पैतुक सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी है, किन्तु संततिहीन है । ऐसी स्थिति में सहभागित्व (सहभागिता) का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । किन्तु ज्यों ही उसे पुत्र उत्पन्न हो जाता है, समांशिता या सहभागिता झ्लारम्भ हो जाती है । इसका तात्पर्य यह 
है कि मिताक्षरा के अनुसार पुत्रोत्पत्ति समांशिता या सहभागिता को उत्पन्न कर देती है, किन्तु दायभाग के अन्तर्गत पिता 
एवं पुत्रों में समांशिता नहीं पायी जाती, क्योंकि पुत्रों को पैतृक सम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार नहीं प्राप्त होता, यद्यपि 
सम्पत्ति को सत्ता भाइयों या चाचाओं एवं भतीजों के बीच उपस्थित रहती है। दायभाग के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की 
मृत्यु उसके पुत्रों की सहभागिता आरम्भ कर देती है । 

विभाजन के दो अर्थ है-(१) नाप-जोख एवं सीमा के निर्धारण से बॅटवारा, एवं (२) हित का पृथकूरव 


१४. एकदेशोपात्तस्यैव भूहिरण्यादावुत्पन्तस्य स्वत्वस्य विनिगमनाप्रमाणाभावेन वैशेषिकव्यवहारानंहतया अव्यवस्थितस्य 
गुटिकापातादिना व्यञ्जनं विभाग: । विशेषेण भजनं स्वत्वज्ञापनं वा विभागः। दायभाग (१।८-९, पु० ८); तत्र 
विभागस्तु सम्बन्ध्यन्तरसद्भावेन भूहिरण्यादावुत्पन्नस्य........गुटिकापातादिना भमुकस्येदमिति विशेषेण भजनं 
स्वत्वज्ञापनमिति वदन्ति तन्न समीचीनम्‌ । यत्र अस्य स्तत्वं तत्रच गुटिकापात इति कथं वचनाभावास्निइचेतव्यः । 
दायतस्व (पृ० १६३); वस्तुतस्तु पूर्वस्वामिस्वत्वोपरमे सम्बन्धाविद्येषात्‌ ` सम्बन्धिनां सर्वघनप्रसूतस्वत्वस्य गुटिका- 
पातादिना प्रादेशिकस्त्रत्वव्यवस्यापनं विभागः । एवं कृत्स्नघनगतस्वत्वोत्पादविनाश्ञावपि कल्प्येते । दायतत्त्व (पु० 
१६३) । 


विभाग का ऐतिहासिक विवेचन ८४७ 


_या अछगाव ! गिताक्षरा के अन्तर्गत इन दोनों अर्था में विभाजन सम्भव है । समांशिता (सहभागित्व या सहभागिता) 
:के रादस्य किसो भी क्षण अपने अंशों के अधिकारों का निपटारा कर सकते हैं; किन्तु नाप-जोख आदि द्वारा सम्पत्ति- 
विभाजन आगे के समय के लिए स्थगित किया जा सकता है और तत्र तक वे पहले की भाँति ही एक-साथ सम्पत्ति का 
उपभोग कर सकते हैं । देखिए व्यवहारमयूख (पृ० ९४) एवं सरस्वतीविछास (पृ० ३४७) । दायभाग के अन्तर्गत 
पूर्व स्वामी को मृत्यु के उपरान्त ही उत्तराधिकार आरम्भ होता है और निश्चित भाग निर्धारित होते हैं, अतः विभा- 
, जन उपर्युक्त प्रथम अर्थ में ही होता है. अर्थात्‌ प्राप्त दाय के निश्चित भाग सहभाभियों को दे दिये जाते हैँ । किसी 
सदस्य के भाग को अळग करने को एक विधि और है जो मनु (९1२०७) एवं याज्ञ० (२।११६) में उल्लिब्ित है, यथा-- 
यदि परिवार का कोई सदस्य अपना निर्वाद स्वयं करने में समर्थ है और परिवार की सम्पत्ति का कोई भाग नहों चाहता, 
तो उपे कोई स. शरण वस्तु विल्व रूप में देकर अलग किया जा सकता है । मिताक्षरा ने जोड़ दिया है कि यह चिल्ल 
इसलिए दिया जाता हे कि उसके पुत्र आगे चलकर अपना अधिकार न जताने छगें । 


दायभाग या दायविभाग के अन्तर्गत मिताक्षरा एवं संग्रह के अनुसार चार प्रमुख विषय हैं; विभाजन-काछ, विभाजन 
की जानेवाळी सम्पत्ति, विभाजन-विधि एवं विभाजन के अधिकारी । 

विभाजन-फाल--विभाजन-सम्बन्धी पुत्र के अधिकार का विकास युगों की क्रमिक गति में पाया जाता रहा है । 
हम यहाँ पर संक्षेप में इस विषय पर कुछ कहेंगे । अति प्राचीन काल में जब कि कुलपति-सत्तात्मक परिवार प्रचलित था 
पिता का पुत्र पर एकसत्तात्मक (सम्पूर्ण)- अधिकार था, पिता की आज्ञा का पालन पुत्र का कर्तव्य था, परिवार की 
सम्पत्ति का विघटन नहीं होता था, सभी की अजित सम्पत्तियों पर पिता का शासन था और स्त्रियों को सम्पत्ति रखने 
का कोई अधिक्रार नहीं था । इस विषय पर वैदिक साहित्य में भी घुंबला-सा प्रकाश मिलता है । ऐतरेय ब्राह्मण (१३।१) 
में उल्लिखित शुनःशेप की गाथा में आया है कि अजीगर्त ने वरुण के लिए अपने पुत्र को बेच दिया; विश्वामित्र ने अपने 
एक सौ एक पुत्रों के रहते शुनःशेप को गोद लिया; उन्होंने अपने पचास पुत्रों को आज्ञा उल्लंघन के अपराध में शाप 
दिया और उन्हें दाय (रिक्थ) से वंचित कर दिया। इन बातों से स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के युग में ऐसा विश्वास 
था कि प्राचीन काळ में पुत्र पर पिता को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त था । किन्तु यहाँ सावधानी से उपयु क्त गाथा का 
मर्म समज्ञना चाहिए । गाथा केवल किवदन्ती के रूप में है और स्तयं ऐतरेय ब्राह्मण ने अजोगर्त के आचरण की निन्दा 
की है ।** आजकल ऐसे माता-पिता विरल रूप में पाये जाते हैं जो बीमा का घन कमाने के लिए पुत्रों की बीमा- 
पॉलिसी लेकर उन्हें विष देकर मार डालें । किन्तु कोई भो ऐसा नहीं कहता कि यह अधिकतर होता है और आधु- 
निक कानून इसकी छूट देता है। ऋग्वेद (१।११७-१७) में आया है कि ऋज़ाइव की आँखें उसके पिता ने निकळवा 
लीं, क्योंकि उसने (ऋज्ाइव ने) भेड़िये को एक सौ भेड़ें दे डालो थी । ऐसा केवल एक ही उदाहरण है और लगता है 
ऋपगेद के इस मन्त्र में आलंकारिकता की झलक है और दैवी प्रक्रिया की ओर संकेत मात्र हे । काठक संहिता (११।४) 
में आया है कि पिता पुत्र पर राज्य करता है (पिता पुत्रस्येशे) । किन्छु यह जानना चाहिए कि पिता का पुत्र के ऊपर 
अधिकार ऐतिहासिक कालों में भी परिलक्षित होता रहा है । निरुक्त (३।४) ने अपने पुर्व के लोगों की उक्ति दी है कि 
पुत्रियाँ पिता के धन का उत्तरात्रिकार नहीं पातां, क्योंकि उनका (पुत्रियों का) दान, विक्रय एवं त्याग हो सकता है, 


` किन्तु पुरुषों का ऐसा नहीं होता । किन्तु अन्य लोगों के मत से पुरुषों के साथ भो वैसा व्यवहार किया जा सकता है, 


१५. स होवाच शुतःशेयो यः सकृत्पापक॑ कुर्यातकुर्यादनस्ततो$परमु । नापागाः शोद्रान्यायादसन्षेयं त्वया कृतमिति । ऐ० 
ब्रा० (३३।५) । 


1 


= 


॥॥ Udy TT! 


८४८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


जैसा कि शुनःशेप की गाथा से प्रमाणित है ।*१ वसिष्ठ (१५।२) का कथन है कि माता-पिता को अपने पुत्र का दान, 
विक्रय एवं त्याग करने का अधिकार है ।१० हमने ऊपर देख लिया है कि मनु के अनुसार पुत्र का अजित धन पिता का 
होता है । आपप्तम्ब० .(२।६।१३।१०।११) ने बलपूर्वक कहा है कि अपनो सन्तान को छोड़ देने एवं बेच देने का अधिकार 
मान्य नहीं है और 'भिक्रग' शब्द, जो वधू के सिलगिले में व्यक्‍त होता है, वह आलंकारिक रूप से ही व्यक्त है । 'विक्रप' 
शब्द की व्याख्या (विवाह के सम्बन्ध में) पहले की जा चुकी है (देखिए भाग २, अध्याय ९) । 


दूसरी ओर हम स्त्रयं ऋग्वेद (१।७०।५) में ऐसा पाते हैं क्रि पुत्रों ने पिता की वृद्धावस्था में ही (मरने के 


पूर्व) उसकी सम्पत्ति विभाजित कर ली, यथा-- है अग्नि, लोग तुम्हें बहुत स्थानों में कई प्रकार से पूजित करते हैं 
और (तुमसे) सम्पत्ति उसी प्रकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार बूढ़े बाप से 1” ऐतरेय ब्राह्मण (२२।९) में मनु के 
सबसे छोटे पुत्र नाभानेदिष्ठ की कथा से प्रकट होता है कि उसके सभी बड़े भाइयों ने पिता के रहते सारी सम्पत्ति अपने 
में बाँट ली और उसे वचित कर दिया, किन्तु उसने कोई विरोध नहीं किया । किन्तु तैत्तिरीय संहिता (३।१।९४-५) 
में यह बात दूसरे ढंग से कहो गयो है; स्भ्रयं मनु ने अपनी सम्पत्ति अन्य पुत्रों में बाँट दी और नाभानेदिष्ठ को कोई 
भाग नहीं दिया और बेंचारा नाभानेदिष्ठ उस समय गुरुकुल में वैदिक विद्यार्थो था। गोपथ ब्राह्मण (४।१७) में 
आया है---' अतः अपने बचपन में पुत्र अपने पिता पर निर्भर रहते हैं, किन्तु वार्धक्य में पिता पुत्रों पर निर्भर रहता 
है 1” कौषीतकी ब्राह्मण उपनिषद्‌ (२।१५) में आया हे कि मृत्यु के मुख में जाते हुए पिता ने अपनी भौतिक एवं 
मानसिक शक्तियाँ अपने पुत्र को दते हुए कहा कि यदि इस क्रिया-संस्कार के उपरान्त वह जीवित हो उठता है तो उसे या 
तो पुत्र के अधिकार में रहना होगा या वह यात्री (संन्यासी) के समान घर से बाहर चला जायगा । शतपथ ब्राह्मण 
(१२।२।३।४) में आया हे-- बचपन में पुत्र पिता पर आधारित रहते हैँ “आगे चळकर पिता पुत्रों पर आधारित रहता 
है।'” उपर्युक्त कुछ कथनों से व्यक्त होता है कि बहुत ही विरळ अवसरों में पुत्र पिता के रहते और उसकी इच्छा के 
विरुद्ध सम्पत्ति-विभाजन करते थे । : 
इससे स्पष्ट होता है कि डा० जॉली का यह कथन कि “भारतीय व्यवहार के आरम्भिक थुगों में सम्पत्ति-विभाजन 
अज्ञात था” (टैगोर व्याख्याच, १० ९०) ठीक नहीं है ओर यह वैदिक मतों से पुष्ट नहीं होता । तैत्तिरीय संहिता (३।- 
१।९।४) में आया है कि मनु ने अपनी सम्पत्ति अपने पुत्रों में विभाजित कर दो, इसमें यह भो आया है कि ज्येष्ठ पुत्र 
को पैतुक सम्पत्ति मिलो । भापस्तम्त्र) (२।६।१४।६ एवं १०-१२) ने तैत्तिरीय संहिता के दोनों कथनों (३।१।- 
९।४ एवं २।५।२।७) को उद्धृत किया है, किन्तु निष्कर्ष यह निकाला है कि पुत्रों में बराबर भागों का विभाजन उचित 
विधि है और ज्येष्ठ पुत्र को सम्पत्तिका अधिक भाग देना शास्त्रविरुद्ध है ।'€ इससे स्पष्ट है कि बराबर के बंटवारे 
का नियम-सा था और अधिक अंश देना अपवाद था तथा वैदिक युग में भी ऐसा विरळ ही होता था । ऐतरेय ब्राह्मण 
(१९।३) ने इन्द्र के ज्येष्द्य श्ेष्द्य नामक अधिकार का उल्लेख किया है । विभाजन के समय ज्येष्ठ पुत्र के साथ 
विशिष्ट व्यवहार करता मनु (९।११२) एवं याज्ञ० (२।११४) के युगों में प्रचलित था, और आधुनिक काल में 


१६. स्त्रीणां दानविक्रयातिसर्गा विद्यन्ते न पुंसः । पुंसोपीत्येकै शौनःशेपे दर्शनात्‌ । निरुक्त (३।४) । 

१७. तस्य (पुरुषस्य) प्रदानत्रिक्रयत्यागेषु मातापितरो प्रभवत: । वसिष्ठ० (१५।२); दानक्रयघर्मश्चापत्यस्य न विद्यते । 
आप० घ० सू० (२।६।१३।१०) । 

१८. ज्येष्ठो दायाद इत्येके ।"`'”"तच्छास्त्रैविप्रतिषिद्धम्‌ । मनुः पुत्रेम्पो दायं व्यभजदित्यतरिशेषेण श्रूयते । अथापि 
तस्माज्ज्येष्ठ पुत्रं धनेन तिरवसाययन्त्येक१च्छ यते । आप० (२।६।१४।६-१०-१ २) । 


एभा 


अक्का आताचा 


विभाजन-काल ८४९ 


१भी कुछ विभाजन योग्य रियावतों एवं कुछ गावारग कुलों में यह विधि प्रचलित रहो है, क्योंकि उनके पीछे अतीत कौ 
परम्परा रही है या राजकीय दानों (जागीर एवं सरंजाम आदि) के बेंटवारे की ऐसी विधि रही है । कौटिल्य एवं 
कात्यायन ने घोषित किया है कि दाय-विभाजन के समय राजा द्वारा देशों, जातियों, ग्रामों एवं श्रेणियों की रूढ़ियों की 
रक्षा होनी चाहिए (अर्थशास्त्र ३।७ एवं कात्यायन, विवादरत्नाकर, पृ० ५०५) । डा० जॉली का कथन है कि आपस्त- 
म्वघर्मसूत्र ने पिता द्वारा व्यवस्थित विभाजन के अतिरिक्त कोई अन्य विभाजन-प्रकार नहीं बताया है । किन्तु यह भ्रामक 
कथन है । आपस्तम्त एक बड़े विमलात्मा एवं आदर्शवादी ये । उन्होंने अपने समय के पूर्व की बहुत सी प्रसिद्ध बातों की 
अवज्ञा की है, यथा--उन्होने गौण पुत्रों की चर्चा नहीं की है, ब्राह्मणों के लिए तब तक अस्त्र-शस्त्र छूना तक त्याज्य माना 
है जब तकर उन पर मृत्यु की छाया न पड़े अर्थात्‌ जब तक उन्हें मार डालने के लिए कोई आक्रमण न हो, किन्तु मनु 
(८।३४५-३४९), गौतम० (७।६ एवं २५) आदि ने इम विषय में पर्याप्त छूट दी है । अतः आपस्तम्त्र का विभाजन के 
अन्य प्रकार के विषय में मौन रह जाना यह व्यक्त करता कि अन्य प्रकार थे ही नहीं । गौतम ने, जो साधारणतः 
आपस्तम्ब के पूर्व के माने जाते हैं, कहा है कि वे ब्राह्मण, जो पिता की इच्छा के विरुद्ध उससे पृथक्‌ हो गये हैं, श्राद्ध के 
समय भोजन के लिए आमन्त्रित किये जाने योग्य नहीं हैं 1!* इससे स्पष्ट है कि गौतम के पूर्व भी पिता की इच्छा के 
विरुद्ध पुत्रों में विभाजन हो जाता था। डा० जॉली ने मिताक्षरा (याज्ञ० २1११४) के द्वारा उद्धुत एक अज्ञात कथन 
का हवाला दिया है जो भूमि-विक्रय का निषेघ करता है । किन्तु यह अनावश्यक है । उस कथन को शाब्दिक अर्थ में 
नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि छगभग दो सहस्त वर्षों से भूमि-विक्रय का प्रचलन चलता आया है । वहाँ 
केवळ इतना ही आया है कि विक्रय को दान रूप से (अर्थात्‌ सोने एवं जल के साथ) करना चाहिए । जहाँ कहीं कुछ 
स्मृतियों में ऐसा आया है कि भूमि एवं भवन विभाजित करने योग्य नहीं हैं, वहाँ केवल यही तात्पर्य हे कि छोटे-छोटे 
भूमि-खण्डों एवं घरों को बहुत-से सहभागियों में बाँटना आथिक दृष्टि से अच्छा नहीं है॥ ऐसा सोचना कि उन स्मृतियों 
के मत से भवनों का विभाजन सहयोगियों में नहीं होता था, भ्रामक है । इतना ही समझना पर्याप्त है कि इस प्रकार 
के विभाजन समाज में अच्छे रूप में ग्रहण नहीं किये जाते थे । इस प्रकार की मनोभावना गोतम एवं आपस्तम्ब के 
उपरान्त भी पायी जाती रही है, यहाँ तक कि बीसवीं शताब्दी में हिन्दू पुत्र का विभाजन के लिए अपने पिता से मुकदमा 
लड़ना घृणास्पद एवं गहित माना जाता है । गौतम के कथन से व्यक्त होता है कि वैदिक निर्देशों के रहते हुए भो पिता 
के रहते ही और उसकी इच्छा के विरुद्ध भी कभी-कभी विभाजन हो जाया करता था, यद्यपि ऐसी बातें बहुत कम 
होती थीं । 


अब स्मृतियों एवं मध्यकालीन लेखकों के विभाजन-क़ाल सम्बन्धी नियमों का विचार करना चाहिए। एक 
समय वह था जब कि पिता जोवन-काल में ही पुत्रों में सम्पत्ति-विभाजन करता था (तैत्ति० सं ३।१।९।४; आप० 
२।६।१४।१; गौतम २८।२; बौबायन० २।२।८; याज्ञ २।११४; नारद, दायभाग ४) । दूसरा समय था पिता की मृत्यु 
के उपरान्त (गौतम २८।१; मनु० ९।१०४; याज्ञ २।११७; नारद, दायभाग २) । दायभाग ने केवळ इन्हीं दो समयों को 
मान्य ठहराया है, अर्थात्‌ पिता के स्वामित्व की समाप्ति पर (मृत्यु पर या संन्यासी हो जाने पर या सारी इच्छाएँ नष्ट 
हो जाने पर) तथा पिता के जीवन काल में ही उसक्ती इच्छा के अनुसार (दायभाग १।४४) । व्यवहारप्रकाश (पृ० ४२९ 
एवं ४३४, ४३५) ने इस विषय में दायभाग को कडु आलोचना की है । जोमूतवाहन जैसे कुछ लेखक बहुत आगे बढ़ गये 
हैं और कहते दै फि पिता की मृत्यु के उपरान्त माता के जोवन-काल तक भी पुत्रों के बीच सम्पत्ति-विभाजन नही होना 


१९. न भोजयेत्‌" पित्रा वाकामेन विभक्तान्‌ । गौतम० (१५।१५ एवं १९) । 


८५० घमँशात्त्र का इतिहास 


चाहिए । गोतम (२८।१-२) का अनुसरण करते हुए मिताक्षरा ने बिभाजन के तीन प्रमुख काळ दिये हैं--(१) जीवन 
काल में पिता की इच्छा से; (२) जब पिता की सारो भौतिक इच्छाऐ मृत हो गयो हो, वह संभोग रो दूर रहता हो और 
माता सन्तानोत्पत्ति के योग्य न रह गयी हो, उस रामय पिता की इच्छा के विरुद्ध भी पुत्र यदि चाहें तो बॅटवारा 
कर सकते हैं (गोतम २८।२; नारद, दायभाग ३, बृहस्पति); एवं (३) पिता की मृत्यु के उपरान्त.। मिताक्षरा 
ने शंख के आधार पर लिखा है कि पुत्र माता द्वारा सन्तान उत्पन्न किये जाने पर भी पिता की इच्छा के विरुद्ध बेंटवारा 
कर सकते हैं, यदि पिता अनैतिक हो, अधामिक हो, असाच्प रोग से पीड़ित हो या वृद्ध हो गया हो ! यही बात नारद 
(दायभाग १६) में भी हे । ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मिताक्षरा ने केवळ उपपु'क्त तीन बिभाजन-कालों को ही 
मान्यता दो हे । अन्य काळ भी हैं। देखिए व्यत्रहारप्रकाश (पृ० ४३४) 1 दायभाग ने शंख-लिखित के उपयुक्त 
निर्देशित कथन वा अर्थ कुछ और ही लिया है और कहा है कि जब तक्र पिता जीवित है, उसकी इच्छा के विरुद्ध विभा- 
जन हो ही नहीं सकता, भले ही वह असाध्य रोग से पीडित हो, या उसको मतिं खराब हो गयी हो; यदि ऐसी अवस्था 
उत्पन्न हो जाय तो ज्येष्ठ पुत्र या उतको सहमति से दूसरा बड़ा पुत्र यदि योग्य हो तो कुटुम्ब की व्यवस्था सँभाल 
सकता है । दायभाग ने इसी प्रकार का एक कथन हारीत का भी उदधृत किया है जिसे मदनरत्त, व्यवहारमयूख एवं 
अन्य निवन्थों ने भी उल्लिखित किया है। मिताक्षरा की टिप्पणियों के फलस्वरूप मदनपारिजात (पृ० ६४५) जैसे ग्रन्थों , 
ने विभाजन के चार काळ दिये हूँ-(१) पिता के रहते उसकी इच्छा के अनुसार (याज्ञ० २।११४); (२) पिता की इच्छा 
के विरुद्ध भी जब कि माता सन्तान उत्पन्न करने योग्य न रह गयी हो और पिता निष्काम हो गया हो और वह सम्पत्ति 
की परवाह न करता हो (नारद, दायभाग ३); (३) जब पिता वृद्ध हो गया हो, अधर्ममार्ग का अनुसरण करता हो या 
असाध्य रोग से पीड़ित हो तो उसकी इच्छा के विरुद्ध भी विभाजन हो सकता है, तया (४) पिता की मृत्यु के उपरान्त । 
यही बात व्यवहारनिणंय (पु० ४०८) में पायी जाती हे । 

मिताक्षरा इस विषय में स्पष्ट हे कि पिता के जीते-जी और उसकी इच्छा के विरुद्ध भी पैतृक सम्पत्ति के विभा- 
जन में पुत्र का सम्पूर्ण अधिकार है । मिताक्षरा के विवेचन को हम संक्षेप में ही रखेंगे । याज्ञ० (२।१२०) में आया 
है कि पौश्रों के विषय में विभाजन पिता के मत से (या उसके द्वारा) होता है । याज्ञवल्क्य के “अनेकपितृकाणां तु 
पितृतो भागकल्पना' कथन को मिताक्षरा ने इस प्रकार समझाया है कि यद्यपि पुत्र एवं पौत्र पितामह की सम्पत्ति के 
स्वामित्व का अधिकार जन्म से हो पाते हँ, तथापि जब तक एक-एक करके सभी पुत्र असमान संख्या में पुत्रों को 
छोड़कर मर जाते हैं (पहला दो छोड़ता है, तीसरा तीन"''आदि) या जब कुछ पुत्र जीवित हैं और कुछ मर गये 
हैं तो उन्हे सम्पत्ति-भाग इस प्रकार मिळता है--किसी मृत पुत्र के पुत्रों (पिता के पौत्रो) को इतना ही मिळता है 
जितना उसे (पिता के पुत्र को जीवितावस्या में) मिलता, अर्थात्‌ पौत्रों को अपने पिताओं (पिता के पुत्रों) का भाग 
ही प्राप्त होता है । यहाँ एक सन्देह हो जाता है; यदि बहुत-से पुत्रों वाला पिता अपने भाइयों से अपने पितामह की 
सम्पत्ति के विभाजन के उपरान्त पृथक्‌ हो जाय या यदि पिता का कोई भाई न हो और वह अपने पिता के साथ संयुक्त 


हो तो पौत्र लोग पितामह की सम्पत्ति नहीं माँग सकते (क्योंकि याज्ञ० २।१२० की की गयी व्याख्या के अनुसार जब 
पिता मर जाता है तो पौत्रों को वही भाग मिळता है जो पिता को अपने भाग के रूप में मिळता है) । दूसरा सन्देह 


यह है; यदि इन परिस्थितियों में पौत्र के बीच बंटवारा हो भी तो वह पिता की इच्छा के अनुसार ही सम्भव है।' 
इन सन्देहं को मिताक्षरा ने यह कहकर दूर कर दिया है कि पितामह की सम्पत्ति में पिता एवं पुत्र का स्वामित्व भली 
भाँति ज्ञात है अतः उपयु क्त सन्देहो की बात ही नहीं उठती और विभाजन होता ही है। मिताक्षरा का आगे स्पष्ट 
कथन है कि यदि माता अभी सन्तानोत्पत्ति करती जा रही हो और पिता अभी सम्पत्ति और भौतिक कार्यों में संलग्न 
हो तब भो पिता की इच्छा के विरुद्ध पितामहु की सम्पत्ति का बँटवारा पुत्र को अभिलाषा से होता ही है । मिताक्षरा 


विभाजन-काल ८५१ 


का कहना है कि पिता की सम्पत्ति (जो उसे उसके भाग के अनुसार मिली है) का बंटवारा स्मृतियों द्वारा व्यवस्थित 
(विशिष्ट नियम (वाचनिको व्यवस्या) है, किन्तु अन्य विषयों में जन्मस्वत्व का प्राथमिक नियम ही लागू होता है। मनु 
(९।२०९) के कहे गये वचन से निर्देशित होकर मिताक्षरा ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता की इच्छा के विरुद्ध भी पुत्र 
पितामह की सम्पत्ति के विभाजन की माँग रख सकता है । यही मिताक्षरा सम्प्रदाय के मत से हिन्दू कानून है, जो 
आजकल मान्य हूँ । 


जब याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों ने पैतृक सम्पत्ति पर पुत्र का जन्म से ही अधिकार मान ल्या तो यह 
तर्कसिद्ध फल निकला कि कोई भी व्यक्ति, जो जन्म से स्वत्वाधिकार रखता है, विभाजन की माँग कर सकता है 
और अपने भाग को किसी समय अलग करा सकता है । हमने देख लिया हे कि गौतम के पूर्व भी पुत्र लोग अपने 
पिताओ की इच्छा के विरुद्ध उनसे अछग हो जाते थे, किन्तु इस कार्य की ऋषियों ने निन्दा की है, ऐसे आचरण 
को घृणित एवं गर्हित माना गया है । कुछ स्मृतियों ने पिता के रहते पुत्र के विभाजन के अधिकार को कुछ बड़े निय- 
न्त्रणों के भीतर मान लिया है । पिता के रहते एवं उनकी इच्छा के विरुद्ध पुत्र द्वारा सम्पत्ति-विभाजन कर अलग 
हो जाना स्पष्ट रूप से व्यक्त है और यह प्रथा. गौतम के काल से लेकर मिताक्षरा (लगभग पन्द्रह शताब्दियों) तक 
चली आयी । वीरमिन्नोदय ने भी पुत्र के इस अधिकार को मान्यता दी है। किन्तु मिताक्षरा के कुछ अनुयायी लेखकों 
ने इसे नहीं स्वीकार किया है, यथा--मदनपारिजात (पृ० ६६२) के लेखक ने लिखा हे कि केवल पुत्र की इच्छा से 
विभाजन नहीं हो सकता । दायभाग में ऐसे प्रश्न उठते ही नहीं, क्योंकि उसके मत से पुत्र को पैतृक सम्पत्ति पर जन्म 
से कोई अधिकार ही नहीं है । 


पिता के जीवन-काल में विभाजन-सम्बन्धी पुत्र की माँग को प्राचीन काल के कुछ धामिक मनोभावों से प्रेरणा 
मिली । गौतम (२८।४) ने लिखा है कि यदि संयुक्त न रहकर भाई पृथक्‌ हो जायं तो घामिक श्रेष्ठता की वृद्धि होती 
(विभागे तु धर्मवृद्धिः) है । मनु (९1१११) ने कहा है-- वि (भाई) संयुक्त रह सकते हूँ या यदि घर्म-वृद्धि चाहें तो 
पृथक्‌ भी रह सकते हैं, पृथक्‌ रहने से घर्म-वृद्धि होती है। अतः विभाजन महत्त्वकारी है ।””*?” इससे प्रकट होता 
है कि पिता की मृत्यु के उपरान्त संयुक्त रहना या अलग-अलग हो जाना अभिरुचि या विकल्प पर निर्भर था। छांख- 
लिखित का कहना है कि भाई संयुक्त रह सकते हैं क्योंकि एक साथ रहने पर वे भौतिक रूप से उन्नति कर सकते हैं ।* * 
बृहस्पति का कथन है कि संयुक्त परिवार में साथ-साथ रहने और एक ही चूल्हे पर पकाकर खानेवालो द्वारा की 
गयी देव-पितु-ब्राह्मण-पूजा सबकी ओर से एक ही होती है, किन्तु जब वे पृथक्‌ हो जाते हैं तो प्रत्येक घर में पुथक्‌- 
पृथक्‌ वही पूजा होती है । यही बात नारद (दायभाग ३७) ने भी कही है ।** विभाजन होने पर धमं की वृद्धि होती 


है, क्योंकि अलग हो जाने पर अलग-अलग घरों में घाभिक कृत्य होने लगते हैँ । यहाँ पर घर्म का तात्पर्य है मुख्यतः 


२०. मनु (९१११) के कथन को व्यवहारनिर्णय (पू० ४०८) ने प्रजापति के कथन के रूप में उद्घृत किया है । मदनरत्न 
ने मनु एवं प्रजापति को पृथक्‌-पृथक्‌ माना है, “'पृथरदैवपिश्कर्मकरणाद्र्मवृ द्धि मयेक्षमाणा विभजये रित्याहतुमंनुप्रजापता 
एवं सह वसैयुर्वा........ आदि ॥ ७ 
२१. कामं वतेयुरेकतः संहता बुद्धिमाचक्षी रन्‌ । शंखलिखितौ (विवादरत्नाकर, पु ४५८) । 
२२. एकपाकेन वसतां पितुदेवद्विजार्चनम्‌ । एकं भवेद्विभक्तादां तदेव स्याद्‌ [गृहे गृहे ॥ ब्‌० (भपरार्क), पृ० ७१९; व्य? 
नि०, पृ० ४६८; कुल्लूक, मनु ९११११; हरदस (गौतम १८1४६ विवादरत्नाकृर, पु० ४५९) । 
१८ 


८५२ घ्मेशास्त्र का इतिहास 


ऐसे घामिक कार्य जो पंचमहायज्ञों से सम्बन्धित हूँ।९ मनु (३।६७) ने लिखा है कि प्रत्येक घर में विवाह के समय 
प्रज्वलित गृह्य अग्नि में गृह्य क्रिया-संस्कार किये जाने चाहिए; यथा--प्रातः एवं सायं के होम, पंचमहायज्ञ, प्रति दिन 

„ भोजन पकाना आदि । संग्रह ने घर्म को अग्निहोत्र करने के अर्थ में लिया है, किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० २५९) एवं 
व्यवहारप्रकाश (पु० ४२७-४३८) ने इसे स्वीकार नहीं किया है और उनका कहना है कि संयुक्त रहने पर कोई भी 
सहभागी सभी श्रौत एवं स्मार्त, यथा अग्निहोत्र के कमं संयुक्‍त सम्पत्ति की सहायता से कर सकता है, घर्म का अर्थ है 
केवल देवपितृद्दिजार्चन ॥ व्यास ने भी नारद एवं वृहस्पति की बात दुहरायी हँ । 

j सामान्यतः बालिग होने पर ही बिभाजन होता था, किन्तु कौटिल्य (३।५), बौधायन (२।२।४२) एवं 
कात्यायन (८४४-४५) से प्रकट होता है कि अप्राप्तब्यबहारता ( बाळ दशा या नाबालिग होना ) विभाजन के लिए 
बन्धन नहीं था । कौटिल्य (३।५) का कथन है-जब सहभागी प्राप्तव्यवद्यार (बालिग) हो जाते. हैँ तो विभाजन होता 
है; किन्तु सहभागियों (अलग होने वाले अंशहर अथवा रिकथभागी) को चाहिए कि अप्राप्तब्यवहार वालों ( नाबालिगों ) 
के भाग को उनको माता के सम्बन्धियों ( बन्धुओं ) के संरक्षण में या ग्रामवृद्धों के संरक्षण में कुछ के सभी ऋणों 
को चुका लेने के उपरान्त तब तक रख दें जब तक वे श्राप्तव्यवहार न हो जायं। कात्यायन ने व्यवस्था दी है कि 
सांसारिक बातों की समझदारी आ जाने पर सहभागियों में विभाजन होना चाहिए और यह व्यवहारिता ( समझ- 
दारी) पुरुषों में १६वें वर्ष में आ जाती है। जो लोग अभो बप्राप्तब्यवहार हैं उनकी संयुक्त कुल की सम्पत्ति को 
व्यय-विवजित ( ऋण आदि से मुक्त ) करके प्राप्तव्यवहार वालों द्वारा उनके बन्धुओं या मित्रों के यहां रख दिया 
जाना चाहिए। यही बात उनके साथ भी होनी चाहिए जो बाहर चले गये हों 1२४ इससे स्पष्ट है कि अप्राप्तव्यव- 
हारता को अवस्था में भी विभाजन की व्यवस्था थी और एक सहभागी की माँग पर भी विभाजन होता था, जैसा कि 
दायभाग (३1१६-१७), व्यवहारप्रकाश भादि में वणित है । 

प्राप्तव्यवहारता सोछहवें वर्ष के आरम्भ में होती थो या उसके अन्त में, इस विषय में मतैक्य नहीं है। नारद 
(४।१५) के मत से सोलहवें वर्ष तक व्यक्ति बाल रहता है । मिताक्षरा द्वारा उद्धृत अंगिरा एवं गौतम (२।६, हरदत्त 
द्वारा उद्धूत) के वचनों से पता चलता है कि व्यक्ति सोलहवें वर्ष के आरम्भ तक दाल रहता है 1१५ कात्यायन के 
अनुसार बाल्यावस्था सोछहवे वर्ष के आरम्भ में समाप्त हो जाती है । बहुत-से टीकाकारो ने भी यही बात कही है, 


२३. अघीतवेदेषु अधिगतवेदार्थेषु चारिनहोत्रादयनुष्ठानसमर्थेषु च विभाग एवं श्रयान्‌ । अपरार्क, पृ० ७१९; घर्मः पितुदेव- 
दिजार्चनजन्यः। उक्तं च तथेव संग्रहकारेण । क्रियते स्व विभागेन पुत्राणां पैतृकं घनम्‌ । स्वत्वे सति प्रवर्तन्ते तस्मादर्म्याः 
पृथक्‌ क्रियाः ॥ प्रवर्तन्ते स्वसाध्याग्निहोत्रादय इति शेषः। अत्रोच्यते'आदि । स्मृतिच० २, पृ० २५९; तस्मा- 
त्पंचमहायज्ञादिघर्म एव घर्मशब्देनात्र ग्राह्य: । व्य» प्र>, पृ० ४३८; स्वत्वाविशेषादेवाविभकतद्रव्येण यत्कृतं तत्र दुष्टा- 
दुष्टे कमंणि सर्वेषां फळभागित्वम्‌ । दायतत्त्म, पु० १६४ । > 

२४. प्राप्तव्यवहाराणां विभाग: । अम्राप्तव्यवहाराणां देयंविशुद्ध मातृबन्धुषु ग्रामवृद्धेषु वा स्थापयेयुरा व्यवहारप्रापणात्‌ 
प्रोषितस्य वा । अर्थशास्त्र (३५); ओर देखिए वोबा० (२1२४२), संप्राप्तव्यवहाराणां विभागइच विधीयते । 
पुंसां च षोडशे वर्षे जायते व्यवहारिता ॥ अप्रप्तव्यवहाराणां च घनं व्ययविवजितम्‌ । न्यसेयुर्बन्धुमित्रेषु प्रोषितानां 
तथैव च ॥ कात्यायन (८४४-८४५) । ५ 

२५. बाल आषोडशाद्वर्षात्‌. पोगण्ड इति शस्यते । नारद (ऋणादान ३५) । अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाप्यूनषोडशः,। 
प्रायश्चित्तार्धमर्हन्ति स्त्रियो रोगिण एव च ॥ इत्यङ्गिरःस्मरणात्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ० ३ 1२४३) । 


कि. 


घालिग होने फो अवस्था; सम्पत्ति को परिभाषा ८५३ 


किन्तु कुछ लोगों, यथा हरदत्त (गौ० १०४८), विवादरत्नाकर (१० ५९९), व्यवहारप्रकाश (पु० २६३) ने 
सष्ट रूप से कहा है क्रि बाळपन का अन्त सोलहवें वर्ष के अन्त में होता है 1२६ गौतम (१०॥४८-४२), मनु (८२७), 
वसिष्ठ (१६।८), विष्णु (३।६५) के मत से नावाछिगों, स्त्रियों एवं निर्वलों की सम्पत्ति की रक्षा का भार राजा पर 
था । आजकल विवाहों, यौतको (स्त्री-चनों), तलाक्रो एवं गोद के अतिरिक्त अन्य बातों में प्राप्तव्यवहारता अठारहवें 
वर्ष (कुछ मामलों में इककीसवें वर्ष) में मानी जाती है । किसी सहभागी की स्त्री के गर्भवती रहने पर भो विभाजन होता 
था और इसी से वसिष्ठ (१७४) ने सहभागियों की गर्भवती पत्नियों के बच्चा जनने तक बिभाजन को स्थगित करने 
की व्यवस्था दी है और मनु (९।२१६) ने पिता ओर पुत्रों के बीच विभाजन के उपरान्त भी उत्सन्न हुए पुत्र को 
भाग देने की व्यवस्था दी है। 


. अत्र आगे का प्रश्न है, किस प्रकार की सम्पत्ति का विभाजन होना चाहिए । इस प्रश्‍न पर विचार करने के 
पूर्व सम्पत्ति के विषय में कुछ चर्चा कर देना आवश्यक है । अघिकांश स्मृतियों में सम्पत्ति दो प्रकार की कही गयी है; 
स्थावर (यथा--भूमि-खंड एवं घर) एवं जंगम । देखिए वृहस्पति एवं कात्यायन (५१६) । याज्ञ० (२1१२१) तथा 
कुछ स्मृतियों में इसके तीन प्रकार कहे गये हैं, भू (भूमि-खण्ड एवं घर), निबंध एवं बब्य (सोना, चाँदी तया अन्य 
चछ सम्पत्ति) ० कभी-कभी व्रव्य शब्द सभी प्रकार की सम्पत्तियों का द्योतक माना गया है, चाहे वे चल हों या 
अचल (द्रव्ये पितामहोपाते जंगमे स्यावरे तथा--वृहस्पति) । प्राचीन भारतीय व्यवहार (कानून) के . अनुसार 
सम्पत्ति दो कोटियों में बाटी गयी हैं; (१) संयुक्त कुल-सम्पत्ति तथा पृथक्सम्पत्ति । संयुक्त कुल-सम्पत्ति या तो 
पैतुक होती है या पैतृक सम्पत्ति की सहायता या विना उसकी सहायता के संयुक्त रूप में अजित होती है या अलग- 
गलग अजित होने पर संयुवत कर ली जाती है ( मनु ९१२०४ ) । और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० १1१२० ) । 
पैतृक सम्पत्ति को अप्रतिवन्ध दाय भो कहते हैं और यह वह है जिसे कोई पुरुष अपने पिता, पितामह, प्रपितामह से 
दाय रूप में प्राप्त करता है और जिसे मिताक्षरा सम्प्रदाय के अनुसार पाने वाले के पुत्र, पौत्र एवं प्रपोत्र जन्म से प्राप्त 
करते हैं । पृथक्सम्पत्ति में स्वार्जित सम्पत्ति भी सन्निहित मानी जातो हैं, जिस पर हम आगे विचार करेंगे । यदि कोई 
व्यक्ति विभाजन द्वारा पैतृक सम्पत्ति से कोई अंश पाता है, तो ऐसा माना गया है क्रि वह उसकी पृथक्सम्पत्ति 
कहलायेगी, जब कि उसके पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न हों, किन्तु इनमें से यदि कोई हो तो वह उसके तथा उसके अन्य 
उत्तराधिकारियों के लिए पैतुक सम्पत्ति कहलायेगी । दायभाग सम्प्रदाय के अन्तर्गत पुत्र जन्म से हो पैतृक सम्पत्ति पर 
अधिकार नहीं रखता, अतः जहाँ तक पिता को विघटन-सम्बन्धी अविकार प्राप्त है, पैतृक सम्पत्ति एवं पृथक्सम्पत्ति में 
कोई अन्तर नहीं है । इस सम्बन्ध में हमने ऊपर देख लिया हे ओर थोड़ा-बहुत आगे लिखा जायेगा 


मिताक्षरा के अनुसार संयुक्त सम्पत्ति का सदस्य होते हुए मोर उसमें अभिरुचि रखते हुए भी कोई व्यक्ति 


२६. यावदसौ व्यवहारप्राप्तः षोडशवर्षो भवति । हरदत्त (गौ० १०।४८); पुत्राधिकारे बौघायनः; तेष।मश्राप्तव्यवहारा- 
णाम्‌० । आङ्‌ अभिविधौ, तेन सप्तदशवर्षातप्राक्‌ । विवादरत्नाकर (पृ० ५९९); कात्यायनोपि----नाप्राप्तव्य़वहारे- 
स्तु० इति नाप्राप्तव्यवहारंः हेयोपादेयपरिज्ञानविशेषसहितैः पोडशवर्षेरित्यर्थः । षोडशवापिकस्य व्यवहारज्ञत्वमाह । 
गर्भस्थैः आदि (नारद ४।३५) । व्यवहारप्रकाश (पृ० २६३) । 

२७, “निबन्ध' शब्द का अर्थ है रुपये-पैसे या अन्त या अन्य वस्तुओं के रूप में वह आवधिक शुल्क या चुकती या दान, 
जो राजा द्वारा या संघ द्वारा या ग्राम द्वारा या किसी जाति द्वारा किसी व्यक्ति, कुल, मठ या मन्दिर को स्यायो 
रूप में मिळता है (बंधान) । यजमान-वृत्ति भो निबन्ध ही है । 


८५४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


भाँति-माँति के उपायों द्वारा अजित घनों से पृथक्सम्पत्ति रव सकता है । पुथबसम्पत्ति के मुख्य प्रकार ये हैं--(१) 
वह सम्पत्ति जो पिता, पिता के पिता और पिता के पिता के पिता से न प्राप्त हो, अर्थात्‌ वह जो भाई चाचा आदि से 
प्राप्त हो; (२) वह जो पैतृक चल सम्पत्ति से स्नेहवश पिता द्वारा क्रिसो भाग के रूप में दानस्वरूप या प्रसाद के 
रूप में प्राप्त हो; (३) अपनी पृथक्‌ सम्पत्ति से पिता द्वारा पुत्रों को दिया गया दान या प्रसाद या उसके द्वारा मरते समय 
जो कुछ दिया जाय; (४) अन्य बन्धुओ एवं मित्रों द्वारा दिया गया दान या वह दान या भेंट जो विवाह के समय 
प्राप्त होती है; (५); वह सम्पत्ति जो कुल से निकल चुकी थी और किसी सदस्य द्वारा अपने प्रयासों से (बिना संयुक्त 


सम्पत्ति की सहायता के) किसी दूसरे से प्राप्त की जाय; तथा (६) वह सम्पत्ति जो स्वाजित हो, विद्या एवं ज्ञान से 
प्राप्त की गयी हो (विद्याधन) । आगे इन प्रकारों में से कुछ पर विचार प्रकट किये जायेंगे । 


यह अवलोकनीय है कि उपयुक्त पृथक्सम्पत्ति के प्रकारों में स्मृतियों ने उन दोनों को स्पष्ट रूप से सब्निहित 
नहीं किया है जो संयुक्त कुल के किसो सदस्प को किसी अन्य व्यक्ति से मिलते हैं, केवळ मित्रों से प्राप्त दानों या विवाह 
के समय प्राप्त भेटों (औद्वाहिक, याज्ञ० २1२१८ एवं मनु ९२०६) या मधुपर्क के समय किसी विद्वान्‌, पुरोहित आदि 
को मिले दानों का ही उल्लेख हुआ हे । सम्भवतः अन्य लोगों से प्राप्त दानों (जिनको पृथक्‌ सम्नत्ति के अन्तर्गत नहीं 
परिगणित किया गया है) को सम्पूर्ण कुल का घन माना जाता था । पृथक्‌ सम्पत्ति के विषय की धारणा धीरे-धीरे मन्द 
गति से उदित हुई है । आरम्भ में किसी सदस्य द्वारा उपाजित घन पूरे कुल की सम्पत्ति माना जाता था । मनु (८४१६) 
की व्याख्या में शबर, मेधातिथि, दायभाग आदि ने लिखा है कि उपार्जनकर्ता (चाहे वह पुत्र हो या पत्ती) को स्वाजित 
घन स्वतन्त्र रूप से व्यय करने का अधिकार नहीं है, यद्यपि वह उस घन पर स्वामित्व रखता है । यहाँ तक कि बहुत 
बाद के लेखक हरदत्त के अनुसार जो कुछ भी किसी सदस्य हारा (चाहे वह विद्वान्‌ हो या न हो) अजित होता है वह 
पिता के जीते-जी पिता का ही होता है (गौतम २८।२९) । दायभाग (२1६६-७२) ने कात्यायन (८५१) को 
उद्धृत कर कहा है कि “पिता पुत्र द्वारा अजित घन का आघा या दो भाग पाता है” और इसे दो ढंगों से समझाया 
है, यदि पुत्र पैतृक धन की सहायता से घनोपार्जन करता है तो पिता उसका आधा ले लेता है, उपार्जनकर्ता को 
दो भाग मिळते हैं तथा अन्य पुत्रों को एक-एक भाग मिलता है, किन्तु यदि पुत्र बिना पैतृक धन की सहायता से धनो- 


पाज॑न करता है तो उसे तथा पिता को दो-दो भाग मिलते हैं और पुत्रों को कुछ भी नहीं । दूसरी व्याख्या यह है कि यदि 
पिता विद्वान्‌ हो तो उसे आघा, किन्तु यदि वह विद्वान्‌ न हो तो केवल दो भाग मिलते । व्यवहारप्रकाश (१० ४४४- 


४४५) ने दायभाग की इन टिप्पणियों की कटु आलोचना की है । कुल के सदस्यों द्वारा उपाजित धन कुलपति को ही 
'प्राप्त होता है, इस धारणा पर सूत्रों ने प्रथम आक्रमण विद्याधन को पूथक्सम्पत्ति मानकर किया । मनु (९।२०८, 
विष्णु० १८४२) का कथन है कि जो कुछ कोई (संयुक्त परिवार का सदस्य, कोई भाई आदि) अपने परिश्रम से (बिना 
कुल-सम्पत्ति को हानि पहुँचाये) कमाता है, यदि वह न चाहे तो उसे अन्य को न दे क्योंकि वह प्राप्ति उसकी 
ही क्रियाशीलता द्वारा हुई हे । हमने देख लिया है कि मनु (९।२०६) ने विद्याधन के अतिरिक्त मित्र-दान, विवाह-दान 
(झोद्वाहिक) एवं मधुपर्क के समय के दान को किसी व्यक्ति की पृथक्‌ सम्पत्ति के रूप में ग्रहण किया है। याज्ञ० (२। 
११८-९) ने व्यवस्था दी हे-- जो कुछ कोई बिना संयुक्‍त सम्पत्ति की हानि के प्राप्त करता है, मित्रों से दान के रूप 
में या विवाह में भेट के रूप में जो कुछ पाता है, वह अन्य सहभागियों में विभाजित नहीं होता, इसी प्रकार जो नष्ट 
हुई पैतृक सम्पत्ति (जो पिता अथवा भाइयों द्वारा पुनः प्राप्त नहीं को गयी थो) फिर से (अपने उद्योग से) प्राप्त करता 
हे, उसे भो विभाजन के समय अन्य लोग पाने के योग्य नहीं माने, जाते और यही बात विद्याधन के विषय में भी है 1” इन 
शब्दों की पदयोजना के विषय में विदवरूप के पूर्व भी मतैक्य नहीं था । मिताक्षरा ने “पितृ द्रव्याविरोधेन यत्किज्चित्‌ 


स्वयमजितम्‌ को चारों प्रकार की सम्पत्ति के साथ सम्बन्धित माना है । इसका फूल यह है कि यदि कोई सदस्य 


पुयक्सम्पत्ति का विभाजन एवं विद्या-धन ८ ८५५ 


, किसी ऐसे व्यक्ति से दान या भेंट पाता है जिसे कुल-सम्पत्ति के व्यय हारा कृतज्ञ किया गया था, यदि कोई सम्पत्ति 


इवशुर द्वारा दी गयी भेंट के रूप में मिलती है और श्वसुर ने यदि विवाह में दी गयी लड़की के लिए कुल-सम्पत्ति से 


' कुछ लिया था ( जैसा कि आसुर विवाह में होता है) या यदि नष्ट हुई सम्पत्ति जब पैतृक सम्पत्ति की सहायता से पुनः 


प्राप्त की गयी या यदि कोई पैतृक सम्पत्ति की सहायता से विद्यार्जन करके विद्याधन प्राप्त करता है तो इस प्रकार के 
घन अन्य सदस्यों सें भी विभाजित होते हैं । इस अर्थ द्वारा बिना कुल-सम्पत्ति की हानि किये किसी अन्य से प्राप्त घन 
भी अन्य सदस्यों में विभाजित होना चाहिए । किन्तु मिताक्षरा की इस व्याख्या को दायभाग (६।१।८, पृ० ६) दीप- 


' कलिका, विश्वरूप, व्यवहारप्रकाश (१० ५०१) एवं अपरार्क (पु० ७२३) ने नहीं स्वीकार किया हँ । 


यदि आपत्तियों के कारण कुल-सम्पत्ति नष्ट हो गयी और उसे किसी सदस्य ने अपने प्रयास से ( बिना कुल- 
सम्पत्ति के उपयोग के) ग्रहण किया हो तो उसके विषय में कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएँ अवलोकनीय हैं । मनु (९।२०९), 
विष्णु० (१८।४३), बृहस्पति एवं कात्यायन (८६६) ने एक विशेष नियम यह दिया हे कि यदि इस प्रकार 
नष्ट हुई सम्पत्ति को पिता अपने प्रयास से (बिना कुल-सम्पत्ति का व्यय किये) पुनर्ग्रहण करता है तो वह उसे सम्पूर्ण 
रूप से स्वाजित-जैसी रख लेगा । याज्ञ० (२।११९) का नियम केवल वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ कोई अन्य सदस्य 
(पिता नहीं) बिना कुल सम्पत्ति की सहायता के नष्ट सम्पत्ति ग्रहण करता है (ऐसी स्थिति में वह सम्पत्ति उस सदस्य 
की स्वार्जित मानी जायेगी) । किन्तु यदि इस प्रकार किसी सदस्य द्वारा (पिता नहीं) संपत्ति भूमि के रूप में पुनर्ग्रहण 
की गई हो तो उसे केवल उसका एक-चौयाई प्राप्त होता है (शंख के मत द्वारा) भौर शेष सभी सदस्यों को (पुनर्ग्रहण 
करनेवाले को भी) बरावर-वराबर मिल जाता है । यहं नियम आजकल भी लागू होता रहा है । 

विद्याधन को आारम्भिक काल में ही मान्यता प्राप्त हो गयी थी, किन्तु तब से अब तक इसमें बहुत परिवर्तन 
हो गया है । इसके विषय में आपस्तम्ब० एवं बौघायन० मौन हैं, किन्तु गौतम» (२८।२८-२९) ने कहा है कि सभी 
सदस्य यदि पढ़े-लिखे न हों (विद्वान्‌ न हों) तो कृषि आदि द्वारा जो कुछ उनसे उपाजित होता है उसमें सबका बराबर 
बराबर भाग होता है, किन्तु यदि कोई विद्वान्‌ सदस्य अपनी विद्या से कुछ अजित करता है तो यदि वह चाहे तो उसे 
अन्य अविद्वान्‌ भाइयों में नहीं बाँट सकता । हरदत्त का कथन है कि यह नियम केवल संयुक्त भाइयों के लिए ही 
प्रयुक्त होता है । वसिष्ठ (१७।५१) ने स्वाजित धन के दो भाग उपार्जनकर्ता को दिये हँ । किन्तु इनका नियम 
आरम्भिक अवस्था का द्योतक है जब कि स्वाजित घन को कोई सम्पूर्णता से अपना नहीं सकता था, उसे केवल दो भाग 
मिलते थे और शेष संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों को सम भाग के रूप में मिलते थे। मनु (९1२०६), याश० 


(२1११९), नारद (दायभांग १०), कात्यायन (८६८) एवं व्यास ने विद्याघन को सामान्यतः विभाजन के समय 
विभाजित करने योग्य नहीं ठहराया है । इस विषय में कात्यायन ने बड़ी लम्बी व्याख्या दी है जिस पर आगे चलकर 


सम्बन्धित बातों के साथ विवेचन होता रहेगा । कुछ स्मृतियों ने उस विद्याधन को विभाजन योग्य ठहराया है जो ऐसे 
व्यक्ति का हो जो कुल के घन के व्यय से पढ़ा हो (नारद, दायभाग १०) या जब उसने घर में ही अपने पिता या किसी 
भाई से शिक्षा ग्रहण की हो (कात्यायन ८७४) । दायभाग (६।७।४२-४९) ने श्रीकर (याज्ञ० २1११८) के मतों का 
विस्तार से वर्णन किया है और उनका विरोध करते हुए यह लिखा है कि व्यक्ति जन्म-काल से ही अपनी जीविका 
के लिए कुल पर निर्भर रहता है, अतः यह कहना कि उस पर पैतृक सम्पत्ति नहीं खर्च की गयो, आमक सिद्ध हो 
जाता है, अतः उसके द्वारा उपाजित घन विभाजित होना चाहिए और इस विषय में मनु (९॥२०८) के वचन में कोई 
सार्थकता नहीं है । अतः विश्वरूप के कथन में सम्पत्ति की हानि से भोजन और अन्य जीविका-निर्वाह-सम्बन्धी व्यय 
का तात्पर्यं नहीं है, बल्कि उसका तात्पर्य यह है कि वही सम्पत्ति स्वाजित है जो अपने शोय से बिना कुल-सम्पत्ति का 
व्यय किये प्राप्त की गयी हो। 


८५६ बेमंशास्त्र का इतिहास 


कात्यायन ( ८६७-८७३) ने विद्याधन को इस प्रकार समझाया है-- “वही धन विद्याधन है जो दूसरे के यहाँ _ 


खा-पीकर किसी अन्य से विद्या प्राप्त करने के उपरान्त उसके उपयोग से प्राप्त होता है, जो करिसी मामले को 
सुलझाने के कारण अपनी विद्या से प्राप्त हो वही विद्याघन हैं और उसका विभाजन नहीं होता । जो घन शिष्यों से 
प्राप्त होता है (अध्यापन-कार्य से प्राप्त होता हे). जो किसी यज्ञ में पुरोहिती करने से प्राप्त होता है, जो प्रश्‍न करने 
तथा सन्देह दुर करने से प्राप्त होता है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश करने से प्राप्त होता है, बह सव विद्याधन की संज्ञा 
पाता है और विभाजन के समय बाँटा नहीं जाता । यही बात शिल्पियों के विषय में भी है, जो कुछ उन्हें वस्तु-मूल्य 
के उपरान्त पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है वह स्वाजित माना जाता है । बाजी लगने पर उत्तम ज्ञान के कारण जो 
प्राप्त होता है वह भी विद्याधन है और उसका विभाजन नहीं होता ऐसा बृहस्पति ने कहा है। भृगु ने भी इसी 
प्रकार विद्या-प्रतिज्ञा (विद्या की महत्ता के प्रकाशन) से प्राप्त, शिष्य, पुरोहिती आदि से प्राप्त घन को विद्याचन कहा 
है । विद्याबळ, यजमानकार्य एवं शिष्यों से जो कुछ प्राप्त होता है वह विद्याधन घोषित होता है । इस प्रकार की प्राप्ति 
के अतिरिक्त जो कुछ प्राप्त होता है वह सामान्यतः संयुक्त रूप में सब सदस्यों का होता है । 

कात्यायन ने शौयंधन ( वह धन जो राजा या स्वामी द्वारा किसी सैनिक या नौकर को प्राणों की बाजी 
लगाकर शूरता प्रदर्शित करने पर पुरस्क्रार-स्वरूप दिया जाता हे) एवं घ्वजाहृत ( जो कुछ प्राणों की बाजी लगाकर 
युद्ध में अथवा शत्रु को भगाकर प्राप्त किया जाता है) में अन्तर बताया है । नारद ( दायभाग ६ ) एवं बृहस्पति ने 
दोनों को शौर्यधन के अन्तगंत रखा है 1 कात्यायन ने नारद एवं बृहस्पति के भार्याधन को दो भागों में बांटा है, 
कन्यागत ( जो अपनी ही जाति की कन्या के साथ विवाह करते समय प्राप्त होता है ) एवं बेवाहिक ( वह घन जो पत्नी 
के साथ आता है ) । यह वही है जिसे मनु ( ९२०६ ) से वंवाहिक एवं याज्ञवल्क्य (२1११८) ने औद्वाहिक की संज्ञा 
दी है । व्यास का मत हे कि शौर्यघन यदि कुल के हथियारों से प्राप्त किया जाय तो संयुक्त घन हो जाता है, किन्तु 
प्राप्तिकर्ता को दो भाग मिळते हैं और शेष अन्य सदस्यों में सम भाग में बाँट दिया जाता है ॥ | 

सम्पत्ति के कुछ अन्य प्रकार भी हैं जिनका विभाजन नहीं होता और उनका उपभोग संयुक्त या वारी-बारी 
से होता हे । इस विपय में सबसे प्राचीन व्यवस्था गोतम (२८।४४-४६) ने दी है कि जळ (कूप), पवित्र उपयोगों 
एवं यज्ञो के लिए निर्धारित सम्पत्ति एवं भोजन ( उत्सव आदि में बनाया गया ) विभाजन के योग्य नहीं है और न 
सदस्यों की रखैलो का ही बँटवारा हो सकता है । शंख-लिखित ने भवन, जळ-पात्रों तया सदस्यों द्वारा प्रति दिन के 
उपयोग में लाये जानेवाले अलंकारों एवं परिघानों को अविभाज्य माना हैं । इसी प्रकार उशना का कथन हूँ कि याज्य 
( मन्दिरों तथा पुरोहिती से प्राप्त दान ), खेत, सवारियाँ, पक्वान्न, जल एवं स्त्रियां सहस्नों पीढ़ियों तक सगोत्रो में 
अविभाज्य हैँ । प्रजापति ( स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २७७ ) के मत से घर, खेत, याज्य ( मन्दिर ) तया माता या पिता 
द्वारा दिया गया स्तेह-दान अविभाज्य हे । खेतों एवं घंरों के विभाजन के नियन्त्रण को तीन प्रकार से समझाया गया 
है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।११९) के मत से सम्भवतः इस नियन्त्रण में ब्राह्मण द्वारा किसी क्षत्रिय या वैश्य पत्नी से उत्पन्न 
पुत्र की ओर संकेत है, यदि ब्राह्मण को घार्मिक दान मिलता हे तो वह क्षत्रिय पत्नी के पुत्र को नहीं मिलना चाहिए, 
यदि पिता भी देता हैँ तो उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी ब्राह्मण पत्नी का पुत्र उसे छीन सकता है । दूसरी व्याख्या 
है कि यह नियन्त्रण उस स्थान या घर से सम्बन्धित हे या उस खेत की ओर संकेत करता है जों गायों के लिए 
चरागाह है । तोसरी व्याख्या यह हे कि जब घर या खेत छोटा या कम मूल्य का हो तो उसका बंटवारा नापजोख से 
न होकर मूल्यनिर्घारण से होना चाहिए । दायभाग ने एक अन्य व्याख्या दी है ( ६।२।३० पु० १२८ ); यदि पिता 


के रहते कोई पुत्र कुळ की भूमि पर घर बनाता है या वाटिका छगाता है तो इसका बंटवारा नहीं होता और 
वह निर्माता को हो मिलती है । हो. हो 


RD || 
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व मनु (९॥२१९ = विष्णु १८४४) का कथन है; वस्त्र, पत्र (यान), अलंकार, पके भोजन, जल (कूप आदि), 
स्त्रियों एवं प्रचार या मार्ग (रास्ता) का विभाजन नहीं होता ।१२८ यदि वस्त्र बहुमूल्य एवं नये न हों, तो सभी टीका- 
कारों के मत से वे ऐसे वस्त्र हैं जिन्हें सदस्य लोग प्रति दिन प्रयोग में लाते हूँ । यही बात यानों एवं अलंकारो के विषय 
में भी कही गयो है । 'प्रचार का तात्पर्य या तो “घर, वाटिका आदि की ओर जानेवाले मार्ग” (मिताक्षरा, अपरार्क 
एवं व्यबहारप्रकाश) है या गायों आदि के लिए मार्ग या चरागाह'' (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २७७, कुल्लुक) है । मिताक्षरा 
(याज्म (२।११८-११९) ने वृहस्पति का एक नियम उद्धृत किया है, जिसके अनुसार पिता द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, अलंकार, 
शय्या, यान आदि मृत्यु के उपरान्त श्राद्ध के समय आमन्त्रित ब्राह्मण को दिये जाने चाहिये । कूप का उपयोग बारी-बारी 
से होना चाहिये, न कि मूल्य छगाकर उसका बॅटवारा होना चाहिये । यदि नौकरानी (रखंल नहीं) एक ही हो तो 
उससे बारी-बारी से काम लेना चाहिये, यदि कई हों तो उनका बेंटवारा हो सकता है या उनके मूल्य का बेंटवारा हो 
सकता हूँ । 

योगक्षेस शब्द बहुत प्राचीन काल से कई मर्थो में लिया जाता रहा है। मिताक्षरा ने लोगाक्षि को उद्धृत कर 
व्यक्त किया है कि योगक्षेम का अर्थ है श्रौत एवं स्मार्त अग्नि में किये गये यज्ञ आदि कर्म तथा दानदक्षिणा-सम्बनधो कर्म, 
यथा कूप, वापी आदि का निर्माण । देखिए इष्ड एवं पूतं तया मिताक्षरा द्वारा प्रयुक्त योगक्षेम के अर्थ के लिए इस ग्रन्थ 

का भाग २, अध्याय ३, २५ एवं २६। 'योग' एवं 'क्षेम' शब्द ऋग्वेद (७।८६।८, १०।८९।१०, १०।१६६।५), 
तैत्तिरीय संहिता (३।९।१९।३) एबं ऐतरेय ब्राह्मण (३७२) में भी आये हूँ। मिताक्षरा ने लिखा है कि कुछ लोगों के 
मत से 'योगक्षेम' का अर्थ है “राजमन्त्री एवं राजपुरोहित आदि” जो प्रजा का कल्याण-कार्य करते हैं तथा कुछ लोगों 
के मत से इसका अर्थ है “छत्र, चमर, शस्त्र, आदि” 1९९ गौतम (९।६२ एवं ११।१६) से पता चलता हे कि योगक्षेम 
का अर्थ है “आनन्दप्रद जीवन” या जीविका के सरल एवं सुखद मार्ग (विशेषतः विद्वान्‌ ब्राह्मण के छिए)” ओर यह्‌ 
अर्थ उनके पहले से प्रयुक्त होता रहा है । विवादरत्नाकर (पु० ५०४) का कथन है कि प्रका के मत से योगक्षेम का 
अर्थ है “राजकु में पिता से पुत्र तक चला माता हुआ जीविका-साघन”' तथा हलायुध के मत से “योग' का अर्थ है पोत 
या नौका तथा क्षेम' का अथं है दुर्ग । स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २७ ७) ने लोगाक्षि को उद्धृत कर एक वैकल्पिक अर्थ यह 
दिया है--“योगक्षेम का तात्पर्य है वह घन जो किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण द्वारा किसी घनी व्यक्ति के यहाँ रहने से जीविका के 
खूप में प्राप्त किया जाता है ॥ 


२८. वस्त्रं पत्रमलंकारं कृतोन्तमुदकं स्त्रियः । योगक्षेमप्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ मनु (९।२१९); विष्णु ने “न 
विभाज्यं च पुस्तकम्‌” ऐसा पढ़ा है । इससे स्पष्ट है कि विष्णु से मनु पुराने है । पत्र, “योगक्षेम एवं प्रचार के 
कई अर्थ किये गये हैं ॥ नन्दन के अतिरिक्त मतु के अन्य टीकाकारों ने 'पत्र' को 'यान' (घोड़ा, गाड़ी आदि) के 
अर्थ में लिया है। नन्दन ने इसे पात्र” पढ़ा है । अपरार्क (पु० ७२५); विवादरत्नाकर (५०४), मदनपारिजात 
(पृ० ६२५) ने 'पत्र' को ऋण के लेख्यप्रमाण के खूप में रिया है । 

२९. योगक्षेमशब्देन योगक्षेमकारिणो राजमन्त्रिपुरोहितादय उच्यन्त इति केचित्‌ । छत्रचामरशस्त्रोपानत्प्रभृतय इत्यन्ये । 
मिता० (याज्ञ० २११९) । 

३०. योगक्षेमं पितुक्रमेण राजकुलादावुपजीव्यमिति प्रकाश: । हुलायुषस्तु योगोयोगहेतुनौंकादिः क्षेमः क्षेमहेतुदु र्गा- . 
दोत्माह । विवादरत्ताकर (५०४) । अथवा योगक्षेमार्थमुपासितेश्वरसकाशाद्‌ यो रिक्थानां लाभः स एवात्र 
योगक्षेमशब्देनोच्यते । स्मृतिचन्द्रिका २, पू० २७७; गौतम (९।६३) एवं विष्णु (६३।१) में आया है “योगक्षेमार्थ- 
मोषवरमघिगच्छेत्‌ ।” 


८५८ धमशास्त्र'का इतिहासं 


कोटिल्य (३1५) का कथन है कि जो आचार्य कहते हैं कि दरिद्र लोग अपने जल्पात्रों को भी बाँट सकते 


है, वे विरोधी बातें करते हैं। कात्यायन (८८२-८८४) ने बहुत-सी वस्तुओं को अविभाज्य ठहराया है, यथा-- 


“वह घन जो धामिक उपयोग के लिए अलग कर दिया गया है और उसका उल्लेल, पत्र में लेख-प्रमाण के रूप में 
कर दिया गया हे, जल, सत्रिया, निबन्ध (आवधिक लाभ) जो दाय के रूप में चलता भाया है, वस्त्र 
(प्रति दिन काम में लाये जानेवाले), अळंकार तथा वस्तुएँ जो विभाजन के योग्य नहीं हैँ एक साथ (संयुक्त 
रूप में) उचित समय पर उपयोग में लायी जानी चाहिए । चरागाह, मार्ग, प्रति दिन उपयोग के वस्त्र, 
उधार दिये गये धन, घामिक कार्य के लिए निर्दिष्ट घन आदि का बॅटवारा नहीं होना चाहिये । ये बृहस्पति के 
वचन हैं । 

बृहस्पति ने अविभाज्य वस्तुओं के विषय में बहुत-कुछ कहा है। उन्होंने मनु (९1२१९) की आलोचना को 
है और कहा है कि वस्त्र, अलंकार आदि भी विभाज्य हैं। वे कहते हैं; “जो लोग वस्त्रादि को अविभाज्य मानते हैं, 
उन्होंने ठीक-से विचार नहीं किया है। घनिको के लिए उनके वस्त्र एवं आभूषण ही घन का रूप पा सकते हैं । 
यदि ये वस्तुएं संयुक्त रखी जायें (विभाजित न हों) तो उनसे जीविका नहीं चल सकती, उन्हें किसी एक ही सदस्य 
को नहीं दिया जा सकता । उनका दक्षता के साथ विभाजन होना चाहिये, नहीं तो वे निरर्थक सिद्ध होंगी । वस्त्रों 
एवं भलंकारों का विभाजन बेचकर (बिक्री के धन से) किया .जा सकता है, लिखित ऋण को प्राप्त कर बाँट देना 
चाहिये । पके भोजन को अनपके भोजन से परिवर्तित कर बाँटा जा सकता है । सीढ़ियों वाले कूपों अर्थात्‌ बावलियों 
एवं अन्य कूपों को आवश्यकतानुसार उपयोग में छाना चाहिये । इसी प्रकार क्षेत्र (खेत) एवं सेतु (बाँध) 
को भाग के अनुसार बाँट देना चाहिये। भाग के अनुसार ही एक ही नौकरानी से कार्य लेना चाहिये, यदि कई 
' हों तो उनका बराबर-बराबर बॅटवारा होना चाहिये। यही नियम पुरुष नौकरों के लिए भी है । योगक्षेम 
वाले दान से प्राप्त घन सम भाग में बाँट देना चाहिए। चरागाह या आने-जाने के मार्गों का उपयोग भाग के 
अनुसार ही होना चाहिये । देखिए अपराक (पु० ७२६), स्मृतिचन्द्रिका (२, पू० २७७) एवं एविवादरत्ताकर 
(पृ० ५०५-५०६) 13* 

अब आगे के विचारणीय विषय हैं; किन लोगों में विभाजन होना चाहिये? विभाजन की विधि क्या है? किन्तु 
और कुछ कहने के पूर्व हिन्दू व्यवहार (कानुन) में प्रयुक्त होनेवाले कुछ शब्दों के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक 
है । स्मृतियो एवं टीकाओं में कुटुम्ब (नारद, दत्ताप्रदानिक ६, या याज्ञ २1१७५) या अविअक्त-कुदुस्ब (याज्ञ० २४५) 
शब्द आये हैं । एक संयुक्त हिन्द्र परिवार में वे सभी पुरुष आते हैं जो किसी एक पुरुष पुर्वज के उत्तराधिकारी 
होते हैं, उनके साथ उनकी. पत्नियाँ एवं कुमारी कन्याऐं भी सम्मिलित रहती हैं । विवाहोपरान्त कन्या पिता के परिवार 
को न होकर अपने पति के परिवार की सदस्य हो जाती है । मिताक्षरा के अन्तर्गत समांशी परिवार संयुक्त परिवार 
से अपेक्षाकृत संकीर्ण अर्थ रखता है । इसमें केवल वे ही पुरुष सदस्य सम्मिलित होते हैं जो जन्म से ही संयुक्त अथवा 
समांशी का अधिकार रखते हैँ, यथा--स्वयं व्यक्ति, उसके पुत्र, उसके पुत्रों के पुत्र, पुत्रों के पौत्र । देखिए आगे 
का चित्र-- 


३१. बृहस्पति ने सामान्यतः मनु को बहुत ऊंचो दृष्टि से देखा है, यथा--वेदार्थोपनिबन्धुत्वात्‌ प्राधान्य तु मनुस्मूतौ । 
` मन्वर्थविपरीता या स्मृतिः सा न प्रशस्यते ॥ देखिए अपराकं (पृ० ६२८) एवं कुल्छूक (मनु १।१)। किन्तु यहाँ पर 
उन्होंने मनु (९1२१९) की कटु आलोचना की है । 
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क्‌ इस चित्र में क ख ग"””आदि पुरुष हैं। क तथा उसके पुत्र ख एवं ग समांशो हो 
सकते हँ । इसी प्रकार यदि ख एवं ग प्रत्येक को एक पुत्र हो, तो क ख ग, घ, ङ सहभागी 
होंगे । यदि घ एवं ङ में प्रत्येक को क्रम से च एवं छ पुत्र हों तो क से लेकर छ तक सभी 
सहभागी होंगे । किन्तु यहाँ पर सीमा रुक जाती है। यदि क के जीते-जी ज की उत्पत्ति हो 
जाय तो वह क के पुत्र का प्रपौत्र होने के कारण जन्म से सहभागी न होगा ओर क के 
जीवनकाल तक वैसा ही रहेगा । किन्तु यदि वह क की मृत्यु के उपरान्त उत्पन्न हो जाय तो 
वह ख घ च के साथ सहभागी हो जायगा। मान लीजिए, क के पूर्व ही ख की मृत्यु हो 
जाय, तो बसी स्थिति में क के जीवित रहने तक ज सहभागी नहीं होगा, क्योंकि ज के क के 
पुत्र के प्रपौत्र होने के नाते चका क की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार न होगा। 
मान लीजिये क के जीवन काल से ही ख, ग, घ, ङ च एवं छ सबकी मृत्यु हो जाय तो 
केवल क ही सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी होगा, उसके साथ जका कोई भाग न होगा, 
क्योंकि वह पाँचवी पीढ़ी (क से गिनने के कारण) में होगा । मान लीजिए क जो एक मात्र 
अधिकारी है, मर जाता हैं, तो जक की सारी सम्पत्ति उत्तराधिकारी के खूप में पा 
जायया । 

सहभागिता केवल व्यवहार (कानून) की सूष्टि है, दलों के कार्य द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । हाँ, गोद 
लेने से ऐसा हो सकता है । विभाजन में भाग लेने की योग्यता जन्म से अधिकार रखने वाले पुरुष स्वामी से चौथी पीढ़ी 
तक पायी जाती हे । 


मिताक्षरा द्वारा उपस्थापिंत सहभागिता के कुछ विशिष्ट लक्षण, संक्षेप में, निम्न हँ । पहली बात यह है कि 
इसमें स्वामित्व को एकता पायी जाती हूँ, अर्थात्‌ सभी सहभागी एक साथ स्वामी होते हँ, कोई सदस्य परिवार के 
अविभाजित रहते यह नहीं कह सकता है कि उसका कोई निश्चित भाग ( हिस्सा ) है, क्योंकि उसका सम्पत्तिभाग 
मृत्युओं से बढ़ सकता है, जन्मों से घट सकता है । दूसरी विशेषता है भोग एबं प्राप्ति को एकता, अर्थात्‌ सभी को 
कुल-सम्पत्ति के भोग एवं स्वामित्व का अधिकार हे; ओर एक में निहित भोग (भुक्ति या अधिकार) साघारणतः सबकी 
ओर से माना जाता हे । तीसरी बात यह है कि जब तक परिवार संयुक्त है ओर कुल हिस्सेदारों के बहुत बाळ-वच्चे 
हैं, कुछ के कोई नहीं हैं या कुछ लोग अनुपस्थित हैँ, तो विभाजन के समय कोई यह नहीं कह सकता कि कुछ लोगों ने 
सम्पत्ति खाली कर दी और न यही पूछा जा सकता है कि आय-व्यय का ब्यौरा क्‍या रहा है । कात्यायन (८८८) ने 
यह बात स्पष्ट रूप से कही हैं। चौथो विशेषता यह है कि किसी सहभागी की मृत्यु पर उसका भाग समाप्त हो जाता 
है ओर अन्यों को प्राप्त हो जाता हैं, किन्तु यदि मृत व्यक्ति के पुत्र, पोत्र या प्रपौत्र हों तो उन्हें विभाजन के समय 
भाग मिळते .हँ । स्त्री को सहभागिता नहीं प्राप्त होतो, चाहे वह पत्नी हो या माता । पाँचवीं विशेषता यह है कि. 
प्रत्येक सहभागी विभाजन की माँग कर सकता है । कुळ के कार्यों की व्यवस्था पिता करता ६ । यदि वह बूढ़ा हो या 
मर जाय तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य सदस्य ज्येष्ठ सदस्य की सहमति से कार्य-भार संभाल सकता है ( नारद, दायभाग 
५, एवं शंख ) । आजकल ऐसे व्यवस्थापक को कहीं-कहीं कर्ता कहा जाता हूँ, किन्तु स्मृतियां एवं निबन्धों में इसे 
कुटुस्बी (याज्ञ० २।४५), गुहो, गुहुपति; प्रभु (कात्या० ५४३) की संज्ञाएं मिली हैं । इसे आपत्ति काल ( ऋण आदि 
लेने ) में परिवार के कल्याण (जीविका, शिक्षा, विवाहादि) के लिए तथा विशेषतः श्राद्ध आदि धामिक कृत्यों में बन्धक 
रखने, बेचने, दान देने आदि का अधिकार प्राप्त रहता है । पिता को -व्यवस्यापक का अधिकार पुवं कुछ अन्य विशिष्ट 
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अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी सहभागी को प्राप्त नहीं होते । पिता यदि चाहे तो पुत्रों को अपने से या उनकी इच्छा 
के न रहते हुए भो अलग कर सकता है (याज्ञ० २११४); किन्तु कोई अन्य सहभागी ऐसा नहीं कर सकता, वह यदि 
चाहे तो अपने को परिवार से अलग कर सकता है । पिता सीमा के भीतर पैतृक चल सम्पत्ति से कर्तव्य के अपरिहार्य 
काम या स्मृतियों द्वारा निर्धारित दान ( पत्नी, पुत्री या पुत्र को स्नेह-वश) तथा परिवार-पाळन के लिए ( आपत्तिकाळ 
में ) व्यय आदि बिना पुत्रों से पूछे भो कर सकता है किन्तु सीमा के भीतर वह अचल सम्पत्ति से भी पुनीत कार्य 
( परिवार की मूर्ति या मन्दिर-मूति या अन्त्येष्टिक्रिया के समय मूर्ति-स्थापना आदि के लिए ) कर सकता हुँ। पिता 
अपने लिए लिया गया त्रट्टण देने के लिए ( यदि ऋण अवैधानिक एवं अनैतिक कार्यो के लिए न लिया गया हो तो ) 
संयुक्त परियार की सम्पत्ति बेच सकता है या बन्धक रख सकता है । मिताक्षरा के मत से कोई सहभागी बिना अन्य 
सहभागियों की सहमति के 'अविभाजित भाग को दान, बिक्री या बन्धक के रूप में नहीं दे सकता । यह एक अन्य विशेषता 
है जो मिताक्षरा के मत से संयुक्त हिन्दू परिवार में पायी जाती है । यह बात बृहस्पति ने भी कही है किन्तु आधुनिक 
काल में बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश की अदालतों ने इस नियम में ढिलाई दे दी है, अर्थात्‌ सहभागी अपना अविभाजित 
भाग बन्धक रूप में दे सकता है, बेच सकता है और ऋणदाता अपना ऋण. लेले के लिए उनके संयुक्‍त परिबार से 
नियमानुकूर माँग कर सकता हँ । यह एक गम्भीर परिवर्तन है । संयुक्त परिवार के सदस्यों का एक अधिकार यह भो 
है कि वे अपनी जीविका के लिए संयुक्त सम्पत्ति पर अपना अधिकार रखते हैं । 

दायभाग के अन्तर्गत उपयुक्त विषयों में मिताक्षरा से सर्वथा भिन्न मत पाया जाता है । इसके अनुसार पुत्रों 
को पैतुक सम्पत्ति पर जन्म से अधिकार नहीं प्राप्त होता, वे पिता की मृत्यु के उपरान्त ही सर्वप्रथम दाय के अधिकारी 
होते हैं । स्पष्ट हँ, इसमें मिताक्षरा के अर्थ में, पिता एवं पुत्रों के बीच किसी प्रकार की सहभागिता नहीं पायी जाती । 
पिता को पैतुक सम्पत्ति बेच देने, बन्धक रखने, दान में देने या इच्छानुसार किसी भी प्रकार उसे व्यय करं देने का सम्पूर्ण 
अधिकार है। उसके जीवन-काल तक पुत्रों को विभाजन के लिए माँग करने,का कोई अधिकार नहीं है। पिता के मर 
जाने पर उसके पुत्रों या पौत्रों में सहभागिता के अधिकार का उदय होता है अर्थात्‌ तभी भाइयों, चाचाओं एवं भतीजों 
या चचेरे भाइयों में सहभागिता जागती हुँ । यदि कोई सहभागी पुत्रहीन ही मर जाता है तो अन्य सहभागियों को उसका 
अधिकार नहीं मिलता, प्रत्युत मूत व्यक्ति की विघवा या पुत्री उसका भाग प्राप्त कर सक्ती है। अतः दायभाग के 
झन्तर्गत स्त्रियों को भी सहभागिता की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। दायभाग के मत से प्रत्येक हिस्सेदार को निश्चित 
भाग की उपलब्धि होती है ( अनिश्चित भाग नहीं, जैसा कि मिताक्षरा में पाया जाता है ) दायभाग के अनुसार कोई 
भी सहभागी अपना भाग बेच सकता है, उसको बन्धक रख सकता है या उसका दान कर सकता है या स्वेच्छा से किसी 
को दे सकता है ( दायभाग २।२८।३१ ) । 

विभाजन होने पर प्रत्येक सहभागी को एक भाग मिलता है । बम्बई प्रान्त में यदि पिता अपने पिता, भाइयों या 
अन्य सहुभागियों से संयुक्त हो ओर पुत्र के अधिकार की स्वीकृति नहीं दे तो उसके पुत्र को विभाजन का अधिकार 
नहीं मिलता । यदि लड़का अभी गर्भ में हो और विभाजन हो रहा हो तो उसे स्मृतियों ने अधिकार दे रखा है। यदि 
क तथा उसके पुत्र ख एवं ग ( जो संयुक्त परिवार के सदस्य हैं ) विभाजन करें और परिवार की सम्पत्ति का एक तिहाई 
प्रत्येक को मिळे ओर छः मास के उपरान्त यदि क की पत्नी को घ पुत्र उत्पन्न हो जाय तो बिभाजन-कार्य फिर से होगा 
और उपे कूलसम्पत्ति का १|४ भाग ( यदि माता को भाग मिला हो तो केवल १/५ भाग ) मिलेगा, किन्तु इस अवधि 
'में हुए सारे आय-व्यय का ब्योरा ले लेने के उपरान्त ही बंटवारा होगा । यही नियम उन भाइयों के बीच में छागू होगा 
जब किसी मूत भाई की विधवा को, जो विभाजन के समय गर्भवती रही हो, पुत्र उत्पन्न हो जाय। देखिए याज्ञ 


सहभागियों एवं गौण पुत्रों में सम्पत्ति फा विभाजन ८६१ 


(२॥१२२) एवं विष्णु (१७1३) । इससे वसिष्ठ (१७।४०।४१) ने व्यवस्था दी है कि यदि मृत भाइयों की पत्नियाँ गर्भवती 
हों तो पुत्रोत्पत्ति होने तक विभाजन-कार्य स्थगित रखना चाहिए । यदि विभाजन के उपरान्त पुत्र उत्पन्न हो या गर्भ में आ 
जाय तो गौतम (२८।२७), मनु (९1२१६), याज्ञ० (२१२२), नारद (दायभाग ४४), बृहस्पति का कथन है कि उसे पिता 
को दिया गया भाग दथा विभाजन के उपरान्त पिता की स्वाजित सम्पत्ति मिल जाती है ।** 

बह दत्तक पुत्र जो संयुक्त परिवार के किसी सहभागी द्वारा गोद लिया जाय या किसी एक मात्र भागी द्वारा 
गोद लिया जाय, मिताक्षरा व्यवहार के अनुसार सहभागिता का सदस्य हो जाता है तथा औरस पुत्र के समान ही विभाजन 
की माँग का अधिकारी होता है । दायभाग के अन्तर्गत पिता के रहते औरस पुत्र को विभाजन का अधिकार नहीं प्राप्त 
रहता, दत्तक पुत्र की तो बात ही अलग है । यदि गोद लेने के उपरान्त औरस पुत्र की उत्पत्ति हो जाय तो दत्तक पुत्र का 
भाग, अधिकांश टीकाकारों के मत से, कम हो जाता है । इस विषय में हम आगे के अध्याय में लिखेंगे। 

पिता से हीन जाति की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र एवं पुत्रों के अधिकारों के विषय में स्मृतियों एवं मध्यकाल के 
निबन्धों में विस्तार के साथ विवेचन प्राप्त होता है, देखिए गौतम (२८॥३३-३७), बोघायन (२।२।१०), कौटिल्य 
(३1६), वसिष्ठ (१७।१८-५०), मनु (९।१४९-१५५), याज्ञ० (२1१२५), विष्णु» (१८।१-३३), नारद (दायभाग 
१४), बृहस्पति, शंख (व्यवहाररत्नाकर, पृ० ५३१) । यहाँ पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कतिपय 
शताव्दियो से हीन जातियों के साथ विवाह की परम्पराएँ नहीं-ली पायी जाती रही हैं । दो-एक बातें यहाँ दी जा रही 
हैं। मनु (९१५३), याज्ञ० (२1१२५) एवं बृहस्पति के अनुसार यदि किसी ब्राह्मण को चारों जातियों से पुत्र हों तो सारी 
सम्पत्ति दस भागों में बॅट जाती है और निम्न रूप से बॅटवारा होता है; ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्रों को चार भाग, क्षत्रिय 
पत्नी के पुत्रों को तीन भाग, वैश्य पत्नी के पुत्रों को दो भाग तथा झूद्रा पत्नी के पुत्रों को एंक भाग । और देखिए मनु 
(९1१५४) एवं अनुशासनपर्व (४७।२१) । मिताक्षरा (याज्च० २1१२५) का कथन है कि क्षत्रिय पत्नी के पुत्रों को दान से 
प्राप्त भुमि का भाग नहीं मिळता, किन्तु क्रय की हुई भूमि का भाग मिलता है । ओर देखिए व्यवहाररत्नाकर (पृ० ५३४) 
एवं व्यवहारप्रकाश (पु० ४६६) । कौटिल्यं (३1६) एवं बृहस्पति के अनुसार पारशव पुत्र को पिता की सम्पत्ति का १|२ 
भाग तथा निकटतम सपिण्ड को २/३ भाग मिलता है । और देखिए मेघातिथि (मनु ९1१५५) । मनु (९1१७८ एवं १६०) 
के मत से शूद्रा पत्नी से उत्पन्न ब्राह्मण के पुत्र को शोद्र या पारशव कहा जाता है, किन्तु याज्ञ० (९॥९१) ने इसे निषाद एवं 
पारशव दोनों कहा है । किन्तु मनु (९११८०) एवं अन्य लोगों ने ऐसे पुत्र को गोण-पुत्रों में परिगणित किया है । अपराक॑ 
के उपरान्त के सभी लेखकों ने शौनक के वचन उद्धृत कर कहा है कि बहुत-सी बातें कलिवज्यं हैं और इन्हीं कलिवर्ज्य 
बातों में, औरस एवं दत्तक पुत्रों के अतिरिक्त, अन्य प्रकार के पुत्र भी हैं ।** 


३२. पितृविभवता विभागान्तरोत्पन्नस्य भागं दद्युः । विष्णुघर्मसूत्र (१७1३); दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ । 
याज्ञ (२1१२२), जिस पर मिताक्षरा का यह कथन हू--“'एतच्च विभागरुमये5प्रजस्य भातुर्भार्यायामस्पष्टगर्भायां 
विभागादुर्श्वमुत्पन्नस्यापि वेदितव्यम्‌ । स्पष्टगर्मायां तु प्रसव॑ प्रतीक्ष्य विभाग: कर्तव्यः । यथाह वसिष्ठ:-- अथ. भ्रातृणां 
दायविभागः । याइचानपत्या: स्त्रियस्तासामापुत्रलाभात्‌ । इति”; विभक्तजः पित्र्यमेव । गौ० (२८२७); पुत्रैः सह 
विभक्तेन पित्रा यत्स्वयमजितम्‌ । विभक्तजस्य तत्सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्मृताः । वृह० (मिताक्षरा, याज्ञ० २१२२; 
हरदत्त, गौतम० २८।२७; स्मृतिच० २, १० ३-७; दायभाग ७, पृ० १३१; व्यव० मयूख पु० १०४) । ` 

३२. अतएव कलो निवर्तन्ते इत्यनुवृत्या शौनकेनो क्तम्‌ 'दत्तीरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः' इति । अपराक (पु० ७३९) । 
और देखिए पराशरमाघवीय (१।२, पृ० ८७); व्यवहारभयूख (पृ० १०७), अत्र दत्तकभिन्ता गौणाः पुत्राः कळी 
वर्ज्याः । दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रह् इति तन्निषेघेष पाठात्‌ ।' 
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८९२ घमंधा सत्र का इतिहास 


कुछ परिस्थितियों में अनौरस पुत्र को अपने ज्ञात पिता की सम्पत्ति के विभाजन में अधिकार प्राप्त है । अनौरस 
पुत्र किसी रखैल (जो दासी हे और लगातार साथ रहती आयी है) का पुत्र हो सकता है या वह ऐसी नारी का पुत्र 
हो सकता है जो दासी न हो। पहले को दासीपुत्र की संज्ञा मिली है और दूसरे का घर्मशास्त्र-गरन्थों में वर्णन नहीं-सा 
मिळता है ।3% अति प्राचीन काल से यह व्यवस्था रही है कि द्रिजों के दासीपुत्र को विभाजन या उत्तराधिकार का हक 
नही मिळना चाहिए, उसे केवल जीविका के साधन मात्र उपलब्ध होते हैं ॥ गौतम (२८।३७) का कहना है कि शिष्य 
के समान आज्ञाकारी रहने पर शाद्रा रखैल के पुत्र को केवल जीवन-यापन के लिए अधिकार मिळता है, भले ही उसका 
ब्राह्मण पिता पुत्रहीन हो । यही बात पिता की मृत्यु के उपरान्त शाद्रापुत्र के लिए वृहस्पति ने भी कही हूँ।** मनु 
(९।१९९) ने दासी से उत्पन्न शूद्रपुत्र को पिता की सम्पत्ति का भाग दिया है (यदि पिता चाहे तो ऐसा हो सकता है) । 
देखिए याज्ञ० (२।१३३-१३४), व्यवहारमयूख (१० १०३-१०४) । कुछ बातें निम्न हुँ--(१) मिताक्षरा के अनुसार 


"शूद्र का अनौरस पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति में जन्म से कोई अधिकार नहीं पाता, अतः पिता के रहते विभाजन 


की माँग नहीं कर सकता, भले ही उसका भाग औरस पुत्र के भाग के बराबर हो; (२) पिता के मर जाने पर मृत 
शूद्र का अनोरस पुत्र अन्य औरस पुत्रों के साथ सहभागी हो जाता है और उसे विभाजन का अधिकार प्राप्त रहता है; 
(३) विभाजन पर अनौरस पुत्र को उस भाग का केवल आघा मिलता है जितना उसे यदि वह औरस होता तो मिळता, 
अर्थात्‌ यदि एक ओरस पुत्र हो और दूसरा अनौरस तो अनौरस को एक चौथाई तथा औरस को तीन चौथाई मिलेगा; 
(४) यदि विभाजन के पूर्वं भोरस पुत्र मर जाय (या सभो औरस पुत्र मर जाय) तो अनौरस पुत्र को सम्पूर्ण दाय मिल 
जाता है; (५) यदि शूद्र पिता को कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न हों तो अनौरस को सम्पूर्ण. प्राप्त हो जाता है; (६) 
याज्ञवल्कय ने केवळ पुत्र की बात की है, अतः अनौरस पुत्री को न तो उत्तराधिकार मिलता है और न जीविका; (७) 
यदि शूद्र पिता अपने भाइयों, चाचाओं या भतोजों के साथ संयुक्त हो तो अनौरस पुत्र को संयुक्त सम्पत्ति के विभाजन 
की माँग करने का कोई अधिकार नहीं है, यद्यपि उसे परिवार के सदस्य के रूप में जीविका के साधनों का अधिकार 
प्राप्त रहता है, किन्तु यह नियम तभो लागु होता है जब कि पिता की अपनी पृथक्‌ सम्पत्ति न हो । ऐसा माना गया 
है कि यदि किसी ब्राह्मणी को शूद्र अपनी रखेल के रूप में रखे तो उसका पुत्र दासीपुत्र नहीं कहा जायगा 


(बहु प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार चाण्डाळ कहा जाता है) और उसे अपने शूद्र पिता की सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूप में 
नहीं मिलेगी । 


अनुपस्थित सहभागी को नही स्थिति होती है जो एक अहपवयहक (नाबालिग) पुत्र की रहती हैं । आजकल उसके 
अधिकार भारतीय संयुक्ता विधान (१९०८) के अन्तर्गत. पाये जाते हैं । 

पत्नी को विभाजन की माँग का कोई अधिकार नहीं है । किन्तु याज्ञ० (२।११५) के मत से यदि पिता के रहते 
पुत्र विभाजन को माँग करे तो पत्नो को पुत्र के समान ही एक भाग मिलता है । यदि कई परिनियाँ हों तो प्रत्येक को , 
एक पुत्र के बराबर का भाग मिलता है । ऐसी व्यवस्था हे कि पत्नी या पत्तियाँ पति या दवशुर द्वारा प्रदत्त स्त्री- 


३४. दासीपुत्र की चर्चा कवष ऐछूष की गाथा के सिळसिले में मिलती है । देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (८।१), शांखायन ब्राह्मण 
(१२।३), एवं ताण्ड्य ब्राह्मण (१४।६।६) जहाँ शूद्वापुत्र की चर्चा है । 

३५, झद्रापुत्रो$प्यनपत्यस्य शुभ पुश्चेल्लभेत वृत्तिमूलमन्तेवासिविधिना । गौतम (२८।३७); अनपत्यस्य शुक्न्‌ षुगुणवान्‌ 
शुद्रयोनिजः। छमेत जीवनं शेषं सपिण्डाः समवाप्नुयुः । बृहस्पति ( दायभाग ९।२८, १० १४१; व्यवहार निर्णय 
पु० ४३०) 1 


“आली 


विभाजन सें स्त्रियों का अधिकार ८६३ 


*घन की सम्पत्ति पर भोग का अधिकार नहीं रखतीं, किन्तु यदि स्त्रोधन हो तो उन्हें उतना ही ओर अधिक प्राप्त होगा 
जितना मिछकर एक पुत्र के भाग के बराबर हो जाय (याज्ञ० २१४८ ) । मिताक्षरा ( याज्ञ० २।५१ ) ने कहा है कि 


पति की इच्छा से पत्नी कुल-सम्पत्ति का : भाग पा सकती है किन्तु अपनी इच्छा से नहीं । बात यह है कि वास्तव में 
पति-पत्नी में विभाजन नहीं होता ( “जायापत्योर्न विभागों विद्यतेर, मदनरत्न, व्यवहारप्रकाश, पृ० ४४१-४४२, ५१० 
एवं विश्वरूप--याज्ञ ० २1११९ ) । पति पत्नी को स्नेहदश एक भाग दे सकता है । मानो, विश्वरूप ( याज्ञ २११९) ने 


"आधुनिक विधान की परिकल्पना पहले से कर ली थी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि पहले से मृत पुत्रों एवं पोत्रों की 


पत्नियों को वे भाग मिलने चाहिए जो उनके पतियों को दाय रूप में प्राप्त होते, क्योंकि उनके पतियों को जीवित रहने 
पर पिता के साथ किये गये विभाजन में अधिकार तो प्राप्त होता ही । देखिए आजका कानून ( १९३७ का कानून जो 
१९३८ में संशोधित किया गया; हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति-अधिकार ) ! इससे मिताक्षरा की “केवल पुरुषों को ही संयुक्त 
परिवार का भाग मिलना चाहिए”, वाली प्राचीन व्यवस्था समाप्त हो गयी । 

माता ( या चिमाता ) भी पिता के मृत हो जाने के उपरान्त पुत्रों के दाय-विभाजन के समय एक बराबर भाग 
की अघिकारिणी होती है, किन्तु जब तक पुत्र संयुक्त रहते हैं, वह विभाजन की माँग नहीं कर सकती । किन्तु पत्नी के 
समान ही यदि उसके पास स्त्रीचन होगा तो उसका दाय-भाग भो उसी के अनुपात में कम हो जायगा । देखिए याज्ञ० 
(२।१२३), बिष्णु» (१८।३४) एवं नारद (दायभाग, १२) । मिताक्षरा (याज्ञ० २1१३५) ने अपने पूर्व के लेखकों के इस 
मत का खण्डन किया है कि माता को केवल जीविका के साधन मात्र प्राप्त होते हैं । स्मृतिचन्द्रिका ( २, १० २६८ ) के 
इस कथन की, कि माता को दाप्रभाग नहीं मिळता, मदनरत्न ने आलोचना की है । बोघायन ने लिखा है कि “स्त्रियाँ 
शक्तिहीन होती हैं और उन्हें भाग नहीं मिलता” ( तैत्तिरीय संहिता, ६।५।८।२) । इस कथन के आधार पर व्यत्रहारसार 
(पृ० २२५) एवं विवादचन्द्र (प° ६७) ने मत प्रकाशित किया है कि किसी स्त्री (चाहे पत्नी हो या माता हो) को पैतृक 
सम्पत्ति में अधिकार नहीं प्राप्त होता । मनु (९1१८) में भी तैत्तिरीय संहिता एवं बौघायन के कथन की झलक मिलती 
है ।3१ पत्नी या माता के अधिकारों के विकास में एक मध्यम स्तर भी था । व्यास ( स्मृतिचं० २, २८१; व्यवहारनिर्णय, 
पु० ४५०; विशवरूप--याज्ञ० २1११९ ) के मत से पत्नी को अधिकतम दो सहस्र पण मिल सकते हैं, किन्तु इसे कई 
प्रकार के पढ़ा एवं समक्षाया गया है । स्मृतिचन्द्रिका ( २, १० २८१ ) का कहना है कि यह उस सम्पत्ति का द्योतक है 
जिससे प्रति वर्ष २००० पणों की भाय प्राप्त हो । 

आधुनिक काल में बम्बई एवं कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने पैतुक सम्पत्ति के बंटवारे के समय पत्नियों एवं 
माताओं के भागों को भी मान्यता दी है, किन्तु दक्षिण भारत में उनको भाग नहीं मिलता, मद्रास न्यायालय ने केवल 


जीविका की व्यवस्था दी है । दायभाग में भी यही बात झलक्रती है, इसके अनुसार विमाता को विमाता-पुत्रों के विभाजन 
के समय जीविका मात्र प्राप्त होती है । 


३६. स्त्रीणां सर्वासामनंशत्वमेव । यत्राप्यशश्नवणं पितुरूष्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेदित्यादौ तत्रापि किञ्चिदूनं 


विवक्षितम्‌ । महति स्त्रीत्यनुवृत्तौ न दायम्‌ “निरिन्द्रिया अदाया हि स्त्रियो मताः इति बौघायनवचनात्‌। निरि- 
दिया निःसत्त्वा इति प्रकाशः । अदाया अनंशा इत्यर्थः । विवादचन्द्र ( पु० ६७) । स्मुतिचन्द्रिका ( २, पू० २६७ ) 
भी बौधायन पर निर्भर है । बोघायन ( २।२।५३ ) ने “पिता रक्षति” न स्त्रो स्वातन्त्रयमर्हति'' के उपरान्त 
“निरिन्द्रिया ह्यदायाइच स्त्रियो मता इति श्रुतिः”, आया है । तैत्तिरीय संहिता ( ६।५।८।२ ) में आया है--- 
“तस्मात्‌ स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादीरपि पापात्पुःस उपस्तितरं वदन्ति ।” मनु (९।१८) में आया है“ निरिन्द्रिया 
ह्ममन्त्राइच स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः” जिसकी व्याख्या मेधातिथि ने यों की है-- इच्धियं वीर्यधैयंप्रज्ञाबलादि । 


८६४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


यदि किसी की कई पत्नियाँ एवं एक ही पत्नी से कई पुत्र हों तो कई प्राचीन ग्रन्थों के मत से पुत्र पंत्नियों एवं ' 
माताओं के अनुसार विभाजन करते हैँ ( पत्नीभाग या मातृभाग ), किन्तु सामान्यतः विभाजन पुत्रों की संख्या के अनुसार , 


ही होता रहा है ( पुत्रभाग ), चाहे वे किसी भी माता के पुत्र हों ! उदाहरणार्थ, गोतम ( २८।१५ ) का कहना है कि 
विभाजन माताओं के पुत्रों को दलों में बाँटकर करना चाहिए और प्रत्येक दल के ज्येष्ठ पुत्रों को विशिष्ट अंश मिलना 
चाहिये । बृहस्पति एवं व्यास के मतों से विभिन्न माताओं से उत्पन्न पुत्रों ( जो जाति एवं संख्या में समान हों ) को 


माताओं के अनुसार ही विभाजन-भाग, मिलने चाहिये । आजकल भी कहीं-कहीं माताओं के अनुसार कुछ जातियों में ' 


परम्पराओं के आधार पर विभाजन होता है 1?" 

पितामही या विमाता-पितामही अपने से विभाजन की माँग नहीं कर सकती, किन्तु उसके पौत्रों में विभाजन 
होते समय या उसके पुत्र के मर जाने या उसके पुत्रों एवं उसके मृत पुत्र के पुत्रों में जब विभाजन होने लगे तो उसे एक 
भाग मिलता है । व्यास का कथन है-- “पिता की पृत्रहीन पत्नियों को पुत्र के बराबर भाग मिलता है, और सभी 
पितामहिर्या माता के तुल्य होती हैं ।” प्रयाग एवं बम्बई के न्यायालयों द्वारा यह निर्णीत है कि पुत्र एवं पुत्र के पुत्रों में 
विभाजन होने पर पितामही को कोई भाग नहीं मिलता, किन्तु कलकत्ता एवं पटना के न्यायालयों ने उसे एक भाग का 
अधिकार दिया है । 

कतिपय शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आचरण-सम्बन्धी दुगुणों के कारण प्राचीन भारत में कुछ लोग दायभाग 
से वञ्चित थे। गौतम ( २८४१ ), आपस्तम्ब ( २।६।१४।१ ), वसिष्ठ ( १७५२-५३), विष्णु ( १५३२-३९), 
बौधायन (२।२।४३-४६) एवं कौटिल्य ( ३।५ ) के अनुसार पागल, जड़, क्लीब, पतित, (पापाचारी), अन्धे, असाध्य 
रोगी और संन्यासी विभाजन एवं रिक्यराधिकार से वञ्चित माने जाते हैं 136 ऐसा इसलिए किया गया है कि ये लोग 
घार्मिक कार्य नहीं कर सकते और सम्पत्ति तथा उसके साथ धार्मिक उपयोग का सम्बन्ध अटूट माना जाता रहा है । 
और देखिए जैमिनि ।”” बृहद्देवता में वणित देवापि एवं शन्तनु नामक भाइयों की भाषा से प्रकट है कि देवापि को 
चर्मरोग था, अतः उसके भाई शन्तनु 'को राज्य मिला ।%° हम लोग महाभारत से जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्मान्ध होते 
के फारण राज्य नहीं पा सके और उनके छोटे भाई पाण्डु को राज्य मिला 1% मिताक्षरा ( याज्ञ २१३५) ने अपने 


३७. समानजातिसंख्या ये जातास्त्वेकेन सूनवः ।. विभिन्नमातृकास्तेपां मातुभागः प्रशस्यते । व्यास; यद्येकजाता बहृवः 
समाना जातिसंख्यया । सापत्त्यात्तैविभकतव्यं मातृभागेन धर्मत: ॥ बृहस्पति ( दायभाग ३।१२; पराशरमाघवीय ३, 
पृ० ५०३; व्यवहारमयूख, पु० १०२; विवादरत्नाकर, पु० ४७५) । 

३८. जडक्लीबौ भर्तव्यौ । गौ० ( २८।४१ ); एकधनेन ज्येष्ठं तोषथित्वा जीवन्‌ पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्‌ समं क्लीबमुन्मत्तं 
पतितं च परिहाप्य । आप० ( २।६।१४।१ ); अतीतब्यवहारान्ग्रासाच्छादनैविभृयुः । अन्वजडक्लीबव्यसनिव्याचि- 
तांश्च । अकमिणः । पतिततज्जातवर्जम्‌ । बौघा० ( २।२।४३।४६ ); अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः । वलीबोन्मत्तपति- 
ताश्च । वसिष्ठ ( १७।५२-५३ ); पतितक्लीबाचि कित्स्यरोगविकलास्त्वभागहारिणः । विष्णु (१५-३२); पतितः 
पतिताज्जाता: क्लोबाश्चानंशाः,। जडोन्मत्तान्धकुष्ठिनइच । अर्थशास्त्र (३।५) । 

३९. मंगहीनश्च तद्धर्मा । उत्पत्तो नित्यसंयोगात्‌ । जैमिनि (६।१।४१-४२) । 

४०. त्वरदोषी राजपुत्रर्च ऋऋष्टिषेणसुतोऽभवत्‌ । बृहद्देवता ( ७१५६ ); न राज्यमहमहामि त्वग्दोषोपहतेन्द्रिय: । 


बुहुद्देवता (८।५) 1 


४१. अन्धः करणहीनत्वान्न वै राजा पिता तव । उद्योगपवं ( १४७३९ ) धृतराष्ट्र के जन्मान्घ होने के लिए देखिए 
आदिपर्व (१०६) । 


उत्तराधिकार या भाग के अयोग्य व्यक्ति ३ ८६५ 


पूर्व के आचार्यो के इस कथन का खण्डन किया है कि सारी सम्पत्ति यज्ञो के लिए हो है । वे पूर्व आचार्य दो स्मृति-वचनों 
पर निर्भर थे; सभी द्रव्य ( सभो प्रकार की या चल सम्पत्ति ) यज्ञ के लिए उत्पन्न की गयी है; अतः वे लोग जो यज्ञ 
के योग्य नहीं हैं, पैतृक सम्पत्ति के अधिकारी नहीं हैं, उन्हें केवल वस्त्र भोजन मिलेगा ।' वित्त की उपपत्ति यज्ञ के लिए 
है; अतः उसे घर्म के उपयोग में छगाना चाहिये, न कि स्त्रियों, मूर्खो एवं अधार्मिक लोगों में उसका दुरुपयोग होना 
चाहिए ॥४२ ये बातें कात्यायन ( ८५२ ) एवं बृहस्पति में भी पायी जाती हैं । मिताक्षरा ने इस कथन को ग्रहण नहीं 
किया है । इसका कहना है कि ऐसा मानने पर यज्ञ के अतिरिक्त अन्य दान-कार्य, जिनकी शास्त्रों ने व्यवस्था दी है, 
संभव नहीं हैं और न ऐसा मानने पर अर्थ एवं काम नामक पुदुषार्थों की पूर्ति हो सकती है, जैसी कि गोतम 
( ९।४६ ) एवं याज्ञ० ( १1११५ ) ने व्यवस्था दी है । वास्तव में बात यह है फि यज्ञों के लिए एकत्र को गयी सम्पत्ति 
के विषय में यह बात कही गयी है, क्योंकि ऐसी सम्पत्ति का उपयोगं धार्मिक कृत्यों में ही होना चाहिये, ऐसा न करने से 
दूसरे जीवन में कौओं या भासों (मुर्गों या जलमुगियों) की योनि मिलती है । मिताक्षरा ने आगे कहा हैं कि यदि सम्पत्ति 
को थज्ञार्थ ही माना जायगा तो जैमिनि ( ३४२०-२४ ) का यह कथन है कि “शरीर पर सोना घारण करना चाहिये” 
व्यर्थ पड़ जायगा और वह केवळ पुरुषार्थ कहा जायगा न कि ऋत्वथ । यही वात अपरार्क ( पु० ७४२ ) ने भी कही है 
और व्यवस्था दी है कि स्त्रियों को पूतं धर्म ( कूप, मन्दिर आदि का निर्माण ) करने का अधिकार है । ईष्ट एवं पूं के 
लिए देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५ 1 

रिवथाधिकार से वंचित करने के विषय में अत्यन्त ख्यात शब्द मनु ( ९२०१ ), याज्ञण ( २१४० ) एवं नारद 


. ( दायभाग, २१-२२ ) के हैं। मनु का कथन हैं क्रि कलीब, पतित, जन्मान्ध, जन्मवधिर, पागल, मूर्ख, गूगे एवं इन्द्रिय- 


दोषी को अंश ( भाग या हिस्सा ) नहीं मिलता । याज्ञवल्क्य ने घोषणा को है कि क्लीब, पतित, पतितपुत्र, पंगु, उन्मत्त 
( पागल ), जड़ ( मूर्ख ), अन्ध, असाध्य रोगी को अंश नहीं मिलता ।४ याज्ञवल्क्य, बौधायन एवं देवल ने पतित के 
पुत्र को भी दायांश से वंचित कर रखा है। नारद ( दायभाग, २१-२२ ) ने कहा है कि जो पितृ-द्रोही हैं, पतित हैं, 
क्लीब हैं, जो ( भारत से ) दूसरे देश में समुद्र से जाते हैं, वे औरस होते हुए भी दायांश नहीं पाते; क्षेत्रज (दुसरे व्यक्ति 
द्वारा अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र) भो इन दुगु'णों से युक्त -होने पर अंश कैसे पा सकता है? जो लोग दीर्घ काल से 
राजरोग (यक्ष्मा) से पीड़ित हैं या कुष्ठ-जैसे भयानक रोगों से ग्रस्त हैं या जो मूर्ख, पागल या छंगड़े हूँ, उन्हें मात्र भरण- 


४२, यज्ञाथं द्रव्यमुत्पन्नं तत्रानधिकृतास्तु ये । अरिक्थभाजस्ते सर्वे ग्रासाच्छादनभाजनाः ॥ यज्ञाथं विहितं वित्तं तस्मात्तद्‌ 
विनियोजयेत्‌ । स्थानेषु घर्मजुष्टेषु न स्त्रीमुखंविधमिषु ॥ मिताक्षरा ( याज्ञ० २१२५ ); पराशरमाघवीय (३, पु० 
५३४ ); मिलाइये शान्तिपवं ( २६1२५ )-र्‍यज्ञाय सृष्टानि घनाति घात्रा यज्ञाय सृष्टः पुरुषो रक्षिता च । तस्मात्‌ 
सर्वं यज्ञ एवोपयोज्यं धनं न कामाय हितं प्रशास्तम्‌ ॥ 

४३. अनंशौ क्लीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा । उन्मत्तञडमूकाइच ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ मनु ( ९1२०१ ); क्लीबोथ, 
पतितस्तज्जः पंगुरुत्मत्तको जडः । अल्धो$चिकित्स्यरोगार्ता भतंव्याः स्युनिरंश्चकाः ॥ याज्ञ० (२1१४०); मृते पितरि न 
क्लीबकुष्ठ्युन्मत्तजडान्धकाः । पतितः पतितापत्यं लिंगी दायांशभागिनः॥ तेषां पतितवर्जेम्यो भक्तवस्त्रै प्रदीयते । 
तत्सुताः पितृदायांशं लभेरन्‌ दोषवजिताः ॥ देवल (दायभाग ५११, १० १०२, जहां लिंगो का अर्थ प्रत्रजित आदि 
किया गया है); विवादरत्नाकर (.पृ० ४९० ) ने लिंगी को अतिशय कपटब्रतंचारी कहा है; स्मृतिच० (२, प्‌० २७२); 
पितृद्विट्‌ पतितः षण्डो यश्च स्यादौपपातिक: । औरसा अपि नैतेंश रमेरन्‌ क्षत्रजा:कुतः ॥ दीघंतोब्रामयग्रस्ता जडोन्मत्तान्य- 
पंगवः । भर्तंव्याः स्युः कुळे चैते तत्पुत्रास्त्वंशभागिनः ॥ नारद ( दायभाग, २१-२२ ) | 


७ 


८६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पोषण मिलना चाहिये, किन्तु उनके पुत्रों को दायांश मिलता है । किन्तु भाजक ये बातें अमान्य ठहरा दी गयी हैं ।' 
( देखिये हिन्दू इनहेरिटेस एवट, १९२८ ) । मिताक्षरा के अन्तर्गत आज केवळ पागलपन एवं जन्म से मुढ्ता का दोष ही 
दायांश के अनघिकार के लिए ठोक माना गया है । यह कानून दायभाग द्वारा व्यवस्थित लोगों के अतिरिवत अन्य प्रान्तों 
के लोगों के लिए मान्य हे । दायभाग के अन्तर्गत ये उपयु'क्त दोष अभी भी ज्यों-के-त्यों पड़े हुए हैं, हाँ कुछ न्यायिक 
निर्णयो एवं अन्य कानूनों से संशोधित अवश्य हुए है अब घ्ररन यह है कि उस पुत्र की क्या वास्तविक स्थिति है जो 
शारीरिक रूप से पागछ या जड हे । मनु ( ९२०१ ) एवं याज्ञ० ( २।१४० एवं १४१) ने तो उसे अनंश या निरंशक 
( पैतृक सम्पत्ति के अंश के लिए अयोग्य ) घोषित किया है, किन्तु उसके भरण-पोषण की व्यवस्था दी है, और कहा है 
कि यदि उसे जीविका न दी जायगी तो न देनेवाले को पाप लगेगा, किन्तु उन्होंने आगे चलकर व्यवस्था दी है कि यदि 
उसके पुत्र इन दोषों से मुक्त हों तो उन्हें दायांश मिलता-है । मिताक्षरा ( याज्ञ० २।१४० ) के अनुसार अनंशता के लिए 
स्त्री एवं पुरुष दोनों एक ही प्रकार के दोषों एवं दुगु'णों से शासित हैं । 
यहाँ हम पतित एवं उसके पुत्र के विषय में कुछ विशेष व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे । सभी प्रकार के पापमय 
कर्मों से व्यक्ति पतित नहीं ठहराया जाता । पातको की कई कोटियाँ होती हैं और हम उनके विषय में आगे पढ़ेंगे । 
प्राचीन लेखकों ने महापातफों को कई प्रकार से उल्लिखित किया है । निरुक्त (६1२७ ) ने ऋग्वेद ( १०५६) की 
व्याख्या करते हुए सात पापों की चर्चा की है--स्तेय ( चोरी ), तल्पारोहण ( गुरुओं की शय्या पर सोना ), ब्रह्महत्या, 
भ्रणहत्या, बार-बार दुष्कृत्य करना, पातक और अनृत ( झूठ बोलना ) 1४४ तैत्तिरीयसंहिता ( २।५।१।१ ) शतपथब्राह्मण 
( १३।३।१ ) एवं अन्य ब्राह्मणों में ब्रह्महत्या सबसे बड़ा पाप माना गया है (देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३) । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) में सोने की चोरी करनेवाले, सुरा पीनेवाळे, गुरुशय्या को अपवित्र करनेवाले, ब्रह्महत्यारे एवं 
इन चारों की संगति करने वाले को पंच-महापातकी कहा गया है ।** गौतम (२१।१-३) ने निम्न लोगों को पतित घोषित 
किया है--ब्रह्माहत्यारा, सुरा पीने वाला, गुरु की पत्नी से संभोग करनेवाला, माता या पिता की सपिण्ड स्त्री के साथ 
संभोग करनेवाला, ( ब्राह्मण के ) सोने की चोरी करनेवाला, पाषण्डी ( नास्तिक ), निषिद्ध कर्म को लगातार करनेवाला 
. स्नेहवश अपने पतित पुत्र आदि को न त्यागनेवाला, अपने ऐसे सम्बन्धियों को जो पतित नहीं है त्यागने वाला, दूसरे को 
पाप कर्म करने के लिए उकसाने वाळा, पतित के साथ एक वर्ष तक रहनेवाळा ( उसकी शय्या, आसन या पान 
का प्रयोग करनेवाला ) । आपस्तम्ब० ( १।७।२१।८-११ ) में पतनीथों ( महापातकों ) . की लम्बी तालिका हे । 
वसिष्ठः ( १।१९-२१ ) ने निम्न पंच महापातक गिनाये हैं--गुरुशय्या सेवन, सुरापान, विद्वान्‌ ब्राह्मण को हत्या, 
ब्राह्मण के सोने की चोरी, पतित का गुरु, शिष्य या पुरोहित होना या उससे वैवाहिक सम्बन्ध रखना । बौघायन० 


४४. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌ । ॥ ऋ० ( १०।५।६ ); सप्तं एव मर्यादाः कवयः ततक्षुः चक्रुः । 
तासामेकामपि अधिगच्छन्‌ अंहस्वान्‌ भवति । स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्यां भ्रूणहत्यां दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवां 
पातके अनुतोद्यमिति । निरुक्त (६।२७) । भ्रूण की कई प्रकार की व्याख्याओं के लिए देखिये इस ग्रन्थ का भाग 
२, अध्याय ३ । और देखिये गौतम (२१।९), वसिष्ठ (२०।२३) । 

४५. स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्‍च गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमइ्चाचरस्तँरिति। छान्दोग्योप- 
निषद्‌ ( ५।१०।९ ); बुह० उप° ( ४।३।२२ ); ओर देखिये मिताक्षरा ( याज्ञ० ३।२२७ ); विष्णुधमंसूत्र 
( ५७।१-५ )- अथ स्याज्याः । ब्रात्याः। पतिताः। त्रिपुरुषं मातृत पितुतश्चाशुद्धाः । सर्व एवाभोज्याश्चात्रति- 
प्राह्माः। 


है ७ 
जता दि 
sehen आओ -- ८ विनी 010 
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(२।१।५०-५६) में एक भिन्न ही तालिका है; समुद्रयात्रा, ब्राह्मण की सम्पत्ति की चोरी; धरोहर का दुरुपयोग, भूमि के 
लिए मिथ्या साक्षी होना, निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार, शुद्र को नौकरी करना, साद्रा से पुत्रोत्पत्ति करना । मनु (११।३४), 
याज्म (३३२२७) एवं विष्णु० ( ३५१ ) ने अति प्रसिद्ध पाँच महापातकों के नाम गिनाये हैं; ब्रह्महत्या, सुरापान, 
स्तेय, व्यभिचार एवं ऐसे लोगों के साथ लगातार एक वर्ष तक संगति करना । ओर देखिए संसर्ग या संयोग के विषय 
में मनु (११॥ १८० = शान्तिपवं १६५।३७ = बौघायन० २।१।८८ = वसिष्ठ० १।२२ ) एवं याज्ञ ( ३।२६१ )। वृद्ध 
बृहस्पति ( मिताक्षरा, याज्ञ० ३।२६१) ने पतित के संकर या साख के नौ प्रकार दिये हँ--एक ही आसन या शय्या का 
सेवन; एक ही पंक्ति में बैठकर खाना, उसके (पतित के) बरतन में भोजन बनाना, उसके द्वारा पाये गये भोजन को 
खाना, उसका पुरोहित होना सा उसे पुरोहित बनाना, उसका वेद-गुरु होना या उसका वेद-शिष्य होना, उसके लड़के 
से अपनी लड़को व्याहना या उसकी लड़की से अपना लड़का व्याहना, एक ही पात्र में पतित के साथ भोजन करना । 
और देखिए देवळ ( अपरार्क पु० १०८७ एवं मिताक्षरा याज्ञ ० ३1२६१) । जो कारण पुरुष को पतित बनाते हैं, उन्हीं 
से स्त्रियाँ भी पतित मानी जाती हैं; - जो स्त्री अपने से नीच जाति से संभोग करती हूं वह पतित होती है, पतित स्त्रियों 
का यह एक अलग कारण भी माना गया है । ( गौतम २१।९, याज्ञ० ३।२९७ एवं शौनक मिता०--पाज्ञ० ३३२६१ ) 1 
प्राचीन ऋषियों ने पतित स्त्रियों के प्रति उदारता दिखाई है । याज्ञ० ( ३1२९६ ) के मत से पतित स्त्रियों को, जब 
तक वे प्रायश्चित्त न कर लें, घर से बाहर सड़क पर नहीं निकाल देना चाहिए, प्रत्युत उनके लिए घर के पास एक 
झोपड़ी बना देनो चाहिए, उन्हें खाने-पीने को देना चाहिए तथा आगे पतित होने से बचाना चाहिए ( देखिए इस ग्रन्थ 
का भाग २ अध्याय ९ ) । 

असतीत्व एवं दायभाग से सम्बन्धित बातों की चर्चा आगे होगी । मनु ( ११।५९ ) के अनुसार व्यभिचार 
सामान्यतः एक उपातक माना जाता हैँ और उसके लिए साधारण प्रायश्चित्त है चान्द्रायण ब्रत या गोन्नत ( मनु० ११। 
११७) । किन्तु नीच जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार से स्त्री पतित हो जाती है ओर उसे विभाजन द्वारा (माता या 
पत्नी के रूप में) कोई भाग नहीं मिलता । | 

उन लोगों के लिए जो महापातकी हैं ओर जिन्होंने महापातकों से मुक्ति पाने के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त 
नहीं किये हँ, एक भनोखी विधि की व्यवस्था को गयी हे जिसे घटस्फोट कहा जाता है । इसके अनुसार जो जाति- 
च्युत होते हैं, उनसे सारे सम्बन्ध तोड़ लिए जाते हैं ओर वे मृत रूप में ग्रहण किये जाते हैं ( देखिये इस ग्रन्थ का 
भाग २ अध्याय ७; गौतम २०।२-७; मनु ११।१८२-१८४ एवं याज्ञ० ३-२९४) । जव पतित लोग व्यवस्थित 
प्रायश्चित्त कर लेते हैं तो वे व्यवहार्य ( व्यवहार एवं संगति के योग्य ) माने जाते हैं । उनके साथ उनके सम्बन्धीगण 
किसी पुनीत नदी में स्तान करते हैं, किसी अछते घट में जल भरकर जल में छोड़ते हैं और पतित हुए व्यक्ति सम्बन्धियों 
के बीच गायों को घास खिलाते हैं, तब वे पातक-विमुक्त ठहराये जाते हैं और उनके सम्बन्धी लोग-बाग उनमें दोष नहीं. 


` देखते । देखिये मनु (११॥१८६-१८७), याज्ञ० (३३२९५, २९९), वसिष्ठ (१५-२०), गौतम (२०१०-१४) । आपस्तम्ब० 


(१।९।२४।२४-२५ एवं १।१०।२९।१-२) ने व्यवस्था दी है कि गुरु एवं सोमयाजी श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) के हत्यारे एवं 
अणह॒त्यारे को जीवन भर प्रायश्चित्त करना चाहिए, उसको लोगों से सम्बन्ध रखने का जीवन भर सुयोग नहीं प्राप्त 
होता और न वह अपने सम्बनन्धियों से पुनः मिल सकता हे । घठस्फोट सम्बन्धी क्रिया-संस्कार के लिए देखिये निणंय- 
सिन्धु (३, उत्तरार्ध, पु० ५६७-६८) एवं घर्मसिन्यु (३, उत्त राधे, पृ० ४५३-५४) । 
स्मृतियों के मत से जान-बूझकर पाप करने वाला प्रायश्चित्त से भी पूर्णरू्पेण शुद्ध नहीं होता, किन्तु उसके 
साथ सम्बन्ध स्थापित हो सकता है (याज्षण ३।२२६) । बहुत सी स्मृतियों के अनुसार पापकर्म करने के उपरान्त पतित 
१९ 


८६८ घमशात्त़ का इतिहास 


से उत्पन्न पुत्र भी पतित माना गया है ( याज्ञ २।१४०; विष्णु» १५।३५-३६ एवं कोटिल्य ३।५ ) |” किन्तु कन्या 
के विषय में एक उदार अन्तर भी पाया जाता है । वसिष्ठ ( १३५१-५३ ) ने लिखा है--त्रदपियों का कथन हैं कि 
जो पतित से उत्पन्न होता है, वह पतित हो जाता है; केबल कन्या नहीं होती, क्योंकि वह दूसरे के पास (पत्नी रूप में) 
जाने वाली है; बिना धन लिए उसे कोई व्याह सकता है ।? यही बात याज्ञवल्यय ( ३३२६१ ) ने भी कही है । किन्तु 
कन्या को उपवास करने तथा पिता घर से कुछ न ले जाने की व्यवस्था दी है। विश्वरूप (याज्ञ० २1२५७) ने हारीत 
का निम्न हवाला दिया है; पतित की कन्या को एक दिन और रात उपवास करना चाहिये, नरन होकर स्तान करना 
चाहिए, प्रातःकाल नया एवं श्वेत वस्त्र धारण वःरना चाहिए, तीन बार “मैं उसकी ( पतित पिता की ) नहीं हूँ, और 
न वह मेरा कोई है, ऐसा कहना चाहिए, और तब किसी पवित्र स्थान ( नदी आदि ) पर या वर के घर में विवाहित 
होना चाहिए । 

उपयुक्त पतित-सम्बन्धी नियमों का फल यह हुआ कि यदि हिन्दू ने अपना घर्म-परिवर्तन कर लिया या 
जातिच्युत हो गया या किसी दुर्गुण के कारण जाति से निकाल बाहर किया गया तो उसे बुरी दृष्टि से देखा जाने 
लगा और उसे विभाजन तथा रिक्थाधिकार से वंचित कर दिया गया । किन्तु अब ( सन्‌ १८५० के कानून के अनुसार ) 
ये नियम अवैधानिक मान लिये गये हैं । 

सभी स्मृतियो का कहना है कि जिन्हें दोषों के कारण दयांश नहीं मिलता जिन्हें कुछ-सम्पत्ति से जीवन भर 
जीविका के साघन प्राप्त होते हैं ( गौतम २८।४१; वसिष्ठ १७५४; विष्णु० १५३३; मनु ९1२०२; याज्ञ० २1१४० 


आदि ) । यदि अयोग्य ठहराये गये व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं या विवाहित हैं, तो उनकी पुत्रहीन पत्नियों को, - 
ह्‌ 


जो सदाचारिणी हैं, जीविका मिलती है ( याज्ञ० २।१४२ ), किन्तु जो व्यभिचारिणी हैं, उन्हें निकाल बाहर किया जाता 
है । किन्तु मिताक्षरा ( याज्ञ० २1१४२ ) ने जोड़ दिया है कि जो अयोग्य ठहराये गये व्यक्तियों की सदाचारिणी पत्नियाँ 
हैं उन्हें जीविका देनी चाहिए, भले ही वे विरोधी सिद्ध हो चुकी हों । मनु ( ९।२०३ ) एवं याज्ञ ० (२।१४१) के मत से, 
अयोग्य व्यक्तियों के योग्य ( क्लीबता आदि दोषों से मुक्त ) औरस या क्षेत्रज्ञ पुत्रों को संयुक्त सम्पत्ति का भाग मिलता 
है, उनकी पुत्रियों को जीविका मिलती है और उनके विवाह आदि कर्म किये जाते हैं। स्पष्ट है कि अयोग्य 
उत्तराधिकारियों को गोद लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि केवल औरस एवं क्षेत्रज पुत्रों का ही उल्लेख हुआ है । 
कुछ स्मृतियों ने पतित एवं उसके पुत्र को जीविका से भी वंचित कर दिया है, तथा बौधायन ( २।२।४६ ), कौटिल्य 
(३1५), देवल, विष्णु० ( १५।३५-३६ ) । उपयुक्त दोषों से ग्रसित होने पर सहभागियों को विभाजन के समय दायांश से 
वंचित ठहरा दिया जाता है । किन्तु विभाजन के उपरान्त यदि व्यक्ति दवा आदि से दोषमुक्त हो जाये तो उन्हें विभा- 
जन के उपरान्त उत्पन्न हुए पुत्र के समान अधिकार -प्राप्त;होता है और वे पुनविभाजन की मांग कर सकते हूँ । यदि 


विभाजन के समय व्यक्ति दोषमुक्त हो ओर उसे दायांश प्राप्त हो जाय, किन्तु आगे चलकर वह दोषी हो जाता 


४६. तेषां चोरसाः पुत्रा भागहारिणः । न तु पतनीयस्य पतनीये कर्मणि कृते त्वनन्तरोत्पन्वाः । विष्णुधर्मसूत्र 
(१५।३४-३६) । ) 
४७. पतितेनोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्रस्त्रियाः । सा हि परगामिनी । तामरिक्थामुपेयात्‌ । वसिष्ठ (१३।५१-५३); 
कन्यां समुद्रहेंदेषां सोपवासामकिचनाम्‌ । याज्ञ? (३।२६१), तथा च हारोतः--पतितस्य तु कुमारीं विवस्त्रामाप्ला- 


- व्याहोरात्रोपोषितां प्रातः शुक्लेनाहतेन वामसाच्छाद्य नाहमेतेबां न ममैत इति त्रिरुच्चैरभिधाय तीर्थे स्वगृहे बोदहेत्‌ । 
विश्वरूप (याज्ञ? ३।२५७) । 


तह 


विभाजन कै लिए वायादों को व्यवस्था ८६९ 


'है तो उसे जो मिला रहता है वह छोना नहीं जा सकता है। आपप्तम्त्र (२।६।१४।१५), गोतम (२८।३८) एवं मनु 
(९२१४) के कथन से प्रकट है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र या भाई अनंतिक ढंग से कुल-सम्पत्ति का व्यय करें तो पिता या भाइयों 
द्वारा उन्हें विभाजन के समय दायांश से वंचित किया जा सकता है । 

गौतम (२८1४३) एवं विष्णु० (१५३७) का कथन है कि प्रतिलोम विवाह से, उत्पन्त (निम्न व्यक्ति द्वारा 
उच्च जाति की स्त्री से उत्पन्न) पुत्रों को शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण-पुत्रों के समान मानना चाहिये, अर्थात्‌ उन्हें उनके 
पिता द्वारा जीविका मिलनी चाहिये । किन्तु यह वात स्मरणीय है कि प्रतिलोम विवाह गहित माने जाते रहे हैं; 
कात्यायन (८६२-८६४) का कथन है कि वह पुत्र, जो अपनी जाति के अतिरिक्त किसो अन्य जाति के पति से 
विवाहित माता का पुत्र हैं, या जो सगोत्र विवाह से उत्पन्न हे, या जो संन्यास-धर्म से च्युत हो चुका है, वह अपनी 
पैतृक सम्पत्ति का अधिकार नहीं पाता । किन्तु वह पुत्र, जो ऐसो स्त्रो का पुत्र हैँ जो पति की जाति से होन जाति 
की है और जिसकी विवाह-क्रिया सम्यक्‌ ढंग से हुई है, पिता की सम्पत्ति पाता है।' किन्तु प्रतिलोम विवाह 
से उत्पन्न पुत्र को पैतृक सम्पत्ति नहों मिलती । उसे उसके सम्बन्धियों से केवछ भोजन-वस्त्र मिलने का 
अधिक्रार रहता है । जब कोई सम्बन्धी न हों तो ऐसे पुत्र को पिता की सम्पत्ति मिल जाती हैं, किन्तु 
यदि पिता ने कोई सम्पत्ति नहीं छोड़ो है तो सम्बन्धियों के लिए यह अनिवार्य नहीं हूँ कि वे उसे 
भोजन-वस्त्र दें । 
विभाजन-विधि एवं भाग-निर्णय j 

विभाजन की माँग करने के पूर्व भाई को चाहिए कि वह अपनी बहिन तथा अपने भाइयों की बहिनों के 
बिवाह के .व्यय के लिए व्यवस्था अवशय कर दे । इस विषय में निबन्बकारों एवं टीकाकारों में मतैक्य 
नहीं है । कौटिल्य (३।५), विष्णु (१८।३५ एवं १५।३१) एवं बृहस्पति के मत से अविवाहित बहिनों के विवाहः 
व्यय की व्यवस्था होनी चाहिये, किन्तु मनु (९११८), याज्ञ (२।१२४) एवं कात्यायन (८५८) 
के मत से भाइयों को अपनी बहिनों के विवाह के लिए एक-चौथाई भाग देना चाहिये । इस विषय में व्याख्या 
के लिए देखिये मिताक्षरा (याज्ञ० २।१२४)। मिताक्षरा ने विवाह में लगने वाले उचित व्यय को दुसरे ढंग 
से व्यवस्था की है और मनु (९११८) का उल्लेख कर असहाय, मेथातिथि एवं भारुचि के मतों की भी चर्चा 
की हैं। दायभाग (३1३६ एवं ३९, पू० ६९-७०) के मत से यदि सम्पत्ति थोड़ी है तो अविवाहित कन्या के विवाह के 
लिए एक चौथाई मिलना चाहिये, किन्तु यदि सम्पत्ति पर्याप्त है तो केवल आवश्यक व्यय मिलना चाहिये । स्मृतिचन्द्रिका 
व्यवहाररत्ताकर (पु० ४९४), विवादचिन्तामणि (१० १३४) ने भाइचि का मत (केवळ आवश्यक व्यय, कोई ` 
निश्चित भाग नहीं) माना है, किन्तु व्यवहारमयूख (३० १०६), मदनरत्न एवं व्यवहारभ्रकाश (पृ० ४५६) ने मिताक्षरा 
का मत (अविवाहित कन्या को विवाह के लिए उतना ही मिलना चाहिये जितना उसे पुरुष होने पर मिला होता) मान्य 
ठहराया है । 

भागों के निर्णय के पूर्व पैतृक सम्पत्ति से कुल के ऋणों का भुगतान, पिता द्वारा लिये गये नैतिक 
एवं वैधानिक ऋणों का भुगतान, पिता द्वारा दिये गये स्नेह-दानों (प्रीतिश्रदानों), दोषो सहभागियों का 
जीविकानिर्वाह, आश्रित नारियों एवं वैवाहिक व्ययों आदि की व्यवस्था अवश्य हो जानी चाहिये । देखिये 
मनु (८1१६६, कुटुस्व-ऋण के लिए) याज्ञ' (२११७), नारद (दायभाग ३२), कात्यायन (८५०) आदि 
(पिता के ऋणों एवं प्रोति-दानों के लिए) एवं कात्यायन (५४२-५४३, विविघ वैधानिक आवश्यकताओं के 


८७० ब्श्ञास्त्र का इतिहास 


लिए) ॥४€ यदि भाई अलग होना चाहने हों ओर उनमें कुछ का विवाह हो चुका हो और अन्य अभी अधिवाहित हों, 
तो अधिवाहितों के संस्कारों (विवाहादि) के लिए संयुवत कुछ-सम्पत्ति से थ्यवस्था होनी चाहिए । यहाँ तक कि 
कोटिल्य (३।५) ने भो अविवाहित भाइयों एवं बहिनों के विवाह-व्यय की व्यवस्था दी है। याञ्च (२१२४) नारद 
(दायभाग ३३), बृहस्पति आदि ने व्यवस्था दी है कि पैतृक सम्पत्ति से छोटे भाइयों के संस्कारों (उपनयन, विवाह आदि) 
के लिए धन मिलना चाहिये ।** 

यह हमने देख लिया हे कि पिता अपने जीवन-काल में अपने से अपने पुत्रों को, एवं पुत्रों से पुत्रों को अळग 
कर सकता था और अपने पुत्रों को दायांश दे सकता था । पिता के इस अधिकार की ओर तैत्तिरीय संहिता (३।१।९।४) 
में भी संकेत मिलता है; मनु ने अपने पुत्रों में अपनी सम्पत्ति बाँटी थी। आपत्तम्व० (२।६।१४।११) का कथन है क्रि मनु 
ने बंटवारे में कोई अन्तर नहीं क्रिया अतः दायांश बराबर-बराबर होता है ओर ज्येष्ठ पुत्र की ओर अतिशयता अथवा 
अधिकानुराग प्रदर्शित करना शास्त्रविहित नहीं है एवं तैत्तिरीयसंहिता (२।५।२।७) का यह कथन कि वे “ज्येष्ठ पुत्र की 
वरीयता अधिक भाग देकर प्रकट करते हैं” केवळ अनुवाद (तथ्य का कथन) मात्र है तथा यह बैदिक कथन केवळ कुछ 
लोगों द्वारा शास्त्रानुकूऴ न चलने का अपवाद प्रदर्शित करता है । विरोध में कोई अन्य बात नहीं पायी जाती, अतः सामान्य 
नियम समान दायांश ही था, जैसा कि जैमिनि (१०।३।५३) का कथन हुँ--'संमस्पादश्रृतित्वात्‌' और जिस पर सिताक्षरा 
(याज्ञ २।२६५) को निर्भरता पायी जाती है । तैत्तिरीय संहिता के कथन से स्पष्ट है कि प्राचीन काळ में दोनों नियम 
प्रचलित थे; समान दायांश एवं ज्येष्ठ पुत्र के प्रति अधिकानुराग । आपस्तम्ब (२।६।१४।७) ने स्पष्ट कहा है कि कुछ देखो 
में सोना, काली गाये, या भूमि को काली उपज ज्येष्ठ का विशिष्ट भाग है ।*? प्रायः सभी सूत्रों एवं स्मृतियां थे समान 
जाति की पत्तियों के पुत्रों में समान दायभाग का नियम घोषित किया है (आपस्तम्ध २।६।१४।१; बौधा० २।२।२-३; 
मनु० ९।१५६; याज्ञ० २।११७; विष्णु» १८।३६; कौटिल्य ३।५; वृहस्पति, कात्या० ८३८) इनमें कुछ ने ज्येष्ठ के लिए 
विशिष्ट भाग की व्यवस्था दी है, जिसे उद्धार संज्ञा मिली है । 

कौटिल्य का कथन है--अपने जोते-जी पिता को विभाजन में विशेषता नहीं प्रकट करनी चाहिए ओर न किसी 


४८. ऋणरिक्थयोः समो विभागः। अर्थशास्त्र (३।५); ऋण प्रीतिप्रदानं च दत्त्वा शेषं विभाजयेत्‌ । कात्या० (८५०, 
स्मृतिच० २, १० २५३, व्यबहारनिर्णय, प० ४४६); कुटुम्वार्थमशक्तेन गृहीतं व्याबितेन वा 1 उपप्लवनिमित्त च 
विद्यादापत्कृतं तु तत्‌ ॥ कन्यार्व॑वाहिकं . चैव प्रेतक्राये च यत्कृतम्‌ । एतत्सर्वं प्रदातव्यं कुटुम्येनकृतं प्रभोः ॥ 
कात्यायन (५४२-५४३, अपरार्क, भ० ६४७; स्मृतिच० २, पृ० १७४-१७५; विवादरस्नाकर, पृ० ५६) । यहाँ प्रभोः 
का अर्थ “प्रभुणा” हूँ। 

४९. संनिविष्टसमप्रसंनिविष्टेस्यो नैवेशनिक दद्यः । कन्याभ्यश्च प्रदानिकम्‌ । अर्थशास्त्र (३।५); असंस्छृता श्रातरस्तु 
ये स्युस्तत्र यवीयसः । संस्कार्या भ्रातृ भिर्चंव पँतृकान्मध्यगाद्धनात्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृतिच० २, पृ० २६९, वि० २० 
पृ० ४९२); व्यवहारमयूख (१० १०६); अपराक (पु० ७३१); पराशरमाघवीय (३, पु० ५०८); व्यवहारप्रक़ाश 
(३० ४५४); विश्वरूप (याज्ञण २।१२८); मदनपारिजात (पु० ६४८) । 

५०. एकघनेन ज्येष्ठ तोषयित्वा ।"“ज्येष्ठो दायाद इत्येके । देशविशेषे सुवणं कृष्णा गावः कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य'' 
तच्छास्त्रैवप्रतिषिद्धम्‌ । मनुः पृत्रेम्यो दामं उ्यभजदित्यविशेषेण श्रूयते । अथापि तस्भाज्ज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाय- 

- ~ ,यन्तोत्येकवच्भूयते |: अथापि८नित्या।नुवादमविधिमाहुन्यायचिदो तथा तध्मादजादयः पशूनां सह चरन्तीति सर्वे हि 
चुर्मयुक्ता भागिनः । आपस्तम्ब० (२।६।१४।१, ६-७, १०-१३) | 


Fr 
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विभाजन में ज्येष्ठ पुत्र को विशेषता ८७१ 


'को अकारण वञ्चित करना चाहिये । (३।५) ४७” यही बात कात्यायन (८४३) ने कही है । किन्तु यदि हम स्मृतियों 


के कुछ वचनों को (यथा याज्ञ० २।११६; नारद, दायभाग १५) शाब्दिक अर्थ में ले तो प्रकट होता हे कि प्राककालीन 
भारतीय पिता पैतुक सम्पत्ति को मनोनुकूछ ढंग से अपने पुत्रों में वितरित करते थे । नारद (दायभाग, १५) का कथन 
है--जन पिता अपने पत्रों में सम्पत्ति बॉट देता है तो वह वैधानिक विभाजन है, अर्थात्‌ हम उसे काट नहीं सकते, भले 
ही वह कम हो, बराबर हो या अधिक हो । बृइस्पति ने लिखा है कि यदि (पिता द्वारा) व्यवस्थित विभाजन परिवर्तित 
हो तो दण्ड मिलता है । आगे चलकर ये वचन या तो पुराने काल के लिए उचित ठह्राये गये (व्यवहारमयूख, पृ० ९९) 
या पिता की स्वाजित सम्पत्ति से सम्त्रस्थित माने गये (मिताक्षरा, याज्ञ २११४), या ऐसा समझा जाते लगा कि यदि 
पिता का विभाजन बैधानिक है तो वह तोड़ा नहीं जा सकता, किन्तु यदि वह अवैधानिक है तो परिवर्तित हिया जा 
सकता है (मिता०--याज्ञ० २1११६; मदनरत्न, मदनपारिजात, पृ० ६४६) । स्वयं नारद (दायभाग, १६) ने लिखा है कि 
यदि पिता रोगगरसित हो या क्रोध में हो (अपने पुत्र या पुत्रों से) या विषयासक्त हो या शास्त्र-विरुद्ध कार्य करता हो, तो 
उसको अपनी इच्छा से दायभाग विभाजित करने का कोई अधिकार नहीं हैं । 
ज्येष्ठ पत्र को प्राचीन काळ से अब तक विशिष्टता मिलती रही हैं । यह विशिष्टता कई रूपों में प्रकट होती 
रही हैं । कुछ मतों से ज्येष्ठ पुत्र को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जती थी। आप» (२1६1१४६), मनु (९।१०५-१०७), 
[रद (दायभाग, ५) ने इस सत की ओर निर्देश क्रिया है। मनु (९।१०५-१०७) ने लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण 
सम्पत्ति पा सकता है, किन्तु उन्होंने यह भी लिखा है कि अन्य पुत्र ऐसी स्थिति में अपने ज्येष्ठ भाई पर अपनी 
जीविका आदि के लिए उसी प्रकार निर्भर हूँ जिस प्रकार अपने पिता पर। मनु का कयन है कि ज्येष्ठ पुत्र जन्म के कारण 
पिता को पितृ-ऋण से मुवत करता है; अतः वह पिता से सम्पूर्ण सम्पत्ति पाने की पात्रता रखता है (देखिये इस प्रन्य का 
भाव २; अध्याय ७) । 
ज्येष्ठ पुत्र को कुछ अधिक सुविधाएँ भी दी जा सकती थीं, उसे कुछ अत्यन्त सुन्दर एवं बहुमूल्य 
पदार्थ देकर शेष धन का विभाजन हो सकता था । ऐसा ही आपस्तम्ब० (२।६।१४।१) एवं बोघायन० (२।२।२-५) 
ने तैत्तिरीय संहिता (२।२।२।७) को समझा है ।”२ मनु (९११४) के मत से ज्येष्ठ पुत्र को सम्पत्ति का सुन्दरतम रूप 
मिल सकता है, उसे श्रेष्ठ वस्तु मिळ सकती हे और दस पशुओं के दळ का सर्वोत्तम भाग मिळ सकता है । कौटिल्य 
३1६) ने उचा का उल्लेख करके लिखा है कि एक माता के पुत्रों में ब्राह्मणों में ज्येष्ठ पुत्र को बकरियाँ, क्षत्रियों में 


घोड़े, वैश्यो में गाये एवं शूद्रों में भेड़ें, विशिष्ट भाग के रूप में प्राप्त होती हैं ॥ यदि पशु न हों तो ज्येष्ठ पुत्र को 


बहुमूल्य र॒त्वों को छोड़कर एक दशांश अधिक भाग मिलता है, क्योंकि वह श्राद्धकर्म द्वारा पिता को नरक के बन्धनों 


से मुवत करता है । स्वयं कौटिल्य ने लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र को पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके गहने एवं यान मिलते 


५१. जोवहिभागे पिता नँकं विशेषयेत्‌ । न चैकमकारणान्निविभजेत्‌ । अर्थशास्त्र (३।५, पू० १६१); जीवद्विभागे तु पिता 
नैकं पत्रं विदेषयेत्‌ ¦ निर्भाजयेन्न चै्वक्मकस्मात्कारणं विना ॥ कात्या० (८४३, दायभाग १८४, पु० ५६; व्य० 
प्र० पु० ४३९) । 

५२. मनुः पुत्रेम्यो दायं व्यभजदिति श्रुतिः । समशः सर्वेषामविशेषात्‌ । वरं वा खूपमुद्धरेज्ज्येष्ठः तस्माज्ज्येष्ठं पुत्रं घनेन 
निरवसाययन्तीति श्रुति: । बीघा (२।२।२-५) | स्मृति च० (२, पृ० २६०) एवं आप० ने “निरवसाययन्ति' को 
“तोषयन्ति' के अर्थ में ग्रहण किया है । वि० र० (१० ४६७) ने इस प्रकार व्याख्या की है- ज्येष्ठ पुत्रं घनेनोद्धरण- 
लक्षणेन निरवसाययन्ति इतरपुत्रेम्यः पृथक्‌ कुर्वन्ति । 
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हैं, मध्यम पुत्र को शय्या आसन एवं पिता द्वारा प्रगुषत पीतळ के भोजनपात्र मिलते हैं, कनिष्ठ पुत्रों को काला अन्त 


(तिल), लोहा, घरेलू बरतन एवं बैलगाड़ी मिलती है । हारीत ने लिखा है-- “विभाजन पर ज्येष्ठ को एक बैल, अत्यन्त 


मूल्यवान सम्पत्ति, पूजा की मति एवं पैतृक भवन मिलता है, अन्य भाइयों को बाहर जाकर नये घर बनवाने चाहिए, 
किन्तु यदि भवन एक हो हो तो ज्येष्ठ को दक्षिण भाग (सुन्दरतम) मिलना चाहिये |.” यह वरीयता उद्धार अर्थात्‌ जो 
पहले निकाला जाय) के नाम से घोषित है (मनु ९।११५-११६, विष्णु» १८३७ आदि) । सम्पत्ति के विशिष्ट विभाजन 
के कुछ अन्य नियम भी थे । गौतम (२८।५) के मत से ज्येष्ठ को विशिष्ट रूप से सम्पूर्ण सम्पत्ति का -बीसवाँ भाग 
एक बैल एवं एक गाय, और एक गाय (पृथक्‌ रूप से), एक रथ जिसमें घोड़े, गदहे जोते जाते हों तथा एक बैल की 
वरीयता प्राप्त होतो थी । मनु (९११२) के मत से ज्येष्ठ को अलग से सम्पूर्ण सम्पत्ति का बीसर्वां भाग, सम्पत्ति का 
सर्वोत्तम एवं अत्यन्त मूल्यवान भाग, मध्यम को उसका आधा (अर्थात्‌ चालोसवाँ भाग) तथा कनिष्ठ को उसका चौथाई 
(अर्थात्‌ अस्सीत्रां भाग) मिलना चाहिये । और देखिये वसिष्ठ (१७४२), नारद (दायभाग १३), बृहस्पति, शंख- 
लिखित आदि । 

आगे चलकर ज्येष्ठ पुत्र के विशिष्ट भाग एवं पिता के विशिष्ट भाग के प्रति बिरक्ति उत्पन्न हो गयी । 
कात्यायन. (८३८) ने लिखा है कि जब माता-पिता एवं भाई लोग संयुक्त सम्पत्ति को बरात्रर भाग में बाँटते हैं तो यह 
घर्म (वैधानिक) है। बृहस्पति का कथन है कि पिता एवं पुत्रों को पृथक्‌ घन एवं घरों में बराबर भाग लेना चाहिये, 
किन्तु पिता के स्वाजित घन में पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्र लोग भाग नहीं पा सकते । व्यवहारमयूख (पृ० ९५) ने इससे 
निष्कर्ष निकाला हैं कि पितामह या अन्य दूर के पूर्वजों की सम्पत्ति में पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्र लोग विभाजन की 
माँग कर सकते हैं । 


मनु (९।१२५) के अनुसार एक ही जाति की पत्तियों से उत्पन्न पुत्रों में जो सबसे पहले उत्पन्न (यहाँ तक कि 
छोटी पत्नी से भी) होता हे वही ज्येष्ठ होता है, जुड़वाँ भाइयों में पहले उत्पन्न होनेवाला ज्येष्ठ होता हैं। किन्तु कई 
जातियों की पत्नियों में समान जाति वाली पत्नी का पुत्र (भले ही वह बाद को उत्पन्त हुआ हो) ज्येष्ठ होता है, और नीच 
जाति वालो पत्नी का पुत्र (भळे ही वह पहले उत्पन्न हुआ हो) कनिष्ठ कर दिया जाता है । यहो वात देवल (व्य० र०, 
पृ० ४७७ एवं व्यवह्मारचिन्तामणि, पु० १२८) में मी पायी जाती है । 

ज्येष्ठ पुत्र एवं पिता की दायांश-सम्बन्धी वरीयता के विरुद्ध बातें इतनी बढ़ गयीं कि आगे चलकर यह वृत्ति 
नियोग-प्रथा एवं अनुबन्ध्या (बाँक्ष गाय को यज्ञ में बलि) के समान ही गहित मानी जाने छगो ।”3 इस विषय में मिता- 
क्षरा तथा अन्य लेखकों के तर्क अवलोकनीय हैँ । मनु के सबसे प्राचीन टीकाकार मेधातिथि ने मनु (९११२) की 
व्याख्या में बताया हे कि नियोग-प्रम्बन्धी एवं ज्येष्ठ पुत्र के विशिष्ट अंश से सम्बन्धित बातें केवल प्राचीन काल में ही 
प्रचलित थी, काल एवं देश के अनुसार स्मृतियो के वचन परिवर्तित होते हैँ । प्राचीन काल के सूत्र, जिनमें वैदिक 
विद्याथियों को वैदिक मन्त्र कण्ठस्थ रखने पड़ते थे, आज कळ (मेघातिथि के काल में भी) प्रचलित नहीं हँ । स्वयं मनु 
(१८५) ने कहा है कि विभिन्न युगों में विभिन्‍न धर्म होते हैँ । किन्तु मेधातिथि ने इस तर्क को नही माना है । उनका 
कथन हे कि विभिन्न युगों में विभिन्न धर्म नहीं होते, किसी देश में घर्म के पालन में कोई बाघा नहीं है । यद्यपि 


५३. नियोग प्रथा के लिए देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १३. 'अनुबर्ध्या (अनबन्ध्या) का अर्थ है बाँझ 


गाय, इसकी अग्तिष्टोम यज्ञ के अन्त में उदयनोया इष्टि के पश्चात्‌ बलि दी जातो थी । देखिये इस ग्रन्थ का भाग 
२, अध्याय ३३ । 


ज्येष्ठ के विशेष दाय की आलोचना; कुछ शास्त्रवचनों का फालातोत होना ८७३ 


*सत्र आज नहीं किये जाते, किन्तु उनका किया जाना आज भी सम्भव है । मिताक्षरा (याञ्च० २११७) में उपस्थापित 
तर्क संक्षेप से निम्न हैं--शास्त्रों में दी गयी (मनु ९।१०५, ११२, ११६, ११७, याज्ञ० २।११४) असमान विभाजन 
की विधि का उपयोग नहीं होना चाहिये, वह लोगों द्वारा गहित मानी गयी है, क्योंकि याज्ञ (१।१५६) में आया हैं 
कि वह क्रिया जो जास्त विहित है, .किन्तु जनता द्वारा गहित मानी जाती हैं, नहीं सम्पादित होनी चाहिये, क्योंकि उससे 
स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती । उदाहरणार्थ, यद्यपि याज्ञ० (१।१०९) ने ब्राह्मण अतिथि के लिए एक बड़े बैल एवं बकरे 
'फो काटने की व्यवस्था दी है, किन्तु आज ऐसा लोग नहीं करतें, क्योंकि लोग इसे गहित समझते हैं, या जिस प्रकार 
यह श्रृतिवाक्य है कि “मित्र एबं बरुण के लिए अनुवन्च्या (बाँक्ष गाय) काटी जानी चाहिये ।' किन्तु आज यह नहीं 
किया जाता, वयोंक्रि लोग इसे बुरा मानते हैं । ऐसा कहा गया है-- जिस प्रकार नियोग-प्रथा एवं अनुबन्ध्यादनन का 
आज प्रचलन नहीं है, उसो प्रकार ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट अंश देने की मान्यता भी आज नहीं हे।' ओर देखिये आप- 
स्तम्ब० (२।६।१४।१-१४) । अतः शास्त्रविहित असमान भाग-निर्णय आज सामान्य मनोभाव के विरुद्ध हे । स्मृतिवन्द्रिका 
(२, पृ० २६६) में आया है कि धारेश्वर ने भी मनु (९।११२) के वाक्य का विवेचन नहीं किया है, क्योंकि उस समय तक 
उद्धार विभाग की विधि ही समाप्त हो चुकी थी । ५ 


स्मृतिचन्द्रिका ने विइवरुप के इस कथन का कि “जिस प्रकार विद्वान्‌ ब्राह्मण के लिए बैल एवं बकरा काटना 

आज शिष्टों द्वारा उचित नहीं माना जाता, उसी प्रकार उद्धार (ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट अंश देना) भी उचित नहों 
माना जाता”, खण्डन किया है । इसका कथन है कि जव स्मृति-त्रचनों एवं शिष्टाचार में विरोध खडा हो जाय तो 
अन्तिम को ही दुर्बल मानना चाहिये और प्रथम को मान्यता मिलनी चाहिये । बैल न देना शिष्टाचार नहीं कहा जा 
कता, प्रत्युत यह शिष्टाचार के अभाव का द्योतक है । स्मृतिचन्द्रिका ने मिताक्षरा के इस कथन का भी खण्डत किया 
है कि लोग ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट अंश देना गहित मानते हँ । इसका कथन हे कि यदि विद्या, गुणों एवं पवित्र कर्मों से 
सयुक्त ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट अंश दिया जाता है तो लोग इसे प्रशंसनीय समझते हैं । मदनरत्न ने 'यथा नियोग आदि 
एवं आदि-पुराण का उद्धरण दिया है । व्यवहारप्रकाश (पु० ४४२-४४३) ने सामान्यतः मिताक्षरा का अनुसरण किया 
है, किन्तु यह कहकर विरोध भी किया है कि इस विषय में कोई वास्तविक श्रुति-विरोध नहीं है। यदि ऐसी बात रही 
होती, और श्रुतिवचन सभी युगों के लिए घोषित है, तो असमान विभाजन सभी युगों में वजित माना जायगा और 
यह निष्कर्ष निकलेगा कि वे श्लुतिवचन जो असमान विभाजन की बात करेंगे प्रामाणिक नहीं होंगे, क्योंकि यह (असमान 
विभाजन) सभी युगों में नहीं प्रयोजित होगा (किन्तु वास्तव में ऐसा था) । इसके अतिरिक्त बौधायन ने एक अन्य श्रुति- 
वाक्य दिया है जिसने असमान विभाजन की चर्चा की है । व्यवहारप्रकाश ने इस बात को रक्षा करने हेतु कि लोगों द्वारा 
जो गहित माना जाता है उसे नहीं करना चाहिये, व्यवस्था दी है कि याज्ञ? (११५६) के 'लोक' का अर्थ है युग; 
नहीं तो इस बात में, कि वया शिष्टाचार है और किससे स्वर्ग-प्राप्ति नहीं होती, विरोध उत्पन्न हो जायगा । साधारण 
लोगों द्वारा, जो शास्त्रों की बातें नहीं जानते, बैसा कार्य नहीं किया जा सकता जिससे स्वगं-प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि 
ऐसे लोग अग्नि एवं सोम के लिए की गयी पशु-हिसा को गहित मान सकते हैँ । इस विवेचन से प्रकट होता है कि श्रुति- 
वचन एवं लोगो द्वारा प्रयुक्त मान्यताएं क्रमशः अप्रयुक्त हो गयीं और साधारण लोगों के तक सामान्य ज्ञान श्रुतिवचन 
के विरोध में पड़ गये । मिताक्षरा ने स्पष्ट कहा है कि लोगों द्वारा जो गहित माना जाता हे उसे नहीं करना चाहिये, 
भले ही पहले वह मान्य रहा हो और उसके पीछे श्रुतियों एवं स्मृतियों के वचन रहे हों ॥ जो लोग सामाजिक विधियों 
एवं लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन देखना चाहते हैँ .वे याज्ञवल्क्य एवं मनु (४१७६) के एक समान वचनो तथा विष्णु- 
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घर्मसूत्र (७१।८५) एवं मिताक्षरा के प्रमाणों का सहारा लेते हैं ।१४ मित्र मिश्र-जैसे कट्टर लेखक 'छोक' ऐसे सीधे शब्दों 
को भो तोड़ते-मरोड़ते हैं, क्योंकि वे यह मानने को सन्नद्ध नहीं हैं कि साधारण लोग (विज्ञ लोगों द्वारा मान्य) शास्त्र- 
चचनों के विरोध में जाने के योग्य हो सकते हैं सरल रूप से यह कहने के स्थान पर कि प्राचीन मान्यताएँ एमं व्यवहार 
आगे चलकर सामान्य जनता द्वारा संशोधित हुए, मित्र मिश्र-जैसे लेखक कहते हैं कि इन बातों में सामान्य लोगों की 
बातें नहों सुनी जानी चाहिये; वे यह भी कहते हैं कि प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएँ होती हैं, किन्तु सामान्य जनता 
को किसी एक युग के लिए स्मृतियो द्वारा निर्धारित व्यवहारों को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है । ऐसा 
कहना केवल वाग्जाल या वाक्छल मात्र है कि “बैल न काटना शिष्टाचार नहीं है, प्रत्युत वह शिष्टाचार का अभाव है ।” 
जो बःत स्पष्ट है वह यह है कि सामान्य जनता नियोग एवं यज्ञो में गोवध को गित मानती थी और आगे चलकर सूत्रों 
एवं स्मृतियों के लेखकों ने इसे मान लिया और कलियुग में ऐसे व्यवहारों को, जो श्रुतियों द्वारा आज्ञापित एवं विहित थे, 
वर्जित कर दिया, अर्थात्‌ सामान्य जनता का स्वर एवं उसका विद्रोह पूज्य वेद के शब्दों के ऊपर उठ गया 1 

यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र को अधिक भाग या सम्पूर्ण सम्पत्ति देना आगे चलकर सामान्यतः बन्द हो गया, किन्तु इसके 
चिह्न आज तक्र भो देखने में आते हैं। आजकल भी कुछ ऐसी रियासतें, जसीस्वारियाँ या राज रहे हैं जहाँ केवल एक 
उत्तराधिकारी को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती रही है । कहीं-कहीं रूढ़ियों के अनुसार कुछ अविभाज्य रियासतें भी रही 
हैं, यथा--देशमुख एवं देशपाण्डे नामक वतन । कहीं-कहीं परम्पराओं के आधार पर अधिक भाग (ज्येष्ठांश या सोटप) 
भी विभाजन के समय दिये जाते रहे हैं । 


विभाजन-सम्बन्धी भाग-निर्णय के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ अवलोकनीय हैं--(१) जब पिता एवं पुत्रों में 
विभाजन होता है तो प्रत्येक को पिता के समान ही भाग मिलता है; (२) जब भाइयों में विभाजन होता है तो प्रत्येक को 
बराबर-बराबर मिलता है; (३) किसी व्यक्ति के मृत होने पर उसके पुत्र को रिक्थाधिकार प्राप्त हो जाता है; (४) जब 
विभाजन ऐसे सदस्यों में होता है जो चाचा या भतीजे हैं या चचेरे भाई हैं तो वह खानदान के अनुसार होता है, किन्तु 
एक ही शाखा के सदस्यों में सम्पत्ति के अनुसार होता है । यह नियम स्पष्ट रूप से कौटिल्य (३।५), याज्ञ० (२।१२०), 
बृहस्पति एवं कात्यायन (८५५-८५६) में व्यक्त है। अन्तिम नियम की व्याख्या आवश्यक है । याज्ञ० (२1१२०) का 
कथन है-- “उन लोगों के बारे में, जो विभिन्‍न पिताओं के द्वारा अधिकारी होते हैं, भाग-निर्णय पिताओं के अनुसार 
होता है । कात्यायन का कथन है--''जत कोई अविभाजित भाई मर जाता है तो ज्येष्ठ या किसी अन्य भाई को 
चाहिये कि वे उमके पुत्र को पैतृक सम्पत्ति का भागी बनायें (किन्तु यह तभी होगा जब उसे पितामह से कोई रिक्थाधिकार 
न प्राप्त हुआ हो); उसे उसके चाचा या चचेरे भाई दारा उतना भाग मिळना चाहिये जितना उसके पिता को (जीवित 
रहते) मिलता; प्रत्येक दायांश सभी भाइयों (जो मृत भाई के पुत्र हैं) के वैधानिक भाग के समानु रूप ही होगा । या उसके 
पुत्र (मरते हुए भाई के पुत्र के पुत्र) को भी वह भाग मिलेगा; इसके आगे (अर्थात्‌ मृत भाई के पौत्र के बाद) विभाजन की 
माँग को इतिश्री हो जाती है ।” यह कहा गया हे कि पैतृक सम्पत्ति (पितामह-द्रव्य) में पुत्रों एवं पौत्रों का जन्म से ही 


समान अधिकार है, किन्तु पौत्रों का भाग-निर्णय उनके पिताओ के द्वारा ही होता है, अर्थात्‌ उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से नहीं 
मिलता । इसे हम कुछ उदाहरणों से व्यक्त करते हैं । 


५४. परित्यजेदर्थकामो यो स्यातां घर्मवजितो। घमं चाप्यसुखोदकं लोकविक्रुष्टमेव च ॥ मनु (४।१७६); घर्मविरुढो 


चार्थकामौ । लोकविद्विष्टं च घमेमपि (परिहरेत्‌) विष्णुघर्मसूत्र (७१।८४-८५); जनघोषे सति क्षद्वकर्म न कुर्यात्‌ । 
बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र (१।९५) । 
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दायादो की भाग-कल्पना ८७५ 


मान लीजिए क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न का एक संयुक्त परिवार है और क, ख, ग, घ, विभाजित किये 


क्त बिना ही मर जाते हैं; ख का ङ नामक पुत्र, ग का च एवं छ नामक पुत्र और 
|| | | च के ज, झ एवं न नामक पुत्र वच रहते हैं। यदि ङ, च, छ, ज,क्ष, न 
ख़ पा क विभाजन की माँग करें तो इन छः व्यक्तियों में प्रत्येक को छठा भाग 


| ss नहीं मिलेगा, बल्कि विभाजन उनके पिताओं द्वारा होगा, अर्थात्‌ ङ को, जो 
ख का अकेला पुत्र है, एक-तिहाई भाग मिलेगा, च एवं छ (जो ग के पुत्र है) 
को ऐक-तिहाई (अर्थात्‌ प्रत्येक को एक छठा भाग) मिलेगा और ज, क्ष एवं न 
को एक-तिहाई (अर्थात्‌ प्रत्येक को एक-नवाँ भाग) मिलेगा । यहो बात तब भी होगी जब क, ख, ग, मर जायेगे और 
घ तथा ङ, च, छ, ज, झ एवं न बच रहेंगे । तब घ को, जो ङ, च, छ का चाचा हुँ, अपने पुत्रों ज, क्ष एवं न के साथ 
केवल एक-तिहाई ही मिलेगा । 

एक अन्य उदाहरण लीजिए 


क (मृत) 

| नाला” 

| | | | 
ख ग (मृत) घ (मूत) ङ (मृत) 

| | 

| | च (मृत) छ (मुत) 

ग१ गर | | 
| | | ज (मृत) 

चद च च | 

न 


मान लीजिए एक संयुक्त परिवार का स्वामी क मर जाता है और उसका पुत्र ख, दो पोत्र ग एवं गर, तीन 
पौत्र च१, च२ एवं चङ तथा एक पौत्र भ॒ बच रहते हैं 1४ यहाँ ज कोई दायांग नहीं माँग सकता, क्योंकि वह अपने एक- 
समान पूर्वज क से, जो मृत हो चुका है, चौथी पीढ़ी के बाद का है । अतः संयुक्त सम्पत्ति तीन भागों में बंटेगी; ख को एक- 
तिहाई मिलेगा, ग एवं ग२ को मिलकर एक-तिहाई मिलेगा और च+, च२ एवं च: को मिलकर एक-तिहाई मिलेगा । 
एक उदाहरण और देखिए 


क (मृत), 
| | | | 
स्व ग्‌ घ ङ 
| | | ८ 
5-24 ` | ग च्‌ 
| | | 
खद ख ख 


मान लीजिए एक संयुक्त परिवार का स्वामी क मर जाता है और उसके पीछे ख, ग, घ एवं ऊ नामक चार पुत्र, 
ख+ ख एवं खड तथा ग१ एवं घ, नामक पाँच पोत्र बच रहते हैँ। और मान लीजिए कि आगे चलकर ख मर जाता 
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है । तब ख अपना भाग, जो एक-चौथाई का एक-तिहाई भाग (एक्र-बारहर्वां भाग) है, पाता है और अलग हो जाता है, ' 


किन्तु शेष लोग अभी संयुक्त ही रहते हूँ । इसके उपरान्त ग मर जाता है और क्रमशः छ, ङ एवं ख भी मर जाते हैँ। 


ऐसी स्थिति में ख१ व्यक्ति ग एवं घ5 से भाग लेने के लिए मुकदमा करता है । यहाँ भो वही नियम छागु होगा । जो 


सम्पत्ति ख< की मृत्यु के उपरान्त बची वह तीन भागों में बॅटेगो और ख, ग१ एवं घ१ में प्रत्येक को ( जो ख, ग, घ के 
उत्तराधिकारी हैं) उस सम्पत्ति का एक-तिहाई प्राप्त होगा । 


मनु (९॥४७) ने बलपूर्वक कहा है--- बिभाजन एक बार होता है, कन्या एक बार दी जाती है (उसका विवाह 


एक बार होता है), एक ही बार कोई ऐसा कहता हैं 'मैं यह दान करूंगा'--अच्छे लोग ये तीनों एक ही बार करते हैं 
इसका तात्पर्य यह है कि एक बार का किया गया विभाजन अन्तिम होता है, साधारणतः वह दुबारा नहीं उभाड़ा जाता ॥**१ 
किन्तु इस नियम के अपवाद भो हैं । विभाजन के उपरान्त पुत्रोत्पत्ति पर पुनविभाजन होता है । बुहस्पति का कथन है; 

, जब कोई अपना देश छोड़कर अन्यत्र चला जाता है तो जब उसका उत्तराधिकारी पुनः अपने देश लौट आये तो उसे उसका 
भाग अवश्य मिलना चाहिए । चाहे वह (उत्तराधिकारी) तोसरी या पाँचवीं या सातवीं पीढ़ी (जिसने देश छोड़ दिया था 
उससे आगे को) का हो, यदि उसका जन्म एवं कुछ निश्चित रूप से ज्ञात हो जाय तो उसे रिवथाधिकार मिल जाता है । 
जिन्हें मौल एवं पड़ोसी लोग सहभागी के रूप में जानते हैं, यदि वे विभाजन के उपरान्त आकर अपना भाग माँगें तो उन्हें 
गोत्रजो से पैतृक सम्पत्ति या भूमि का भाग मिल जाता है ।५ व्यवहाररत्नाकर का कथन है कि देवल का यह नियम कि 
चौथो पीढ़ी तक ही भाग मिलता है, केवल उन लोगों के लिए लागू होता है, जो एक ही स्थान या देश में निवास करते 
हैं, किन्तु बृहस्पति का यह नियम कि दायभाग सातवीं पीढ़ी तक भो मिल सकता है, उन लोगों के लिए है जो किसी दुसरे 
देश में चले गये हँ । बृहस्पति के ये नियम प्रकट करते हैं कि एक बड़ी लम्बी अवधि के उपरान्त भी कोई उत्तराधिकारी 
संयुक्त कुल-सम्पत्ति के भाग का अधिकारी हो सकता है । 


एक दुसरा नियम यह है कि यदि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का कोई भाग छल से छिपा रह गया हो और 
आगे चलकर उसका पता चल जाथ या भ्रम या संयोगवश कोई भाग विभाजित होने से बच गया हो तो प्रथम विभाजन 


५५. सकृदंशो निपतति सक्कत्कन्या प्रदीयते। सकृदाह ददामीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ मनु (९।४७) । और देखिए नारद 
(स्त्रोपु सयोग २८) एवं वनपर्व (२९४।२६) । 

५६. गोत्रसाघारणं त्यकत्वा योन्यदेश समाश्रितः । तहंश्यस्यागतस्यांशः प्रदातव्यो न संशय: ॥ तृतीय: पंचमङ्बैव सप्तमो 
वापि यो भवेत्‌ । जन्मनामपरिज्ञाने लभेतांशं क्रमागतम्‌ ॥ यं परम्परया मौलाः सामन्ताः स्वामिनं 'विदुः । तदन्वय- 
स्यागतस्य दातव्या गोत्रजैर्मही ॥ बृहस्पति (दायभाग ८।२-३; स्मृतिच० २, पृ० ३०७-३०८; दायतत्त्व, पू० १८०; 
वि० २०, पृ० ५४०-५४१) । 'मौला: के विषय में देखिए---'ये तत्र पूर्व सामन्ताः पद्चाद्देशान्तरं ग ताः । तन्मूळत्वात्त 
ते मौला ऋषिभिः संप्रकीतिता: ॥ कात्या० (मिताक्षरा याज्ञ० २1१५१; अपरार्क, पृ० ७६०) । कात्यायन ने 'मौल' 
की उत्पत्ति “मुल” से मानी हे । उनके कथन से वे जो पहले सामन्त (पड़ोसी) थे, किन्तु कालान्तर में बाहर चले गये 
(अन्यत्र चले गये) वे मौल कहे जाते हैं । 

५७. यस्त्वाचतुर्थादविभ क्तविभ क्तानामित्यादिदेवलोइतन्तियमः स॒ सहवासादौ । अयं तु दूरदुर्गमवासादावित्यविरोघः । 
वि० र० (पृ० ५४१) । स्मृतिच० (२, पृ० ३०८): का कथन है क्रि अन्तिम पद्य “भूमि की ओर संकेत करता है 
(अर्थात्‌ विभाजन केवछ अचळ सम्पत्ति के विषय में ही फिर से हो सकता है) । तदनेन चिरप्रोषितवंश्येन समन्ता- 
द्वासिभिमलिरात्मज्ञापनपूर्वक भागग्रहणं कार्यम्‌ । दायभाग (८1४) । 
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विदेशागत वाग्राद एवं उद्घाटित द्रव्य के लिए पुनविभाजन ८७७ 


'के आधार पर ही भागानुसार उसका विभाजन होता है । ऐसी स्थिति में पुनविभाजन नहीं होता, प्रत्युत एक दुसरा विभा- 

जन होता है (मनु ९।२१८; याज्ञ० २॥१२६; कौटिल्य ३1५ एवं कात्या० ८८५-८६) । कात्यायन का कथन है-- यदि 
संयुक्त घन गुप्त रह गया हो, किन्तु कालान्तर में उसका पता चल जाय तो पिता के न रहने पर भी पुत्र लोग उसे 
अपने बीच बराबर-बराबर बाँट छे सकते हैं।” भृगु कहते है-- जो कुछ एक दूसरे से (सहभागियों से) छिपा रह गया 
हो या जो कुछ अन्यायपूर्वक विभाजित हुआ हो तथा जो कुछ (ऋण आदि) फिर से बिना विभाजित हुए प्राप्त हो उसे 
'बराबर-बराबर बाँट लेता चाहिए 1” 


ऐतरेय ब्राह्मण (६1७) में आया है-- जो किसी को अपना भाग पाने से वंचित करता हे उसे वह ( वंचित 
व्यतित ) दण्ड देता है ( नष्ट करता है ) । यदि वह (बंचित होवेवाळा) उसे नहीं दण्डित करता ( नष्ट करता ) तो वह 
उसके पुत्र या पौत्र को दण्डित करता है; किन्तु वह उसे दण्डित अवश्य करता हैं । "१ मनु ( ९२१३ ) के मत से यदि 
ज्येष्ठ भ्राता लोगवश छोटे भाइयों को उनके भाग से वंचित करता है, तो उसे उसका विशिष्ट भाग नहीं मिलता और 
वह राजा द्वारा दण्डित होता है । इन कथनों से पता चलता है कि संयुक्त सम्पत्ति को छिपाना या किसी का भाग मारना 
गहित समझा गया है । किन्तु इस विपय में टीकाकारों एवं निबन्धकारों में मतैक्य नहीं है । जब कोई संयुक्त सम्पत्ति 
को विभाजन के समय छिपा लेता है तो यह दुष्कर्म है या नहीं ? जो वह छिपाता है उसका कुछ भाग तो उसका है ही । 
दायभाग (१३1८) का कथन है कि यहाँ यह चोरी नहीं है, क्योंकि चोर तो जान-वूझकर दूसरे की सम्पत्ति अपनी बनाता 
है और यहाँ संयुक्त सदस्य संयुक्त सम्पत्ति का स्वामी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है । दायभाग (१३।११-१२) ने 
लिखा है कि विश्‍वख्य एवं जितेन्द्रिय का मत भी ऐसा ही है, यदि ऐसा कार्य चोरी कहा भी जाय तो यह पाप नहीं है, 
क्योंकि स्मृतियों ने आगे चछकर विभाजन कर देने को अनुमति दे ही दी है । विवादरत्नाकर ( १० ५२६ ) के मत से 
हलायुध ने भी ऐसे कार्य को चोरी के समान पापमय नहीं माना है किन्तु मिताक्षरा, अपरार्क ( पृ० ७३२ ), व्यवहार- 
प्रकाश ( पृ० ५५५ ) ने मनु ( ९२१३ ) एवं ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इसे चोरी के समान ही परिगणित किया है । 
और देखिए जैसिनि (६।३।२०), मिता० (याज्ञ० २१२६ ), दायभाग ( १३।१६, पृ० २२७-२२८ ), कात्यायन 
(८४२) एवं बृहस्पति (स्मृतिच०, पृ० २७३, वि० २०, पृ० ४९८) । 


विभाजन हुआ है या नहीं, इस विषय में जानकारी के लिए याज्ञ० ( २१ ४९) ने बन्धु-बान्धवों, मामा तथा 
अन्य साक्षियों की यबाहियों, लेख-प्रमाण, पृथक्‌ हुई भूमियों या घरों को प्रमाणों के रूप में माना है । नारद ( दायभाग, 
३६-४१ ) वे इनके अतिरिक्त पृथक्‌-पुथक्‌ रूप से किए जाते हुए घामिक कृत्यों को भी प्रमाण माना है ! ऋणों का 
आदान-प्रदान, पशु, भोजन, खेत, नौकर, भोजन-पात्र, आय-व्यय का ब्यौरा आदि भी प्रमाण हूँ। केवल विभाजित 
व्यक्ति ही एक-दूसरे के साक्षी, प्रतिभू, ऋणदाता आदि हो सकते हैं। याज्ञ० (२।५२) ने भी कहा है कि भाइयों, 
पति-पत्नी, पिता-पुत्र के बोच, जब तक वे अविभाजित हुँ, कोई भी एक-दूसरे का साक्षी, ऋण लेनेवाला या देनेवाला, 
प्रतिभू नहीं हो सकता 1 नारद ( दायभाग ४१ ) एवं कात्यायन ( ८९३ ) का कथन है कि दस वर्षों के उपरान्त ही 
( संयुक्त परिवार से अलग होने पर ) सदस्य-गण एक दूसरे से, जहाँ तक संयुक्त सम्पत्ति का प्रश्‍न है, अलग समझे 


५८. यो वै भागिन भागान्नुदते चयते वैन स यदि वैनं न चयतेऽथ पुत्रमय पौत्रं चयते त्वेवेनमिति । ऐ० ब्रा० (६।७) । 
इसे भिता० (याज्ञ? २।१२६) एबं व्य० म० (पु १३१) ने गोतम का वचन माना है । परा० मा० (३, पु० ५६६), 
स० विलास (पु० ४३८) एवं व्य० प्र० (पु० ५५५) ने इसे सम्यक्‌ रूप से श्रुतिवचन माना है । 
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८७८ घमंश्ञास्त्र का इतिहास 


जायेंगे । बृहस्पति का कथन है कि जहाँ साक्षी न हों और न लेख-प्रमाण हों वहां विभाजन के विषय में निष्कर्ष अनुमान 
से निकालना चाहिए । 


पिता या पितामह की स्वाजित सम्पत्ति के विषय में कुछ कहना आवश्यक है । मिताक्षरा के सिद्धान्त के अनुसार 


पुत्र का जन्मकाल से ही पिता की स्त्राजित सम्पत्ति पर अधिकार होता है, किन्तु उसे यह अधिकार नहीं है कि वह 
पिता को अपना घन घटाने-बढाने से रोके, किन्तु वह ऐसा करने के लिए पिता को अनुमति दे सकता हूँ । पिता द्वारा 
अजित अचल सम्पत्ति एवं पशु निना पुत्रों की सहमति के हटाये-बढ़ाये या दान नहीं किये जा सकते । जो जन्म छे चुके 
हैं, जो अभी नहीं जन्मे हैं या जो अभो माता के गर्भ में हैं वे सभी जीविका पा सकते हैं, अतः दान या विक्रय नहीं हो 
सकता । किन्तु ये बातें, जिन्हें मिताक्षरा ने दो स्मृतियो से उद्घुत किया है, मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा केवळ कम या 
अधिक उपदेशात्मक रूप में हो कहो गयी हैं । यदि पिता बिना पुत्रों को सहमति के स्त्राजित सम्पत्ति का लेन-देन 
करता है, तो वह स्मृति-विरुद्ध कहा जायगा, किन्तु वैसा करना अवैधानिक नहीं हैं, क्योंकि कोई तथ्य सैकड़ों बचनों से 
परिवर्तित नहीं किया जा सकता । ऐसी बात नहीं है कि सर्वप्रथम मिताक्षरा ने ही स्वाजित धन के इस अधिकार की 
घोषणा की है । शताब्दियों पूर्व विष्णुधमं ( १७।१ ) ने ऐसा कहा था कि पिता स्वाजित घन को इच्छानुसार बाँट 
सकता है । कात्यायन ( ८३९ ) ने कहा है कि पुत्र का पिता के स्वाजित घन पर स्वामित्व नहीं है । जब याज्ञ० ( २। 
१।४ ) पिता को ज्येष्ठ पुत्र के 'लिए विशिष्ट भाग या पुत्रों में समान भाग देने की अनुमति देते हैं तो इसको मिताक्षरा 
ने केवल पिता की स्वाजित सम्पत्ति से ही सम्बन्धित माना है । ओर देखिए नारद ( दायभाग, १२ ) तथा शंख-लिखित । 
जब मनु (९॥१-४) ऐसा कहते हैं कि पुत्रों को माता-पिता के रहते सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है तो इसका संकेत 


. पिता-माता की स्वाजित सम्पत्ति की ओर है । 


श्री किशोरीलाल सरकार ने टैगोर व्याख्यान-माला में ऐसा कहा हे कि मिताक्षरा पर बौद्ध प्रभाव हैं । किन्तु 
उन्होंने अपनी इस उक्ति के लिए कोई समर्थ प्रमाण नहीं दिया है । उनके तर्क सर्वथा आत्मगत हैं और किसी प्राचीन 
या मध्यकालिक स्मृति-वचन पर आधारित नहीं हैं । ऐसा लगता है कि पुत्र का विभाजन-सम्बन्धी अधिकार, उसकी 
पिता के साथ समानता, व्यक्ति का स्वाजित घन पर पूर्ण अधिकार आदि मान्यताएं क्रमशः विकसित होती आयी हैं 
ओर उनका बौद्ध विचार से कोई सम्बन्ध नहीं हैँ । ब्राह्मण ग्रन्थों के अतिरिक्त बौद्धो के पास कोई व्यवहार-सम्बन्धी 
स्वतन्त्र विचार नहीं थे । मध्यकाल में बरमा-जँसे बौद्ध देशों के समक्ष मनु के ही व्यवहार, नियम आदि उदाहरण- 
स्वरूप थे । इस विषय में हमने इस अध्याय के आरम्भ में ही विवेचन कर लिया है । 


विभिन्‍न प्रकार के पुत्र; सुख्य एवं गोण पुत्र 

इस ग्रन्थ के भाग २, अध्याय ९ में हमने ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, सूत्रों एवं 
स्मृतियो को उन उक्तियो का विवेचन किया है जो पुत्रोत्पत्ति के आध्यात्मिक पडुछू एवं कल्याण पर प्रकाश डालती. 
हैँ । ऐतरेय ब्राह्मण (३३1१) में पुत्रोत्पत्ति से साध्य प्रमुख उपयोगों पर प्रकाश डाला गया है, यथा--पितृ-ऋण से 
मुक्ति, अमृतत्व की प्राप्ति एवं दिव्य लोकों की प्राप्ति । अति प्राचीन काल में इन्हीं प्रमुख उपयोगों के लिए पुत्र की 
कामना की जाती थी । मनु ( ९।१०६-१०७ ) एवं याज्ञ (१।७८) ने भी इन कल्याणप्रद उपयोगों की. चर्चा की है । 
पुत्रोत्त्ति की इच्छा का तात्पर्य था कुछ को आगे लेते जाना ओर उसे अविच्छेद्य बनाना ( “वंशस्य अविच्छेदः', मिताक्षरा 
की उक्ति ) एवं घामिक संस्कार विधियाँ एवं अग्निहोत्र आदि करते जाना एवं उनकी रक्षा करना । प्राचीन समाज में 
अघिकांशतः सभी स्थानों में, यह इच्छा बलवती रही है । शतपथब्राह्मण (१२।४।३।१) का कथन है-- पिता आगे 
खलकर' (वृद्धावस्था में) पुत्र पर निर्भर रहता दै और पुत्र आरम्भिक जीवन में पिता पर।” निरुक्त (३।४) ने एक 


| 


पुन्न होने को भावना ८७९ 


'ऋग्वेदीय वचन उद्धत किया है--“तू सभी अंगों से जन्मा है, (पिता के) हृदय से, तू किसी का पुत्रसंश्ञक अपनी भात्मा 


है; तु सैकड़ों शरदों (अर्थात्‌ वर्षों तक) जीवित रह 17५5 क्रमशः भावना उठी (सम्भवतः व्युत्पत्तिकारों हारा) कि 
पुत्र "पुत्‌? नामक नरक से पिता को बचाता है, जैसा कि मनु (९३।१३८ आदिपवँ २२९।१४ = विष्णु १५४४) 
ने कहा है 1१° प्राचीन ग्रन्थों में पुत्र का पितू-श्राद्ध से सम्बन्धित पिण्डदान के साथ कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं ज्ञात 
होता । उन ग्रन्थों में इसकी महत्ता की विशेष चर्चा नहीं है । किन्तु सूत्रों एबं मनु आदि स्मृतियों में पिण्डदान से 
उत्पन्न उपयोगिता की ओर विशेष ख्प से संकेत मिलता है । मनु (९।१३६) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखते हुए घोषित 
किया है --“उस्ते (अपने मातामह को) पिण्ड देना चाहिए और उसकी सम्पत्ति छेनो चाहिए । पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र पितरों 
को पिण्ड देते हैं अतः उन्हें अत्यधिक प्रशंसा मिळती है ।” मनु (९1१३६) ने कहा है-- पुत्र (के जन्म) से मनुष्य उच्च 
लोकों की प्राप्ति करता है, पौत्रो द्वारा (उन लोकों में) अनन्तता (अमरता) प्राप्त करता है, पुत्र के पौत्रो से सूर्यलोक 
को विजय करता है ।६१ विष्णुवर्मसूत्र (८५।६७) ने घोषित किया है-- मनुष्य को (इस विचार से) बहुत-से पुत्रों 
की कामना करनी चाहिए कि उनमें से कोई गया जायगा आ अश्वमेष करेगा या (अपने पिता के सम्म,न में) काला 
बैछ छोड़ेगा । वृहस्पति {परा० मा० १।२, पृ० ३०५) का कथन हूँ नरक में गिरने के भय से पितर लोग पुत्रों 
की आकांक्षा करते हुँ; (वे सोचते हैं कि) उनमें कोई गया जायगा, उनमें कोई उन्हें वचायेगा, कोई बैल छोड़गा, कोई 
यज्ञों को सम्पादित करेगा, जन-कल्याण के कार्य (यथा तालाब, मन्दिर, वाटिका) करेगा, वुढ़ोदरी में उनकी सहायता 
करेगा और अनुदिन श्राद्ध करेगा ।” मत्स्यपुराण (२०४।३-१७) में पितुगाथा नामक पद्य आये हैँ जिनमें मृत पूर्वजों की 
इच्छाएँ व्यक्त हैं, यथा--उनके वंशज पवित्र जलों में तर्षण करेगे, श्राड-कर्म में लीन होंगे, गया जायेंगे, भांति-भांति के 
दान करेंगे, यया--ताळाब, मन्दिर आदि का निर्माण आदि 


उपयु वत विवेचनों से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुत्र की आकांक्षा के भीतर शुद्ध लौकिक कल्याण की 
भावनाएँ नहीं थीं । लोगों में ऐसी भावनाएँ थो, किन्तु वे पुत्रों से उत्पन्न आध्यात्मिक एवं घार्मिक कल्याणों से सम्बन्धित 
अतिशय विचारों की बाढ़ में डूब-सी गयो थीं 1 उदाहरणार्थ, वृद्दारण्यकोपनिषद्‌ (१।५।१६) ने मनुष्यों, पितरों एवं 
देवों के लोकों की चर्चा के उपरान्त घोषित किया है कि मनुष्यों के लोक पर पुत्र द्वारा ही विजय प्राप्त होती है (१।५। 
१७ में पुत्र की स्तुति को गयो है ओर उसे उपदेश दिया गया है कि वह ब्रह्म है, यज्ञ है और है दैवी लोक) । नारद(४।५) 


५९. तदेतदुक्द्लोकास्यासभ्युक्तम्‌ । अङ्गादङ्गात्‌ संभवसिहृदयादधिजायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 
निरुक्त (४1३) 1 

६०. बोधायनगृह्य परिभाषा (१।२।५) में उद्धृत हे-- पुदिति नरकस्याख्या दुःखं च नरकं विदुः। पुदित्राणात्ततः 
पुत्रमिहेच्छन्ति परत्र च ॥” शंख-लिखित ( वि० र०, पृ० ५५५) का कहना हँ--आत्मा पुत्र इति प्रोक्तः 
पितुर्मातुरनुग्रहात्‌ । पुच्नाम्नस्त्रायते यस्मात्पुत्त्रस्तेनासि संज्ञितः ॥ 

६१. पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते । अथ पुत्रस्य पोत्रैण ब्रघ्तस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥ मनु ( ९१३७ )। यह 
वसिष्ठ० (१७।५) एवं बौधायन० (२।९।७) , विष्णु» (१५।४६) में भी पाया जाता हैं । 

६२. एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नील वा वृषमुत्सूजेत्‌ ॥ विष्णु० (८५1६७ = मत्स्य- 
पुराण २२।६ = वायुपुराण १५०।१० = ब्रह्मपुराण २२०३२-३३ । मिलाइये अत्रिस्मृति (५५); कांक्षन्ति पितरः 
पुत्रान्नरकापातभोरवः । गयां यास्यति यः कश्चित्सोस्मान्सन्तारयिष्यति ॥ करिष्यति वृषोत्सर्गमिष्टापुतं तथैव च । 
पाळयिष्यति वृद्धत्वे श्राद्धं दास्यति चान्वहम्‌ ॥ बृहस्पति (परा० मा० १।२, पू० २०५) । 


PRY STINT हा". 


८८० * घमंशास्त्र का इतिहास 


का कथन है---“पित गण हृदय में विचार करके अपने लिए हो पुत्रों की अभिकांक्षा करते हैं; वह मुझे छोटे एवं बड़े 
( कर्ज एवं पितृ--) ऋणों से स्वतन्त्र करेगा ।” कात्यायन (५५१) ने भी ऐसा ही कहा है ।* 
अधिकांश प्राचीन स्मृतिकारो ने औरस पुत्र के अतिरिवत ११ या १२ गोण पुत्रों का उल्लेख किया है । आपस्तम्ब 


ने औरस के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के पुत्र को मान्यता नहीं द्री है। आपस्तम्ब ने एक प्राचीन ऋषि औपजंघनि 
के कथन को उद्धृत कर कहा है कि पहले भी केवल औरस को ही मान्यता दी गयी थी ( वौधायन ने भो इस त्र्रषि का 
उल्लेख किया है ) । आपस्तम्त्र (२।५१३।१०) ने बलपूर्वक कहा है कि पुत्र का वास्तविक दात या क्रय नहीं हो सकता 
(दानं क्रयघर्मशचापत्यस्य न विद्यते) । किन्तु आपस्तम्ब रो क्षेत्रज्ञ पुत्रों के विषय में जानकारी थी और उन्होंने इसे वर्जित 
किया हे । एक स्थान पर आपस्तम्व ( २।६।१३।१-५ ) में आया है--“जो पुत्र, ऐसे व्यक्त द्वारा उत्पन्न हैं, जो 
हं है ) जिसे शास्त्रविहित बिवाह हुआ 
है, वे अपनी जाति के कर्मों को करते हैँ और रिक्थाधिकार पाते हुँ; यदि कोई व्यवित ऐसी स्त्री से संभोग करता है 
जिसका विवाह दूसरे से पहले हो चुका है या जिससे झास्त्रानुकूळ विवाह नहीं हुआ है या जो दूसरी जाति की है तो दोनों 
पाप करते हैं और उनसे उत्पन्न पुत्र भो दोपी हो जाता हैं ।*४ आगे आपस्तम्ब (२।१०१२७।२-६) ने मियोग की निन्दा 
की है--'पति (या उसके श्रेष्ठ छोगों) को सगोत्रपत्नी दूसरे ( जो सगोत्र नहीं हैँ) के लिए नहीं देनी चाहिए । ऐसा 
घोषित है कि वधू कुल को दी जाती है ( पति के कुछ को न कि केवल पति को.) किन्तु मनुष्य की इन्द्रिय-दुर्बलता के 
कारण ऐसा व्यवहार करना अब वर्जित है । सगोत्र का हाथ भी ( कानून के अनुसार ) दूसरे का कहा जाता है, यहाँ तक 
कि ( पति के अतिरिक्त ) किसी दूसरे व्यक्ति का ( हाथ ) भी वैसा ही है । यदि विवाह-शपथ का व्यतिक्रम हो तो दोनों 
नरक में पड़ते हैं । 
गौतम ( २८३०-३१ ), बौघा० ( २।२।१४-३७ ), वसिष्ठ० ( १७।१२-३८ ), अर्थशास्त्र ( ३७), शंखलिखित 
( व्य० र०, पु० ५४७ ), हारीत ( व्य० र० ५४९ ), मनु (९।१५८-१६०), याज० ( २।१२८-१३२ ), नारद (दायभाग, 
४५-४६ ), कात्या० ( व्य° नि०, पु० ४३४-४३५ ), बृहस्पति, देवल ( हरदत्त, गौ० २८-३२; दायभाग १०।७-८, पु० 
१४७; व्य० र०, पृ० ५५०), विष्णु० ( १५१-३० ), महाभारत ( आदिपर्व १२०।३१-३४ ), ब्रह्मपुराण 
( अपरार्क, पु० ७३७ ), यम ( व्य° र०, पृ० १४७ ) ने विभिन्न प्रकार के पुत्रों की तालिका विभिन्न अनुक्रमों एवं 


विभिन्न नामों के साथ दी है । मनुस्मृति के आवार पर निम्नलिखित तालिका पुत्रों की संख्या, कोटि एवं महत्ता पर. 


प्रकाश डालती है । 


६३. इच्छन्ति पितरः पुत्रान्‌ स्वार्थहेतोयंतस्तत: । उत्तमर्णाधमर्णेम्यो मामयं मोचयिष्यति ॥ नारद ( ऋणादान, ५ ) । 


ओर देखिए द्रोणपर्व ( १७३।५४ ); विवादताण्डव ( कमलाकर ), पितृणां सूनुभिर्जातैर्दानेनेवाधमादुणात्‌ । विमोक्षस्तु 
यतस्तस्मादिच्छन्ति पितरः सुतान्‌ ॥। कात्या० ( स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १६८; परा० मा० ३, पु २६३) । 

६४. सवर्णापूव॑शास्त्रविहितायां यथतु गच्छतः पुत्रास्तेषां कर्मभिः सम्बन्धः । दायेन``'पर्वनत्यामऽस्कृताया वर्णान्तरे च 
मैथुने दोषः । तत्रापि दोषवान्पुत्र एव । आप घ० सू० ( २।६।१३।१-४ ); सगोत्रस्थानीयां न परेभ्यः समाचक्षीत । 
कुलाह हि स्त्रो प्रदीयत इत्युपदिशन्ति । तदिन्द्रियदोर्बल्याद्विप्रतिपन्नम्‌ । अविशिष्टं हि परस्वं पाणेः । तद्व्यतिक्रमे 
खल्‌ पुनरुभयोर्नरकः । आप० घ० सू० ( २।१०।२७-२-६ ) । 

६५, आदिपवं ( १२०।३३`) में औरस को स्वयंजात कहा गया है । सम्भवतः आदिपर्व में आये ए प्रणीत 
पुरिक्रीत एवं स्वैरिणीपुत्र क्रम से पुत्रिकापुत्र, क्षेत्रज एवं गूढ़ज है । स्वयंजातः प्रणीतश्च परिक्रीतश्च यः सुतः । 'पौन- 


eee ही ही की ० नमन कलम नन+3+++ 3५ 
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विष्णुघर्मसूत्र (१५।१७) ने 'यत्र-क्वचोनत्पादित' (कहीं भी उत्पन्न किया गया) को बारहवां एवं अन्तिम 


पुत्र माना है । वैजयन्ती ने इसे दो प्रकार से समझाया है १) ऐसी स्त्रो से उत्पन्न, जो उत्पन्न करने वाले की अपनी 
हो या दूसरे की पत्नी हो--यह न पता चले, या अपनी जाति की हो या दुसरी जाति की हो, चाहे विवाहोपरांत उससे 
पुरुष-संसर्ग हुआ हो या न हुआ हो; (२) ऐसो स्त्री का पुत्र जो शूदा हो और अविवाहित हो । अन्तिम अर्थ में भी वह 
जौद्र नहीं कहलायेगा । मनु (९1१७८) एवं याज्ञ० (१1९१) ने शौद्र को ब्राह्मण की शूद्रा पत्ती से उत्पन्न माना है । 
कतिपय लेखकों ने शोद्र को छोड़ दिया है, यथा पुराने लेखक गौतम, कौटिल्य एवं हारीत । हारित ने सहस्ादृष्ड' नामक 


एक पुत्र का नाम लिया है, जो सम्भवतः कृत्रिम है। मनु ने केवल १२ पुत्रों के नाम दिये हैं (९१५८) । उन्होंने 


भंवरदच कानीनः स्वैरिण्यां यशच जायते ॥ दत्तः क्रीतः कृत्रिमश्च उपगच्छेत्‌ स्वयं च यः। सहोढो ज्ञातिरेताश्च 
हीनयोनिधूतरच यः ॥ पूर्वपूर्वतमाभावं मत्वा लिप्सेत बै सुतम्‌ । उत्तमाद्देवरात्पुंसः कांक्षन्ते पुत्रमापदि ॥ आदिपर्व 
(१२०।३३-३५) । हमारी समझ से ज्ञातिरेता शोद्र के समान सहोढ एवं हीनयोनिबूत का विशेषण हे । यह अवः 
लोकनीय है कि अनुशासनपर्व (४९1३-११) ने कुछ मिळाकर बीस पुत्रों के नाम गिनाये हैं, ओर बहुतो के बारे में 
विलक्षण संज्ञाएँ दी गयी हैं, यया--औरस (अनन्तरज), निरुक्तज (क्षेत्रज), प्रसृतज (अनियोगोत्पन्न), पतितात्स्व- 
भार्यायां जात और दत्त, क्रीत, अध्युढ (सहोढ), अपध्वंसज (अर्थात्‌ अनुलोम), कानीन, अपसद, चाण्डाल, व्रात्य, 
बैद्य, मागध, वामक एवं सुत) । अनुशासनपर्व (४९।११) में आया हे कि इन पुत्रों की पुत्र-स्थिति को अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता । उसका कहना है (४९।२०-२१) कि यदि कोई पुत्र अपने माता-पिता द्वारा त्याग दिया जाय 
और उसे कोई अन्य पाले तो वह पालने वाले का पुत्र कहा जायगा और कानीन एवं अध्यूढ (सहोढ) के संस्कार अपने 
पुत्र के समान ही किये जाते हूँ । 


८८२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पुन्रिकापुत्न को उनके साथ नहीं गिनाया है, यद्यपि उन्होंने अन्यत्र (९।१२७ एवं १३४) पुत्रिका नाम दिया हैं और उसे 
पुत्र के बराबर कहा है । इसी से बृहस्पति ने कहा है कि मनु द्वारा उल्लिखित १३ पन्नों में औरस एवं पुत्रिका. (पुत्र के 


समान ग्रहण की गयी पुत्री) को कुल चलानेवाले की संज्ञा मिली है । वसिष्ठ (१७।१२) ने बलपूर्वक कहा है कि प्राचीन' 


ऋषियों ने केवळ १२ पुत्र ही माने हैं और यह सत्य है कि प्राचीन लेखकों में अधिकांश ने १२ संख्या ही गिनायी है। 
(द्वादश इत्येव पुत्राः पुराणदृष्टा:) । गौतम की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने तथा दत्तकमीमांसा मे पुत्रों के १५ प्रकार 
दिये हैं ।  पन्द्रह की यह संख्या पुत्रिका (पुत्र के समान नियुक्त कन्या) एवं पुत्रिकापु् (नियुक्त कन्या का पुत्र) दोनों 
को अलंग-अलग लेकर पूर्ण हुई है। इसी प्रकार क्षेत्रज को भी दो भागों में बाँटा गया है; गर्भदाता का पुत्र एवं पत्नी 
(पत्नी के पति का) का पुत्र, तथा ऐसा पुत्र जो कहीं भो उत्पन्न किया गया है यह पन्द्रहवाँ तथा अन्तिम है । पराशर- 
स्मृति (४२२३-२४) ने कुण्ड एवं गोलक के अतिरिक्त केवल पाँच पुत्रों की चर्चा की है। 

भागे कुछ लिखने के पूर्व मनु एवं अन्य लेखको द्वारा दिये गये बारह या तेरह पुत्रों की परिभाषा देना आवश्यक 
है । औरस तो समान जाति की अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र है। पुत्रिकापुत्र दो प्रकार का है; (१) कोई पुत्रहीन व्यक्ति 
अपनी पुत्री को पुत्र के समान नियुक्त कर सकता है (वह पुत्रिका कही जाती है और पुत्र के समान मानी जाती है); 
(२) या यह किसी अन्य को यह कहकर दी जाती है कि मै इस भातृहोन कन्या को आभूषणों से अलंकृत कर तुमसे 
ब्याहता हूँ, इससे उत्पन्न पुत्र मेरा होगा ।' इस स्थिति में दी गयी कन्या का पुत्र, अपने नाना का पुत्र हो जाता है ! क्षेत्रज 
(पत्नी का पुत्र) वह है, जो किसी की पत्नी (या विधवा) से किसी सगोत्र द्वारा या जो सगोत्र न हो उससे, नियोग नियम 
के अनुसार, जब कि व्यक्ति (पति) या तो मर गया है या क्लीब (नपुसक) है या किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, 
उत्पन्न किया जाता है । वह पुत्र दत्तक या कृत्रिम कहलाता है, जिसे माता या पिता विपत्ति-काल में या स्नेहवश जल के 


६६. औरसः पुत्रिका बीजिक्षेत्रजो पुत्रिकासुतः । पौनर्भवश्च कानीनः सहोढो गूढसम्भवः॥ दत्तः क्रीतः स्वयं-दत्तः कृत्रिम- 
इचापविद्धकः । यत्र क्वचोत्पादितश्च पुत्राख्या दश पञ्च च ॥ स्मृति (हरदत्त द्वारा गोतम २८३२ की टीका में 
तथा दत्तकमीमांसा, पृ० ६८ में उद्धत) । 'वोजिक्षेत्रज' में बोजिज एवं क्षेत्रज दोनों सम्मिलित हैं । बीजी उसे कहते हुँ 
जो नियोगःप्रथा के अनुसार पुत्र उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसी के पुत्र को बीजिज कहते हैं, 
कुछ लोग उसे बीजी एवं पति-पत्नी दोनों दलों का पुत्र कहते हैं। ` ऐसा ही मनु (९।५१-५३), गौतम (४।३) का 
कथन है । डा० जॉली (टैगोर लॉ लेक्चर्स) ने बीजिज को दूसरे व्यक्ति की पत्नी से उत्पन्न माना है, किन्तु यह 
अथं त्रुटिपूर्ण हे । और देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १३, जहाँ बीजी, क्षेत्र (अर्थात्‌ पत्नी) एवं क्षेत्रिक 
का वर्णन है । तद्वत्‌, परस्त्रियाः पुत्रो द्वौ सुतो कुण्डगोलकौ । पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तरि गोलकः ॥ औरसः 
क्षेत्रजश्चैव दत्तः कत्रिमकः सुतः । दद्यान्माता पिता वापि स पूत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ पराशर (४।२३-२४) । लघु- 
आश्वलायन (२१।१४-१५) का कथन है कि यद्यपि कुछ ऋषियों के मत से कुण्ड एवं गोलक फे संस्कार किये जाते हूँ, 
किन्तु ऐसा प्राचीन युगों में होता था, अब कलियुग में यह वर्जित हे । 

६७. पुत्रिकासुतो द्वेघा । तत्राद्यमाह वसिष्ठ: (१७१७)--अभ्नातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । अस्यां यो जायते 
पुत्र: स मे पुत्रो भविष्यति ॥ इति । अन्त्यमाह स एव--तुतोयः पुत्तिकेव--इति | अस्मिन्पक्षे कन्ययैव पितुरौध्वं- 
देहिकादि कार्यम्‌ । व्य» मयूख (पु० १०७) । ऊपर प्रथम अर्थ में पूत्रिकापुत्र को “पुत्रिका एव पुत्रः” (कर्मधारय 
समास) ओर दूसरे अर्थ में “पुत्रिकायाः पुत्र: (तत्पुरुष समास) कहा गया है । यही बात मिताक्षरा (याज्ञ २1१२८) 
वे भी कही हुँ । 


मुख्य और गोण पुत्रों को व्याख्या ८८३ 


“माथ दे देते हैं और जो रेनेध्राले की जाति का ही होता है । उसे छुत्रिम को संज्ञा मिली है जिसे कोई व्यित अपना 
पुत्र बनाता है, ऐसे पुत्र की जाति बनाने बाळे के समान ही होती है और वह अच्छे एवं बुरे की पहचान करने में दक्ष 
होता है तथा पुत्र की सभी विशिष्टताओं से युक्त होता है । उसे गूढ़ोत्पन्न या गूढ ( बौघायन एवं याज्ञवल्क्य के मत से ) 
कहा जाता है, जो किसी के घर में जन्म लेता है, किन्तु उसके पिता ( जन्मदाता) का पता नहीं होता; वह उसी का 
होता है जिसकी पत्नी से वह उतन्न होता है । उसे अपविद्ध कहते हैं, जो अपने माता-पिता या उनमें से किसी एक द्वारा 
"त्याग दिया गया हैं और जिसे कोई अपने पूत्र के समान ही ग्रहण करता है । कानीन पुत्र वह है जिक्षे अविवाहित 
(कुमारी ) कन्या अपने पिता के घर में गुप्त रूप से जनती है, और जो उसका पुत्र हो जाता हैं जिसे वह आगे चलकर 
ब्याहती है सहोढ ( वधू अर्थात्‌ दुछहिन के साथ प्राप्त) उतःस्त्री का पुत्र है जो विवाह के समय गर्भवती रहती 
है, चाहे यह बात होनेवाले पति को ज्ञात हो या अज्ञात हो; यह पुत्र उसका पुत्र कहलाता हे जो गर्भवती से विवाह 
करता हैं । कोल ( खरीदा हुआ पुत्र ) बह है जिसे पुत्र बनाने के छिए कोई उसके माता-पिता से खरीदता है, चाहे वह 
गुणों में समान हो या असमान । पोनर्भव ( पुनर्जिवाहित स्त्रो का पुत्र ) वह हैं जिसे अपने पति द्वारा छोड़े जाने या 
विधवा हो जाने पर कोई स्त्री स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के उपरान्त जनती है । स्वयंदत्त ( अपने 
से दिया गया पुत्र ) वह है जो अपने माता-पिता के नष्ट हो जाने पर या उनके द्वारा त्यक्त होने पर स्वयं अपने को 
किसी को दे देता है । वह पुत्र, जो - किसी ब्राह्मण द्वारा विषयासक्त होने पर करिसी शूद्रा पत्नी से उत्पन्न किया जाता 
है, पारदव (या शौद्र ) कहलाता है, क्योंकि वह जीवित रहते भी शव के समान हैँ । 


ऊपर वर्णित बारह या तेरह प्रकार के पुत्रों की लम्बी सूची देखकर बहुत-से विद्वानों ने इतने पुत्रों की आवश्यकता 

एवं मूल के विषय में बहुत-से अनाप-सनाप एवं अययार्थ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । डॉ० जॉली का 
कथन है कि भारतीय कुल-व्यवहार में यह एक अत्यन्त अनोखी बात है कि बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता मिली है, 
जिनमें कुछ तो माता के अवैध संसर्ग के परिणाम हैं ओर पिता के रक्त-सम्बन्ध से उनका कोई नाता नहो हैं। इसके 
कारण के मूल में है पुत्र-प्राप्ति के प्रति असामान्य महत्ता-प्रदर्शन, क्योंकि स्मृतियो ने पितृ-श्राद्ध को महत्ता दी है. और 
वह भी पुत्र द्वारा सम्पादित होने पर; तथापि आरम्भ में इस महत्ता के प्रात आर्थिक पहलू ही एक बड़ा तत्व था, अर्थात्‌ 
कुल के लिए, जहाँ तक सम्भव हो सके, अधिक-से अधिक शक्तिशाली कार्यकर्ताओं की प्राप्ति की जा सके । विद्वान्‌ लेखक 
के कहने का तात्पर्य तो यह हुआ कि मानो स्मृतियों ने सभी प्रकार के गोणपुत्नो को आध्यात्मिक कल्याण का माध्यम्‌ माना 
है, और मानो एक व्यक्ति सभी प्रकार के पुत्रों को या अधिकांश को पुत्र के समान अपने यहाँ रख छोड़ता हँ । डॉ० जॉली 
दोनों बातों में त्रुटिपूर्ण हैं । पुन्निकापुत्र, क्षेत्रज एवं दत्तक पुत्रों की परिभाषा से हो यह व्यक्त है, जैसा कि बहुत-सी 
स्मृतियो ने ऐसा कहा है, * कि जिसे औरस पुत्र, पोत्र या प्रपौत्र हो वह पुत्रिकापुत्र, क्षेत्रज पुत्र या दत्तक पुत्र नहीं रख 
सकता । यदि बारहों या तेरहों प्रकार के पुत्रों का भळो-भाति विशेषण किया जाय तो पता चढेगा कि प्राचीन लेखकों 
ने परिस्थितियों के बहुत कम अन्तर के आधार पर किये जानेवाले विभाजतों एवं उपविभाजनों के लिए हो यह लम्बी 


६८. अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । मनु ( ९१२७ );- पितोत्सुजेत्पुत्रिकामनपत्योग्ति प्रजापति चेष्ट्वास्मदर्थ 
मपत्यमिति संवाच । गौतम ( २८१६ ); देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्‌ नियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्ता- 
नस्य परिक्षये ॥ मनु ( ९।५९ ); अपुत्रणैव कर्तव्यः पुत्रत्रतिनिविः सुदा । पिण्डोदकक्रियाहेतोयंस्माततस्मात्प्रयत्नतः 1 
अत्रि ( ५२, दत्तकप्रीमांसा पुऽ ३ एवं दत्तकचन्द्रिका पू; २)1 अ 3 
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तालिका उपस्थित की । देवल के आधार पर बहुत से पुत्रों के प्रकार तीन या चार कोटियों में रखे जा सकते हैं ।** दत्तक, 
क्रीत, कृत्रिम, स्वयंदत्त एवं अपविद्ध नामक पाँच पुत्र ऐसे हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत सम्बद्ध होते हैं । 
इनमें कोई भी माता के अवैध संसर्ग का फल नहीं है । एक हो बात, जो सब में पायी जाती है, वह यह है कि वे किसो 
व्यक्ति के पुत्र होते हैं और दूसरे द्वारा अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किये जाते हैं । इसी प्रकार पोनभंव एवं शोद्र व्यक्ति के 
ही वैधानिक पुत्र हैं, किन्तु उनके साथ निन्दा की भावना लगी हुई है, क्योंकि प्रथम के विषय में माता ने पुनविवाह किया 
( जिसे स्मृतियों ने बहुत गहित माना हे ) और दूसरे में दूसरे व्यक्ति ने शूद्रा नारी से विवाह किया ( यह भी स्मृतियों 
द्वारा गहित माना गया है, किन्तु मना नहीं किया गया है, जैसा कि याज्ञ० १।५६ ने कहा है ) । मनु ( ३1१८१ ) ने द्विज 
के पोनभंव पुत्र को द्विज ही कहा है, किन्तु उसे श्राद्ध के समय आमन्त्रित किये जाने के अयोग्य ठहराया है ! पुन्निका ( पुत्र 
के समान नियुक्त कन्या ) व्यक्ति को अपनी पुत्रो है और पुत्रिकापुत्र व्यक्ति का अपना पोत्र है, ये दोनों गोद लिये जाने 
के विशिष्ट उदाहरण हैं, और यहाँ माता के अवैधानिक संसगं की तो बात ही नहीं उठती । तो, तेरह प्रकार के पुत्रों 
में नौ पुत्र अवैधानिक संसर्ग से पूर्णतया अछूते हँ । अब चार बच रहते हैं; क्षेत्रज, गूढोत्पन्न, कानीन एवं सहोढ । क्षेत्रज 
की अपनी विशिष्ट कोटि है और वह संसार भर के अधिकांश प्राचीन देशों के एक प्रचलित व्यवहार का अवशेष मात्र 
था, जिसे ईसा की कई शताब्दियों पूर्व आपस्तम्ब एवं उनसे पूर्व के लेखकों ने गहित मान लिया था । किन्तु यह बात कही 
जा सकती है कि मघ्यकाल के कुछ लेखकों ने दत्तक, क्रीत आदि गौण पुत्रों में से बहुतों को औरस पुत्र के न रहने पर, 
किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने की व्यवस्था दी है अनुशासनपर्व ( ४९।२०-२१) एवं नीलकण्ठ की टीका द्वारा यह 
अभिव्यक्त है कि स्मृतियों ने इस बात पर बल दिया था कि ऐसे पुत्रों के संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए, अन्यथा 
उन्हें उनके माता-पिता छोड़ देंगे या बेचारे अवैधानिकता के गहन गह्वर में पड़े रह जायेंगे । 

इन विभिन्न प्रकार के पुत्रों के स्थान एवं उनके अधिकारों के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों में बड़ा 
मतभेद एवं सन्दिग्धता पायी जाती हे । गौतम ने, जो सम्भवतः ज्ञात प्राचीन सूत्रकारों में सबसे प्राचीन हैं, पुत्रिकापुत्र 
को दसवाँ स्थान दिया है, बौधायन, कौटिल्य, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति एवं देवल ने उसे दूसरा स्थान दिया है तथा वसिष्ठ, 
शंख-लिखित, नारद एवं विष्णु ने उसे तीसरा स्थान दिया हे । मनु, गोतम, बौचायन, बृहस्पति एवं ब्रह्मपुराण के अति- 
रिक्त (जिन्होंने दत्तक को तीसरा या चोथा स्थान दिया है), अधिकांश लेखकों ने दत्तक को बहुत ही हीन स्यान दिया है । 
कुछ ग्रन्थों में वारहों प्रकार दो कोटियों में रखे गये हैं । गौतम ( २८।३०-३१ ) के मत से औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, 
गूढोत्पन्न एवं अपविद्ध रिक्यभाज ( रिक्याधिक्रार पानेवाे ) हैं और सगोत्र ( अपने पिता के गोत्र वाले ) कहे जाते 
हैं, किन्तु अन्य शेष छः प्रकार केवळ गोत्र ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ गोत्रभाज होते हैं किन्तु सम्पत्ति नहीं पाते ( रिक्याधिकारी 
नहीं होते ) बौधायन० ( २।२।३६-३७ ) ने भी रिक्थभाज एवं गोत्रभाज शब्दों का व्यवहार किया है किन्तु गौतम 
से अन्तर दिखाकर पुत्रिकापुत्र को रिक्थभाजों के अन्तर्गत रखा है और उसे गोत्रभाजों से पृथक्‌ कर दिया है ।१° दूसरा 


६९. एते द्वादश पुत्रास्तु सन्तत्यर्थमुदाहृताः । आत्मजाः परजाइचैव लब्धा यादुच्छिकास्तथा ॥ देवल ( दायभाग १०।७, 


'पृ० १४७; वि० २०, पु० ५५०; हरदत्त, गौतम ) । औरस, पुत्रिका, पौनर्भव एवं शौद्र 'आत्मज? कहे जायेंगे; क्षेत्रज 
'परज' कहा जायगा; दत्तक, कृत्रिम, क्रीत, स्तयंदत्त एवं अपविद्ध 'लब्ध' कहे जायेगे (ओर “परज” भी ); तया गूढज, 
कानीन एवं सहोढ “यादृच्छिक',कहे जायेगे । 

७०. पुत्रा औओरसक्षेत्रजदत्तक्ृत्रिमगूडोत्पन्नापविद्धा रिक्थभाजः । कानीनसहीढपौनर्भवपुनिकापुत्रस्वयदत्तक्रीता 
गोत्रभाजः। गौतम ( २८।३०-३१ ); एते गोत्रभाजो गोत्रमेव केवलं भजन्ते न रिक्थम्‌ । पूर्वं तु रिक्यभाजो 
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विभाजन (प्रत्येक में छः) है--तन्धुदायाद या दायादवान्धत्र (मनु ९१५८-१५९; नारद, दायभाग, ४७) एवं अदापाद- 
बान्धव (मनु ९१६०; वसिष्ठ १७1३८; नारद, दायभाग, ४७) । मनु के अनुसार पहले दल में ये हँ--औरस (पुत्रिका 
भी), क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गृढोत्पन्न एवं अपविद्ध । ये लोग बन्धुदायाद या दायादबान्धव इसलिए कहे जाते हैं कि ये 
अपने पिता एवं दायादों (सन्तिकट के उत्तराधिकारियों के अभाव में) की सम्पत्ति पाते हैँ । दूसरे दल में ये हैं (मनु ९। 
१६०)--कानोन, सहोढ, कोत, पौनभंव, स्वयंदत्त एवं शौद्र । ये लोग केवल बान्धव हे. अर्थात्‌ ये अपने पिता का 
गोत्र ग्रहण करते हैं, किन्तु पिता के दायादो की सम्पत्ति नहीं पाते । स्पष्ट है, इस विषय में भी स्मृतियों में मतँक्य 
नहीं है । वसिष्ठ० (१७1५-२५), शंख-लिखित (वि० र०, पृ० २४७), नारद (दायभाग, ४७) एवं हारीत ने प्रथम दल 
में औरस, क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र, पौनर्भव, कानीन एवं गूढज को रखा है और शेप दूसरे दल में हुँ । कोटिल्य का कथन 
हैं कि केवल औरप अपने पिता के दायादों का उत्तराधिकार प्राप्त करता है, और अन्य (जो पिता द्वारा उत्पन्न नहीं 
हैं) केवळ पालने वाले पिता का उत्तराधिकार पाते हैं, दायादों का नही (अर्थशास्त्र ३७) । गोतम (२८।३२) के मत 
से कानीन तथा अन्य गोत्रभाज पुत्र (२८।३१) औरस तथा अन्य रिक्वभाज पुत्रों के अभाव में पिता की सम्पत्ति का एक- 
चौथाई भाग पाते हैं और सम्पत्ति का शेषांश सपिण्ड लोग ले लेते हँ; किन्तु कौटिल्य, देवल एबं कात्यायन (८५७) के 
मत से दत्तक, क्षेत्रज तथा अन्य पुत्र यदि वे पिता की जाति के हैं तो औरस के उत्पन्न हो जाने से केवल एक-तिहाई 
का अधिकार पाते हैं, किन्तु यदि वे असमान वर्ण के हैं तो उन्हें केवल (औरस के उत्पन्न हो जाने के उपरान्त) भोजन- 
वस्त्र मिलता है । यदि पुत्रहीन व्यक्ति अपनी पुत्री को पुत्रिका बनाता है या अपने को क्लीब (नपुंसक) समझकर क्षेत्रज 
या दत्तक पुत्र लेता है और आगे चलूफर उसे ओरस पुत्र प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विभाजन की क्या गति 
होगी, इस विषय में मतैक्य नहीं है । मनु (९1१६३) का कथन है कि केवल औरस को ही सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति पाने का 
अधिकार है, अन्य प्रकार के पुत्रों को निर्दयता के दोष से बचने के लिए केवल भोजन-वस्त्र देना चाहिए । किन्तु उस 
स्थिति में जब पुत्रिका के ग्रहण-उपरान्त औरस उत्पन्न हो जाता है तो मनु (९।१३४) ने व्यवस्था दो है कि दोनों को 
बराबर-वराबर मिळना चाहिए । मनु (९1१६४) ने औरस के लिए कहा है कि वह क्षेत्रज का पांचवा या छठा भाग दे 
दे । विभिन्न प्रकार के पुत्रों के स्थान एवं उनके भागों के विषय में जो विरोधी एवं सन्दिग्ध बातें पायी जाती हैं, उससे 
एक अनुमान निकाला जा सकता है कि कई प्रकार के पुत्रों को संस्या या प्रया बहुत प्रचलित नहीं थी और सामान्यतः 
उसको मान्यता नहीं प्राप्त थी, यह केवल कुछ स्थानों एवं जातियों में प्रचलित थों और प्राचीन स्मृतियों के समय में भी 
एक प्रकार से मृतप्राय थी । 

गूढज, कानीन एवं सहोढ के विषय में यह कहा जा सकता है कि वे अवैधानिक संसर्ग के फल हैं किन्तु किसी 
के द्वारा तो उनका पालन-पोपण होना हो चाहिए । क्रिसो को तो उनकी जोविका के लिए प्रबन्ध करना चाहिए ही भोर 


गोत्र भाजइचौरसेन सहाभिधानात्‌ । सर्वे चैते सजातोयाः। हरदत्त । रिक्यभाज का अर्यं यहां स्पष्ट नहीं है । क्या 
इसका अर्थ यह है कि “वे अपने पिता एवं बन्धुओं की सम्पत्ति ग्रहण करते हैं ?” या इसका अर्थ यह हैं कि वे 
केवळ अपने पिता की सम्पत्ति लेते हैं तथा औरों को नहीं ?' देवळ का मत है कि प्रथम अर्थ में बन्धुदायाद की 
सम्पत्ति भो सम्मिलित है, “तेषां षड्‌ बन्धुदायादाः पूर्वेन्ये पितुरेव षद्‌ ।' देवल (दायभाग १०।७, १० १४७) । 
मिताक्षरा (याज्ञ २।१३२) एवं दायभाग ने प्रथम अर्थ को हो छिया है--औरसादयः &पड्‌ न केवल पितुदायट्राः 
किन्तु बन्धूनामपिस पिण्डादीनां दायहराः । अन्ये परभूताः ,पितुरेव 'परं दायहरा न सपिण्डादीनाम्‌ । दायमाग 
(१०८, पु० १४७) । स्वयंजातः पितृबन्धूनां च दायाद; | परजातः संस्कतु रेव न बन्धूनाम्‌ । अर्थशास्त्र (३७) । 


८८६ घसंशास्थ का एतिहास 


किसी को तो उनका अभिभावक होना ही पड़ेगा । जब स्मृतियाँ उन्हें उनकी माता के पति की संततिरूप में ग्रहण करती 
हैं तो यह स्पष्ट हे कि उन्होंने उनके भरण-पोषण एवं रक्षण की व्यवस्था. कर दो है । बृहस्पति का कथन हे कि यदि दत्तक, 
अपविद्ध, क्रीत, कृत एवं शोौद्र शुद्ध जाति एवं शुद्ध कर्म के हैं तो वे भष्यम्र कहजाते हैं, किन्तु क्षेत्रज, पोनरभव, कानीन, 
सहोढ एवं गूढज सज्जनों द्वारा गठित माने जाते हैं ।** कानीन कुमारी कन्या का पुत्र है, अतः वह तब तक अपनी कुमारी 
माता के पिता के यहाँ रहता है जब तक उसकी माता विवाहित न हो जाय (याज्ञ ० २1१२९), किन्तु जब कुमारी विवा- 
हित हो जाती है तो वह उसके (माता के) पति के संरक्षण में चला जाता है (मनु ९१७२) । इस बात से स्पष्ट हे 
कि पुत्र वाली कुमारी से विवाह करने के लिए जो व्यक्ति सन्नद्ध होता है वह उसके पुराने दोषों को क्षमा कर देता है 
इसी भाँति सहोढ के विषय में भी कहा जा सकता है कि या तो वह विवाह करने वाळे से उत्पन्न हुआ है या उसके होने 
वाले पिता ने अपनी होनेवाली पत्नी के दोषों को क्षमा कर दिया है । इससे प्रकट होता है कि जब इस प्रकार से पति ने 
प्रकट रूप से कोई विरोध नहीं किया तो फिसी को भो यह कहने का अधिकार नहीं है और न प्रमाण उपस्थित करने की 
आवश्यकता है कि कानीन या सहोढ पुत्र छोड़ दिया जाय । यह बात गूढज के विषय में भो प्रयुवत है । 

हमने इस ग्रन्थ के भाग २ के अध्याय ११ में देख लिया है कि यदि पत्नी व्यभिचार की दोषी हे तो पति को उसे 
शुद्ध करने के कुछ अधिकार प्राप्त हैँ, किन्छु यदि वह क्षमा कर दे तो स्मृतियां उसे यह नहीं आज्ञापित करतीं कि वह उसे 
त्याग दे । ये स्मृतियाँ, यया --गौतम, वशिष्ठ एवं नारद, जो स्त्रियों के व्यभिचारों के प्रति कठोर हैं, गूढज कानीन 
एवं सहोढ को गोणपुत्र के रूप में ग्रहण करती हैं । इन दो प्रकार के मनोभावों को हम इसी रूप में सुलक्षा सकते हैं 
कि जब पति विवाह करके स्त्री के नैतिक दोषों को क्षमा कर देता है, तो स्मृतियों ने भी अवैध संसर्ग से उत्पन्न पुत्रों 
के भरण-पोषण, रक्षण एवं उत्तराधिकार को व्यवस्था दे दी है । पौनर्भव, कानीन, सहोढ एवं गूढज के विषय में मध्य- 
काल के टीकाकारों में भी मतभेद रहा है । मेधातिथि (मनु ९।१८१) ने उन्हें केवळ भोजन-वस्त्र का अधिकारी माना 
है, किन्तु मिताक्षरा (याज्ञ० २।१३२) ने कातोन एवं अन्यो को औरस तथा अन्य पुत्रों के अभाव में पिता की सम्पत्ति 
का अधिकारी माना है । मिताक्षरा (याज्ञ ० १।९०) का कथन है कि कानीन, सहोढ एवं गृढज व्यभिचार के फल होने के 
कारण अपनी माता के पति की जाति के नहीं कहे जा सकते, वे सवर्ण पुत्रों, यहाँ तक कि अनुलोम एवं प्रतिलोम पुत्रों से 
भी वास्तव में भिन्न हैँ । ४ पुर 

गोण पुत्रों से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक फल के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है । वैदिक एवं स्मृति- 
साहित्य में पुत्र के विषय में जो स्तुति-गान है वह औरस पुत्र के ही लिए है। मनु (९१८०) का कथन है कि औरस 
एवं पुत्रिका के अतिरिक्त जो क्षेत्रज आदि ग्यारह प्रकार के पुत्र हैं वे वास्तविक पुत्र के प्रतिनिधि मात्र हैं और धार्मिक 
कृत्यो को समाप्त न होने देने के लिए नियन्त्रण-स्वरूप उनकी मान्यता प्रदान हुई हैं मनु (९१८१) ने अन्तिम 
निष्कर्ष दिया है कि क्षेत्रज-जैसे पुत्र, जो दूसरों के बोज से उत्पन्न हैं, वास्तव में उन्हीं के पुत्र हैं जिनके बीज से उनकी 


७१. दत्तोऽपविद्धः क्रीतश्च कृतः शौद्रस्तथैद च । जातिशुद्धा: कर्मशुद्धा मध्यमास्ते सुता मता: ॥ क्षेत्रजो गर्हितः सद्भिस्तथा 
पौनभंव: सुतः । कानीनश्च सहोढश्च गूढोत्पन्नस्तर्थः च ॥ बृहस्पति (वि० र०, पु० ५५२) हारीत (वि० २०, 
पृ० ५५२) ने क्रीत, स्वयंदत्त एवं शोद को 'काण्डपृष्ठ' की संज्ञा दी हे । शाद्रापुत्राः स्वयंदत्ता ये चैते क्रीतकास्तथा । 
सर्वे ते शौद्रिकाः पुत्रा: काण्डपुष्ठा न संशयः ॥ स्वकुलं पृष्ठतः कृत्वा यो वै परकुछ ब्रजेत्‌ । तेन दुश्चरितेनासौ 
काण्डपृष्ठो न संशयः ॥ “काण्डवृष्ठ' का शड्दार्थ है "जो अपनो पोठ पर वाणों को लेकर चलता है” (सम्भवतः वह 
ब्राह्मण जो आयुचजीवी ह) । ` be 


गोण, मुख्य पुत्रों का अन्तर; प्रतिनिधि-विचारं ८८७ 


उत्पत्ति हुई है; वे उनके पुत्र नहीं हैं जो उन्हें ग्रहण करते हैँ । वृहस्पति ने लिखा है--मनु ने क्रम से तेरह पुत्रों की 
गणना की है, किन्तु उनमें 'केवल भौरस एवं पुत्रिका ही कुछ को चलाने के लिए समर्थ हैँ । जिस प्रकार घी के अभाव 
में यज्ञ के समय तेल को अच्छा कहा गया है उसी प्रकार औरस एवं पुत्रिका के अभाव में अन्य पुत्रों के ग्यारह प्रकारों 
को मान्यता मिली है (वे केवल प्रतिनिधि हैं न कि वास्तविक) ॥?* यद्यपि याज्ञ० (२1१३२) ने घोषित किया है कि 
बारह पुत्रों में प्रत्येक क्रमानुसार प्रत्येक पूर्ववर्ती के अभाव में उत्तराधिकार पाता है, किन्तु पिण्डदान के कर्म में इनकी 
योग्यता पृथक्‌-पृथक्‌ होती है । इस विषय में मनु (९1१६१) कोई सन्देह नहीं छोड़ते; “उस व्यक्ति को जो क्षेत्रज जैसे 
होन पुत्रों के द्वारा नरकों के अंघकार से बाहर जाना चाहता है, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं जो उस व्यक्ति को मिलते हैं 
जो छेद बाली नौका से जल को पार करना चाहता है ।” इसका तात्पर्य यह है कि गोण पुत्रों से वह आध्यात्मिक अथवा 
घामिक फल नहीं प्राप्त हो सकता जो ओरस पुत्र से प्राप्त होता है। मेवातिबि (मनु ९1१६६) एवं दत्तकमोमांसा ने 
इसे स्पष्ट कर दिया है 1 

ओरस पुत्र द्वारा सबसे महत्त्वपुर्ण आव्यात्मिक लाभ होता है, प्रतिनिधि पत्रों से बहुत कम प्राप्त होता है । 
विधवा पुत्रहीन पति का श्राद्ध कर सकती है, किन्तु वह पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकती, अतः उसका कर्म उतना लाभप्रद 
नहीं होता जितना कि पुत्र द्वारा सम्पादित । जैमिनी (६।३।१३-४१) ने प्रतिनिधि के विषय में कई सूत्र दिये हैं । मुख्य 
निष्कर्ष यह्‌ है कि सामान्यतः देवता (वेद द्वारा किसी यज्ञ में पुजा के लिए निर्वारित देवता), अग्नि (आहवनोय तथा 
अन्य पूत अग्नियाँ), अन्त्र (जो किसी कर्म में कहा जाता है), कुछ क्रिया-संस्कार जो किसी विशिष्ट यज्ञ में किये जाते 
हैं (यथा दर्शपूर्णमास में 'समिवो दजति' आदि) तथा स्वामी (याज्ञिक या यजमान) के लिए कोई अन्य अतिनिधि नहीं 
होता । शबर (जैमिनि ६।३।३५) ने स्पष्ट किया है कि वैदिक क्रिया प्रतिनिधि की नियुक्ति से असस्पूर्ण हो जाती हे 
और उपसे घामिक इत्य का पूर्ण फळ नहीं प्राप्त होता । सत्याषाढृश्रौतसूत्र (३१) का कथन है कि याज्ञिक; पत्नो, 
पुत्र, स्थान (देश), काल आदि का (वैदिक यज्ञ या कृत्य के लिए) कोई अन्य प्रतिनिधि नहीं हो सकता । अतः स्पष्ट है 
कि अति प्राचीन लेखकों द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोणों में, जहाँ तक प्रतिनिधि : पुत्रों द्वारा आध्यात्मिक फल-प्राप्ति का प्रश्‍न 
है, बहुत अन्तर पाया जाता है । मानव का ऐसा सहज स्वभाव है कि वह कठोर नियमों को सरल बनाने का प्रयत्न 
करता है, इसी से कालान्तर में ऐसा सोचा जाने छ्या कि गोण पुत्रों से भी आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त किया जा सकता 
है, यद्यपि वह औरस पृश्न से उत्पन्न कल्याण के बराबर नहीं हो सकता । लगभग दो सहस्र वर्षो से स्मृतियो ने क्षेत्रज 
एवं अन्य पुत्रों को वाजित कर रखा है । बृहस्पति का कथन है कि मनु ने सर्वप्रथम चियोग की विधि का वर्णन किया हुँ, 
किन्तु आगे उसे गांहित कह दिया है, क्योंकि द्वापर एवं कलियुग में नियोग का व्यवहार असम्भव हैं, क्योंकि मनुष्य के 
ज्ञान एवं तप का ह्लास हो गया है (देखिये इस ग्रन्य का भाग २ अध्याय १३)॥ शौनक (अपरार्क, पृ० ७३९) ने 
कलियुग में औरस एवं दत्तक के अतिरिक्त अन्य पुत्रों को वजित ठहरा दिया हे । 

अब हम सभी पुत्रों के विषय में संक्षेप में कुछ ठिप्पणियाँ उपस्थित करेंगे । 

औरस--बौधा० (२1२1१४), मनु (९1१६६), वसिष्ठ (१७।१३), विष्णु» (१५२), कोटिल्य (३।७) आदि 
ने उस पुत्र को औरस कहा है जो शास्त्र द्वारा व्यवस्थित नियमों के अनुसार विवाहित पत्नी से पति द्वारा उत्पन्त किया 


७२. पुन्नास्त्रयोदशा: प्रोक्ता मनुना येनपूर्वश: ॥ सन्तानकरणं तेषामौरसः पुत्रिका तथा ॥ आाज्यं विना यथा तैलं 
सद्भिः प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । तथैकादशपुत्रास्तु पुत्रिकोरसयोविना ॥ बृहस्पति (अपरार्क, पु० ७३३; व्य० नि० 
पू० ४२९) । ना? 


८८८ धेमणाह्त्र का इतिहास 


जाय । आपस्तम्ब एवं बौधायन के मत से वही पुत्र औरस है जो पति की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न हो; किन्तु यह 
एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है । मिताक्षरा (याज्ञ० २1१३३), पारिजात, अपरार्क आदि ने उस पुत्र को भी औरस कहा 
है जो अनुलोम क्रम का है; यथा ब्राह्मण का क्षत्रिय पत्नी से या क्षत्रिय का वैश्य पत्नी से । एक अपवाद है ब्राह्मण का 
पुत्र शूद्र पत्नी से, जिसे शौद्र या पारशव की संज्ञा मिली है और जो पारिभाषिक औरसों से भिन्न माना गया है । 
झोरस पुत्र की स्थिति तभी मान्य हे जब कि उसका बीजारोपण एवं जन्म विवाह के उपरान्त ही हो, ऐसा सभी स्मृति- 
कारों का कथन हे । 
क्रग्वेद-काल से ही लोग औरस पुत्र के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और दूसरे के पुत्र को गोद लेते में अरुचि 
प्रकट करते रहे हैं। ऋग्वेद (७।४।७-८) के ऋषि ने घोषित किया है-- क्योकि दुसरे का (जो सम्बन्धित नहीं है) 
घन (पुत्र) नहीं लेना चाहिये, अतः हम अपने घन (अपने शरीर के पुत्र) के स्तामी हों; हे अग्नि, दुसरे का बच्चा अपनी 
सन्तान नहीं हो सकता; मूर्ख के विषय में ऐसा हो सकता है; वे हमारे पथ को भ्रष्ट न करें । एक अपरिचित को, 
जो दूसरे का जन्मा हुआ है, भले ही वह अति शोभनीय हो, नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसके विषय में (अपने पुत्र के 
रूप में) मन में सोचना भी नहीं चाहिए। बह उसी घर को (जहाँ से वह आया था) चला जाता है; एक शक्तिशाली, 
विजयी एवं नवजात पुत्र हमारे पास आये ।॥72 
. आजकल न्यायालय द्वारा केवल औरस एवं दत्तक को ही मान्यता प्राप्त हे, अन्य पुत्रों के प्रकार का प्रचलन 
नहीं रहा । किन्तु कुछ प्रान्तों में, यया मिथिला (तिरहुत) में कृत्रिम एवं मलाबार के नम्बूद्री ब्राह्मणों में पुत्रिकापुत्र को 
मान्यता दी जाती है । इस विषय में आगे भी लिखा जायगा । 
पुत्रिकापुत्र--इसके दो अर्थो को हमने गत पृष्ठो में पढ़ लिया है । कौटिल्य (३।७), याज्ञ० (२1१२८) एवं 
मनु (९।१३४) ने पुत्रिका या पुत्रिकापु् को ओरस के सदृश ही माना है । ऋग्वेद में भो पुत्रिका की ओर संकेत मिळते 
हैँ । वस्तिष्ठ (१७।१६) ने पुत्रिका के सम्बन्ध में ऋशेद (१।१२४।७) को उद्धृत किया है जिसमें उषा के आगमन 
के बिषय में चार उपमाएं दो गयो हैं; 'उतत रँत्रो के ममान, जिसे भाई न हो और जो (अपने) पुरुष सम्बन्धियों के पास 
छोट आती हु,”””""""'मुस्कुरातो हुई कुमारी के समान वह अपने सौन्दर्य को अनावृत करती है ।' निरुक्त (३।५) ने 
प्रथम भाग का अथं लगाया हे कि आ्रातृहीन कन्या विवाहोपरान्त) अपने पिता की शाखा को चलाने के लिए तथा 
अपने पिता के पितरों को पिण्डदान करने के लिए चली आती है और अपने पति की शाखा में नहीं जाती । ऋग्वेद में 
कई एक स्थानों पर ्रातूहीन कुमारियों को विआह-सम्बन्चो कठिनाइयों को ओर संकेत मिळते हैं; वे बहुधा विवाहित 


७३. परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम । न शेषो अग्ने अन्यजातमस्त्यचेतानस्य मा पथो वि दुक्षः॥ 
न हि ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ । अधा चिदोकः पुनरित्स एत्या नो वाज्यभाषालेतु नव्यः ॥ 
ऋ० (७।४।७-८) । ये पद्य अस्पष्ट हैं, विशेषतः प्रथम पद्य । ऊपर जो अर्थ दिया गया है वह अति प्राचीन 
लेखक यास्क (निरुक्त २।१-३) का हैं । यास्कका कथन है कि ये मन्त्र इस मत का समर्थनं करते हैं कि पुत्र 

| उत्पन्न करने वाले का होता है न कि गोद लेनेवाले का--'तद्यया जनतितुः प्रजा एवमर्थीये ऋचावुदाहरिष्यामः । परि- 
षद्यम० । मिलाइये आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१ ३।५)--उत्पादयितुः पुत्र इति हि ब्राह्मणम्‌ ।” निर्णयसिन्धु का कथन 
है कि “न हिं प्रभाय' पद्य यह नहीं कहता कि पुत्रों को दत्तक रूप में लेना वाजित है, प्रत्युत वह ओरस की प्रशंसा में कहा 
गया है, नहीं तो यह शुनःसेप की गाथा के नियम के विपरीत पड़ जायगा, जिसमें आया है कि शुनःशेप को पुत्र-रूप में ग्रहण 
किया गया ओर शुनःशेप ने कहा है- मैं आपका पुत्र बन जाऊं ।' नि. सि. १३, पुर्वार्ष, पृ० २५०)एवं० ऐ०ब्रा०(३३।५) । 


विभिन्न पुत्रों की परिभाषा ८८९ 


नहीं हो पाती और अपने पिता के घर में ही पड़ी कौमार दशा में बूढ़ी हो जाती हैं ( देखिए ऋ० २।१७।७-'अमाजरिव 


पित्रोः सचा सती” एवं ऋ० ४।५।५) । 'अथर्ववेद' (१।१७।१) में आया है--“'भ्रातृहीन बहिनो के समान वे श्रीहीन होकर 
रहें यास्क ने अर्थ किया है कि जिस प्रकार ज्रातृढीन कन्याए विवाहित होकर अपने पतियों के कुल के विकास में 
बाधक होती हैं और ( अपने पुत्रों द्वारा ) पिण्डदान पर भी नियन्त्रण रखती हैं, उसी प्रकार ये रक्‍त घमनियाँ आदि हूँ । 
इसी प्रकार यास्क ( निरुक्त ३॥४ ) ने ऋग्वेद ( ३।३१।१ ) को उद्धृत किया हें--'पति घोषित ( प्रण ) करता हे कि 
पिता (पुत्री के पुत्र को ) अपना पुत्र समझे ।'? निरुकत ( ३।५ ) ने एक वैदिक वचन उद्धृत कर कहा है--भ्रातृहीन 
(कन्या ) से विवाह नहीं करना चाहिये, क्योंकि वढ़ ( अपने पिता की ) पुत्र हो जाती है । भ्रातृहीन कुमारी स्पष्ट 
समझौते से पुत्र की भाँति नियुक्त की जा सकती है, किन्तु गौतम ( २८।१७ ) के मत से एक सम्प्रदाय ( जिसकी बात 
उन्हें स्वीकार नहीं हैँ) का सिद्धान्त यह था कि भ्रातृहीन कन्या केवल पिता की इच्छा से ही पुत्रिका बन जाती है 
अतः उससे बिवाह नहीं करना चाहिये, वयोंकि ( ब्रिना स्पष्ट प्रतिज्ञा के भी ) उसका पिता उसे अपनी पुत्रिका बनाने की 
इच्छा रख सकता है । मनु ( ३१११ ) ने भी इसी प्रकार सावधान किया है । याज्ञवल्क्य ( १।५ अरोगिणों भातुमनीम्‌ ) 
के समय तक भ्रातृहीन कन्या से विवाह न करने की बात चलतो आयी थो, यद्यपि आधुनिक काल मे बहुत-से लोग 
ऐसी कन्या से विवाह करने को सन्नद्ध रहते हैं, यदि उसका पिता घनी हो । मनु ( ९१४० ) का कथन है कि पुश्निकापुत्र 
जो तीन पिण्ड देता है वे क्रम से माता, मातामह एवं प्रमातामह के लिए होते हूँ । 

अब मळावार ( केरल ) के नम्बूद्वी ब्राह्मणों को छोड़कर कहीं भो किसी के द्वारा पुत्रिक्ापुत्र को मान्यता नहीं 
दी जाती । ऐसा लगता है कि “स्मृतिचन्द्रिका' ( २, पृ० २८९ ) को, जो मद्रास का एक प्रामाणिक ग्रन्य है, मलाबार 
में पुत्रिकापुत्र के प्रचलन की बात नहीं ज्ञात थी 15“ 

क्षेत्रज--नियोग-प्रथा से ही इस प्रकार के पुत्रत्व की उद्‌भूति हुई है । हमने नियोग-प्रथा के विषय में विस्तार 
के साथ इस ग्रन्थ के भाग २ के अध्याय १३ में लिख दिया है । एक बात की चर्चा वहाँ नहीं हुई है, ओर वह यह है 
कि “ब्रह्मपुराण” के कथन से प्रकट होता है कि क्षेत्रज पुत्रों का प्रचलन क्षत्रियों में बहुत था, क्योंकि उन्हें ऋषियों ने 
ुष्कृत्यों के कारण शापित किया था कि उन्हें पुत्र न हों, या वे युद्ध में लगातार लगे रहते थे ।** बोधायन० 
( २।२।२१-२३ ) एवं कौटिल्य ( ३।७ ) ने घोषित किया है कि क्षेत्रज दो पिताओं का पुत्र होता है, उसके दो गोत्र होते 
हैं, वह दोनों पिताओं को पिण्ड देता है ( यदि उसके उपरान्त औरस पुत्र न उत्पन्न हो जाय तो ), दोनों की सम्पत्ति 
लेता है, और प्रत्येक पिण्ड देते समय वह दो नामों से सम्बोधित करता है। यह जानने योग्य है कि 'मिताक्षरा' 
( याज्ञ २।१२७ ) ने क्षेत्रज को द्ृधामुष्यायण कहा है । 'मदनपारिजात' ( पु० ६५१ ) ने भी क्षेत्रज एवं हचामुध्यायण 
को समानार्थक माना है । विवादताण्डव का कथन है कि द्वचामुष्यायण एवं अन्तर्जातीय विवाहों से उत्पन्न पुत्र कलियुग 


में वर्जित हैं अतः उनके भागों के नियमों का विवेचन हम नहीं करेंगे । ६ 


७४. अत एवास्माभिरसवर्णपुत्राणां दत्तकेतरेवां गोणपृत्राणां पुत्रिकायास्तत्सुतस्य च भागविषयो न निबध्यन्ते संप्रत्यन- 
नुष्ठोयमानत्वादू वृथा च ग्रन्थविस्तरापत्तेः । स्मृतिच० ( २, पु० २८९ ) । 

७५. राज्ञां तु शापदग्धानां नित्यं क्षयवतां तथा । अर्थ संग्रामशीलानां न कदाचिद्‌ भवन्ति ते॥ ओरसो यदिवा 
पुत्रस्त्वथवा पुत्रिकासुतः विद्यते न हि तेषां तु विज्ञेयाः क्षेत्रजादयः ॥ ब्रह्मपुराण ( अपरार्क, पु ७३७ ) । 

७६. स एष द्विपिता द्विगोत्रश्‍च द्वयोरपि स्वघारिक्थभाग्मवति । अथाप्युदाहरन्ति । द्विपितुः पिण्डदानं स्यात्‌ पिण्डे पिण्डे 
च नामनी । त्रयश्च पिण्डाः षण्णां स्युरेवं कुर्वन्न मुह्यति ॥ इति । बौ० घ० सूत्र ( २।२।२१-२३ ); जनयितुरसत्यन्य- 


८९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


« दत्तक--इस पर आगे एक अध्याय में विवेचन होगा । 

कृळिम ( या कृत, नारद-दाय भाग ४६ )--मनु ( ९१६९ ), याज्ञवल्क्य (२।१३१), बौधायनधर्मसूत्र (२।२।२५), 
मिताक्षरा आदि के मत से कृत्रिम वह व्यक्ति ( उसे जो अपनाता है उसी की जाति का ), है, जिसके माता पिता नहीं ८ 
होते और जो सम्पत्ति के लालच में अपनी सहमति से पुत्र बनता है । वह दत्तक पुत्र से निम्न बातों में भिन्न होता हैं; 
वह अपनी माता या पिता द्वारा नहीं दिया जाता, उसकी सहमति आवश्यक है, अर्थात्‌ प्राचीन भारतीय व्यवहार 
( कानून ) के अनुसार उसे बालिग होना चाहिये । ऐसा पुत्र आजकल केवल मिथिला ( तिरहुत ) एवं उसके पादर्वर्ती. 
जनपदों में तथा मलाबार ( केरल ) के नम्बूद्री ब्राह्मणों में ही पाया जाता है । कु 

गूढज--सम्भव्रतः ऋग्वेद ( २।२९।१ ) के इस कथन में इसकी ओर संकेत हे; हे घुतवह ( नैतिक व्यवहार 
ढोनेवाळे ) एवं सतत प्रवहमान ( क्रियाशील ) आदित्य लोगों, मुझे पाप से उसी प्रकार दूर रखो, जिस प्रकार गुप्त रूप में 
बच्चा जननेवाली स्त्री ( उसे दुर करती है ) ।' ३ 

कानोन--यह नाम कन्या शब्द से निकला है । पाणिनि (४।१।११६ ) ने इसे “कुमारी के बच्चे” के अर्थ में 
प्रयुक्त किया है ( कन्यायाः कनीन च ) तथा काशिका ने इस विषय में कर्ण एवं व्यास को कानीन पुत्र कहा है । 'कानीन' 
शब्द 'अथर्ववेद ( ५।५।८ ) में आया है, 'वाजसनेयी संहिता' ( ३०।६ ) में 'कुमारीपुत्र' आया है । नारद ( दायभाग 
१७ ) के मत से कानोन, सहोढ एवं गूढज उस व्यक्ति के पुत्र हैं, जो उनकी माँ से विवाह करता है, ऐसे पुत्र अपनी 
माता के पति की सम्पत्ति पाते हैँ । पारिजात ( वि० र०, पृ० ५६५ ) का कथन है कि कानीन एवं सहोढ अपनी माता के 
पुत्र हीन पिता के पुत्र हो जाते हैं ॥ किन्तु यदि उनकी माता के पिता पुत्रवान्‌ हैं तो वे अपनी माता के पतियों के पुत्र 
हो जाते हैं, किन्तु यदि दोनों पुत्रहीन हों तो वे दोनों के पुत्र हो जाते हैं. । 

क्रीत--वसिष्ठ (१६।३०-३२) का कथन है कि हरिश्चन्द्र ने शुनःशेप को अजीगर्त से खरीदा, इस तरह शुनःशेप 
क्रीत पुत्र थे । 

स्वयंदत्त--वसिष्ठ ( १७।३३।३५ ) का कथन है कि शुनःशेप विश्वामित्र के स्वयंदत्त पुत्र हुए ( ऐतरेय 
ब्राह्मण २३1५ ) 1 

पोनभंव--( किसी पुनभू' का पुत्र) । देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का भाग २ अध्याय १४, जहाँ “पुनर्भू” 
एवं विधवा-विदाह का विवेचन किया गयां है । 


स्मिन्पुत्रे स एवं द्विपितुको हिगोत्रो [वा ६योरपि स्वधारिक्यभार्मवति--अर्थशास्त्र ( ३।७); 'दयामुष्यायणस्य 
विजातोयानां च विभागे विशेष: कलावसत्त्वान्नोच्यते ।” वि० ताण्डव । 


वत 


अध्याय २८ 


दत्तक ( गोद लिया हुआ पुत्र ) 


आधुनिक काल में भारतीय हिन्दू व्यवहार (कानून) की किसी भी शाखा में इतने मुकदमें नहीं चले जितने 
कि दत्तक पुत्र से सम्बन्धित व्यवहार-शाखा में । ऐसे बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हैं जहाँ पचास-पचास वर्ष तक लग 
गये हैं, और कितने ही व्यवहार-पदों से सम्बन्धित समस्त न्यायमूतिमण्डल के निर्णयों को प्रिवी कौंसिल ने रद्द कर दिया 
है । मव्यकाल के लेखकों ( निबन्धकारो ) ने एक ही प्रकार के स्मुति-वचनों को भाँति-भाँति से तोड़-मरोड़कर उनकी 
विभिन्‍न ब्याख्याएँ उपस्थित की हैं, इसलिए आधुनिक भारतीय विवादों एवं मध्यकाल को प्रामाणिक व्याख्याओं 
के फलस्वरूप विभिन्‍न प्रान्तो में दत्तक-सम्बस्धी व्यवहार विभिन्‍न हो गये हैं । .शास्त्री गोपालचन्द्र सरकार एवं श्री कपूर 
जैसे लेखकों ने इस विषय पर विशालकाय ग्रन्थों का प्रणयत किया है । हम कुछ संक्षेप में ही इस अध्याय में स्मृतियो 
एवं मध्यकाल के निबन्धो के आवार पर दत्तक-व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालेंगे । 

हमने गत अध्याय सें देख लिया है कि ऋग्वेद के समय में भी औरस पुत्र ( अपने शरीरज पुत्र) को अधिक 
महत्ता प्राप्त थी और दुसरे के पुत्र को अपना बचाना अच्छा नहीं माना जाता या ! पदचात्काछीन शुक्र ( २३१ ) 
जैसे लेखक ने भी दत्तक एवं अन्य गौण पुत्रों को अपने पुत्रों के समान मानता गित समझा है, क्योंकि धनी पुरुषों को 
देखकर ही वे बाळक उनके पुत्र बनने की आकांक्षा रखते हैं ।' दत्तक पुत्रों के विषय में वैदिक साहित्य में भी संकेत 
मिलते हैं । 'वैत्तिरीय संहिता ( ७।१।८।१ ) में अत्रि की कथा वर्णित है। अत्रि ने अपना इकलोता पुत्र ओर्व को दत्तक 
रूप में दे दिया शब्द ये हैं---“ पुत्र की इच्छा रखने वाले और्व को अत्रि ने अपना पुत्र ( दत्तक रूप में ) दे दिया । 
उसने ( अत्रि ने ) अपने को खाली पाकर ( पुत्र दे देने के उपरान्त ) अपने को शक्तिहीन, निर्वीर्य एवं शिथिल समझा । 
उसने ( अत्रि ने) इस चतुरात्र ( इस नाम का एक यज्ञ, जो चार दिनों तक चलता रहता हँ) को देखा । उसने इसके 
लिए तैयारी की और इस यज्ञ को सम्पादित किया । तब उसे चार वीर पुत्र उत्मन्न हुए; एक अच्छा होता, 
अच्छा उद्गाता, एक अच्छा अध्वयु' एवं एक सभेय (सभा में दक्षता से बोलनेवाला) ।'” शुनःशेप की गाथा (ऐ० ब्रा० ३३) 
व्यक्त करती है कि विश्वामित्र ने, जितके पास पहले से ही १०१ पुत्र थे, उसे देवरात के नाम से गोद लिया, जिसमें 
उनके . (विश्वामित्र के) ५१ पुन्नों की सहमति थी (इन पुत्रों में मधुच्छन्दा सबका नेता था) ओर अन्य ५० पुत्रों ने उनकी 
आज्ञा का उल्लंघन किया । यहाँ यह अनुमान छगाया जा सकता है कि पश्चात्कालीन यह नियम कि केवल पुत्रहीन 
व्यक्ति ही दत्तक पुत्र ले सकता हे, विश्वामित्र के लिये लागू नही हुआ । 

सुत्रों एवं स्मृतियो में केवळ बारह पुत्रों में दत्तक का नाम गिनाने के सिवा इस विषय में और कुछ विशेष नहीं 
मिलता; हाँ बौघायतघर्मसूत्र ( २३२४ ) मनु (९1१६८ ), याज्ञ० ( २१२० ), विष्णुः ( १५१८-१९ ) एवं 
नारद (दायभाग ४६) ने इसकी परिभाषा भो दो है । केवळ वसिष्ठधर्मसूत्र एक अपवाद है । इसने न केवळ (७४२८-२९) 
परिभाषा दी है, प्रत्युत दत्तक कार्य के नियमों के उद्घाटन में यह प्रारम्भिक स्मृतियो में प्रथम है। इसके कतिपय वचन 


१. मनसापि न मन्तव्या दत्ताद्याः स्वसुता इति । ते दत्तकत्वमिच्छन्ति दृष्ट्वा यद्‌ धनिक नरम्‌ ॥ शुक्रनीति (२1३१) 


८९२ १ घर्मशास्त्र का इतिहास 


एक स्थान पर इस प्रकार रखे जा सकते हँ---“शुक्र ( बीज ) एवं झोणित से उत्पन्न व्यक्त अपने जन्म के लिए माता , 


एबं पिता का ऋणो होता है । (अतः) उसके माता एवं पिता को उसे दे देने, बेचने या त्यागने का अधिकार है । किन्तु 


किसी को अपना एक मात्र पुत्र न तो किसी अन्य को देना चाहिये और न उसी प्रकार स्वयं स्वीकार करना चाहिये, * 


क्योंकि उसे अपने पूर्वजों का कुल चलाना आवश्यक है । बिना पति की आज्ञा के किसी स्त्री को किसी अन्य का पुत्र न 
तो स्वीकार करना चाहिये ओर न अपने पुत्र को देना चाहिये । यदि कोई दत्तक पुत्र लेना चाहे तो उपे ऐसा अपने सगे 
बन्धु-वान्धवों को निमंत्रित कर, राजा को उसका समाचार देकर और अपने गृह के मध्य में व्याहूतियों के साथ होम 


करके करना चाहिये और ऐसे पुत्र को दत्तक बनाना चाहिये जो अपना सगा सम्बन्धी हो और आचार-व्यवहार एवं बोली ' 


में दूर का न हो । यदि (दत्तक के कुल के विषय में) सदेह उत्पन्न हो जाय तो दत्तक लेनेवाले को ( दत्तक के 
सम्बन्धियों की दूरी के कारण ) चाहिये कि वह उसे शूद्र समझ, क्योंकि यह (ब्राह्मणों एवं श्रतिग्रन्थों में) घोषित हूँ 
एक (पत्र, औरस या दत्तक) के हारा वह ( दत्तक लेनेवाला) बहुतों को बचाता है।' यदि दत्तक केने के उपरान्त 
औरस उत्पन्न हो जाय तो दत्तक को एक-चौथाई भाग मिळता है ( वसिष्ठ १५।१-९ ) ।” मनु (९।१४१) ने ऐसे पुत्र के 
गोद लिये जाने की ओर संकेत किया है जो गोद लेनेवाले के गोत्र का नहीं है, ओर (९।१४२) दत्तककर्म के फलों का 
भी उल्लेख क्रिया है । 'दत्तकमीमांसा' एवं “व्यवहारमयूख' ने अत्रि, शौनक, शाकल एवं कालिकापराण नामक प्राचीन 
ग्रन्थों को उद्घुत किया है । 'मिताक्षरा' ने दत्तक के विपय में कुछ पंवितयाँ मात्र दी हैं। सत्रहवीं शताब्दी के बाद के 
तथा अन्य पश्चात्कालीन ग्रन्थों ने ( यथा--व्यवहारमयूख, दत्तकमीमांसा, संस्कारकौस्तुभ दत्तकचन्द्रिका ने) दत्तक के 
विषय में विस्तार के साथ लिखा है । आधुनिक काल में 'दत्तकमीमांसा' एवं 'दत्तकचन्द्रिका' ( कुछ बंगाली लेखकों ने इसे 
कूट रचना माना है ) को दत्तक के विषय में अधिकतम प्रामाणिक माना जाता रहा है और प्रिवी कोंसिळ ने इनका आधार 
लिया है । 

दत्तक के अन्तर्गत प्रमुख विषय ये हैं--पुत्रीकरण का लक्ष्य या उद्देश्य, वह व्यक्ति जो नियमतः पुत्रीकरण कर 
सकता है, वह व्यक्ति जो पुत्रोकरण के लिए (पत्र) देता है,- वे व्यक्ति जिनका पुत्रीकरण हो सकता है, पुत्रीकरण-सम्बन्धी 
आवश्यक साधन एवं संस्क्रार-कार्य का तथा पुत्रोकरण का फल । 


पुत्रोकरण का उद्देशय--अत्रि (५२) ने घोषित किया है कि केवल पुत्रहीन व्यक्ति को ही सभी सम्भव प्रयासों 
से पुत्र-प्रतिनिधि लेना चाहिये, जिससे कि वह पिण्ड एवं जल ( पिण्ड-दान जलतर्पण ) पा सके। 'दत्तकचन्द्रिका' ने 
उपयु वत अन्रि-वचन एवं मनु का उल्लेख कर पुत्रीकरण के दो उद्देश्य घोषित किये हैँ; (१) पिण्डोदक क्रिया हेतु, (२) 
नाम संकीर्तन हेतु, अर्थात्‌ (१) पिण्डो एवं जल से घामिक लाभ की प्राप्ति एवं (२) गोद लेने वाले के नाम एवं कुल 
को अविच्छेद्य रूप से चलते जाने देना ।* ऐसा कहा जा सकता है कि अधिकांश में गोद लेनेवाले (पुत्रीकरण करनेवाले) 
का उद्देदय घामिक होता है, किन्तु पुत्र देनेवाले तथा उसके पुत्र का ध्येय घर्म से बहुत दूर होता है । अन्तिम दोनों का, 
कम-से-कम आधुनिक समय में, प्रमुख लक्ष्य होता है, बिना किसी प्रयास के सम्पत्ति की प्राप्ति करना, उनके मन में घामिक 
वृत्तियाँ कदाचित्‌ ही उत्पन्न होती हैं । कोई दरिद्र व्यक्ति को अपना पुत्र दत्तक रूप में नहीं देता, यद्यपि उस दरिद्र में 


आत्मा को रक्षा को भावना उतनो ही प्रबळ होती है जितनी कि घनिक व्यक्ति में । विधवाओं के द्वारा जो पुत्रीकरण होता 


है उसमें घामिक भावना बहुत हो दूर खड़ो रहतों है। वहुधा वे अपने पति के भाइयों या भतीजों से द्वेष को भावना 


२. तत्राह मनुः । अपुत्रेण सुतः कार्या यादृक्‌ तादृक्‌ प्रयर॑नतः । पिण्डोदकक्रियाहेतोर्नामसंकीर्तताय च ॥ दत्त० च० 
(पुश २) । 


EE 


दत्तक मौर उसे लेने-देने वार्लो को योग्यता ८९३ 


, कै कारण दत्तक पुत्र ग्रहण करती हैं और उन्हें इस प्रकार के समझौते के साथ ग्रहण करती हैं कि वे स्वयं सम्पत्ति-सम्बन्धी 
लाभ उठा सकें और अपना जीवन आनन्द से काट सके । 

दत्तक रूप में आपना पुत्र देनेवाला व्यक्ति--पिता को ही पुत्रीकरण में अपना पुत्र देने का मुख्य अधिकार 
है और वह बिना पुत्र की माता की सहमति से भी ऐसा कर सकता हूँ। बिना पति की आज्ञा के माता अपने पुत्र को 
नहीं दे सकती, जब तक्र पिता जीवित एवं मति देने के योग्य है तब तक माता पुत्र-दान नहीं कर सकती । मनु० (१।१६८) 
एवं याज्ञ० (२।१३०) के मत से यदि पिता मर गया हो या सन्यासी हो गया हो या अपनो मति देने के लिए अयोग्य 
` हो तो केवल माता ही पुत्र को दत्तक रूप में दे सकती है, किन्तु यदि पिता स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से ऐसा करने को मना 
कर दे तो वह दत्तक देने में असमर्थ मानो जातो हैं । यदि माता एबं पिता मर गये हों तो यहाँ तक कि पितामह या विमाता 
या भाई किसी को दत्तक में नहीं दे सकते । 

पुत्रीकरण के योग्य व्यक्ति--यदि पुत्र, पौत्र या प्रपोत्र स्वाभाविक रूप में या दत्तक रूप मेंन हों तो कोई भी 
'अच्छो मति वाला एवं बालिग हिन्दु पुरुष पुत्रीकरण कर सकता है, अर्थात्‌ गोद ले सकता है । बालकृष्ण के 'दत्त सिद्धान्त 
मंजरी' नामक ग्रन्थ में आया है कि यदि औरस पुत्र जन्म से ही अंधा, गूंगा या बह्रा हो तो पिता दत्तक ले सकता है । 
यदि व्यक्ति कुमार (अविवाहित) या विधुर हो या उसको पत्नी की सहमति न हो या वहु गर्भवती हो तब भी दत्तक 
लेने में कोई बाबा नहीं है । वास्तव में, वसिष्ठ (१५।९) ने दत्तक पुत्र लेने के उपरान्त भो पुत्र उत्पन्न करने को व्यवस्था 
दी है । रुद्रधर एवं वाचस्पति के मत से शूद्र लोग दत्तक नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वे मन्त्रों के साथ होम नहीं कर 
सकते । किन्तु रघुनन्दन, नीलकण्ठ एवं दत्तकमीमांसा के मत से शूद्र दत्तक ग्रहण कर सकते हैँ; शोनक ने स्पष्ट रूप से 
` ऐसी आज्ञा दी है, क्योंकि किसी ब्राह्मण द्वारा होम कराया जा सकता हे । पराशर (६।६३-६४) ने भी ऐसा ही विधान 
दिया है । बिना पति की स्पष्ट आज्ञा के पत्नी पति के रहते गोद नहीं ले सकती (वसिष्ठ १५।५) । 

व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त केवल उसकी पत्नी ही गोद ले सकती है । किन्तु विधवा के अधिकारों के विषय में 
मतैक्य नहीं है । वसिष्ठ (१५।५) का यह कथन कि बिना पति की आज्ञा के कोई भो स्त्रो न गोद ले सकती है और न 
गोद के लिए अपना पुत्र दे सकती है, विवादों के मूल में आता है । सभी प्रकार की व्याख्याएं इस विषय में उपस्थित 
को गयी हैं । वसिष्ठ के इस वचन के विश्लेषण में कट्टर, घर्मपरायण एवं मोमांया के नियमों में पारंगत टीकाकारों ने 
अपनी जिस बुद्धि एवं कुशलता का परिचय दिया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । वसिष्ठ के सुत्र “पुत्रेणेति पुंस्त्वश्चवणाम्त 
स्त्रिया अधिक्रार इति गम्यते” की चार ब्याख्याएँ हुँ--(१) दत्तकमोमांसा एवं वाचस्पति जैसे मिथिला के लेखकों के 
मत से विधवा गोद लेने के सर्वथा अयोग्य है, क्योंकि पुत्रोकरण के समय पति को आज्ञा (जब कि वह मर चुका है) लेना 
असम्भव है, और वह वेदिक मन्त्रों के साथ होम-कार्य नहीं कर सकतो, न चहू वसिष्ठ एवं शोनक द्वारा व्यवस्थित उन 
वैदिक वचनों को कह सकती है जो पुत्र-परिभ्रहण के समय कहे जाते हूँ; (२) बंगाल, मद्रास एवं वाराणसो के मत से पति 
द्वारा (उसके जीवन-क्राल में) दी गयो । आज्ञा के अनुसार विधवा पुत्र-प्रतिग्रह कर सकती है, इसका तात्पर्य यह है कि 
प्रतिग्रहण के समय पति का अनुज्ञान (आज्ञा) आवश्यक नहो है, बह तो पुत्र-प्रतिग्रहृग के बहुत पहले ही दिया जा सकता 
है; (३) मद्रास में विधवा बिना पति के अनुज्ञान के पुत्र-अतिग्रहण कर सकती है, यदि उसे श्वशुर को आज्ञा मिली 
हो या उसके मर जाने पर उप्तके पति के सभो सहभागियों को सहमति हा मोर यदि उसका पति संयुक्त परिवार का 
सदस्य रहा हो; किन्तु यदि उसका पति अलग हा गया हो तो स्वशुर की आज्ञा तया उसके मर जाने पर उसके पति के 
बहुत नजदीकी सपिण्डों को अधिक संख्या में आज्ञा आवश्यक है । (४) बम्बई एवं पश्चिम भारत में मान्य प्रामाणिक 
ग्रन्थों, यथा व्यवहारमयूख (पृ० ११३), निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध १० २४९) एवं घर्मसिन्धु के मत से वसिष्ठ का 
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वचन केवल उस पत्नी की ओर संकेत करता है जिसका पति अभो जीवित है और विघवा बिना पति की आज्ञा के पुत्री- 
करण कर सकती है । इस सम्प्रदाय के अनुसार पति का पुत्रीकरण-सम्बन्धी अधिकार सदा कल्पित कर लेना चाहिये, 
जब तक कि उसने स्पष्ट रूप से या आवश्यकतावश दत्तक लेने से अपनी विधवा को मना न कर दिया हो । 'अध्रतिषिद्धं , 
परमतमनुमतं भवति’ न्याय के अनुपार “दत्तकचन्द्रिका' ने मत प्रकाशित किया है कि दूसरे (या विरोधी) का मत (जब 
तक कि उसने विरोध न किया हो) स्वीकृति रूप में ग्रहण कर लेना चाहिये । 


गोद लेने के अधिकार-निर्माण, सपत्नियो के पुत्र-प्रतिग्रहण (गोद-लेने) के अधिकार एवं गोद लेले में विधवा के 
अधिकार की सीमाओं के विषय में बहुत-से कानून आधुनिक काळ में उद्धृत किये गये हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से यह 
नहीं दे रहे हैं और न उनकी इस ग्रन्थ में कोई आवश्यकता ही है । 
गोद (पुत्र-प्रतिग्रहण या दत्तक होने) के योग्य व्यक्षित---जैसा कि प्राचीन ग्रन्यो में आया है कि (अण्टवपं 
ब्राह्मणमुपनयीत) आठे वर्ष में उपनयन होना चाहिये, 'व्यवहारमयूख' (पृ० १०८-१०९) ने इसके आधार पर केवल 
पुरुष वर्ग को ही दत्तक योग्य माना है । भारतीय न्यायालयों ने इस बात को मान लिया है । किन्तु 'दत्तकमीमांसा' 
(पृ० ११२-११६), संस्कारकौस्तुभ' (पृ० १८८) एवं 'घमंसिन्थु' ले दशरथ की पुत्री शान्ता (जिसे लोमपाद ने गोद 
लिया था) एवं पृथा (जो शूर की कन्या थो और जिसे कुन्तिभोज ने गोद लिया था) के उदाह्रणो के आधार पर कहा 
है कि कन्या भी दत्तक रूप में प्रतिगृहोत हो सकती है ।* पन्नालाल ने अपनी पुस्तक 'कुमायू' लोकल कस्टमूस' में लिखा 
हे कि कुमायू में परम्परा के अनुसार कन्या भी गोद लो जाती है । दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले की जाति का होना चाहिये । 
याज्ञ० (२१३३) ने जो यह व्यवस्था दी है कि बारहों प्रकार के पुत्र पिण्डदान करते हैं और क्रम से सम्पत्ति के अधि- 
कारी होते हैँ, उससे यह प्रकट हे कि वे सभी पिता की जाति के होते हैं । ,मेघातिथि ने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय 
को भी गोद ले सकता है ।” किन्तु मनु के अन्य टोकाकार, यथा-कुल्लुक आदि, तथा 'व्यवहारमयूख' एवं अन्य ग्नन्‍्यों ने 
लिखा है कि दत्तक समान जाति का होना चाहिये । 'संस्कारकौस्तुभ' (६० १५०) एवं “चर्म सिन्यु' आगे जाकर कहते हैं 
कि ब्राह्मण भो अपने देश के किसी अन्य वर्ण को गोद ले सकता है । 'वायुपुराण' (१९।१३७-१३९) ने वर्णन किया हैं कि 
दुष्यन्त के पुत्र भरत ने ब्राह्मण बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज को गोद लिया, जो क्षत्रिय बन गया ॥६ आज के न्यायालयों ने 
“३. दत्तकश्च पुमानेव भवति न कन्या । स ज्ञेयो दत्रिमः सुत” (मनु ९१६८) इति संज्ञासंज्िसम्बन्धवोधकवाक्यगतेन 
स इति सर्वनाम्ता मातापितुकत्‌'क-प्री तिजलगुणकापन्निमित्तकदानकर्मीभुतसजातीयपुंस एव, अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयीत 
तमघ्याययीत' इति तच्छब्देनाष्टवर्षब्राह्मण्यपुंस्वोपनयनादिसंस्कृतस्यैव परामर्शात्‌ । व्य? म० (१०८-१०९) और देखिये, 
. आपस्तस्वगृद्यसूत्र (४१ ०२) एवं घर्मसिन्धु (३, पूर्वाधं पु० १६२) । 
४. दत्तकमीमांसा चे इस विषय में स्कन्दपुराण, छिंगपुराण, हरिवंश एवं आदिपर्व से भी उदाहरण दिये हैं । देखिये 
आदिपर्व (१११।२-३, जहाँ कुन्ती के प्रतिग्रहण का उल्लेख है) एवं रामायण (बालकाण्ड, अध्याय ९ जहाँ शान्ता 
का उल्लेख है) 1 
५. सदृशं न ज्ञातितः कि तहि कुलानुरूपैगु'णेः । क्षत्रियादिरपि ब्राह्मणस्य दत्तको युज्यते । मेघातिथि (मनु ९१६८) । 
विप्रादीनां वर्णानां समानवर्णं एव । तत्रापि देशमेदप्रयुक्तगुर्जरत्वान्ध्रत्वादिना समानजातीय एव । घर्मसिन्यु (२, 
पूर्वार्च, पु० १५८) 1 
६. तस्माद्‌ दिव्यो भरद्वाजो ब्राह्मण्पात्‌ क्षत्रियोऽभवत्‌ । द्विमुख्पायननामा स स्मृतो द्विपितुकस्तु वै ॥ (वायु० ९९।१५७) 
छगता हैं, यहाँ 'द्विमुख्यायव' द्रधामुष्यायण' का अपञ्रंश्च दै । 


¢ 
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कुल्लक जैसों की बात गानी है । यह सम्भव है कि आज के न्यायालय प्रमुख चार वर्णों की उपजातियों के लिए छूट दे 
' दें, अर्थात्‌ किसी वर्ण की उपजाति का कोई व्यक्ति उसी वर्ण की किसी उपजाति के पुत्र को गोंद ले रे, आज ऐसा 
निर्णय दिया जा एकता है । शौनक एवं वृद्ध याज्ञवल्क्य ( दत्तकच न्द्रिका द्वारा उद्धृत) ने व्यवस्था दी है कि दसक किसी 
अन्य जाति का हो सकता है, किन्तु ऐसे पुत्र को सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती 1? वसिष्ठ (१५३) एवं शौनक के शब्दों 
(इकलौते पुत्र को नहीं देना चाहिए) के रहते हुए भी न्यायालयों ने निर्णय किया है कि इकलोवा पुत्र लिया या दिया जा 

` सकता हे । 
ज्येष्ठ पुत्र को दत्तक ख्प में नहीं ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जैसा कि मिताक्षरा (याज० २1१३०) का कथन 
है, ज्येष्ठ पुत्र ही अपने जनक पिता के लिए पुत्र रूप में सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है और पुत्र हारा किये जानेवाळे उपयोगों 
को पुरा करनेवाला है । मनु ( ९१०६ ) का कथन है-- नपने ज्येष्ठ पुत्र की उत्पत्ति से व्यक्ति पुत्रवान्‌ ( पिता ) कहा 
जाता है और पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है । हिन्तु आजकल यह नियम केवल अर्थधाद के रूप में लिया जाता है न कि 
विधि के रूप में, अर्थात्‌ इसे हम नहीं भी मान सकते हैं, क्‍योंकि इसके पीछे अनिवार्यता नहीं है । व्यवहारमयूख ( पु० 
१०८ ) का कथन है--भिताक्षरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को दत्तक रूप में देने में जो निषिद्धता प्रकट की गयी हूँ, वह 
केवल देनेवाले के सम्बन्ध में हे न कि लेनेवाले ( गोद लेनेवाले ) के सम्बन्ध में । व्यवहारमयख ने मिताक्षरा की आलो- 
चना करते हुए कहा है कि मनु ( ९१०६ ) ने ज्येष्ठ पुत्र को देना वर्जित नहीं क्रिया हैं बल्कि यह व्यवस्था दी है कि 


५० 
प्रथम बार पुत्र उत्पन्न होने से व्यक्ति पितृ-ऋण से सुकत हो जाता है । अतः व्यवहारमयुख ने आगे बढ़कर यह कहा 


है कि ज्येष्ठ पुत्र को लेने एवं देने मे कोई दर्जन नहीं “न्तु मिताक्षरा ( जिसने गोद लेना बुरा नहीं माना है ) का 
कंथन है कि देनेवाला पापी होता है । संस्कारकौस्तुभ (पृ० १५०) ने भो ज्येष्ठ पुत्र को दत्तक रूप में देना दजित किया 
है। दो व्यवित एक ही पुत्र को गोद नहीं छे सकते। ऐसा करने पर प्रत्येक का पुत्र-प्रतिग्रहण अवंधानिक हे 


( दत्त ० मी०, पु० २५ ) । इस विषय में हृचामुष्यायण एक अपवाद है, जिसके बारे में आगे लिखा जायगा । 

जब कई बच्चे दत्तक के योग्य हों तो उनके चुनाव के विपंय में कुछ स्मृति-तियम हूँ । मनु (९१८२) का कथन 
है--“यदि एक ही पिता के कई पुत्र हों और उनमें किसी को एक पुत्र हो तो वह सबको पुत्रवान्‌ बना देता है ।” मिता- 
क्षरा (याज्ञ० २१३२) ने मनु के इस कथन से यह अर्थ निकाला हे कि वह एक पुत्र सबका पुत्र नहीं हो जाता, बल्कि 
इसका अर्थ यह है कि उसके रहते अन्य पुत्र दत्तक रूप में नहीं लेना चाहिए" इसी प्रकार की व्याख्या एक पुराने 
टीकाकार देवस्वामी ने भी की है। दत्तकमीमांसा, दत्तकचन्द्रिका (पृ० ५-६) एवं संस्कारकोस्तुभ (पृ० १५०) ने शौनक 
एवं शाकल के मत को उद्घृत कर कहा है कि सपिण्ड एवं सगोत्र को असपिण्ड तथा असगोत्र की अपेक्षा वरीयता देनी 
चाहिए। उपयुक्त ग्रन्थों एवं घर्गसिन्थु ने निम्न अनुक्रम दिया है--अपने माई. का पुत्र, सगोत्र-सपिण्ड ( भले ही वह 


७. यदि स्यादन्यजातीयो गुहीतोऽपि सुतः क्वचित्‌ । अंशभाजं न तं कुर्याच्छौनकस्य मतं हि तत्‌ ॥7””'“'““व्यवत्तभाह वृद्धः 
याज्ञवक्ल्यः । सजातीयः सुतो ग्राह्यः पिण्डदाता स रिक्थभाक्‌ । तद्भावे विजातीयो वंशमात्र कर: स्मृतः । ग्रासाच्छा- 
दनमात्रं तु लभते स तद्रिकिथिनः ॥ इति दत्त? च० (१० ७) । 

८. यत्तु--ञ्रातृणामेकजात्यानामेकरचेतपुत्रवान्भवेत्‌ । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरश्रवीत्‌ ॥ इति, (मनु ९१८२) 
तदपि ्रातृपुत्रस्य पुत्रीकरणसम्भवेऽन्येषां पुत्रोकरणनिषेवार्थम्‌ । न पुनः पुत्रत्वश्रतिपादनाय, तरुता गोत्रजा बन्बुरि 
त्यनेन विरोघात्‌ । मिता० ( याज्ञ २।१३२ ) । और देखिये वसिष्ठ (१७१०); व्य० ति० (पु० ४४०); विष्णुः 
(१५४२); स्मृ (२, पू २८९); सरस्वतोविलास (पु०:३९५) 1 


"1 
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सगोत्र न हो, यथा मामा का पुत्र या फूफी का वंशज), सगोत्र-असपिण्ड एवं वह जो न तो सपिण्ड हो और न सगोत्र । 
यह अनुक्रम केवल अर्थवाद है, इसके प्रतिकूल भी पुत्रीकरण वैधानिक होता है । यह हाल में निर्णीत हुआ है कि बह्‌ 
पुत्रोकरण अवैध है जिसमें जन्म से असाध्य रूप से बधिर एवं मूक (यद्यपि मूर्ख नहीं) पुत्र ग्रहण किया जाता है । देखिए 
सुरेन्द्र बनाम भोलानाथ (आई० एल० आर०, १९४४, १, कलकत्ता १३९) । 

मध्यकाल के लेखको में दत्तक पुत्र को अवस्था के विषय में गहरा मतभेद पाया जाता है । इस विषय में कालिका- 
पुराण के पद्य अति महत्त्वपूर्ण हैं ।१ व्य० मयूख एवं दत्तक च० का कथन है कि कालिकापुराण के ये पद्य प्रामाणिकता में 
सन्दिग्ध हैं, क्योंकि ये कुछ अन्य प्रतियो में नहीं पाये जाते, किन्तु दत्तकमी० एवं निर्णयसिन्धु ने इन्हें शुद्ध एवं प्रामाणिक 
माना है और संस्क्रारकौ० (पृ० १६९-१७२) ने इन पद्यों की ओर संक्रेत करके कहा है कि ये पद्य ऐतरेय ब्राह्मण में 
वर्णित शुनःशेप की कथा के विरुद्ध पडते हैं, जिसमें यह आया है कि विश्वामित्र ने शुनःशेप को उनके उपनयन के उपरांत 
भी गोद लिया । कालिकापुराण के पद्यों का अर्थ यह है-- हे राजन्‌ वह पुत्र, जिसके चुड़ाकरण से लेकर अन्य संस्कार 
उसके अपने पिता के गोत्र के साथ सम्पादित हैं, किसी अन्य द्वारा प्रतिगृहीत पुत्र की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता । जब 
चूडाकरण एवं उपनयन के संस्कार उसके अपने गोत्र ( दत्तक लेनेवाले पिता ) द्वारा किये जाते हैं. तो दत्तक तथा अन्य 
प्रकार के पुत्र गोद लेनेवाले के कुल के पुत्र कहे जाते हैं, नहीं तो वे दास की संज्ञा पाते हैं । पाँच वर्ष के उपरान्त दत्तक 
एवं अन्य पुत्र पुत्रता नहीं प्राप्त कर सकते । पाँच वर्ष के लड़के को गोद लेने के पूर्व गोद लेनेवाले को पुत्रेष्टि का सम्पा- 
दन करना चाहिए ।” इन पद्यो में चार वाते उठती हैं, (१) यदि जातकर्म से लेकर चूड़ाकरण तक के सारे संस्कार 
जन्म-कुल में सम्पादित हो गये रहते हैं तो ऐसे पुत्र को प्रतिगृहीत नहीं किया जा सकता, (२) यदि लड़के का चूड़ाकरण 
एवं अन्य संस्कार गोद लेनेवाले के घर में सम्पादित हुए हों तो वह पूर्णरूपेण दत्तक पुत्र कहलाएगा, (३) पाँच वर्ष के 
ऊपर वाला लड़का दत्तक नहीं बनाया जा सकता, (४) यदि लड़के का चूड़ाकरण जन्मकुल में हो गया हो तो वह पाँच 
वर्ष को अवस्था तक दत्तक बनाया जा सकता है, किन्तु ऐसा करने के लिए उसके अन्य संस्कार के सम्पादन के पूर्व 
पुत्रेष्टि के क्रिया-संस्कार अवश्य हो जाने चाहिए । दत्तकमीमांसा के मत से पुत्रीकरण के लिए तीन वर्ष के भीतर 
सर्वोत्तम काल है, तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक गोण काल है और पाँच वर्ष के उपरांत पुत्रोकरण नहीं हो सकता । दत्तक- 
चन्द्रिका (प० ३६) का कथन है कि तीन उच्च जातियों का लड़का उपनयन तक्र पुत्रीकरण के योग्य है, किन्तु शूद्र का 
लड़का विवाह के पूर्व तक इसके योग्य हे । सम्भवतः यही मत निर्णयसिन्धु का भी है । “यवहारभयूख' एवं 'संस्कारकौ- 
स्तुभ' का कथन हे कि कोई असगोत्र लड़का भी उपनयन या विवाह के उपरांत भी गोद लिया जा सकता है, भले ही उसको 


९. पितुर्गोत्रेण यः पुत्रः संस्कृत: १थिवीपते । ' आचूडान्तं त पुत्र: न पुत्रतां याति चान्यतः ॥ चूडोपनयसंस्कारा निज- 
गोत्रेण वै कृताः । दत्ताद्यास्तनयास्तै स्युरन्यया दास उच्यते ॥ ऊध्वे तु पळ्चमादर्षान्त दत्ताद्याः सुता नृप । गृही- 
त्वा पंचवर्षीयं पुत्रेष्टि प्रथमं चरेत्‌ ॥ कालिकापुराण ( दत्तकमो०, पु० १२२; निर्णयर्सिधु, पूर्वार्धं ३, पृ० २५०; 
व्य० म०, पृ० ११४; दत्तकच०, ३१-३३; सं० को०, पू० १६९) । चूडाकरण संस्कार बहुधा तीसरे वर्ष में किया 
जाता है, बच्चे के सिरपर जो शिखा या केश-गुच्छ छोड़ें जाते हुँ वे पिता क गोत्र के प्रवर ऋषियों की संख्या पर 
निर्भर रहते हँ । देखिए इस ग्रन्य के द्वितीय भाग का अध्याय ६, जहाँ चूडाकरण का वर्णन है । अतः यदि ऐसा 
पुत्र, जो असगोत्र है, चूडाकरण के उपराप्त गोद लिया जाता है, तो उसकी स्थिति यों होगो कि उसके कुछ संस्कार 
एक गोत्र के साथ हुए होंगे तथा अन्य संस्कार दूसरे गोत्र से, अर्थात्‌ वह इस प्रकार दो गोत्रों का कहा जायगा । 
इसे दुर करने तथा गोद वाले कुछ से सम्बन्व जोड़ने के लिए पुत्रेष्टि संस्कार परमावश्यक है । 


दत्तक होने को अवस्था, पुन्न-सादृइय के अर्थ में मतिश्नम <९७ 


भी कोई पत्र उत्पन्न हो गया हो 100 वंगाळ, वाराणसी (उ० प्र०) एवं बिहार के न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि 
उपनयन के पूर्व पुत्रीकरण हो जाना चाहिये । यही बात मद्रास में भी है, किन्तु वहाँ यह व्यवस्था है कि यदि दत्तक 
छिया जानेवाला लड़का सगोत्र है तो उसका पुत्रोकरण उपनयन के उपरान्त भो, किन्तु मिवाह के पूर्व, हो सकता है । 
बम्बई में दत्तक को कोई भी अवस्था वैध -मानी जाती है, विवाह के उपरान्त भी, यहाँ तक कि उसे पुत्र उत्पन्न हो 
गया हो तब भी, इतना ही क्यों, वह अवस्था में गोद लेतेवाले से ऊँची अवस्था का भो हो सकता है । सम्पूर्ण भारत 


*में शूद्र का पुत्रीकरण विवाह के पुर्व ही होता है, किन्तु बम्त्रई में ऐसी बात नहों है, वहां शूद्रो में भो विवाहोपरान्त तथा 


पुत्रवान्‌ होने पर भी पुत्रीकरण सम्भव है । 


शौनक के मत से दत्तकपुत्र को पुन्रच्छायावह (वह जो औरस के समान या उसका प्रतिविम्ब हो) होना आव- 
इयक है।११ इसकी कई व्याख्याएँ उपस्थित की गयी हैँ और बहुत-से उच्च न्यायालयों ने विभिन्न निर्णय दिये हैं । दत्तक- 
मीमांसा एवं दत्तक्चन्द्रिका ने व्याख्या की है कि सादृश्य तो पुत्रीकरण करनेवाले के द्वारा नियोग या अन्य प्रकार से 
पुत्रोत्पत्ति करने से ही संभव है । 'दत्तकमौमांसा' ने यह अर्थ लगाया है; भाई का पुत्र, सपिण्ड पुत्र एबं सगोत्र पुत्र गोद 
लिया जा सकता है, क्योंकि नियोग की बिधि के अनुसार गोद लेनेवाला (पुत्रोकरणकर्ता) भाई, सपिण्ड एवं सगोत्र की 
पत्नी से पुत्र उत्पन्न कर सकता था, किन्तु वह अपनी माता या पितामही या कन्या या बहिन या मोसो (माता की बहिन) 
से ऐसा नहीं कर सकता था । अतः कोई अपने भाई, मामा या चाचा, पूत्रो के पुत्र, मौसी के पुत्र आदि का पुत्रीकरण 
नहीं कर सकता है । यह आश्चर्य है कि 'दत्तकमीमांसा' से बहुत पहले (शताब्दियों पूर्व) नियोग प्रथा का प्रचलन बन्द हो 
गया था (देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १३), तथापि इसके लेखक ने उसे अन्य प्रचलित नियमों के साथ जोड़कर 
दत्तक करने या न करने योग्य व्यक्तियों के विषय में उल्लिखित कर दिया । इससे भो आश्चर्यजनक यह बात हुई कि सदर- 
लैण्ड ने जिन्होंने 'दत्तकमीमांसा' एवं 'दत्तकचन्द्रका' का अनुवाद उपस्थित किया है, अपनो टिप्पणियों में “नियोगादिना' 
को “इस प्रकार की नियुक्ति या विवाह एवं अन्य ऐसी ही समान विधियों के द्वारा” के अर्थ में ले लिया है। देखिये 
स्टोक कृत्‌ "हिन्दू लॉ टेक्स्दस' (पु० ५९०) । “विवाह को 'नियोग' के उपरान्त जोड़ने का कोई औचित्य नहीं था । विवाह 
के नियमों एवं नियोग के नियमों में भिन्नता है । न्यायाधोशो ने, जिनमें अधिकांश संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ रहे हें, इस 
अर्थ को भ्रमात्मक ढंग से ग्रहण कर लिया और कह दिया कि उस व्यक्ति का पुत्रोकरण नहीं हो सकता जिसकी माता 
से उसके होनेवाले पिता का कुमारी की अवस्था में सम्बन्ध न रहा हो (यहाँ विवाह के पूर्व संसर्ग की ओर संकेत 


१०. दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्तपुत्रोपि च भवतीति तातचरणाः । युक्त चेदं वाघकाभावात्‌ । व्यव० स० (पृ० ११४) । 
नीलकण्ठ ऐसा कहते हैं कि 'कालिकापुराण' के तीनों इलोक असगोत्र लड़के के पुत्रीकरण की ओर संकेत करते हॅ, 
तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे अपता मत प्रकाशित करते हूँ, उनका केवळ इतना ही कहना है कि ये पद्य यदि 
कुछ कहते हैं तो वह असगोत्र लड़के के पुत्रोकरण के विषय में है, एवं च ' चूडाद्या इत्यतद्गुण सं विज्ञानबहुब्री हिणा 
द्विजातीनामुपनयनलाभः शूद्रस्य तु विवाह्यादिलाभः दत्तकच० (पु० ३६) । 

११. पुत्रच्छाया पुत्र सादृश्यं तच्च नियोगादिना स्त्रयमुत्पादनयोग्यस्वं यया ्रातृसपिण्डसगोत्रादिपुत्रस्य । न चासम्वन्धिनि 
नियोगः सम्भवः । बोजाथ ब्राह्मणः कद्चिद्धनेनोपनिमन्त््यतामिति स्मरणात्‌ । ततश्च ्रातृपितुब्यमातुलदी हित्रभा गिने- 
यादीनां निरासः पृत्रसादृश्याभावात्‌ । ` `""तथा प्रकृते विदद्धसम्बन्धपुत्रो वर्जनोय इति । यतो रतियोगः सम्भवति 
तादृशः कार्य इति यावत्‌ । दत्तकमी० (पु० १४४-१४५ एवं १४७) । और देखिये दत्तकच० (१० २१) एवं आदिपर्व 
(१०५।२) । 


८९८ षर्मेशास्त्र का इतिहास 


कर दिया गया है) । बम्बई को छोड़कर अन्य प्रांतों में ऐसा कानून चलता रहा है । यद्यपि 'दत्तकमीमांसा' ने ऐसा कह 
दिया कि पुत्रीकरण के योग्य छड्के की उत्पत्ति नियोग आदि से होनी चाहिये, किन्तु अन्य स्थान पर इसका कहना है 
जैसा कि शौनक एवं शाकल ने कहा था, कि पुत्री के पुत्र, बहिन के पुत्र एवं मौसी के पुत्र को छोड़कर किसी अन्य गोत्र 
वाले को भी दत्तक बनाया जा सकता है । बम्बई के उच्च न्यायाळय ने उपर्युक्त तीनों को छोड़कर किसी को भी दत्तक 
के योग्य ठहरा दिया है । इसके विचित्र-विचित्र परिणाम प्राप्त हुए हैं, यथा--किसी व्यक्ति द्वारा अपने सौतेले भाई के 
पुत्र को गोद लेना वैध है (बम्बई उच्च न्यायालय), कोई अपने माया के पुत्र को गोद ले सकता है (वही), विधवा अपने 
मृत पति के दामाद को गोद छे सकती है (देखिये बम्बई हाईकोर्ट ३९, ४१०, ४७, ३५) । यह विचारणीय है कि 'दवैत- 
निर्णय या 'घर्महैतनिर्णय' (नीलकण्ठ के पिता शंकर भट्ट द्वारा लिखित) एवं 'ब्यवहारमथुख' ने कतिपय मीमांसा 
नियमों के आघार पर गूढ़ तर्क द्वारा व्यवस्था दी है कि तीनों उच्च वर्णो के व्यक्त पुत्री के पुत्र, बहिन के पुत्र या मौसी 
के पुत्र को गोद ले सकते हूँ तथा शूद्र इनमें से किसी को अन्य की अपेक्षा अवश्य गोद छे । बस्बई के उच्च न्यायालय ने 
नोळकंठ के स्थान पर नन्द पंडित हारा उपस्थापित शौनक के वचन की व्याख्या का अनुसरण किया है, किन्छु साथ ही 
साथ नन्द पंडित की यह बात नहीं मानी है कि भाई या चाचा को गोद नहीं छिया जा सकता । अच्छा तो यह हुआ 
होता कि वह नन्द पंडित के वचनों को सभी बातों में न मानता और मयूख की व्याख्या को ही मान्यता देता । सामान्य 
मनोवृत्ति पुत्री के पुत्र एवं बहिन के पुत्र के पक्ष में है, क्योंकि वे बहुत पास एवं अतिप्रिय सम्बन्धी हैं, किन्तु बम्बई उच्च 
न्यायालय ने उनके लिए द्वार बन्द कर दिया हे और भाई, मामा तथा उसके पुत्र या अपनी पुत्री के पति के लिए द्वार 
खोल दिया है, जो लोगो को असंगत लगता है । इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों ने पुत्री के पुत्र को देशस्थ स्मार्त 
ब्राह्मणों (घारवाइ जिले के) एवं तँळंग ब्राह्मणों की परम्पराओं के आधार पर मान्यता दे दी हे । पूरे भारत में शूद्र 
लोग अपनी पुत्री, बहिन या मौसी के पुत्र को गोद ले सकते हैं । 'दत्तकमीमांसा' ने आगे बढ़कर यह व्यवस्था दे दी है कि 
विधवा अपने भाई के पुत्र को नहीं अपना सकती । यहाँ इस ग्रन्य ने इस वात पर ध्यान नहीं दिया कि वह स्वतः ही 
ऐसा नहीं कर सकती, बयोंकि ऐसा करने से विघवा ऐसा पुत्र बनाती है जिसका उसके पति से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
क्योंकि उसके भाई की स्त्री से (सरहज से) उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसके अतिरिक्त उसका (विधवा का) पति 
ऐसे पुत्र को स्वयं अपना सकता था । बम्बई के उच्च न्यायालय एवं प्रिवी कौंसिळ ने 'दत्तकमोमांसा' के इस निरर्थक 
प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पन्नालाल ने अपनी पुस्तक्र 'कुमायूँ लोकल कस्टम्‌स' में लिखा है कि: भारत के उस 
भाग में पुत्री का पुत्र या बहिन का पुत्र दत्तक पुत्र बनाया जा सकता हे । हाल में यह निर्णीत हुआ है कि शूद्रो में किसी 
स्त्रीका अवैध पुत्र दत्तक नहीं बनाया जा सकता है (इण्डियन ला रिपोर्ट्स, १९४१, बम्बई ३५०) । छिंगायतों में कोई 
स्त्री अपने अवैध पुत्र को दत्तक होने के लिए नहीं दे सकती । इसी के आघार पर उपयुक्त नियम बना हैँ। | 
इचामुष्यायण--दत्तक पुत्र के दो प्रकार हैं, केवल (साधारण) एवं ढ्यामुष्यायण (दो पिताओं का पुत्र) 1. 
जब कोई इस समझौते के आधार पर दत्तक के रूप में अपना पुत्र देता हे कि वह दोनों का (स्वाभाविक पिता अर्थात्‌ 


जनक पिता तथा पालक का) पुत्र है तो ऐसे दत्तक पुत्र को द्व्यामुष्यायण कहा जाता है 1'* बम्बई उच्च न्यायालय 


१२. अयं च दत्तको द्विविधः केवलो द्वयामुष्यायणश्च। सविदं विना दत्त आद्य: | आवयोरसाविति संविदा दत्तस्तवन्त्यः । 


व्य० म» (१० ११४) । दत्तकचंद्रिका (पु ६१,६६) ने केवल दत्तक के लिए शुद्धदत्तक शब्द प्रयुक्त किया है । 
हमने अपर देख छिया है (अध्याय २७) कि मिताक्षरा में द्रयामुष्यायण एवं क्षेत्रज को समानार्थक या पर्यायवाची 
माना हे । नारद (दायभाग, २३) ने भी सम्भवतः इसी अर्थ में इसे प्रयुक्त किया है, यथा--द्विरामुष्यायूणा 
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दत्तक के पुर्य-कुल, अवस्था, गोत्र एवं दो पिताओं का विचार ८९९ 


ने व्यवस्था दी है कि ढचामुष्यायण करने के पूर्व उपयुक्त प्रकार के समझौते की सिद्धि उस विषय में भी होनी 


चाहिये जहाँ एक भाई अपने अन्य भाई के इकलौते पुत्र को अपताता है (४२, बम्बई, २७७) । द्वद्यामुष्पयायण अपने 
जनक एवं पालक के कुछों का रिषथाधिकार पाता है । यह शब्द कुछ स्मृतियों में बत्तक, कोत जैसे पुत्रों के लिए भी 
प्रयुक्त हुआ है 113 व्य० मयूख ने कात्यायन की उक्ति उद्धृत की है (जिसे दत्तकच० ने पँठीनसि का माना है) 1 
व्य० मयू०, दत्तक मी० एवं दत्तकत्र० ने ऐसी उक्ति (जिसे प्रथम ने प्रवराध्याय की तथा दूसरे ने पारिजात की 
माना है) उद्धूत की है, जो इसका समर्थन करतो है । दत्तकमी० एवं दत्तकच० ने सत्याषाढ़ के दो सूत्र (जिन 
पर शबर का भाष्य है) उद्धृत किये हैं, जिनमें क्षेत्रज को नित्य ढ्यामुष्यायण तथा दत्तक एवं अन्य पुत्रों को 
अनित्य दृयामुष्यापण कहा गया है । याज्ञ० (२1१२७) एवं बौधायनधर्म० (२।२।२।२१) के मत से क्षेत्रज, उत्पन्न 
करनेवाले एवं उस व्यक्ति का पुत्र होता है जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न किया जाता है । अतः यह नित्य दया पुष्यायन 
कहलाता है क्योंकि वह सदैव दो पिताओं का पुत्र रहता है । जब क्षेत्रज व्यवहारातीत एवं वजित मान लिया 
गया तो वही ठ्रचामुष्यायण रह गया जो समझौते के अनुसार जनक का एवं पालक का एकमात्र पुत्र कहलाता है । 
मनु (९१४२) ने एक सामान्य नियम दिया है कि दत्तक अपने जनक के गोत्र का परित्याग करता है और पालक का 
गोत्र ग्रहण करता है । किन्तु कुछ लोगों के मत से दत्तक के दो गोत्र होते हैं; यदि चोल तक के संस्कार जनक के कुल 
में हुए हों तथा उपनयन एवं उसके उपरान्त के पालक के कुल में हुए हों तभी ऐसा होता है। अतः यह कोई सामान्य 
प्रस्ताव नहीं था कि दत्तक सदैव दो गोत्रों वाला होता है । यदि जातकर्म से लेकर सभो संस्कार पालक द्वारा सम्पादित 
होते हैं तो दत्तक पालक का गोत्र घारण करता है इसी से दत्तक एवं क्रीत पुत्रों को अनित्य द्व्ामुष्यायण (जो 
सभी स्थितियों में ठ्वयामुष्यायण नहीं होते) पुत्रों की संज्ञा मिलो है ॥ ओर देखिये दत्तकमी० (पृ० १८८-१८९) । 
क्षेत्रज कई शताब्दियों पूर्व अव्यवहार्य हो गया था, अब तो न्यायालयों द्वारा अनित्य इथामुष्यायण मो अप्रचलित 
घोषित कर दिया गया । अब ऐसी व्यवस्था है कि सिर्फ केवल-द्तक ही दत्तक रूप में माना जायगा, जब तक कि 
यह समझौता सिद्ध न कर दिया जाय कि दत्तक पुत्र दोनों का है (वैसी स्थिति में वह द्वचामुष्यायण दत्तक कहा 
जायगा । १ 

जब कोई द्वयामुष्यायण के रूप में अपनाया जाता है तो उसका पुत्र, जो इस प्रकार के पुत्रोकरण के उपरान्त 
जन्म लेता है; पालक के पौत्र रूप में रिक्थाधिकार पाता है, किन्तु यह तभी होता है जब कि पालक के पूर्व ही दृघा- 
मुष्याण का देहान्त हो जाता है । 


दयुद्धाम्यां पिण्डोदके पृथकु । रिक्यादघँ समादयुर्वीजिक्षेत्रिकयोस्तथा ॥ यहाँ हृचमुष्यायण के स्थान पर 'द्विः अव्यप 
के साथ आमुष्यायण शब्द प्रयुक्त हुआ है और 'द्विः का अर्थ है “दो बार' । ढचामुष्यायण शब्द 'द्वि' (दो) एवं 'आमु- 
ष्यायण' (इसका पुत्र या उसका पुत्र) से बना है । और देखिये तैत्तिरीय संहिता (२।७।७।७), अथर्ववेद (४।१६।९; 
१०।५।३६ एवं ४४; १६।७।८), हारोतगृह्यसूत्र (१।९।१९), भारद्वाजगृह्यसूत्र (२१९), पाणिनि (६।३।२१) 
पर कात्यायन का वार्तिक (२) । पाणिनि (४।१।९९) के अनुसार 'आमुष्यायण' अमुष्य' (इसका या उसका) से 
बना है और इसका तात्पर्य है 'अपत्य' (पुत्र) । -आश्वलायनश्रौतसूत्र (उत्तरषट्क, ६।१३) में 'द्रथामुष्यायण' के 
लिए “द्विप्रवाचन' शब्द प्रयुक्त हुआ है । 

१३. यत्तु--अथ चेद्दत्तकक्रीतपुत्रिकापुत्राः परिग्रहेणानार्षेयास्ते दामुष्यायणा भवन्ति-इति द्व्ामुष्यायणानुपक्रम्य 
कात्यायनः । व्य? म० (१० ११५); दत्तकच० (पृ० ४६) ने इसे पैठीनसि का माना है । 
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९०० घमंकास्त्र फा इतिहास 


पुत्रीकरण के संस्कार--पुत्रीकरण के अत्यन्त आवश्यक अंग हें ॥ जनक द्वारा पुत्रार्पण एवं पालक द्वारा पुत्र- 
परिग्रहण और इसके पीछे इस भावना का रहना कि अब पुत्र पालक के कुल का हो रहा है । कुछ विषयों में एक अन्य 
आवश्यक अंग है होम, जिसे वत्तकहोम कहा जाता है (जिसका उल्लेख शौनक एवं बौधायन ने किया है) । यह कोई 
आवश्यक नहीं है कि अर्पण एवं परिग्रहण के उपरान्त ही वत्तकहोम कर दिया जाय, जब अर्पणकर्ता एवं परिग्रहणकर्त्ता 
विधवा या शूद्र या कोई बीमार व्यक्ति या कोई अन्य हो तो यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्पादित हो सकता 
है.॥ यद्यपि वैदिक काल में नारियाँ मन्त्र-बक्ता होती थीं ओर हारीत एवं यम ने लिखा हैं कि स्त्रियों का उप- 
नयन-संस्कार होता था ओर वे वेदाघ्ययन कर सकतो थीं। (देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ७), किन्तु 
कालान्तर में ऐसा समझा जाने लगा कि वे वेद नहों पढ़ सकतीं, वेदिक मन्त्रों.का उच्चारण नहीं कर सकतीं; अतः 
वे कोई होम नहीं कर सकतीं । इसी से कुछ लेखकों ने ऐसा कहा है कि विधवा पुत्रोकरण कर ही नहीं सकती । किन्तु 
व्य» मयूख आदि में आया हे कि विधवा शूद्र के समान ऐसा कर सकती है, अर्थात्‌ जिस प्रकार शूद्र ब्राह्मण द्वारा 
दत्तक-होम करा सकता है, उसी प्रकार विधवा वैसा कर सकती है ।!४ (देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ७, 
जहाँ स्त्रियों की होनावस्था के कारणों पर प्रकाश डाला गया है ॥) ऐसा कहा गया है कि द्विजों में दत्तकहोस की कोई 
आवश्यकता नहीं है यदि परिगृहीत पुत्र पालक के गोत्र का है। “दत्तकदपंण' ने 'सरस्वतोविलास” से यम को उद्घृत 
कर कहा है कि सभी दशाओं में होम सर्वथा आवश्यक नहीं है । यही बात जगन्ताथ ने कही है (देखिये डा० जॉली, 
टैगोर लॉ लेक्चसं, पु० १६०, कोलब्रुक; डाइजेस्ट ४) । घर्म-सिन्धु का कथन है कि कुछ प्रदेशों में सगोत्र- 
सपिण्डो के लिए वैदिक संस्कारों के बिना भो पुत्रार्पण एवं पुत्र-ग्रहण वैध माना जाता है । इस विषय में आधुनिक 
न्यायालयों के मतों में एकता नहीं है ओर हम उनके उद्घाटन में नहीं पड़ेंगे। शाद्रों में होम की कोई आवश्यकता 
नहीं हे । बौधायनगृह्य-शेषसूत्र” (२।६।४-९) में पुत्रीकरण के संस्कार का वर्णन है । देखिये दत्तकमो० 
संस्कारकोमुदी (पृ० १७७), घर्मसिन्धु (पृ० १६१) शौनक ने जो विधि दी है वह बौधायन के बाद की है और 
उसमें थोड़ी भिन्नता भी है तथा वह ऋग्वेद के अनुयायियो के लिए है संस्कारकौस्तुभ; (पृ० १७५) । व्यवहार- 
मयूख (प० १२०-१२२) एवं घरम्सिन्धु (३, पुर्खा पृ १६०-१६१) में विस्तार के साथ .विधि दी गयो है ।' पाठक 
वहाँ देख ले । 

पुत्रोकरण के परिणाम--गोद लेने से एक व्यक्ति का एक कुछ से दूसरे कुल में जाना होता है । गोद लिये जाने 
पर दत्तक पुत्र को कुछ सम्यक्‌ रूप से परिभाषित बातों को छोड़कर औरस पुत्र के समान ही पालक के कुल के अधिकार 
एवं सुविधाएँ प्राप्त होती हैं । इस विषय में मनु (९॥ १४२) के निम्न वचन हँ---अपित पुत्र को अपने कुल के गोत्र का 
नाम एवं अपने जनक की सम्पत्ति नहीं छेनी चाहिये, पिण्ड (श्राद्ध के समय पितरों को दिया जाने वाला पके चावल 
का गोला) गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुगमन करता हे (अर्थात्‌ इनमें सतत आनुषंगिक सम्बन्ध होता है); जो दत्तक देता 
है (अर्थात्‌ जो अपना पुत्र देता है) उसकी अन्तिम क्रिया समाप्त हो जाती है (अर्थात्‌ दत्तक पुत्र उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया 
एवं श्राद्ध-कर्म आदि नहीं करता) ।' ' इससे स्पष्ट है क्रि दत्तक पुत्र को पालक की सम्पत्ति प्राप्त होती है, वह पुत्रीकरण 


` १४. यच्छृद्धिविदेक -उक्तं वैदिकमस्त्रसाध्यहोमवर्ति पुत्रप्रतिग्रहे शूद्रस्यानधिकार इति तदपास्तम्‌ । समन्त्रकहोमस्तु तेन 


विप्रद्वारा कार्यः ।.... स्त्रिया अपि शद्रवदेवाविकार: । स्त्रोशूद्राइच सघर्माणः--इति वाक्यात्‌ । व्य० म० (पु० ११२)। 
और देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १२। 


१५, गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हुरेद्‌ दत्रिमः क्वचित्‌ । गोव॒रिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददत: स्वघा ॥ मनु (९।१४२) । 


SS RENN, 


पुर्व-कुल के साय दत्तक फे सम्घन्ध को मीमांसा ९०१ 


के उपरान्त अपने वास्तविक पिता का नाम नहीं लेता या व्यवहार करता, उसे उसको सम्पत्ति भो नहीं मिलती ओर 
न वह उसकी अन्त्येष्टि क्रिया तथा श्राद्ध ही करता है । मनु के इस कथन के आधार पर एक विद्वान्‌ हिन्दु न्यायाधीश ने 
यह फतवा दे दिया कि दतक-सम्बन्धी सिद्धान्त दत्तक के जनक-कुल अर्थात्‌ पितृ-कुल एवं मातृ-कुछ के सम्पूर्ण पृथवत्व 
तथा पाळक-कुछ में सम्पूर्ण निवेशन ( मानों वह वढी उत्पन्न हुआ था ) पर निर्भर है । सम्पूर्ण पृथवत्व-सम्बन्धो विचार के 
लिए यहाँ कोई आधार या प्रमाण नहीं है । किन्तु यह सिद्धान्त बहुत-से विवादों में मान्य हो गया ओर प्रिवी कौंसिल ने 
इसे स्वीकार भी कर लिया । एक दूसरे न्यायाधीश ने यह कह दिया--- सम्पुर्ण पुत्रीकरण मानों पालक-कुछ में लड़के 
के जन्म होने-जैसा है और जहाँ तक इस प्रकार के पुत्रीकरण से उत्पन्न वैध परिणामों का प्रश्‍न हे, उस लड़के की जन्म- 
कुल में सम्पत्ति सम्बन्धी (सिविल) मृत्यु भी है” प्रिवी कौंसिल को अन्त में सचेत करने के लिए यह लिखना पड़ा 
“जैसा कि कई वार देखने में आया है 'सम्पत्ति-सम्बन्धो व्यवहारानुसार या सम्पत्ति के लिए मृत्यु या मानों वह कुल 
में उत्पन्न ही नहीं हुआ था” आदि बाते सभी प्रकार के प्रयोगों के लिए भ्रमपूर्ण हँ और तर्कसंगत नहीं हैं, वे केवल “नये 
जन्म” के लिए औपचारिक .मात्र हैं ।” हमें यह जानना है कि प्रामाणिक निबन्यों ने ही मनु के कथन को इस प्रकार से 
रखा । व्य० मयूख ने मनु (९।१४२) की व्याख्या करके निष्कर्ष निकाला कि गोत्र, रिक्य, पिण्ड एवं स्वधा नामक चार 
शब्दों को शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उन्हें पिण्ड-सम्बन्धी परिणामों के अर्थ में ही लेना चाहिए, जो कि 
पुत्रीकरण के उपरान्त वास्तविक पिता से सम्बन्धित हैं, अर्थात्‌ दत्तक होने के लिए पुत्र दे देने के उपरान्त जनक से उसका 
सम्बन्ध टूट जाता है । इसी प्रकार पुत्रीकरण के उपरान्त दत्तक का अपने वास्तविक भाई, चाचा आदि से सम्बन्ध टूट 
जाता है । 'व्यवह।रमयूख' का कहना यह नहीं है कि दिये हुए पुत्र की जन्म-कुल में मृत्यु हो जाती है या उसका जन्म-कुल 
से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहता; प्रत्युत उसका केवर इतना ही कहना है कि दत्तक पुत्र हो जाने के उपरान्त 
जन्म-कुल में पिण्ड-दान करने एवं जन्म-कुळ की सम्पत्ति लेने के उसके अधिकार बन्द हो जाते हैं | स्मृतिच० ( २, पू० 
२८९) को उद्धृत कर 'दत्तकमीमांसा' (पृ० १६३-१६४) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक हो जाने के उपरान्त पुत्र अपने 
दाता के गोत्र वाळा नहीं रह जाता । (यही बात 'दत्तकचन्द्रिका' (पु० २३।२४) ने भी बिना सस्मृतिचन्द्रिका' का उल्लेख 
करते हुए कही है । विद्वान्‌ न्यायाघीशों ने प्रामाणिक ग्रन्थों को स्वयं न देखकर प्रत्युत कुछ अनुवादों के आधार पर ही 
जो चाहा सो निर्णय दिया है । वे इस विषय में असावघान-से रहे हैँ कि घर्मशास्त्र-प्रन्थों ने दत्तक हो जाने के उपरान्त 
उसके पिण्ड एवं गोत्र तथा रिक्थ की परिसमाप्ति के विषय में क्या कहा है । 'सरस्वतीविलास' ( पु० ३९४ ) ने विष्णु» 
का उद्धरण देते हुए कहा है कि दत्तक पुत्र को भी अपने जनक की अन्त्येष्टि-क्रिया करने का अधिकार है । किन्तु मनु 
(९।१४२) के अनुसार यह तभी सम्भव है जब कि मृत्यु के समय उसके जनक को कोई पुत्र न हो । यही बात खादिरगृह्म- 
सुत्र (३।५।६) की टोका में 'रुद्रस्कन्द' एवं 'निर्णयसिन्धु' के लेखक कमलाकर ने (जो नीलकण्ठ के प्रथम चचेरे भाई एवं 
उनके समकालोन हूँ ) कात्यायन एवं लौगाक्षि (प्रवरमंजरी में उल्लिखित, पु० १४६) का हवाला देते हुए कही है। 
घर्मसिन्धु (३, पूर्वां, पु० १६१) का कथन है कि जन्स-कुल में उपनयन हो जाने के उपरान्त कोई असगोत्र जब दत्तक 
बनता हे या जब पालक द्वारा उपनयन मात्र कराया जाता है तो दत्तक को श्रेष्ठ जनों के आगे प्रणाम करते समय या श्राद्ध 
आदि कर्म में दोनों गोत्रों का उच्चारण करना चाहिए, किन्तु जब दत्तक के चौल से लेकर सारे संस्कार पालक के गृह में 
सम्पादित होते हैं तो उसका केवळ एक अर्थात्‌ पालक का हो गोत्र होता है । 


१६. एतेन पुत्रत्वापादकक्रिययेव दत्रिमध्य प्रतिग्रहोतुत्रने स्वत्वं तत्सगोत्रत्वं च भवति । दातृघने तु दानादेव पुत्रत्व- 


निवृत्तिद्वारा . दत्रिमस्प स्वत्वनिवृत्तिदोतुगीत्र निवृत्तिश्च भवतोत्युच्यते दति चन्द्रिकाकारः । दत्तकमोमाँसा 
पु० १६३-१६४ ) । RE 


के 


९०२ घमेशास्त्र का इतिहास 


मनु (९१४२) के कथन का सीधा अथं यह है--जब्र कोई दत्तक होने के लिए अपना पुत्र दे देता है तब उसके 
पुत्र का दूसरे कुल में स्थानान्तरण हो जाता है, वह दाता के लिए श्राद्ध एवं अन्य क्रियाएँ नहीं करता, और न उसकी 
मुत्यु के उपरान्त उसके घन का अधिकारी होता है ओर न विभाजन के समय कोई माँग उपस्थित कर सकता है । दाता के 
अन्य पुत्र या पुत्रों द्वारा उसके श्राद्ध-कर्म आदि सम्पादित होते हैं और वे ही कुल-सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं । 
किन्तु बम्बई के न्यायालय ने इसे तोड़-मरोड़कर दो प्रकार के निर्णय दिये हैं जो परस्पर-विरोधी हैं । हम यहाँ पर 
इसके विवेचन में नहीं पड़ेंगे । 

कुछ विषयों में जनक-कुल का गोत्र वर्तमान रहता है, जैसा कि निबन्धों के कथनों से व्यक्त होता है । संस्कार- 
कौस्तुम” (पृ० १८२) का कहना है कि दत्तक को विवाह करते समय अपने जन्म-कुल एवं पालक-कुल के गोत्रों से 
बचना अर्थात्‌ दोनों का वर्जन करना चाहिए । घर्मसिन्धु (३, पु० १६१) ने भी यही कहा है । इसके अनुसार जनक 
एवं पालक के कुलो की कन्या से विवाह करना सदा के लिए वर्जित है न कि सात या पाँच पीढ़ियों तक । अतः यदि 
पूर्णर्पेण गोत्र-सम्बन्ध न टूटे तो इसमें कोई तुक नहीं है कि पुत्रीकरण के पूर्व लिये गये रिक्थ का त्याग या अपहार 
किया जाय या रिक्याधिकार का त्याग केवल भविष्य के लिए न किया जाय । निबन्धों में सपिण्ड-सम्बन्ध के विषय में 
मतँवय नहीं है । दत्तकमीमांसा (पृ० १९७) के मत से इथामुष्यायण को तीन पीढ़ियों तक जनक एवं पालक के कुलो 
की सपिण्ड कन्या से विवाह न करना चाहिये। केवल-दत्तक को सपिण्ड-सम्बन्ध अपने पालक के कुल में तीन पीढ़ियों 
तक मानना चाहिये ( क्योंकि वह पालक के शरोर का कोई अंश अपने में नहीं पाता ) और वही सम्बन्ध अपने जनक के 
कुल में सात पीढ़ियों तक मानना चाहिये *“ 'निर्णयसिन्धु' (३, पूर्वार्ध, पृ० २९०-२९१) ने कई मतों का प्रकाशन करने 
के पस्चात्‌ अपना मत दिया है कि विवाह में जनक एवं पालक के कुलो की सात पीढ़ियाँ देखनी चाहिये ( पालक में यह 
पिण्डदान पर आधारित है ) । व्य० मयूख (पृ० ११९) के मत से केवल-दत्तक का पालन-कुल में सपिण्ड-सम्बन्ध सात 
पीढ़ियों तक तथा पालिका-कुल में पाँच पीढ़ियों तक रहता है । लगता है, इसके मत से जनक के कुल में कोई सपिण्ड- 
सम्बन्ध नहीं होता, जैसा कि मनु (९।१४२) ने कहा है । 'दत्तकचन्द्रिका' (पृ० ६१-६६) ने संभवतः यह माना है कि 
हृामुष्यायण को सपिण्ड-सम्बन्ध ( दत्तक्मीमांसा के मत की भाँति) मानना चाहिये, किन्तु केवल-दत्तक को पालक- 
कुल में सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीढ़ियों तक मानना चाहिये, जैसा कि मनु (९।१४२) ने माना है। “घर्मसिन्थु (३, पृ० 
१६१) का कहना है कि सपिण्ड-सम्बन्ध की पीढ़ी-सम्बन्धी निर्भरता इस प्रश्‍न पर है कि पुत्रीकरण जनक-कुल में 
उपनयन के उपरान्त हुआ है या उपनयन के पूर्व, या जातकर्म से लेकर सभी संस्कार पालक-कुल में सम्पादित 
हुए हैं। ; 


१७. विवाहे तु दत्तकमात्रेण बीजिप्रतिग्रहीत्रोः वित्रोगोत्रप्रवरवर्जनं कार्यम्‌ । प्रवरमञ्र्यादिनिबन्धेषु तन्निषेधोक्तेः । 
संस्कारकोस्तुम ( पु० १८२); विवाहे तु सवंदत्तकेन जनकपालकयोरुभयोरपि पित्रोर्गोत्र प्रवरसम्बधिनी 
कन्या वर्जनीया । नात्र साप्तपोइपं पाञ्चपोइषमित्येवं पुरुषनियम उपलभ्यते । घर्मसिन्घु ( ३, पूर्वार्ध, पृ० 
१६१) । 

१८. यदिदमुभयत्र तरिपुरुषसापिण्डधाभिधानं तद्‌ द्थामुष्यायणाभिप्रायेण त्रिकद्वयेन सपिण्डोकरणाभिधानात्‌ । 

शुद्धदत्तकस्य तु प्रतिगृहीतूकुळे त्रिपुरुषं पिण्डान्वयरूपं सापिण्डयं जनककुले साप्तपौरुषमवयवान्वयरूपमेवेत्यलं 

प्रपञ्चेन । दत्तकमीमांसा ( पू० १८७ ); मम तु पालककुळे एकपिण्डदानक्रियान्वयित्वरूपंसाप्तपौरुषमेव सापिण्ड्यं 
` बोजिनञ्चेति गौतमोक्तेर्जनककुछेपि तावदेव । नि० सि० (३, पूर्वाघं, पृ० २९१) । 


ह. MES ४2 Ss 


पुवं-क्ुल कै सम्बन्ध का दत्तक के विवाह, अशौच आदि पर प्रभाव ९०३ 


बम्बई के उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र अपने जनक-कुल में वजित पीढ़ियों तक विवाह नहीं कर 
सकता और उत्त समय यह नहीं कहा जा सकता कि वह उस कुल में नहीं उत्पन्न हुआ है, क्योंकि विवाह के वर्जन के लिए 


दोनों कुछों में सपिण्ड-सम्बन्ध को मान्यता दी गयी है । 


'निर्णयसिन्धु', 'घर्मसिन्यु' एवं 'दत्तकचन्द्रिका' (पृ० ४८-४९) ने घोषित किया है कि यदि जनक के पास मरते 
समय कोई पुत्र न हो या कोई अन्य उपयुक्त व्यक्ति न हो तो दत्तक पुत्र उसका श्राद्धकर्म कर सकता है । .निर्णयसिन्धु' 
एवं संस्कारकोस्तुभ' (पृ० १८५-१८६) का मत है कि जनक के मरने पर दत्तक पुत्र तीन दिनों तक सूतक मनाता है और 
यही उसके मरने पर उसका जनक करता है । 'दत्तकमीमांसा' एवं 'दत्तकचन्द्रिका' इसके विरोध में हैँ, इनके अनुसार केवल- 
दत्तक अपने जनक एवं जनक-कुल के अन्य संबंधियों के लिए सूतक नहीं मनाता ।'' यदि विवाहित पुत्रवान्‌ व्यक्ति का 
पुत्रीकरण हो (जैसा कि बम्बई में सम्भव है) तो पुत्रीकरण के पूर्व उत्पन्न उसका पुत्र जनक-कुल में ही रह जाता है और 
जिस कुल में वह जाता है उसके धन एवं गोत्र का अधिकार उसके पुत्र को नहीं प्राप्त होता । किन्तु उस पिता को, जो गोद 
द्वारा दूसरे कुछ में चला गया है, गोद लिए जाने के पूर्व उत्पन्न पुत्र को, जो जनक-कुल में रहता है, दूसरे को दत्तक रूप 
में देने का अधिकार प्राप्त है 11? * 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुत्रीक्कत पुत्र को ( दत्तक पुत्र को ) अपने जनक-कुल से रक्त-सम्बन्ध प्राप्त है। 
(इस कारण वह वर्जित पीढ़ियों तक उस कुल की कन्या से विवाह नहीं कर सकता), वे संस्कार जो जनक-कुल में सम्पादित 
हो चुके रहते हैं पुत्रीकरण के उपरान्त पुनः नहीं किये जाते, वह अपने जनक का गोत्र इस रूप में रखता है कि वह उस 
गोत्र वाली कन्या से विवाह नहीं कर सकता, और कुछ लेखकों के मत से वह अपने जनक-पिता का सूतक मना सकता है, 
अर्थात्‌ उसका श्राद्ध कर सकता है । अतः यह स्पष्ट है कि पुत्रीकरण के उपरान्त उसका जनक-कुळ से त्याग केवल कुछ ही 
सीमा तक है और वह है सोमित, केवल पिण्ड, रिक्य एवं कुछ सम्बन्धित विषयों तक हो । वह त्याग सम्पूर्ण नहीं है, जैसा 
कि कुछ निर्णीत विवादों में प्रकट किया गया है । 

दत्तक पुत्र औरस पुत्र के समान ही पालक-कुळ में रिक्याधिकार पाता है, अर्थात्‌ वह न केवळ अपने पालक का 
घन पाता है; प्रत्युत उसे अपने पालक पिता के भाई, चचेरे भाई आदि के भी दायांश प्राप्त हो सकते हैं (जबकि उनके पुत्र 
या अत्यन्त सन्निक्रट सम्बन्धी न हों) । दत्तक पुत्र को उसकी पालिका एवं उसके (पालिका के) सम्बन्धियों यथा--पिता 
एवं भाई के उत्तराधिकार भी प्राप्त होते हैं । दूसरे अर्थ में यह कहा जा सकता है कि गोद लेनेवाली माता (पालिका) एवं 
उस माता के पिता के सम्बन्धी-गण उसे अपना घन देने के अधिकारी हो जाते हैं ।** 


वसिष्ठ एवं बौधायन ने व्यवस्था दी है कि यदि दत्तक लेने के उपरान्त औरस उत्पन्न हो जाय तो दत्तक को 
चौयाई भाग मिलता है । इस विषय में स्मृति-वचनों एवं निबन्धों में मतैक्य नहीं है । दायमाग (१०।१३, पु० १४८) 


ने एवं “विवादचिन्तामणि’ (पु १५०) ने कात्यायन को उद्षुत कर कहा है कि औरस उत्पन्न हो जाने के उपरान्त 


१९, दत्तकस्तु जनकपितुः पुत्राद्यभावे जतकपितुः श्राद्ध कुर्याद्ध नं च गुह्णोयात्‌ । जनकपालकयोरुभयोः पित्रोः सन्तत्यभावे 
दत्तको जतकपालकयोरुभयोरपि घनं हरेत्‌, श्राद्धं च प्रतिवाषिकमुभयोः कुर्यात्‌ । धर्मसिन्धु (३, उत्तरा पू० ३७१) । 

२०. देखिये मार्तण्ड-बनाम--नारायण आई० एल० आर० (१९३९) बम्बई, ५८६ (एम० बी०) । 

२१. दत्तकादीनां मातामहा अपि प्रतिप्रहीत्री या माता तत्पितर एव पितुन्यायस्य मातामहेष्वपि समानत्वात्‌ । दत्तकमी० 
(पृ० १९८); शुद्धदत्तकस्य तु प्रतिगृहोत्र्या एव मातुः पित्रादिपिण्डदानम्‌ । दत्तकच ० (पृ० ६१) । 


- 


९०४ धर्मशास्त्र का. इतिहास 


उसे जाति के अन्य प्रकार के पुत्रों को मिलकियत फा तिहाई भाग मिलता है । बंगाल में इन परिस्थितियों में पालक 
के धन का एक-तिहाई भाग दत्तक को मिलता है । वाराणसी एवं जैनों में चौथाई भाग मिलता है 'रारस्वतीविलास' 
(पुश ३९३) के मत से आठवा भाग मिलता हे । बम्बई में दत्तक को १/५ भाग तथा औरस को ४/५ भाग मिलता है । यही 
बात बम्बई में शूद्रं के लिए भी है । किन्तु बंगाल एवं मद्रास में यह तय पाया है कि (दत्तकचन्द्रिका' (पु० ९८ के आधार 
पर) शूदों में दत्तक एवं औरस को बराबर-बराबर मिले। यदि सम्पत्ति विभाजन योग्य न हो या उसे परम्परा के अनुसार 
ज्येष्ठ पुत्र को ही दिया जाता है तो दत्तक लेने के उपरान्त यदि औरस उत्पन्न हो जाय तो औरस को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल 
जाती है । यदि संयुक्त परिवार में दो भाई हों और उनमें एक दत्तक ले और दूसरे के पास औरस हो तो दत्तक को 
विभाजन पर आधी सम्पत्ति मिल जाती है, क्योंकि वसिष्ठ का नियम केवल उस विषय में लागू होता है जहाँ एक ही व्यक्ति 
को दत्तक एवं औरस दोनों पुत्र हों 1२ 


२२. उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे तृतीयांशहराः स्मृताः । सवर्णा असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनभागिनः ॥ कात्यायन (दायभाग १०1१३, 
पृ० १४८; वि० चि; पृ० १५०; विवादचन्द्र, पु० ८०) । तथा च कात्यायनः । उत्मन्ते त्वौरसे पुत्रे चतुर्थाशहराः 
स्मृताः । `ˆ चतुर्थांशो नाम चतुर्थस्य योंशः समत्वेन परिकल्प्यते तत्तुल्योंशः इत्यर्थः । सरस्त्रतीविलास (पृ० ३९३) । 
अतएव-दत्तपुत्रे यथा जाते कदाचित्त्वौरसो भवेत्‌ । पितू रिक्थस्य सर्व॑स्य भवेतां समभागिनी । इत्यपि वचनं शूद्र विषय 
एव योजनीयम्‌ । दत्तकच० (पृ० ९८) । 

ऐसा लगता है कि विवाहित व्यक्ति को या पुत्रवान्‌ व्यक्ति को दत्तक होने की अनुमति देकर “व्यवहार- 
मयूख' ने स्मृतियों एवं अन्य निवन्थों की सीमाओं का उल्लंघन किया है । शौनक आदि ने कहा है कि दत्तक को 
औरस का प्रतिविम्ब होना चाहिये । अतः दत्तक को उस अवस्था में लेना चाहिये जिससे वह शिक्षण एवं वातावरण 
द्वारा काळान्तर में औरस के समान ही मनोभाव रखने लगे । अतः विधान सभाओं द्वारा ऐसा नियम बनना चाहिये 
कि उपनयन के उपरान्त दत्तकं न लिया जाय या जनक-कुल में विवाह होने के उपरान्त तो दत्तक नहीं ही लिया 
जाय । पुत्रहीन व्यक्ति या विधवा यदि, घार्मिक विचारों के अतिरिक्त, अपनी शान्ति, सुरक्षा या वृद्धावस्था में 
सहायता के लिए गोद लेना चाहते हूँ तो यह स्वाभाविक ही है | इंग्लैण्ड में भी कुछ क्रिया-संस्कारों के साथ किसी 
नावालिग को लोग गोद लेते हैं । जब तक विघवा बालिग न हो जाय उसे दत्तक लेने का अधिकार नहीं देना चाहिये । 
यह कोई तुक नहीं है कि १५ या १६ वर्षीया विधवा पुत्रीकरण कर ले; जब कि उस पुत्रीकरण से उसे उसके द्वारा 
प्राप्त पति की सम्पत्ति पूर्णरूप से (अब आधी) छोड़ देनी पड़ती है । 


© 


अध्याय २९ 
पुत्र के उपरान्त उत्तराधिकार का अनुक्रम 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि वाय या तो अप्रतिबन्ध होता है या सप्रतिबन्ध, और पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र 
प्रथम प्रकार को ग्रहण करते हँ । यदि किसी को औरस या गोण पुत्र ( अर्थात्‌ दत्तक; अन्य प्रकार के गौण पुत्र या तो 
वर्जित हैं या अप्रचलित हो गये हैं ) न हो तो सम्पत्ति एक विशिष्ट क्रम से दी जाती है । जब कोई पुत्रहीन मर जाता 
है और बह संयुक्त परिवार का सदस्य है तो शेष सहभागियों की पूरी सम्पत्ति मिलती रही है, किन्तु अब सन्‌ 
१९३७ के कानून ( १९३७ के १८ वें कानून.) के अनुसार विधवा को संयुक्‍त सम्पत्ति में पति का अधिकार प्राप्त हो 
जाता है । किन्तु यदि व्यक्ति अलग हो गया हो और उसे पुत्र हो तो उसके मरने के उपरान्त ( यदि इसके पूर्व उसका 
पुत्र भी उससे अलग हो गया हो तो ) उसकी सम्पत्ति उसके पुत्र वर्ग को समग्र रूप में मिल जाती हुँ, अर्थात्‌ उसके पुत्र, 
पोत्र ( मृत पुत्र का पुत्र ) एवं प्रपौत्र ( मृत पुत्र के मृत पुत्र का पुत्र) साथ-ही-साथ उसके पृथक्‌ रिक्य को प्राप्त करते 
हैं। मनु ( ९१३७ = वसिष्ठ १७।५ = विष्णु १५४६ ) एवं याज्ञ० (१।७८) से पता चलता है कि पुत्र, पोत्र एवं 
प्रपौत्र बराबर रूप से आध्यात्मिक ( पारलौकिक ) फल देते हैं, अतः वे प्रमुख उत्तराधिकारियों के दल में आते हैं । 
मिताक्षरा के अनुल्लघ्य सिद्धान्त के अनुसार पुत्र, पोत्र एवं प्रपत्र व्यक्ति के स्वाजित घन सें जन्म से हो अधिकार 
रखते हैं, किन्तु वे उसके द्वारा उस सम्पत्ति के विघटन के विषय में अधिकार नहीं रखते । यदि पुत्रों, पोत्रों या प्रपोत्रों 
में एक या अधिक उससे अलग हो गये हों तो उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी स्वाजित सम्पत्ति सर्वप्रथम उन पुत्रों, 
पौत्रो या प्रपौत्रों दवारा ग्रहण की जायगी जो उसके साथ संयुक्त रहे हों, किन्तु यदि कोई भी संयुक्त न रहा हो तो पृथक्‌ 
पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र समान रूप से ग्रहण करेंगे । 

उपयुक्त सिद्धान्त बहुत प्राचोन है । . बौघायनघर्मसूत्र ( १।५।११३-११५ ) ने कहा है कि व्यक्ति, उसके अपने 
भाई, सवर्ण पत्नी के पुत्र, पौत्र एवं प्रपोत्र एक दल में आते हैं ओर अविभक्त-दाय सपिण्ड कहे जाते हें । केवल इसके 
अभाव में ही किसी व्यक्ति का घन सकुल्यो में आता है ।' 

यदि विना पुत्र, पोत्र एवं प्रपौत्र के व्यक्ति मर जाता है तो उसके उत्तराधिकार के विषय में याज्ञवल्क्य के दो 
इलोक है; “पत्नी, पुत्रियाँ ( एवं उनके पुत्र), माता-पिता, भाई, उनके पुत्र, गोत्रज, बन्धु ( सपिण्ड सम्बन्धी छोग ), 


१. अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रस्तत्पुत्रवजं तेपां च पुत्रपोत्र- 
मविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते । विभक्तदायानपि सकुल्यानाचक्षते । असत्स्वन्येषु तद्गामो ह्यर्थो भवति । बौ० घ० 
सु० (१।५।११३-११५)। 

२. पत्नी दुहितरश्चंव पितरौ श्रातरस्तया । तरुता गोत्रजा बन्धुशिष्यबन्रह्मचारिणः॥ एषामभावे पूर्वस्य बनमागुत्तः 
रोत्तरः । स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधि: ॥ याज्ञ० (२।१३५-१३६) । प्रथम पद्य लघुहारोत (६४-६५) 
में भी पाया जाता हे । 


९०६ धर्मशास्त्र का! इतिहास 


शिष्य एवं सहपाठी--इनमें से क्रम से ( एक के न रहने पर आगे वाला दूसरा ) मृत व्यक्ति का ( जब कि कोई पुत्र न 
हो ) घन पाता है । यह नियम सभी वर्णो के लिए प्रयुक्त होता है । यही बात विष्णुधर्मसूत्र ( १७।४-१५ ) में भी पायी 
जाती है । विवादचिन्तामणि, रघुनन्दन एवं मित्र मिश्र ने 'अपुत्रस्य' शब्द को ( व्यवित के मरते समय ) उसके पुत्र, : 
पोत्र एवं प्रपोत्र के अभाव के अर्थ में लिया है ॥_ मिताक्षरा ने 'सर्ववर्णेबु! को उन लोगों के लिए भी प्रयुक्त माना है 
जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहो से उत्पन्न हुए हैं । 

पुरुषों एवं नारियों को सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में पृथक्‌ू-पृथक्‌ नियम हैं । नारियों के रिक्य- 
सम्बन्धी अधिकारों के विषय में बहुत मतभेद भी हैं । सर्वप्रथम हम पुरुषों की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में 
चर्चा करेंगे । यहाँ पर भी मिताक्षरा एवं दायभाग के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त पाये जाते हैं । 


किसी की पृथक्‌ सम्पत्ति के विषय में पुरुष सन्तान के अतिरिक्त अन्य उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान विधवा 
पत्नी को प्राप्त होता हे । कई शताब्दियों के संघर्ष के उपरान्त ही मृत व्यक्ति की ( जब वह अलग एवं असंयुक्त रूप 
में ही मृत हुआ हो) विधवा का उत्तराधिकार मान्य हो सका है । हमने पहले ही देख लिया है कि तैत्तिरीय संहिता (६। 
५८) ने स्त्रियों को अदायादी' घोषित-कर दिया था । इस शब्द का अर्थ कुछ सन्देहात्मक है, जैसा कि हम आगे 
देखेंगे । आपस्तम्बरध्मसुत्र (२।६।१४।२) ने सामान्य रूप से कहा है कि पुत्राभाव में आसन्न ( बहुत पास का) 
सपिण्ड उत्तराधिकारी होता है, किन्तु इसने पत्नी को स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया है, यद्यपि आगे 
(३1६1१४४) पुत्री को एक सम्भव उत्तराधिकारी के रूप में उल्लिखित किया है । बौघायन ने भी पत्नी को उत्तरा- 
घिकारी के रूप में नहीं सम्मिलित किया है । वसिष्ठ ने स्त्रियों को उत्तराधिकारी नहीं कहा है । गौतम (२८।१९) ने 
कहा है कि सन्तानहीन मर जानेवाले व्यक्ति की सम्पत्ति को सपिण्ड, सगोत्र एवं सप्रवर, या उसकी पत्नी (अर्थात्‌ हरदत्त 
के मत से पत्नी अकेले नहीं प्रत्युत अति निकट सपिण्ड या सगोत्र के साथ दायांश पा सकती है ) ले सकती हैं । यही मत 
हरदत्त का भी था ।* मनु ने पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी को रिक्याधिकारी नहीं माना है, बल्कि. उनके कुछ ऐसे वाक्य हैं 
जिनसे पता चलता है कि उन्होंने उसे सवंथा अलग कर रखा है, यथा--मनु (९।१८५, किसी पुत्रहीन मृत व्यक्ति का 
घन पिता लेता है या उसके भाई लेते हैं ) एवं मनु ( ९1२१७, पुत्रहीन व्यक्ति का घन माता को लेना चाहिये ) । शंख 
(मिता०; याज्ञ० २१३५; दायभाग ११।१।१५) ने कहा है कि पुत्रहीन मृत .ग्यक्ति का घन उसके भाइयों को 
मिलता है, उनके न रहने पर माता-पिता या सबसे बड़ी पत्नी को मिलता है ।" देवल ( दायभाग ११।१।१७-१८ एवं 


३. अनपत्यस्य पुत्रपोत्रप्रपोत्रहीनस्य । पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा इत्यादिना अमोषां पाठक्रमेणैव स्वघाधिकारे सिद्धे 
तत्समानशीरूस्यं रिक्यग्रहणस्यापि तथैवाधिकारसिद्धेः। वि० चि० ( पू० १५१ ); अत्र अपुत्रपदं पुत्रपोत्रपौत्राभावपरं 
तेषां पार्वणपिण्डदातुत्वाविश्ञेषात्‌ । दायतत्त्व (पु० १८९); अपुत्रपदं पतनीत्यादिषु श्रूयमाणं पोत्रप्रपोत्राभावोपलक्षणमू । 
व्य० प्र (पृ० ५०३) । 

४. पुत्राभावे यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः । आ० घ० सू० (२।६।१४।२); पिण्डगोत्रविसम्बन्धा रिकथं भजेरन्‌ स्त्री 
वानपत्यस्य । गौतम (२८।१९), जिस पर हरदत्त का कहना है--स्त्री तु सर्वेः सगोत्रादिभिः समुच्चीयते । 
यदा सपिण्डादयो गृह्णन्ति तदा तैः सह पत्त्यप्येकमंशं हरेत्‌....पत्नीदायस्तु आचार्यस्य पक्षो न भवति ।' आपस्तम्ब’ 
(२।६।१४।२) पर उन्होंने गौतम का मत दिया हे--'गोतमस्कु पुत्राभावे पल्याः सपिण्डादिभिः समांशमाह । वयम” 
प्येतमेव पक्षं रोचयामहे । 

ह. स्वर्यातस्य ह्यपत्रस्य भ्रातुगामि द्रव्यं तद्भावे पितरो हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नी । शंख ( मिता० याज्ञ? २।- 


अन्य उत्तराघिकारियों सें पत्नी का स्यातं ९०७ 


व्यवहाररत्नाकर, पु० ५९३) ने व्यक्ति के भाइयों, कन्याओ, पिता, सौतेले भाइयों, माता एवं पत्नी को क्रम से रिक्था- 
घिकारी माना है । यह ज्ञातव्य है कि कालिदास के समय में पुत्रहीन पत्नी को अपने मृत पति का घन नहीं मिलता था, उसे 
केवळ भोजन-वस्त्र मिलता था और सम्पत्ति पर राजा का अधिकार हो जाता था (अभि० शाकुन्तल, ६) । 

याज्ञवल्क्य एवं विष्णु ऐसे स्मृतिकार हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से घोषित किया कि पुत्रहीन व्यक्ति 
के मूत होने पर रिक्थाधिकार सर्वप्रथम पत्नी को मिलना चाहिये । वृहस्पति ने पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी को प्रथम 
उत्तराधिकारी घोषित किया है और अपनी उक्ति के समर्थन में कारण भी दिये है--“वेद, स्मृतियों के सिद्धान्तो तथा 
लोकाचार द्वारा यह घोषित है कि पत्नी अर्घागिनी है और है पुण्यों एवं पापों में आधी समझी । जिसकी पत्नी मृत नहीं 
है उसके (पति के) मरने पर उसका आघा शरीर जीवित रहता है । जब तक मृत व्यक्ति का आघा शरीर जीवित 
रहता है तब तक अन्य कोई सम्पत्ति कैसे पा सकता हैं? भले ही सकुल्य (सम्बन्धी), पिता, माता या अन्य सम्बन्धी 
जीवित हों; पुत्रहीन मृत व्यक्ति की पत्नी को उसके भाग का उत्तराधिकार मिलता है । पति के पूर्व मरने वाली पत्नी 
पवित्र अग्नियों को साथ ले जाती है (अर्थात्‌ यदि पति अग्निहोत्री है तो पत्नी वैदिक अग्नियों के साथ जलायी जाती है), 
किन्तु यदि पत्नी के पुर्व पति मृत हो जाता है तो उसकी सम्पत्ति पतिव्रता पत्नी को मिलती है । पतिव्रता नारी की वन्दना 
करनी चाहिये, यही सनातन घर्म है 1६ 

यद्यपि बहुमान्य स्मृतिकार याज्ञवल्क्य ने विघवाओं के उत्तराधिकार-सम्बन्धी प्रधान अधिकार को घोषित 
कर दिया था, तब भी कुछ स्मृतियों एवं आरम्मिक टीकाकारों ने उसे नहीं माना । नारद (दायभाग २५-२६) ने 
व्यवस्था दी है कि जब कई भाइयों में कोई सन्तानहीन मर जाय या संन्यासी हो जाय तो अन्य भाइयों को स्त्रोषत 
छोड़कर उसकी शेष सम्पत्ति बाँट लेती चाहिये, किन्तु उस (मृत भाई) की पतिब्रता विघवाओं का उनके जीवन भर 
भरण-पोषण करना चाहिये, किन्तु यदि वे व्यभिचारिणी हों तो उन्हें जीविका-वृत्तिसे मुक्त कर देना चाहिये । नारद 
(दायभाग, ५०-५१) ने कहा है कि पुत्रों के न रहने पर पुत्री,, सकुल्य, बन्धु, सजातीय एवं राजा क्रम से उत्तराधिकार 
पाते हैं । स्पष्ट है, यहाँ पत्नी सम्मिलित नहीं है । व्यास (हरदत्त द्वारा गौतम २८1१९ की टीका में उद्धृत एवं 
स्मृतिच० २, पृ० २८१) का कथन है कि यदि पति की सम्पत्ति २००० पणों से अधिक कोन हो तो पत्नी उसे सम्पूर्ण 
रूप में ग्रहण कर सकती है । श्रीकर ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि सम्पत्ति थोड़ो हो तो पत्ती उसे सम्पूर्ण रूप में पा 


१३५; अपराक॑, पु० ७४१) । दायभाग (११।१, १५, पृ० १५४) ने इसे शंख-लिखित, पैठोनसि एवं यम का माना है 
और पत्नी के पश्चात्‌ 'सगोत्रशिष्यसब्रह्मचारिण: जोड़ दिया & । किन्तु अपरार्क (१० ७४४) ने इसे शंख-लिखित 
पैठीनसि का माना है । मिताक्षरा ने व्याख्या की है कि 'भाइयों' का तात्पर्य हूँ “पुनः संयुक्त भाइयों ।' 

६. आम्नाये स्मृतितन्त्रे च लोकाचारे च सूरिभिः । शरीराधं स्मृता जाया पुण्यापुण्यफले समा ॥ यस्य नोपरता भार्या 
देहार्घ तस्य जीवति । जीवत्यर्घशरीरेऽथं कथमन्यः समाप्नुयात्‌ ॥ सकुर्ल्यौवद्यमानँस्तु पितुञ्रातुसनादिभिः । असुतस्य 
प्रमीतस्य पत्नी तद्भागहारिणी ॥। पूवं मृता त्वरिनिहोत्रं मृते भतंरि तद्धनम्‌ । विन्देत्‌ पतिब्रता नारी घर्म एष सनातनः ॥ 
बृहस्पति (अपराकं पु० ७४०-४१; दायभाग ११।१।२, पृ० १४९-५०; कुल्ळूक, मनु ९।१८७; स्मृतिच० २, पू० 
२९०-९१) । देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ९ एवं अध्याय ११ और शतपथब्राह्मण (५।२।१।१० एवं ८७।- 
२।३); तैत्तिरीय संहिता (६।१।८।५); ऐतरेय ब्राह्मण (१।३।५); शान्तिपर्व (१४४।६६); आदिपर्व (७४-४०) । 
वसिष्ठ (२१।१५) एवं पराशर (१०।२६) का कथन है--पतत्यर्घ शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिबेत्‌ । पतितार्घ- 
शरीरस्य निष्कृतिं विघीयते ॥' 


९०८ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


जाती है, किन्तु यदि वह अधिक हो तो उसे जीवन-वृत्ति मात्र मिलती है । किन्तु मिताक्षरा ने इस व्यवस्था का यह कह- 
कर विरोध किया है कि यह याज्ञवल्क्य के कथन के विरुद्ध है । हमने देख लिया है कि याज्ञवल्क्य ने संयुवत सम्पत्ति 


के विभाजन के समय भी अन्य पुत्रों के साथ पत्नी एवं माता को दायांश दिया है । इसके अतिरिक्त उनके अनुसार पत्नी: 


को दायांश से विरत करने से 'विधि-वेषम्य' नामक दोष उत्पन्न हो जाता है । “विधि-वैषस्य' दोष के विषय में पूर्वमीमांसा 
ने एक निष्कर्ष दिया है--जब एक ही वाक्य की व्याख्या दो परिस्थितियों में दो भिन्न प्रस्तावों को उपस्थित करती है तो 
वह “विधिवैषम्य'' दोष प्रकट करती है ।” याज्ञवल्क्य का एक ही कथन दो अर्थो में लिया जायगा; (१) जब पति लम्बी- 


चौड़ी सम्पत्ति छोड़े तो पत्नी को जीविका मात्र की उपलब्धि होगो, (२) किन्तु यदि वह थोड़ी सम्पत्ति छोड़े तो उसकी' 


पत्नी को पुत्र के दायांश के बराबर मिलेगा । एक अन्य मत स्मृतिसंग्रह एवं धारेश्वर का हँ--यदि पत्नी नियोग का 
झाधय लेकर पति के लिए पुत्रोत्पत्ति करती है तो वह पुत्रहीन मृत पति की सम्पत्ति पा सकती है ! इस मत को गोतम 
(२८१९२०) एवं वसिष्ठ (१७1६५) के वचनों से बल मिला (वसिष्ठ ने सम्पत्ति-मोह के कारण नियोगाश्रय की वर्जना 
की है) । इस मत को मनु (९।१४६ एवं १९०) से भी बल मिला है । उनका कथन है कि एक भाई मृत भाई की पत्नी से 
पुञ्च उत्पन्न कर अपने भाई का दायांश उसे दे देता है । मिताक्षरा, स्मृतिच० (२, पु० २९४) एवं व्य० प्रकाश (पु० ४९५+ 
४९७) ने इस मत का खण्डन किया है । 

` मेघातिथि ने भी, जो सामान्यतः उदार लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, प्रतिबन्ध लगाया है कि विधवा अपने मृत पति 
का उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकती ।* 


मिताक्षरा ने श्रीकर, धारेश्वर आदि के मतों का खण्डन करके.यह तय किया है कि यदि विधवा सदाचारिणी ` 


है तो वह अपने पुत्रहीन मृत पति की सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारिणी है ।'? मिताक्षरा के उपरान्त अधिकांश लेखकों 
ने विधवा के उत्तराधिकार को मान्य ठहराया है । बहुत से लेखकों ने ऐसा कहा है कि विघवा के उत्तराधिकार के विषय 
में स्मृतियों के वचनों में बड़ा विरोध रहा है (दायभाग ११।१।१; मिताक्षरा २१३५) । उन्होंने नारद (दायभाग, २५-२६) 
को व्याख्या कर यह कहा है कि जहाँ केवल भरण-पोषण को व्यवस्था दो हुई हे वहाँ यह समझना चाहिए कि वह रखैलों 
के लिए है या उनको पत्नियों के लिए है जो पुनः संयुक्त होते हूँ । 


७. ` पिण्डगोः"""”"" नपत्यस्य । बीजं वा लिप्सेत । गौतम (२८।१९-२०) । धारेश्वर ने इसे इस प्रकार समझाया हुँ 
स्त्री वा रिक्थं भजेत यदि बीजं लिप्सेत ।' मिताक्षरा का कहना है कि इसका अर्थ यह है कि विधवा के समक्ष दो 
मार्ग खुले हैं; (१) वह पवित्र रह सकती है और सपिण्डों के साथ रिक्‍्याधिकार पा सकती है, या (२) वह नियोग 
का आश्रय ले सकती है । 

८. मिताक्षरा पर सुबोधिनी ने निम्न टीका की है और. स्पष्ट निष्कर्ष दिया है--यथा तत्रैकदेशिमते विधिवैषम्यं दोषस्तथा 
“परन्यः कार्याः समांशिकाः', 'माताप्यंशं समं हरेत्‌” इत्यत्र च सक्ृदाम्तातौ अंशसमशब्दावपि भतूःबहुवनत्वपक्षे “भरणं 
चास्य कुर्वीरन्‌' इस्यादिवाक्यपर्यालोचनया जोवनोपयुक्तवनपरो, स्वल्पघनत्वे तु बाक्यान्तरनैरपेक्ष्येण नित्यवत्पुत्रांशसमांदा- 


पराचिति श्रीकराद्युकतव्याख्यानेपि विधिवैषम्पदोषो दुर्वार इति । बालंभट्टी ने सुबोधिनो को अक्षरशः दुहराया है । यह 
न्याय दायभाग (११।५।१६) में भी आया है । 


|: अतो यन्मेघातिथिना पत्नोनामंशभागित्व निषिद्धमुक्तं तदसम्बद्धम्‌-- 
पत्नीनामंश्चभागित्वं बृह॒स्पत्यादिसंमतम्‌ । मेधातिथिनिराङुर्वन्‌ न प्रीणाति सतां मनः ॥ कुल्लूक (मनु ९१८७) । 


१०. तस्मादपुत्रस्य स्वर्यातस्य विभकतस्यासंसुष्टिनो घनं परिणोता स्त्रो संयता सकलमेव गृह्णातीति स्थितम्‌ । मिताक्षरा 
(याञ्च० २1१३५) । 


= 


अ. 
ENS 


पत्नी के उत्तराधिकार की सोमा ९०९ 
पाणिनि (४।१।३३) ने 'पति' के साथ जोड़कर 'पत्नी' का यह अर्थ लगाया है--'पति' के साथ यज्ञ सम्पादन 
में सम्मिलित होने के योग्य ।” वही नारी पत्नी है जिसका पति के साथ धार्मिक परिणय हुआ हो । स्मृतिच० (२, 


, १०२९०) ने उद्धरण देकर कहा है कि वह नारी जो घन द्वारा केवळ संभोग के लिए प्राप्त की जाती है, दासी है 


न कि पत्नी, अतः वह पुत्रहीन मृत पति का उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकती ।'* वृद्ध मनु का कथन है--- किवछ 
वही पत्नी, जो पुत्रहीन है, अपने पति की शय्या को शुद्ध रखतो है तथा ब्रत करती रहती है, अपने पति का पिण्डदान 
कर सकती है और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति पाती है ।”१२ कात्यायन (९२६) ने भो कहा है--'अव्यभिचारिणी पत्ती 


'पति को सम्पत्ति पाती है ।” जब रिक्थाधिकार निश्चित होता है उस समय विधवा को सदाचारिणी रहना परमा- 


वश्यक है । न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि जब एक वार विधवा को सम्पत्ति मिल जाती है तो (पति की मृत्यु के उपरान्त) 
लगाये गये दोषारोपण से उसका अपहरण नहीं हो सकता । यदि रिक्याधिकार पाने के उपरान्त विधवा पुनतिवाह कर छे 
तो ( यद्यपि अब १८५६ के १५वें कानून के अनुसार विघवा-विवाह वैध माना जाता है ) उसे पति का घन लौटा देना 
पड़ता है, या वह सम्पत्ति, जिसे उसने मृत पुत्र की विधवा माता के रूप में ग्रहण किया था, अब ( पुनविवाह के उपरान्त ) 


पति के अन्य उत्तराधिकारियों को या पुत्र को मिल जाती है, और यह समझा जाता है कि मानो वह मर चुकी है । महू 


नियम सभी वर्णों में समान रूप से लागू है ( जबकि उनकी जाति के लोगों में परम्परा के अनुसार पुनविवाह भी होता हैं 
तब भी यह नियम ज्यों-का-त्यों है ) । 

दायभाग के अनुसार अप्रतिबन्ध दाय की मान्यता नहीं है, संयुक्त परिवार के पुत्रहीन सदस्य की विधवा को कुल- 
सम्पत्ति में दायांश मिलता है, वहाँ संयुक्त सम्पत्ति एवं पृथक्‌ सम्पत्ति में कोई अन्तर नहीं है । 

शूट्रों में यदि स्वामी पत्नी या पुत्री या पुत्री-पुत्र एवं कोई अवैध पुत्र छोड़कर मर जाता है तो न्यायालयों ने याज्ञ० 
(२।१३४), मिताक्षरा एवं दायभाग (९।३१) के अनुसार यह निर्णय दिया है कि विधवा या पुत्री या पुत्री-पुत्र को आघा 
एवं अवैध पुत्र को शेष आघा प्राप्त होता हे । 

विघवा के अपने पति से प्राप्त रिक्‍्य-सम्अन्धी अधिकार सीमित हैँ । कौटिल्य (३।२) ने ही सम्भवतः सर्व- 
प्रथम हिन्दू विषवा की सम्पत्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, और कात्यायन का एक कथन भी उनकी उक्ति 
के समान ही है ।१3 अनुशासनपर्व (४७।२४) में आया है कि स्त्रियों को अपने पतियों के घन के उपभोग मात्र का 
अधिकार प्राप्त है, वे ( दान, विक्रय आदि से ) उसे नष्ट नहीं कर सकतीं । बृहस्पति का कथन है-- जब पति अलग 


“१ १ क्रयक्रीता तु या नारी न सा पत्नी विघीयते। न सा दैवे न सा पित्र्ये दासीं तां कवयो विदुः ॥ स्मृतिच० (२, २९०); 


ब्य० प्र (१० ४८८); क्रीता द्रव्येण या नारी सा न पत्नी विघीयते। सान देवेन सा पिश्ये दासीं तां काइय- 


पोऽब्रवीत्‌ ॥ बौ० घ० सू० (१।११।२०) । 
१२. अपुत्रा शयनं भतु': पालयन्ती ब्रते स्थिता । पत्न्येव दद्यात्‌ तत्‌पिण्डं कृत्स्नमंशं लभेत च ॥ वृद्धमनु (मिताक्षरा, याज्ञ 


२।१३५; दायभाग ११।१।७; वि० र०, पू० ५८९;) पत्नी भतुर्घनहरी या स्यादव्यभिचारिणी । कात्यायन ( मिता० 


याज्ञ, २।१३५) । 
१३. अपुत्रा पतिश्षयनं पालयन्तो गुरुसमीपे स्त्री घनमायुःक्षयाद्‌ भुझ्जीत । आपदथं हि स्त्रीघनम्‌ । ऊध्वं दायादं 


गच्छेत्‌ । अर्थशास्त्र (३।२); स्त्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः_स्मृतः । नापहारं स्त्रियः कुयु४ पतिवित्ता- 
त्कथंचन ॥ अनुशासनपर्व (४७२४; विवादचन्द्र, पु० ७१; विवादचिन्तामणि, पृ० १५२; व्य० प्र ४९१; दायभाग 


९।१।६० ) । 


९१० १ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है तो उसकी विधवा को अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त सभी प्रकार की सम्पत्ति अर्थात्‌ आधि आदि ( घरोहर आदि ) 
प्राप्त हो जाती है । चल एवं अचल सम्पत्ति, सोना, साधारण घालु आदि, अन्न, पेय पदार्थ, वस्त्र प्राप्त कर लेने के 
उपरान्त उसे मासिक, षाण्मासिक एवं आब्दिक ( याविक ) श्राद्ध करना पड़ता है । उसे अन्त्येष्टि क्रिया-कर्मो एवं! 
पूर्तों ( पवित्र कल्याणकारी कर्मों ) द्वारा अपने पति के चाचा, गुरुओं (श्रद्धास्पदों), दोहित्रों, स्वस्नीयों ( बहिन के पुत्रों ) 
एवं मामाओं तथा बूढ़ों या असहायों, अतिथियों एवं स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए 1१४ माधव (पराशरमाघवीय 
४, पृ० ५३६) ने “स्थावरं मुक्‍्त्वा” ( अचल सम्पत्ति छोड़कर ) का तात्पर्य यह निकाला है कि उसे बिना पुरुष सम्ब- 
न्धियों की सहमति के अचल सम्पत्ति बेचने का अधिकार नहीं है । व्यवहारमयूख (पु० १३८) को भी यह व्याख्या 
मान्य हे ओर आज के न्यायालयों ने भी इसे उचित माना है। कात्यायन ( पु० ९२१, ९२४-९२५ ) ने विधवा के 
अधिकार की सीमाओं को इस प्रकार व्यक्त किया है--अपुत्र ( पुत्रहीन ) विघवा को, जो अपने पति की शय्याको 
पवित्र रखती है, गुरुजनों के साथ रहती है तथा स्त्र-नियन्त्रणमें रहती है, ( अपने पति की ) सम्पत्ति के उपभोग 
का अधिकार जीवन-पर्यन्त रहता है, उसके उपरान्त ( उसके पति के) अन्य उत्तराधिकारियों का अधिकार रहता 
«है । वह पत्नी, जो कुल के सम्मान की रक्षा करती है, आमरण पति का दायांश ग्रहण करती है, किन्तु उसे दान, 
क्रय एवं बन्धक रखने का अधिकार नहीं प्राप्त होता । वह विघवा, जो ब्रतोपवासनिरत रहती है, ब्रह्मचर्य-पालन 
करती है, व्यवस्थित रहती है तथा दान एवं दम में लगी रहती है, पुत्र हीन होने पर भी स्वर्गारोहण करती है ।१9 
इन बातों से स्पष्ट है कि विधवा को पति की सम्पत्ति के उपभोग का अधिकार मृत्यु-पर्यन्त प्राप्त है, वह अचल 
सम्पत्ति का दान, विक्रय एवं बन्धक कार्य तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसके बाद के उस सम्पत्ति के उत्तरा- 
घिकारी ऐसा करने को न कहें; किन्तु घाभिक एवं दान के कार्यों में या उसमें जिसमें उसके पति का पारलौकिक कल्याण 
( हे, वह सम्पत्ति के व्यय में बड़े-बड़े अधिकार रखती है। आज भो इन नियमों का पालन होता है और इस विषय 
में न्यायालयों ने उचित निर्णय भी दिये हैं । 


मिताक्षरा (२1१३५) के अनुसार यदि मृत व्यक्ति की कई विधवाएँ हों तो वे आपस में बराबर-बराबर बाँट लेती 
हैं ( ताइच बह्वघश्चेत्सजातीया विजातीयाइच तदा यथांशं विभज्य गृह्वन्ति ) । 


यदि आपस में विभाजन करने के उपरान्त विधवाओं में एक मर जाय तो उसका भाग अन्य विधवा या विघ- 
वाओं को प्राप्त हो जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि विधवाओं में भी उत्तरंजीवी का अधिकार पाया जाता है 
अर्थात्‌ जब तक कोई-न-कोई विधदा जीवित रहती है या पुनविवाह नहीं करतो तब तक पति की सम्पत्ति पर किसी 
. अन्य का अधिकार नहीं हो सकता । हिंदुओं में यह बात नहीं पायी जाती कि मरने के पश्चात्‌ सम्पत्ति कई सम्बन्धियों 


१४. यद्विभक्ते घनं किङ्चिदाघ्यादि विविघं स्मृतम्‌ । तज्जाया स्थावरं. मुक्त्वा लभते मृतभतृका ॥ जंगमं स्थावरं हेम 
कुप्यं चान्यं रसाम्वरम्‌ । आदाय दापयेच्छ्राद्धं मासषाण्मासिकाब्दिकम्‌ । पितृव्यगुरुदो हित्रान्भतुःः स्वस्रीयमातुलान्‌ । 
पूजयेत्कव्यपूर्ताम्यां बुद्धानाथातियीन्‌ स्त्रियः । बृहस्पति ( स्मृतिच० २, १० २९१, वि० २०, पृ० ५९०; मदनरत्न; 
व्य० मयूख, पु० १३७-१३८; पराशरमाधवीय ३, पृ० ५३६ ) । 

१५. अपुत्रा शयनं भतु: पाळयन्ती गुरो स्थिता । भुञ्जीतामरणातक्षान्ता दायादा ऊष््वमाप्नुयुः ।। कात्यायन (दायभाग 
११।१।५६; स्मृतिच० ३, पु० २९२; मृते भर्तरि भर्त्राशं लभेत कुलपालिका । यावज्जीवं न हि स्वात्यं दानाघमनविक्र ये ॥ ` 
ब्रतोपवासनिरता ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । दमदानरता नित्यमपुत्रापि दिवं ब्रजेत्‌ ॥ कात्या० (स्मृतिच० २, पु० २९२; 
ब्य० मयूख, पृ० १३८) । और देखिए जीभूतवाहनः का दायभाग (११।१।५९) । 


स्त्रियों के दायाद-अयोग्यता कथन का अन्य तात्पर्य ९११ 


में खटाखट बॅट जाय, जैसा कि मुसलमानों में पाया जाता है । प्राचीन हिन्दु व्यवहार की यह विशेषता है कि मृत 
[व्यक्ति की पृथक्‌ सम्पत्ति स्त्रियों को मिल जाती है, अर्थात्‌ वह सर्वप्रथम विधवा को, उसके पश्चात्‌ उसकी पुत्री को 
प्राप्त होती है, तब कहीं व्यक्ति के अपने पिता या भाई या भतीजे को प्राप्त होती है। ऐसे प्रयत्न चलते रहते हैं कि 
आजकल विघान-सभा द्वारा यह व्यवहार बना दिया जाय कि पुत्रों के रहते विधवा एवं पुत्रियों को भी दायांश मिल 
जाय । सफलता भी मिली है । किन्तु इससे कुछ गड़बड़ियाँ भी उत्पन्न हो जायेंगी, यों तो स्त्रियों के अधिकारों के 
"विषय में जितना अधिक किया जाय उतना ही अधिक अच्छा प्रयत्न समझा जायगा । पर इस प्रकार के समानाधिकार 
से विवाद उठ खड़े होंगे । भूमि-भाग खण्डित होते चले जायेंगे, जो कुछ प्राप्त होगा वह आधिक रूप से लाभदायक 
नहीं सिद्ध होगा और सम्भवतः यह सन्देहात्मक है कि इससे भारतीय समाज या राष्ट्र का हित होगा । क्या इसे हिन्दुओं 
का इतना लम्बा-चौड़ा समाज स्वीकार करेगा ? अस्तु, प्रजापति का कथन है कि राजा को चाहिए कि वह उन सपिण्डों 
एवं बन्धुओं को चोरों का दण्ड दे जो विधवा के समक्ष उसके पति की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करने में बाघा 
“डाले या कोई विरोध खड़ा करें 11६ 
तैत्तिरीय संहिता (६।५।८२) में स्त्रियों को जो “निरिन्द्रिया' एवं अदाया' कहा गया है वह सोमयज्ञ के सिलसिले 
में कहा गया है, उसका तात्पर्य है कि सोमरस के भाग ( दाय ) के लिए अयोग्य हैं, उनमें इतना नळ नहीं है कि वे उसे 
सँभाल सके, अतः वे 'अदाया? हैं किन्तु बौधायनधर्मसूत्र ने सम्भवतः उसका अर्थ यों लगा लिया है कि स्त्रियाँ रिक्याधिकार 
से वंचित हैं। मनु (९1१८) ने भी उसका सहारा लेकर घोषित कर दिया हे कि स्त्रियों के संस्कार (विवाह को छोड़कर) 
वैदिक मन्त्रों द्वारा नहीं सम्पादित होने चाहिये, क्योंकि वेद ने उन्हें 'निरिन्द्रियः एवं अनृत' घोषित किया है । बाद 
के लेखक, यथा हरदत्त ( गौतम २८1१९, आप० घ० सू० २।६।१४।१ ) एवं व्य प्र० ( पु० ५१७ एवं ५५४) ने भी 
वेद की इसी उक्ति के आघार पर स्त्रियों को रिक्याधिकार से वंचित समझ लिया । उनका कथन है कि यद्यपि वेद-वचन 
बड़ा ही व्यापक एवं एक साथ सब बातों को समेट लेने वाला है, किन्तु यह केवल उन स्त्रियों को वंचित करता हे जिन्हे 
स्मृतियों ने भी रिक्थाधिकार नहीं दिया है, एवं अन्यों को उसके योग्य ठहराया है, अर्थात्‌ जिन्हें स्मृतियों ने रिक्थाधिकार 
के योग्य माना है उन्हें छोड़कर अन्य स्त्रियों के विषय में वेद के वचन मान्य हैं । यथा--दायभाग (११1६1११) ने बौधायन 
को उद्धत कर टिप्पणी की है कि पत्नी को रिक्थाधिकार प्राप्त है, क्योंकि कुछ विशिष्ट स्मृतियों (याज्ञ एवं विष्णु०) ने 
ऐसी व्यवस्था दी है । स्मृतिचन्द्रिका (२1२९४) का कथन है कि वैदिक उक्ति केवल अर्थवाद ( निन्दा के लिए प्रयुक्त ) है 
न कि परम नियम (विधि वाक्य), यह उत स्त्रियों के लिए नहीं है जिनके विषय में स्पष्ट उल्लेख है । यही बात व्यवहार- 
प्रकाश” ने कही है । 'अपरार्क' (पु० ७४३) का कहना है कि वैदिक वचन केवल अर्थवाद है । वह स्त्रियों को पुत्रवती रहने 
पर ही वंचित करता है । यह जानने योग्य है कि पराशरमाघवीय (३, पृ०,५३६) ने “तैत्तिरीय संहिता के वचन को इस 
अर्थ में लिया है--“'याज्ञिक (यज्ञ करने वाले या यजमान) की पत्नी को पात्नोवत प्याले में सोमरस लेने का अधिकार 
नहीं है और 'इन्द्रिय' का अर्थ है 'सोमरस' या 'सोमपीथ' ।'”? किन्तु माघवाचायं ने . तैत्तिरीय संहिता ( १४२७) की 
टीका में उसके वचन ( ६।५।८।२ ) को दूसरे ही अर्थ में लिया है--स्त्रियाँ शक्तिहीन होने के कारण, सन्तानों के रहते 
रिक्थाधिकार नहीं प्राप्त करतीं ।” यह एक विचारणीय बात है कि मिताक्षरा एवं व्यवहारमयूख ने स्त्रियों के रिक्याघि- 
कारों के विषय में विवेचन करते हुए तैत्तिरीयसंहिता' एवं 'बौघायनधर्मसूत्र' का उल्लेख नहीं किया है । ऐसा नहीं कहा जा 


१६. तत्सपिण्डा बान्धवाश्च ये तस्याः परिपस्यिनः । हिंस्पुर्धनानि तान्राजा चोर्यदण्डेन शासयेत्‌ ॥ प्रजापति (स्मृतिच० 
३, पु० २९४; वि० चि०;.पु० १५१) । 


९१२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सकता कि वे उनके फथनों को नहीं जानते थे, सम्भवतः उन्होंने तै० सं० को परा० माघवीय फे अर्थ में ही ल्या । 'तैत्ति- 
रीय संहिता एवं बौधायन पर मध्यकालिक निबन्धों के निर्भर होने के कारण बम्बई एवं मद्रास को छोड़कर अन्य प्रान्तों, 
में केवल पाँच प्रकार की स्त्रियों को ही उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया; विधवा पत्नी, पुत्री, माता, पिता- 
मही एवं प्रपितामही को, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से स्मृतियो एवं आरम्भिक टीकाओ में उल्लिखित हें । इस पर हम 
आगे भी पढ़ेंगे । 2 

पत्ति के रहते पत्नी के भरण-पोषण-सम्बन्धी अधिकारों के विषय में हमने इस ग्रन्थ के भाग २ के अध्याय ११ में' 
पढ़ लिया है । यदि पत्नी व्यभिचार की अपराधिनी:है और अन्त में प्रायश्चित्त की शरण जाती है तो भरण-पोषण 
का अधिकार तब भी प्राप्त हो जाता है । संयुक्त परिवार के मृत सदस्यों की विघवाओं के भरण-पोषण के अधिकारों के 
विषय में बहुत से निर्णीत विवाद हैं, जिन्हें हम छोड़दे रहे हैं, केवल दो-एक बातें दी जा रही हैं । संयुक्त परिवार की 
विधवाओं के जीविका से सम्बन्धित अधिकार उनके ब्रह्मचर्य पर आधारित हे । संयुक्त परिवार के पुरुष सदस्य बहुधा 
विधवाओं को जीवन-वृत्ति देना नहीं चाहते, भतः विधवाएँ न्यायालयों की शरण लेती हैं । “पेशवा दफ्तर के संग्रह 
( जिल्द ४३, पत्र सं० १४२ ) में ऐसा आया है कि पेशवा के न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामशास्त्री ने दण्ड देने की 
घमकी देकर बापूजी ताम्बरवेकर को लिखा कि वह अपने बड़े भाई की विघवा के आभूषण सात दिनों के भीतर ( वह 
विवाह के सात दिनों के उपरान्त हो विधवा हो गयी थी ) लोटा दे और उसकी जीविका के लिए पचीस रुपये प्रति 
वर्ष देने की व्यवस्था कर दे। 

कन्याएँ---जब तक मृत स्वामी की विधवा जीवित रहती हे, कन्याएं रिक्थाधिकार नहीं पातीं।. विधवा के 
समान कन्या को भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा । गौतम, बौधायन एवं वसिष्ठ ने उसे उत्तराधिकारियों में 
नहीं गिना है । आपस्तम्ब ( २६१४३ ) ने उसे ( सम्भवतः सपिण्डों के साथ ) वैकल्पिक रूप में ही स्वीकृत किया है । 
मनु ( ९१३० ) ने जो यह कहा है कि “व्यक्ति का पुत्र उसको आत्मा के समान है, उसकी पुत्री उसके पुत्र के बराबर 
है; ऐसी स्थिति में जब तक वह मृत व्यक्ति की आत्मा के रूप में जीवित है तब तक मृत की सम्पत्ति अन्य को कैसे 
'प्राप्त हो सकती हैं ?” इसका अन्य संदर्भ ( ९।१२८-१२९ ) द्वारा यह भाव प्रकट होता है कि यह पुत्रिका ( पुत्र के 
रूप में नियुक्त कन्या ) के लिए लिखा गया है । मेघातिथि, नारायण एवं कुल्लूक ने मनु ( ९१३० ) के 'दुहिता' शब्द 
को 'पुत्रिका के अर्थ में ही लिया हैं। यास्क ( निरुक्त ३।३-४ ) ने ऋग्वेद ( ३-३१।१ ) की व्याख्या करके, जिसको 
अन्य लोगों ने भी कन्या का रिक्थाधिकार सिद्ध करने के लिए आधार माना है, जो 'दुहिता' शब्द को भाँति-भाँति से 
समझने का प्रयत्न किया है, उससे रुगता है कि उन्होंने पुत्रिका के रिक्याधिकार की ओर संकेत किया है । घोरे- 

घीरे पुत्री को पुत्र के रूप में नियुक्‍त करना बन्द-सा हो गया, अतः विघवा के उपरान्त पुत्रहीन व्यक्ति की कन्या को 

' उत्तराधिकारी समझा जाने लगा । 

याज्ञवल्क्य एवं विष्णु ने विधवा के उपरान्त पुत्री को उत्तराधिकारी माना है । नारद, ( दायभाग, 
५० ) ने पुत्र के पश्चात्‌ कन्या को इस आधार पर रिक्थाधिकारी माना हे कि वह पुत्र के समान ही मृत पिता के कुल को 
चलाने वाली होती है । “* जब नारद ( दायभाग, २७ ) यह कहते हैं कि पुत्री को विवाह होने तक भरण का अधिकार है, 


१७. अथैतां दुहितुदायाद्य उदाहरन्ति । पुत्रदायाद्य इत्येके । शासद्वह्विदु' हितुनप्त्य गात० ( ऋ० ३।३१।१ ); प्रशास्ति बोढा 
सन्तानकर्मणे दुहितुः पुत्रभावम्‌ । दुहिता दुहिता दूरे हिता दोग्धेर्वा। निरुक्त ( ३।३-४ ) । 
१८. पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानकारणात्‌ । पुत्रस्च दुहिता चोभौ पितुः सन्तानकारको ।॥ नारद ( दाय- 


पुत्रो का दायाधिकार ९१३ 


तो संदर्भ से, जैसा कि स्मृतिचन्द्रिका' (२, पु० २९६) का कहना है, यही प्रकट होता हे कि उन्होंने उस कन्या को ओर 
| संकेत किया है जिसका पिता गरने से पहले पुनः संयुक्त हो गया था । वृहस्पति का कहना हे कि पत्नी को पति की 
_घिनहरी' ( घन पाले वाली कहा गया है, उसके अभाव में पुत्री का अधिकार होता हे; कन्या पुत्र के समान पिता के शरीर 
से ही उत्पन्न होती है अतः उसके रहते उसके पिता की सम्पत्ति अन्य व्यक्ति कैसे पा सकता हे ?'' '* यद्यपि याज्ञवल्क्य, 
विष्णु एवं बृहस्पति के वचन पर्याप्त स्पष्ट थे, किन्तु प्राचीन टीकाकारों ने उनका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया । विश्वरूप 
'ते कहा कि याशवल्क्य ने केवल 'पुत्रिका' की ओर संकेत किया हैं और उसके बहुवचन से तात्पर्य ह कि कई पुत्रि- 
काएँ पुत्र के रूप में नियुक्त की जा सकती हैं । यही बात घारेश्वर, देवस्वामी एवं देवरात ने भो कही है (स्मृतिच० र, 
पृ० २९५) । किन्तु मिताक्षरा ने इन लोगों को उत्तर दिया है--याज्ञवल्क्य का 'दुहितरः' शब्द 'पुत्रिका' की ओर संकेत 
नहीं करता, व्योंकि उन्होंने स्व्रयं (२1१२८) पुत्रिका' को औरस पुत्र के समान माना है, वसिष्ठ ने भो अन्य पुत्रों के 
दल में 'पुत्रिका' को रखा है और अन्य पुत्रों ( मुख्य एवं गौण ) के अभाव में विधवा एवं पुत्रियों को उत्तराधिकार के 
मामले में मान्यता दी है । याज्ञ०, विष्णु० एवं बृह० इस विषय में मोन ही हैं कि कन्याओ में उत्तराधिकार के मामले में 
कोई अन्तर है या नहीं ! 
कात्यायन (९२६) ने अविवाहित कन्या को वरीयता दी है और इस मत को मिताक्षरा तथा अन्य 
निबन्धो में मान्यता मिली है । दायभांग ( ११।२।४, पृ० १७५ ) ने पराशर की उक्ति की चर्चा करके अविवाहित 
कन्या को विवाहित कन्या से अधिक मान्यता दी है । मिताक्षरा ने गौतम ( २८।२२ ) का उल्लेख करके स्त्रोधन के 
उत्तराधिकार के विषय में विवाहित कन्याओं में उस कन्या को अधिक मान्यता दी है जो अपेक्षाकृत निर्घन है । स्पष्ट 
है, मिताक्षरा ने यहाँ साभान्य अनुभव की ओर संकेत किया है कि पिता उस कन्या को अधिक चिन्ता करता हूँ जो 
अपेक्षाकृत निर्धन है अथवा अप्रतिष्ठित है। मिताक्षरा के समान ही दायभाग ने कुमारी कन्या का विवाहित कन्या की 
अपेक्षा अधिक मान्यता दी है । किन्तु विवाहित कन्याओं के विषय में चर्चा करते हुए जीमूतवाइन ( दायभाग के लेखक ) 
ने दीक्षित नामक लेखक का उल्लेख करके कहा है क्रि पुत्रवती कन्या या पुत्रवती होने वाली कन्या को विधया या बन्घ्या 
(बाँझ) या केवल पुत्रियों वाली विवाहित कन्या से अधिक वरीयता मिलनी चाहिए । इस वरीयता के पीछे दायभाग 
का यह सिद्धान्त है--उत्तराधिकार के विषय में पारलौकिक कल्याण की भावना निहित हँ। बरूया या विधवा कन्या 
पुत्रवती न होते के कारण पारलौकिक या आध्यात्मिक लाभ नहीं दे सकती, क्योंकि जब नाना को पिण्डदान ही नहीं 
मिलेगा तो पारलोकिक कल्याण की बात ही कहाँ उठती है? इस विषय में मिताक्षरा रक्‍त की सन्निकटता ( प्रत्या- 
सत्ति ) के सिद्धान्त पर आरूढ़ है । किन्तु, जैसा कि व्यवहारप्रकाश' ( पृ० ५१९ ) का कथन है, दायभाग का सिद्धान्त 
असंगत है । यह कहना कि कुमारी कन्या को पुत्रवती विवाहित कन्या की अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए, तर्कहीन 
सिद्धान्त है, क्योंकि जब पुत्रवतो कन्या का अस्तित्व है ही, तो उस कन्या को क्‍यों वरीयता मिलनी चाहिए जिसका पुत्र- 
वतो होना या न होना भविष्य के गर्भ में है ? पिण्डदान द्वारा पारलोकिक लाभ को प्राप्ति के लिए हो तो पुत्र की खोज हे 


(भाग ५० ); या तस्य दुहिता तस्याः पिश्योंशों भरणे मतः । आसंस्कारं भजेरंस्तां परतो बिभूयात्पत्ति: ॥ नारद 
( दायभाग २७ ); स्यादेवं यदि नारदवचनं विभक्तविषयं स्यात्‌ । संसुष्टविषय तु तदिति तस्यव पूर्वापरपर्यालोचनया 
स्पष्टमवगम्यते । स्मृतिच० (२, पु०-२९६) । 

१९. भलुर्घनह्री पत्नी तां विना दुहिता स्मृता । अंगादंगात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता नृणाम्‌ ॥ तस्मात्पितुधन त्वन्यः कथं 
गृह्णीत मानव: । बृह० (मिताक्षरा, याज्ञ? २।१३५; स्मृतिच० २, २९४; वि० पू० ५९१) । 


९१४ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


ओर उत्तराधिकार के लिए पुत्रियों में किसी का चुनाब अपेक्षित है ही । 'अपरार्क' ( प० ७२१ ) एवं “विवादरत्नाकर' 
(पु० ५१७) ने ‘अप्रतिष्ठितः (मिता० याज्ञ० २।१३५) के तीन अर्थ दिये हैं; सन्तानहीन, निर्धन एवं विघवा । 

बम्बई को छोड़कर अन्य भारतीय उवत न्यायालयों के मत से पुत्री का अधिकार विधवा के अधिकार फे समान 
ही है । वह केवल सीमित अधिकार पाती है, वह केवल राम्पत्ति-उपभोग कर पाती है, सम्पत्ति के विघटन का अधिकार 


` उसे नहीं प्राप्त होता । मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को नहीं प्राप्त होती, बल्कि उसके पिता के 


अन्य उत्तराधिकारी को मिलती है । बम्बई में ऐसी बात नहीं हे, वहाँ कन्या को उत्तराधिकार प्राप्त होने पर पिता के 
घन पर पूणं अधिकार प्राप्त होता है ओर उसको मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति उसके ही उत्तराघिकारियों को प्राप्त 
होती है । 

निर्णीत विवादों के अनुसार पिता की मृत्यु के समय व्यभिचारिणी कन्या को भी पिता की सम्पत्ति मिलती है 
(दायभाग के अन्तर्गत ऐसा नहों है) । इसका कारण यह है कि कात्यायन एवं अन्य स्मृतिकारों ने ब्रह्मचर्थ की सीमा | 
केवल विधवा पत्नी के लिए बाँधी है, उन्होंने कन्या एवं माता के लिए स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं किया है । दायभाग (११।२- 
८) के उल्लेखानुसार वृहस्पति की घोषणा है--“वह कन्या, जो पिता को जाति की है, उसी जाति के पति से विवाहित हैं, 
जो गुणशीला है और पतिपरायणा है अपने पिता की सम्पत्ति पाती हूँ।” अतः जो कन्या व्यभिचारिणी है, वह रिक्थाधि- 
कार नहीं पा सकती । कन्या केवल इसलिए घन नहीं पाती कि वह कन्या हे, प्रत्युत इसलिए कि वह बृहस्पति द्वारा 
प्रदत्त शर्तों को पूरा करती है । दायभाग (११।२।३१) का कथन है कि 'पत्नी' (११।१।५६) शब्द केवल उपलक्षण 
मात्र, अर्थात्‌ उदाहरणस्वरूप है, पत्नो पर जो प्रतिबन्ध लागू हूँ वे सभो उत्तराधिकांर वाली स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होते 
हैं ।*? अवैध कन्या को अपने पिता का रिक्थाधिकार नहीं मिलता । यह नियम शाट्रों में भी लागू हूँ । 


कुल-परम्परा के अनुसार कहीं-कहीं कन्याएं रिक्थाधिकार से वञ्चित मानी जाती हैं, यथा--अवध (उत्तरप्रदेश) 
के भाले सुल्तान क्षत्रियो में । 

यह अवलोकनीय है कि नन्द पण्डित ने अपनी वैजयन्ती (विष्णुधर्मसूत्र १७।५-६ की टीका) में कहा है कि कन्या 
की अपेक्षा पुत्रवघू. को वरीयता मिलनी चाहिए, किन्तु इस प्रकार का मत रखने वाले वे एकमात्र लेखक हुँ ( देखिये 
डॉ० जॉली, टेगोर लॉ लेक्चसं, पृ० १९९ एवं २८६) । बम्बई को छोड़कर ( जहाँ वह सगोत्र सपिण्ड रूप में रिक्याघि- 
कार पाती है.) सम्पूर्ण भारत में कहीं भी पुत्रवधू को रिक्थाधिकार नहीं मिलता । बालंभट्टी ने बिना नाम लिये नन्द 
पण्डित की आलोचना की है ओर व्यवस्था दी है कि पुत्रवधू. को केवल गोत्रज रूप में ही उत्तराधिकार प्राप्त होता है 
और वह भी पुत्री के रहते नहीं। 


रघुनन्दन ने दायभाग ( ११॥ २1३१ ) के विषय में टिप्पणी करते हुए व्यभिचाररत कन्याओ की स्थिति सर्वथा 


. स्पष्ट कर दी हे । स्मृतियो ने कन्याओ में कुमारियों को वरीयता दी है, अर्थात्‌ वे कन्याएं जो अभो अक्षतयोनि हैं । 


भारतीय उच्च न्यायालयों ने व्यवस्था दी हे कि यद्यपि कन्याऔं के विषय में उत्तराधिकार के लिए ब्रह्मचयं कोई आव- 
इयक शात नहीं है, तथापि विवाहित कन्याओं एवं उन कन्याओं में, जो विवाहित तो नहीं हैं किन्तु रखंल या वेश्या हो गयी हैं, 


२०. तदाह बृहस्पतिः । सदुशी सदुशेनोढा भर्तुशुभूषणे रता । कृताकृता वा पुत्रस्य पितुर्धनह्री तु सा ॥........ सेति च . 
पूर्वंबचनोपात्ता दुहिता परामृश्यते । तदेवं सदृशी सदृशेनोढा इत्यादिविशेषणान्न दुहितुमात्रतया पितृघनाधिकारितेति 
दर्शयति ।....,,,.यद्वा पत्नीत्युपलक्षणं स्त्रीमात्राधिकारेऽयमर्थो बोद्धव्य इति तात्पर्यमु । दायभाग (११।२९, १३, ३१ )। 
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पुत्री ओर दोहित्र का उत्तराधिकार ९१५ 


` प्रथम प्रकार की कन्याओं को वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि दुसरे प्रकार की कन्याऐ विवाहित न होते हुए भी अक्षत 


योनि (कुमारी) नहीं हैं । कुछ स्मृतियों ने, यथा पराशर ने, कन्या के उत्तराधिकार के सिलसिले में 'कुमारी' शब्द का 
प्रयोग किया है, और अन्य लोग 'कन्या' शब्द का प्रयोग करते हँ, किन्तु दोनों शब्द एक-दुसरे के पर्याय हैं । गोविन्द- 
बनाम-भिकू (४६, बम्बई, एळ्‌० आर० ६९९) के मामले में, जहाँ मृत व्यक्ति की एक विवाहित कन्या थी एवं एक ऐसी 
अविवाहित कन्या थी जो किसी व्यक्ति की स्थायी रखेछ थी, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दूसरी कन्या (जो 
शविवाहित रखैल थी ) अपने पुत्रहीन पिता का रिक्याधिकार अपनी विवाहित बहिन के साथ नहीं प्राप्त कर सकती । 


क्र 4, क्‌ 


मेधातिथि (मनु ९१३२) ने कहा है कि 'कन्या' का अर्थ है वह लड़की जिसने किसी पुरुष के साथ संभोग न किया हो । 


मिताक्षरा ने तीन प्रकार की कन्याओं को एक दूसरी के पश्चात्‌ उत्तराधिकारी माना है, (१) अविवाहित कन्या (२) 
निर्धन विवाहित कन्या एवं (३) धनिक विवाहित कन्या । न्यायिक निर्णयों ने एक चौथा प्रकार जोड़ दिया है; अवि- 
वाहित कन्या जो वेश्या हो चुकी है । यहाँ एक नवागन्तुक जोड़ हैं अतः यहाँ स्मृतियों एवं टीकाकारों के कथन (आमंत्रित 
लोगों के अन्त में या बाद में ही वे लोग बैठाये जाएँ जो बिना बुलाये आते हैं ) के अनुसार उपयुक्त कोटियों के उपरांत 
ही इसका स्थान होगा । देखिए शबर (“'आगन्तूनामन्ते संनिवेशः” जमिति ५।२।१९, १०।५।१), शंकर (बेदांतसूत्र 
४।३।३) एवं 'व्यवहारमयूख' (पृ० १४३) जिन्होंने भाई के पुत्र के उपरान्त पितामही का स्थान नियुक्त किया हे । 


दौहित्र (पुत्री फा पुत्र)--पुत्रियों के अभाव में पुत्री-पुत्र को उत्तराधिकार प्राप्त होता है । गौतम, आपस्तम्ब 
वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य एवं विष्णु दौहित्र के विषय में मोन हँ । किन्तु विश्वरूप ने एक युक्तिसंगत बात कही है कि जब 
याज्ञवल्कय ने स्वयं (२।१३४) कहा है कि जब वैध पुत्र न हो और जब दोहित्र तक कोई अन्य उत्तराधिकारी न हो तो 
शूद्रो में अवैध पुत्र को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती है, तो यह मानना उचित हे कि याज्ञवल्क्य ने पुत्रियो के उपरांत दोहित्रो 
को उत्तराधिकारी अवश्य माना है । मदनपारिजात (पृ० ६७२) ने याज्ञवल्क्य के 'च' शब्द को 'दोहित्र' अर्थ के लिए ही 
अनुमानित किया है । “मिताक्षरा” 'दायभाग' आदि ने विष्णुघर्मसूत्र का एक वचन (जो मुद्रित ग्रन्य में नहीं पाया जाता) 
उदृत किया है--- जब पुत्र या पौत्र से शाखा वंचित हो तो दोहित्र को मूत स्वामी का धन मिळता है, पितरों के पिण्डदान 
में दौहित्र पौत्र के समान गिने जाते हैं ।”२१ देखिए व्यवहारमयूख” (पृ० १४२) । मनु के टीकाकार गोविदराज ने विष्णु 
के वचन के आधार पर यह व्यवस्था दी है कि मृत की विवाहित कन्या के पूवं दौहित्र का अधिकार होता है, किन्तु “दायभाग” 
को यह मत मान्य नहीं है। दायभाग (११।२।२७) ने बालक के मत का उल्लेख किया है कि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप 
से दौहित्र का उल्लेख नहीं किया है अतः वह अन्य स्पष्ट रूप से व्यक्त उत्तराधिक़ारियों के उपरान्त ही अधिकारी होता 
है । बौधायन० (२।२।१७) ने पुत्रिकापुत्र एवं कन्या का अन्तर तो अवश्य बताया है किन्तु यह नहीं स्पष्ट हो पाता 
कि उन्होंने दौहित्र को उत्तराधिकारी घोषित किया है । मनु (९।१३१-१३३) ने स्पष्ट कहा है--- "पुत्रहीन व्यक्ति का 
सम्पूर्ण घन दौहित्र पाता है, उप्ते एक पिण्ड पिता को तथा दूसरा नाना को देना चाहिए । धार्मिक मामलों में पोत्र एवं 
दौहित्र में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि क्रम से उनके पिता एवं जाता को उत्पत्ति मृत स्वामी के शरार से ही हुई हूँ ।' 
इस कथन के संदर्भ एवं शब्दों के आधार पर कुल्छूक आदि टोकाकारों ने मन्तब्य प्रकाशित किया हुँ कि यहाँ जिस 
दौहित्र' को चर्चा हुई है वह नियुक्त कच्या का पुत्र किन्तु मनु (९1१३६) स्पष्टतर कह चुके हैं; “जब समान जाति 


२१. तथा गोविन्दराजेनापि मनुटीकायाम्‌-अपु त्रपौत्रे संसारे दौहित्रा घनमाप्नुयुः । पूर्वेषां तु स्वधाकारे पोत्रा दोहित्रकार 


समाः॥ एतद्विष्णुवचनबलेनोढातः प्रागेव दोह्ित्रस्याधिकारो दक्षितः॥ स चास्मस्यं न रोचते । दायभाग 
(९।२३-२४ ३० १८१) ! 
२२ 


९१६ घमंशास्त्र का इतिहास 


के पति से कन्या का पुत्र उत्पन्न होता है, चाहे वह कन्या नियुक्‍त हो या न हो, तो नाना मानो पौत्र बाला हो जाता है, 
उस पुत्र ( कन्या के पुत्र ) को नाना के लिए पिण्डदान करना चाहिए और नाना की सम्पत्ति लेना चाहिए ।” 'मिताक्षरा' 
ने 'अकृता' शब्द को साधारण पत्री के अर्थ में लिया है । किन्तु मेघातिथि एवं कुल्लूक ने कहा है कि “ता शब्द का 
अर्थ है नियुक्त कन्या या पुत्रिका जिसके विषय में उसके पति से स्पष्ट समझौता हुआ हे और 'अक्कता' का अर्थ है वह 
पुत्री, ( जिसे समान रूप में पुत्र के समान माना गया है ) जिसके विषय में कोई स्पष्ट समझौता नहीं हुआ है । बृहस्पति 
का कथन है, “जिस प्रकार अन्य बन्धुओ के रहते हुए भी पृत्री उत्तराधिकारी के रूप में पिता के धन का स्वामित्व. 


= 


पाती है उसी प्रकार उसका पुत्र भी माता की सम्पत्ति का स्वामी होता है ।२२ 


दोहित्र सम्पूर्ण सम्पत्ति में बराबर-बराबर भाग पाते हूँ न कि दायांश के अनुसार। इसे यों समझिये; मान 
लीजिए क की ख एवं ग नामक दो पुत्रियां हैं, ख़ के तीन पुत्र एवं ग के दो पुत्र हैं, कुछ दिनों के उपरान्त क के जीवन 
काळ में ख एवं ग की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में क के मरने के उपरान्त उसकी सम्पत्ति पांच भागों में बट 
जायगी और प्रत्येक दौहित्र को १/५ भाग मिलेगा । 


दौहित्र वास्तव में बन्धु एवं भिन्न-गोत्र सपिण्ड कहलाता है, किन्तु ऐतिहासिक कारणों एवं उसके द्वारा 
श्राद्ध कर्म सम्पादित होने से, धार्मिक योग्यता के कारण, उसे स्पष्ट स्मृति-वचनों के आधार पर उत्तराधिकारियों में 
बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है । 
` माता-पिता-अपने पुत्र के उत्तराधिकारियों के रूप में माता-पिता के स्थान के विषय में मध्यकाल के निबन्धो 
में मतैक्य नहीं है । याज्ञवल्क्य ने पुत्र के मर जाने के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी के लिए माता एवं पिता की वरीयता 
के विषय में कोई संकेत नहीं किया है । 'विष्णुधर्मसूत्र' (१७।४-१६) के आधार पर कुछ निबन्धों ने पिता को माता के 
पूर्व रखा हे । मनु ( ९।२।७ ) का कथन है कि जब पुत्र संतानहीन मर जाता है तो माता को घन मिल जाता हैं, किन्तु 
अन्यत्र ( मनु ९१८५ ) आया है कि पिता पुत्रहीन व्यक्ति का धन लेता है और भाई भी ऐसा करते हूँ । स्पष्ट है, मनु 
ने माता एवं पिता की वरीयता के विषय में निश्चयात्मक बात नहीं कही है । कात्यायन ( ९२७ ) कहते हैं-- पुत्र- 
हीन व्यक्तिं के उत्तराधिकारी ये हैँ-अच्छे कुल की पत्नी, पुत्रियाँ, उनके अभाव में पिता, (तब) माता, भाई एवं (भाई के) 
पुत्र ।', बृहस्पति यों कहते हैं--'जब पुत्र बिना अपनी पत्नी एवं पुत्र के मर जाता है तो उसकी माता उसका उत्तराः 
धिकार पाती है या माता की अनुमति से भाई उत्तराधिकार पा सकता हू।” इस इध के साथ यह कहा जा सकता हैं 
कि “मिताक्षरा' 'मदनपारिजात' “सरस्वतीविलछास' ( पु० ४१६ ), 'विवादचिन्तामणि’ “व्यवहारप्रकाश' ने पिता की अपेक्षा 
माता को वरीयता दी है । किन्तु 'व्यवहारमयूख' ने पिता को ही वरीयता दी हू। श्रीकर के मत से माता-पिता ( जीवि- 


तावस्था में ) साथ-साथ उत्तराधिकार पाते हैं ( स्मृतिच० २, पु० २९७ ) । किन्तु 'दायभाग' 'स्मृतिचन्द्रिका' आदि ने 


२२. यथा पितृधने स्वाम्यं तस्याः सत्स्वपि बन्धुषु । तथैव तत्सुतोपीष्ट मातुमातामहे धने ॥ बृहस्पति ( दायभाग 
११।२।१७, पृ० १८०; व्यवहारप्रकाश पु० ३२१) । 

२३. विष्णुधमंसूत्र ( १७।४-१६ ) में आया हे--अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि । तदभावे-दुहितुगामि। तदभावे पितुगामि । 
तदभावे मातृगामि। तदभावे ्रातुगामि। तदभावे ्जातुपुत्रगामि । तदभावे बन्धुगामि। तदभावे सकुल्यगामि । 
तदभावे सहाष्यायिगामि । तदभावे ब्राह्मणधनवर्जे राजगामि । ब्राह्मणार्थो ब्राह्मणानाम्‌ । वानप्रस्थधनमावार्यों गृह्णो- 
याच्छिष्पो वा ॥ देखिये स्मृति च०, मदनरत्न, व्यवहारप्रकाश, प्राशरमाधवीय, व्यवहारसार (पुर २५२) । 


॥ 


el 


उत्तराधिकार में माता के प्राथम्य का शास्त्राथं ९१७ 


इस मत की आलोचना की है । मिताक्षरा ने माता को वरीयता तीन कारणों से दी है, जिनमें दो व्याकरण के आधार पर 
प्रस्तुत किये गये हैं; याज्ञवल्क्य में जो 'पितरौ' शब्द आया है वह 'एकशेष' द्वन्द्व समास है, इनके विग्रह में या इतरेतर- 
योग इन्द्र में माता का स्थान प्रथम आता है, अतः उसे वरीयता मिलनी चाहिए । तीसरा कारण यह है--एक पिता की 
कई पत्नियाँ और उनके कई पुत्र हो सकते हैं, अतः माता अपने पुत्र से ही सीधे रूप में सम्बन्धित है न कि अपने पति के 
अन्य पुत्रों से । इसी से मिताक्षरा का कहना है कि माता पिता की अपेक्षा अपने पुत्र से अपेक्षाकृत अधिक सन्निकट 
(प्रत्यासन्न ) है ।*४ 'स्मृतिचन्द्रिका’ (२, पु० २९७) एवं “व्यवहारमयूख' ने उक्त व्याकरण-सम्बन्धी तर्क नहीं मोना है । 
किन्तु व्यवहारप्रकाश (पु० ५२५) ने, माता व पिता च पितरौ' के अनुसार माता को ही प्रथम स्थान दिया है । पिता की 
अपेक्षा माता अधिक सन्निकट हूँ, इस विषय में जो तर्क है वह सुन्दर है । पुत्र' की बात पर ब्यान दिया जाय तो इस 
विषय में माता एवं पिता दोनों समान रूप से सन्निकट हैं, किन्तु व्यवहारप्रकाश्च का तर्क है कि जहाँ तनिक भी अन्तर पाया 
जाता हैं वरीयता घोषित कर दी जाती है, अतः “माता च पिता च पितरौ” में माता को प्रथम स्थान की वरीयता प्राप्त 
है इसलिए वह उत्तराधिकार में प्रथम स्थान पाती है । 'व्यवहारप्रकाद' ( पृ० ५२५ ) ने 'विष्णुघर्मसूत्र' में वणित पिता 
की वरीयता पर इस प्रकार प्रकाश डाला है--यदि माता पतिब्रता है और पिता साघारण व्यक्ति हे तो माता को ही 
वरीयता मिलनी चाहिये, किन्तु यदि पिता माता की अपेक्षा अधिक सुयोग्य हो तो उसे ही वरीयता प्राप्त होनी चाहिए । 
व्यवहारप्रकाश' के इस तर्क का किसी ने समर्थन नहीं किया है । माता एवं पिता की वरीयता के विषय में विभिन्न मतों 
के रहने के कारण न्यायालयों ने विचित्र निर्णय दिये हूँ । केवल बम्बई (पुराने प्रकार के प्रान्त में, क्योंकि जब बम्बई प्रान्त 
के कई भाग इधर-उघर के अन्य प्रान्तों में सम्मिलित कर दिये गये हैं, स्वयं गुजरात एक पृथक्‌ प्रान्त बन गया है) प्रान्त 
के गुजराती भाग में एवं बम्बई द्वीप तथा उत्तरी कोंकण में पिता को वरीयता प्राप्त है ( क्योंकि यहाँ “व्यवहारमयूख' को 
अत्यधिक प्रामाणिकता प्राप्त है ), किन्तु बम्बई प्रान्त के अन्य भागों में माता को ही उत्तराधिकार के लिए वरीयता 
प्राप्त है। तो भी माता को जो पुत्र से उत्तराधिकार प्राप्त होता है वह विधवा के उत्तराधिकार की भाँति ही सीमित 
होता है। पिता को जो उत्तराधिकार प्राप्त होता है वह नित्य होता है, अर्थात्‌ वह उसका विघटन भी कर सकता हे । 
'माता? शब्द में 'पालिका' का अर्थ भी सन्निहित है, अर्थात्‌ यदि दत्तक पुत्र बिना पुत्र, विधवा पत्नी, पुत्री या दोहित्र 
छोड़े मर जाय तो पालिका ( गोद लेने वाळी) को उसका घन मिल जाता हे । द्वद्यामुष्यायण दत्तक जब मर जाता हे 
और उसके पीछे केवल उसकी जननी एवं पालिका बच रहती है तो दोनों माताएँ सह-उत्तराधिकारिणी हो जाती हैं । 
यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि द्रथामुष्यायण पुत्र से उत्तराधिकार पाने के उपरान्त पालिका पुनः कोई दत्तक करती 
है तो नया दत्तक पुत्र उसके आधे अंश को (जो उसे मृत द्रथामुष्यायण पुत्र से प्राप्त होता है) उससे नहीं माँग सकता । 


मिताक्षरा ने 'माता' शब्द में विमाता को नहीं रखा है। बम्बई को छोड़कर कहीं भी विमाता सपत्नी के पुत्र 
का उत्तराधिकार नहीं पाती, क्योंकि नियमानुसार स्त्रियों को रिक्याधिकार मिलता नहीं, केवल वहीं पर छूट है 
जहाँ स्मृति-वचन स्पष्ट हैं, अन्यथा सम्पत्ति विमाता के रहने पर भी उसको न जाकर राजा की हो जाती है, किन्तु 
उसे भरण ( जीवन-वृत्ति ) मिलता है । बम्बई में वह गोत्रज सपिण्ड विधवा के समान रिक्याधिकार पाती है, किन्तु गोत्रज 
सपिण्डों में उसे बहुत दूर का स्थान प्राप्त है। यदि विघवा पुनविवाह कर ले और उसका वह पृत्र, जो प्रथम पति से 
उत्पन्न हुआ है, बिना सन्तान, विधवा पत्नी, पुत्री या दौहित्र के मर जाय तो उसकी पुनविवाहित माता को उसका उत्तरा- 


२४. पिता स्वपत्नीपुत्रेष्वपि साधारण: । माता तु न साघारणीति प्रत्यासत्यतिश्चयोऽस्तीति विभ्रलम्भसदृशमिदं न हि 
ज़ननीजनकथोर्जन्यं प्रात सन्निकर्षतारतम्यमस्ति । स्मृतिच० (२, प्‌? २९७) ! 


९१८ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


घिकार प्राप्त हो जाता है ( बम्बई उच्च न्यायालय ), किन्तु जब वह पहले रिक्थाधिकार पा चुकी हो और उसके पश्चात्‌ 
पुनविवाहित हुई हो तो वह प्रथम रिवथाधिकार से वंचित हो जाती है (हिन्दू विडोज रीभरेज एक्ट, १८५६, परिच्छेद २) । 

जब माता पुत्र का उत्तराधिकार पाती है तो वह सम्पत्तिका विघटन नहीं कर सकती, किन्तु बैधानिक आव- 
हयकताओं की पूर्ति में व्यय कर सएती है । यदि विज्ञानेश्वर द्वारा प्रस्तुत स्त्रीधन की परिभाषा की शाब्दिक व्याख्या 
की जाय तो पुत्र वाला उत्तराधिकार भी स्त्रीधन कहळायेगा । एक अभिलेख (एपिग्रै फिया इण्डिका, जिल्द १४, पु० ५३, 
मुम्भड़ी नायक के श्रीरंगम्‌ ताम्रपत्र, शक संवत्‌ १२८० ) से पता चलता है कि अपने पुत्र पराशरभट्ट को प्राप्त ग्रास 
उत्तराधिकार में माता ने श्रीरंगम्‌ के रंगनाथ देवता के लिए दान कर दिया । 


भाई एवं भाई फे पुत्र--याज्ञवल्क्य एवं विष्णु के मत से माता-पिता के अभाव में भाई उत्तराधिकार पाते हैं 
और उनके अभाव में भाई के पुत्र उत्तराधिक्रार के अधिकारी होते हैँ । किन्तु इस विषय में मतैक्य नहीं है, क्योंकि शंख, 
मनु (९।१८५) आदि ने माता-पिता के पूर्व भाइयों को ही अधिकार दिया है । किन्तु आगे चछकर समझौता हो गया 
ओर 'मिताक्षरा' से लेकर भागे के सभी निबन्धों ने निर्णय दिया कि माता-पिता के उपरान्त ही भाई लोग उत्तराधिकार 
पाते हुँ । मिताक्षरा का कथन है कि सहोदर भाई वैमात्रों-सौतेलों भाइयों की अपेक्षा वरीयता पाते हैं । इसने आंगे कहा 
है कि दोनों प्रकार के भाइयों के अभाव में भाई के पुत्रों को उत्तराधिकार मिलता है, किन्तु यहाँ भी सहोदर भाइयों 
के पुत्रों को सौतेले भाइयों के पुत्रों की अपेक्षा वरीयता मिलती है । 'व्यवहारमयूख' को छोड़कर 'दायभाग' आदि निबंधों 
ने 'मिताक्षरा' के इस मत को स्वीकार किया है । सहोदर-भाई सौतेले भाई की अपेक्षा मृत भाई से अधिक सन्निकट 
होते हैं, क्योंकि उनकी एवं मृत व्यक्ति की माता एक ही होती है । 'दायभाग' ने तर्क दिया है-- सहोदर भाई उन्हीं 
तीन पितृ-पूर्वजों ओर उन्हीं तीन मातृ-पुर्वजों को पिण्डदान करता है, जिनसे मृत व्यक्ति पिण्डदान करने के लिए बाध्य 
रहता है और उसे उस सौतेले भाई की अपेक्षा वरीयता मिलती है जो मूत व्यवित के केवल तीन पितृ-पूर्वजों को पिण्ड- 
दान करता है (वह मृत ब्यक्ति के मातृ-पुर्वजों को पिण्डदान नहीं करता) ।'२ यही बात 'अपराकं' (पृ० ७४५)ने भी कही 
है । 'व्यवहारमयूल' ने सहोदर भाई के पुत्र को सौतेले भाई से जो वरीयता दी है उसके लिए उसने कई कारण दिये हैं- 
“भाई? शब्द 'सहोदर' ( एक ही पेट से उत्पन्न ) के अर्थ में किया जाता है, उसका प्रयोग सौतेले भाई के लिए केवल गौण 
रूप में होता है । मीमांसा का एक सामान्य नियम है कि एक ही शब्द एक ही वाक्य या नियम में “मुख्य” एवं “गोण” के अर्थ 
में नहीं लिया जाना चाहिए 1६ जिस प्रकार “माता' शब्द केवळ जननी के लिए ( विमाता के लिए नहीं ) प्रयुक्त होता 
है, उसी प्रकार 'श्रातरः' शब्द से सहोदर एवं सौतेले दोनों भाई नहीं समझे जा सकते । व्यवहारमयूख की बात ठीक 
नहीं है, दायभाग ने स्पष्ट किया है कि जब याज्ञवल्क्य ( २१३८ ) सगे भाई की बात कहते हैं तो 'सहोदर' शब्द का 
प्रयोग करते हैं किन्तु वैमात्र भाई के लिए 'अन्योदर्य' या 'अन्यमातृज' का प्रयोग करते हैं (२1१३९) । अतः ““आतरः” 
शब्द से सगे एवं सौतेले दोनों प्रकार फे भाइयों का बोध होता है । 'स्मृतिसंग्रह' जैसी स्मूतियों में भाई के दो प्रकार 
गिनाये हैं; “सोदर्य एवं 'असोदर्य' (स्मृतिव० २, पू० ३०० एवं व्यवहारप्रकाश पु० ५२७) । 


२५. सापत्नस्य च सोदरान्मृतदेयपाट्पोइषिकपिण्डदातुम्‌तभोग्यमात्रपित्रा दिपिण्डत्रयदातुतया जघन्यत्वात्‌ । दायभाग 
(१२।५।१२)। | 
२६. मुख्य एव विनियोक्तव्यो मन्त्रो न गौण इति । कुतः, उभयाशक्यत्वात्‌ । शबर ( जैमिनि ३।२।१) । मिलाइये 
दायभाग (२।३०, पु० ६७) । “न ह्येकस्मिन्नप्रकरणे एकस्मिंदच वाक्ये एकः शब्दः सकुदुच्च रितो बहुभिः संबध्यमानः 
कयाचिन्मुख्यः क्वचिद्‌ गौण इत्यष्यवसातु' शाक्यम्‌ । वैरूप्यप्रसंगातु । शारीरक भाष्य (ब्रह्मसूत्र २।४।३) । 


सगे-सोतेले भाइयों के उत्तराधिकार का विचार ९१९ 


स्मृतिच० (२, पृ० ३००) ने कुछ लोगों के इस मत का खण्डन किया है कि याज्ञवल्क्य के “भ्रातर:' शब्द में 
एकशेष समास है, क्योंकि पाणिनि ( १।२।६८ ) के मत से इसका अर्थ है “भाई एवं बहिन ( ज्रातुपुत्रौ स्वसृदुहित्‌- 
भ्याम्‌ ) और भाइयों के अभाव में बहिनें उत्तराधिकार पाती हैं 1४” व्य० मयूख ने भी ऐसा ही कहा है। इससे प्रकट 
है कि कुछ लोगों ने विशेषतः कुछ मध्यक्राछ के एवं पश्चात्कालीन कानूनवेत्ताओं (जूरिस्टों), ने, स्त्रियों के अधिकार को 
बढ़ाना चाहा है, किन्तु अन्ततोगत्वा उनके मतों को बल न मिळ सका । ऐसा कहा गया है कि समान पिता वाले भाइयों 
को ( जिनकी माताएँ भिन्न हों ) समान माता वाले भाइयों से ( जिनके पिता भिन्न हों ) वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि 
मिताक्षरा आदि ने पुनशिवाह के उपरान्त उसी माता से उतन्न पुत्रों को वही मान्यता नहीं दी हे जो उन पुत्रों को 
मिलती है जो समान पितृक हैं । किन्तु नन्द पण्डित ने अपनी वैयजन्ती' में भाइयों एवं बहिनों को जो सगे हैं या 
सौतेले हैं, उत्तराधिकार के लिए निम्न अनुक्रम में रखा है--(१) रंगे भाई, (२) सगी बहनें (३) ऐसे भाई जो 
एक ही पिता के पुत्र हैं एवं (४) ऐसे भाई जो एक ही माता के पुत्र हैं (देखिए डॉ० जॉलो, टैगोर लॉ लेक्चक्षं' पृः २०८ 
एवं २८७ ) । क्‍योंकि मनु ( ९२१७) ने कहा है क्रि सन्तानदीत व्यक्ति का घन माता के अभाव में पितामही को 
मिलता है, अतः 'स्मृतिचन्द्रिका' ( २, ५० २९९ ) ने पितामही को भाइयों के पूर्व रखा है, किन्तु यह मत किसी अन्य 
को मान्य नहीं है । मिताक्षरा का कथन है कि मनु ने कोई अनुक्रम नहीं उपस्थित किया है, उन्होंने पितामही को 
केवल उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया है । मिताक्षरा के कथनानुसार मनु, शंख आदि ने केवल उत्तराधिकारियों 
के नाम घोषित किये हैं और याज्ञवल्क्य एवं विष्णु ने वह अनुक्रम बताया है जिसके अनुसार उत्तराधिकारियों 


को क्रम से पूर्व के अभाव में उत्तराधिकार मिलता है । किन्तु “व्यवहारप्रका्' ( पृ० ५२७) ने इसे नहीं 
माना है । 


'ब्यवहारमयुख' ने उत्तराधिकार का एक विशेष अनुक्रम घोषित किया है; (१) सगे भाई (समानमातु- 
पितृका भ्रातरः ), (५) सगे भाई के पुत्र, (३) गोत्रज सपिण्ड, जिनमें पितामही को प्रथम स्थान है, (४) बहिन, 
(५) पितामह एवं उसी के साथ सौतेला भाई एवं (६) प्रपितामह, चाचा. तथा उसके साथ सौतेले भाई का पुत्र । 
यहाँ जो संयुक्त उत्तराधिकारियों .के नाम घोषित हैं वे अप्रचलित हो गये हैं, और बम्बई के उच्च न्यायालय ने उन्हे 
मान्यता नहीं दी है । 

मिताक्षरा ने बहिन का नाम नहीं छिया है, किन्तु मिताक्षरा की मान्यता देने वाळे जनपदों में भी बम्बई के उच्च 
न्यायालय ने उसे सन्निकट की उत्तराधिकारी घोषित किया है ओर उसे भाइयों ( सगे एवं सौतेले ), भाई के पुत्रों 
( सगे या सौतेले ) एवं पितामही के उपरान्त रखा है । व्य० मयूख के अन्तर्गत सगी बहिन का स्थान सगे भाइयों एवं सगे 
भाइयों के पुत्रों तथा पितामही के उपरान्त है और सौतेले भाइयों एवं सौतेले भाई के पुत्रों के पूर्व आता है । 


_ २७. यद्यपि अ्रातृपुत्री स्वसुदुहितृभ्यामिति शाब्दस्मृत्या पुत्रेभ्य इत्यत्र विरूपैकदोषं कृत्वा दुहितृणामनुप्रवेशोश्त्र कतु' शक्यते, 
तथापि “पुमांसो दायादा न स्त्रियः; तस्मारित्त्रयो निरिन्द्रिया अदायादीः'' इति श्रुतेरित्येतेनेदं निरस्तं यत्कैश्चिदुक्तम्‌ 
स्मृतिच० (२, पु० ३००) । “पुत्रेभ्यः” का संकेत आप० घ० सू० (२।६।१४।१) की ओर है । यदि 'ञ्रातरः' का 
अर्थ भाई है तो यह 'सरूप' के प्रकार का एक शेष समास है, किन्तु यदि इसका अर्थ “भाई एवं बहिन हूँ तो यह 
“विरूप” नामक एकशेष समास होगा । अन्तिम रूप के ग्रहण के लिए किसी विशेष कारण का होना भावश्यक है, 
यथा--यदि कहा जाय “दो कुक्कुट (मुग) ले आओ, हम उनका जोड़ा ( नर एवं मादा का ) बनायेंगे तो, तो ऐसी 
विशिष्ट स्थिति में 'कुक्कुटौ' का मर्थ होगा कि एक मूर्गा' एवं एक मुर्गी, यद्यपि साधारणतः इसका अर्थ है दो 
मुर्गे ।' स्मु० च० । 


९२० घर्मशात्त्र का इतिहासं 


“मिताक्षरा? 'व्य० मयूख' ( पृ० १४३ ) आदि के मत में पत्नी से लेकर भाई के पुत्रों तक उत्तराधिकारीगण 
बद्धक्रम (जिनका क्रम निश्चित या स्थिर हो) की संज्ञा पाते हैं । । 
अब प्रश्‍न उठता है कि क्या भाई के पुत्र का पुत्र (अर्थात्‌ भाई का पौत्र) भाई के पुत्र के उपरान्त तथा अन्य 
उत्तराधिकारी के पूर्व अधिकार पाता हैँ? इस विषय में संस्कृत के लेखकों में मतैक्य नहीं है । 'स्मृतिचन्द्रिका' (२, 
पु० ३००), 'सुबोधिनी” 'मदनपारिजात' (पु० ६७३) का कहना है कि बद्धक्रमता भाई के पुत्र तक भाकर समाप्त हो 
जाती है, किन्तु 'अपराकं' 'वरदराज' ( व्यवहारनिर्णय, पृ० ४५३ ) एवं नन्द पंडित की 'वैजयन्ती' के मत से भाई के पुत्र, 
के पुत्र का स्थान भाई के पुत्र के सर्वथा उपरान्त ही आता है । 'दायभाग” (११।६।६, पु० २०८) ने भाई के पुत्र के पुत्र 
को भाई के पुत्र के उपरान्त ही रखा है, क्योंकि उसका पिण्डदान महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 
गोत्रज (एक ही गोत्र वाले)--याज्ञवल्क्य के मत से भाई के पुत्रों तक के उत्तराधिकारियों के अभाव में गोत्रजों 
को उत्तराधिकार मिलता है । यद्यपि पिता, भाई, भाई के पुत्र गोत्रज हो हैं किन्तु उन्हें उत्त राधिकारियों के अनुक्रम 
में निदिचत स्थान प्राप्त है, अतः अन्य लोगों को, जो उपयुक्त लोगों के गोत्र में ही उत्पन्न हुए रहते हैं, गोत्रज' 
कहा जाता है । मिताक्षरा के अनुसार गोन्नजों में सर्वप्रथम पिता की माता ( पितामही ) को स्थान प्राप्त है, उसके 
उपरान्त अन्य सपिण्डों एवं समानोदकों का स्थान आता है । यही बात व्य० मयूख ( पृ० १४३ ) ने भी कही है और 
गोत्रज सपिण्डों में पिता की माता को सबसे पहला स्थान दिया है। यह कह देना आवद्यक है कि याज्ञवल्क्य ने 
सपिण्ड' शब्द का प्रयोग न करके 'गोत्रज' शब्द प्रयुक्त किया हे । मिताक्षरा एवं मयूख ने सपिण्डों को उत्तराधिकारी 
माना है और उनके दो प्रकार दिये हँ; (१) गोत्रज ( एक हो गोत्र में उत्पन्त या एक ही गोत्र के ) एवं (२) भिन्न 
गोत्रज सपिण्ड ( जो दूसरे गोत्र से उत्पन्न है )। याज्ञवल्क्य ने भिन्न गोत्रज सपिण्ड को 'बन्धु' कहा है । इससे स्पष्ट 
है कि ( यद्यपि याज्ञ ने 'सपिण्ड' शब्द नहीं प्रयुक्त किया हे ) भाई के पुत्र के उपरान्त रिक्थाधिकार सन्निकट के सपिण्ड 
को जाता है । याज्ञवल्क्य को 'सपिण्ड' शब्द का ज्ञान था ( ११५२ ) ओर उन्होंने विवाह के लिए सपिण्डता की सीमाएँ 
निर्घारित की हुँ । इससे स्पष्ट है कि इन्होंने सपिण्ड का वह अर्थ नहीं लिया है जिसे जीमूतवाहन ने लिया है । याज्ञ- 
वल्क्य ने नियोग के सिलसिले में 'सपिण्ड' एवं 'सगोत्र' शब्दों का उल्लेख किया है ( १।६८ ), किन्तु इससे दो बातें प्रकट 
होती हैं; (१) दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हैं तथा (२) सगोत्र का वही अर्थ है जो गोत्रज का है । 
आपस्तम्बधर्मसूत्र ( २।६।१४।२ ) में आया है--ुत्राभावे प्रत्यासन्नः सपिण्डः, अर्थात्‌ पुत्रों के अभाव में 
सन्तिकट के सपिण्ड ( उत्तराधिकार प्राप्त करते हँ) इस विषय में मनु ( ९१८७) के शब्द सर्वश्रेष्ठ हैं; “अनन्तरः 
सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌', अर्थात्‌ सपिण्डों में जो सबसे सन्निकट (नजदीकी) हे उसी को (मृत का) घन मिलेगा। 
यह कथन टीकाकारों एवं निबन्धो द्वारा कई प्रकार से व्याख्यात हुआ है और हिन्दू व्यवहार के प्रसिद्ध न्यायाधीश्षों एवं 
लेखकों द्वारा कई प्रकार से अनुदित हुआ हे ।*“ मुख्य कठिनाई “सपिण्डाद्य' एवं 'तस्य तस्य' युगल शब्दो को लेकर ही है । 
कुछ लोगों ने एक 'तस्य' (उसका) को मृत के लिए माना है और दूसरे 'तस्य' को उत्तराधिकारी के लिए प्रयुक्त माना 


२८. अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । मनु ( ९१८७ )। यह कई प्रकार से पढ़ा गया है-अनन्तरः सपिण्डो 
यस्तस्य तस्य घनं भवेत्‌ (व्य० निर्णय, प० ४५१); मदनरत्न; यो यो ह्यानन्तरः पिण्डात्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 
तदेतद्‌ धारेश्वरो व्याचष्टे यो यो ह्यतन्तर: पिण्डादित्यत्र पिण्डात्सपिण्डा दित्यर्थो द्रष्टव्य: । स्मृतिच० (२, पु० ३१०); 


व्यवहारसार ( पृ० २५४ ); “अनन्तरः सपिण्डाद्यः' इत्यनेन यः सपिण्डात्संनिहितः तस्य सपिण्डस निहितस्य घनं 
सपिण्डस्य संनिहितस्य घनं भवेदिति विहितत्वात्‌ । सुबोधिनी (पू० ७१) । 


सपिण्डो का; उत्तराधिकार और पिण्डदान का पौर्वापर्य ९२१ 


है । कुछ छोगों ने “तस्य तस्य” में दोनों तस्यों को उत्तराधिकारी के लिए माना है और 'यः' के साथ एक अन्य 'यः' को 
लुप्त माना है ( क्योंकि उससे पद्य की मात्रा में गडबडी हो जाती ) इसी प्रकार 'सपिण्डाद्यः में कुछ लोगों ने दो शब्द लिए 
हैं, यथा--'सपिण्डात्‌ यः तथा कुछ लोगों ने उसे केवल एक शब्द माना है, यथा सपिण्डाद्यः, अर्यात्‌ सपिण्ड तथा उसके 
समान अन्य । जैसा कि २८ वीं टिप्पणी में दिया गया है, कुछ निबन्धों एवं टीकाकारों ने इस पद्य को कई प्रकार से पढ़ा 
है,। कुल्लूक एवं दायतत्व ( पृ० १९५ ) ने 'सपिण्डात्‌' को सपिण्डमव्यात्‌ ( सपिण्डो के बीच से ) के अर्थ में लिया है, 
जो सम्भवतः सबसे अच्छी व्याख्या है । बृहस्पति का कथन है--“जहाँ बहुत-से सगोत्र ( सजातीय--अपने गोत्र के ), 
सकुल्य एवं बन्घु हों, उनमें जो आसन्नतर ( अधिक नजदीक्रो ) होता है वही पुत्रहीन का धन प्राप्त करता है ॥/२१ 


महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह है--सपिण्ड” शब्द का अर्थ क्या हे? 'मिताक्षरा' एवं 'दायभाग' ने इसके दो भिन्न अर्थ 

दिये हैं, जिनका उल्लेख हमने पहले कर दिया है ( देखिये इस ग्रन्य का भाग--२, अध्याय ९) । गोत्र की परिभाषा 
देते समय पाणिनि ( ४१।१६२) ने सपिण्ड' ( ४।१।१६५ ) शब्द प्रयुक्त किया है । जैसा कि काशिका ने समझाया 
है, यह शब्द रक्त-सम्बन्ध के अर्थ में लिया गया है । मिताक्षरा के मत से रिक्याधिकार रक्त-सम्बन्ध पर आधारित 
है ( 'एकशारीरावयवान्वय” अर्थात्‌ शरीर के अवयवों के द्वारा सम्बन्ध ) और रकक्‍त-सम्बन्धियों में वरीयता प्रत्यासक्ति 
( सन्निकटता ) पर घोषित होती है । 'दायभाग' के मत से सपिण्ड-सम्बन्ध घामिक योग्यता पर निर्भर है, अर्थात्‌ श्राद्ध 
में पिण्ड देने के ऊपर, जिस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे । यह स्पष्ट है कि मृत के श्राद्धकर्म एवं उसकी रिक्वप्राप्त 
के उत्तराधिकार में घनिष्ठ सम्बन्ध है । परन्तु प्ररत तो यह है कि क्या वही व्यक्ति उत्तराधिकारी हो सकता हे जो 
पिण्डदान करे ? या जिसे रिक्थाधिकार किन्ही अन्य कारणों से मिलता है उस पर रिक्याधिकार मिल जाने के उपरान्त 
मृत व्यक्ति के श्राद्धकर्म करने का उत्तरदायित्व आता है ? इस प्रश्‍न का सन्तोपप्रद उत्तर देना कठिन है । ऐसा लगता 
है कि प्राचीन सूत्रों ने रिक्थाधिकार के सिद्धान्त को निश्चित करने में पिण्डदान की घामिक योग्यता पर बल नहीं दिया 
हैं। आप०, मनु एवं वृह० ( विशेषतः प्रथम एवं अन्तिम ) ने केवल सन्निकटता ( जिसका स्वाभाविक अर्थ है रक्‍त की 
सन्निकटता ) पर ही बल दिया है । याज्ञ० ने उत्तराधिकारियों की चर्चा में 'सपिण्ड' शब्द का नाम नहीं लिया है । मनु 
( ९१४२ ) का कथन है कि पिण्ड तो गोत्र एवं रिक््य ( घन ) का अनुसरण करता है । विष्णु० (१५४०) में घोषित 
किया है- जो कोई ( मृत का ) घन पाता है, वहू उसको पिण्ड देता है । इस नियम पर उन लेखकों ( व्य० मयूख आदि 
` के लेखकों ) ने भी बल दिया है, जिन्होंने रक्त-सम्बन्ध को उत्तराधिकार के लिए आवश्यक माना हूँ। उनका कथन 
है कि जो कोई, यहाँ तक कि राजा भी, मृत की सम्पत्ति पाता है, उसे उसका श्राद्ध कर्म करना चाहिये या उसके लिए 
मर जाने पर दस दिनों की अन्त्येष्टि क्रिया, श्राद्ध आदि का प्रबन्ध करना चाहिये, जैसा कि ब्रह्मपुराण में आया है-- 
“तदभावे च नृपतिः कारयेत्वकुटुम्बिनाम्‌ । तज्जातीयैर्नरैः सम्यग्दाहाद्या: सकलाः क्रियाः ॥” (२२०।७९ ) । मिताक्षरा 
के मत का समर्थन वि० र०, वि० चि०, प० मा०, म० पा०, स० वि०, ब्य० म०, बाछम्भट्टी आदि ने किया है । दाय- 
भाग के सिद्धान्त का प्रतिपादन केवल कुछ मध्यकाल के ग्रन्थों एवं अपराकं, रघुनन्दन एवं नंद पंडित ने किया है । वीर- 
भित्रोदय ने सामान्यतः मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु कुछ विवादों में घामिक योग्यता के सिद्धान्त पर ही 


२९. बहवो ज्ञातयो यत्र सकुल्या बान्ववास्तया । यस्त्वासन्नतरस्तेषां सोऽनपत्यघनं हरेत्‌ । बृह० ( स्मृतिच० र, पु० 
३०१; मदनरत्त; पराशरमाचवीय ३, पु० ५२९; दायतत्त्व पु० १९५; व्य प्र ५२७॥ स्मृतिच० एबं मदनररन ने 
व्याख्या को है-“ज्ञातयः सपिण्डाः सकुल्याः समानोदकाः । बान्धवा.........समृत्यन्तरे दशिता आत्मपितुष्वसु: पुत्राः० । 


९२२ घमंशास्त्र का इतिहासं 


उत्तराघिकार की वरीयता घोषित की है, यथा--उसने रागे भाई को विमाता के पुत्र की अपेक्षा तथा तीन पुरुष 
उत्तराघिकारियों को विधवा की अपेक्षा अधिफ वरीयता दी है । इस विषय में प्रिवी कौंसिल ने निम्न आदेश दिया हैन" 
“अब यह स्पष्ट है कि 'मिताक्षरा' के अनुसार, जहाँ रिक्थाधिकार रवत-सम्बन्थ या रबत-समूह से उत्पन्न हुआ माना 
जाता है, रबत की सन्निकटता या गोत्रज की सन्निकटता के निर्णय के लिए रिक्थाधिकार की वरीयता की खोज पिण्डदान 
देने की पात्रता में करनी चाहिये ।'” यह उक्ति विचित्र-सी हे । इससे प्रकट होता है कि रिक्थाधिक्कार के लिए पिण्डदान 
की योग्यता आवश्यक नहीं है, यह केवल गोत्रजों में वरिष्ठ उत्तराधिकारी पाने के लिए उपयोगी मात्र है 10” / 

मिताक्षरा द्वारा उद्धृत “विषणुधर्मसूत्र' का वचन यों है--यदि वंश चलाने के लिए पुत्र या पौत्र न हों तो दोहित्र 
को धन मिलता है, क्‍योंकि पितरों की अन्त्येष्टि क्रिया के लिए पुत्री के पुत्र अपने पौन्नों के समान गिने जाते हैं । 
यह बात मनु ( ९1१३६ ) के समान हो है, जहाँ यह आया है कि दौहित्र को पिण्डदान करना चाहिये और घन लेता 
चाहिये । इससे प्रकट होता है कि मनु, विष्णु आदि ने रिक्थाधिकार के लिए पिण्डदान करने को योग्यता को मान्यता 
दी है, किन्तु यह भावना आगे व्याख्यात नहीं को जा सकी । रक्त-सम्बन्ध वाली भावना याज्ञ ( २।१२७ ) द्वारा 
उपस्थापित उत्तराधिकार-संबंधी अनुक्रम में छिपी हुई-सी है । याज्ञ० ( २१२७ ) का कथन है कि क्षेत्रज-पुत्र दोनों की 
अर्थात्‌ जनक एवं पत्नी ( जिससे वह उत्पन्न किया जाता हैँ) के पति की, सम्पत्ति अहण करता हैं. और दोनों को पिण्ड 
देता है। याज्ञवल्क्य यह नहीं कहते कि वह दोनों को पिण्ड देता है इसलिए उसे ( दोनों की ) सम्पत्ति मिलती हे । अतः 
यह कथन भी यही स्वीकार करता है कि पिण्डदान करना मानो जो धन लेता है उसका एक कर्तव्य था (किन्तु 
यह बात उसके लिए नहीं है जो सन्तान रूप में पुत्र है )। इसे प्रकट' होता है कि मिताक्षरा के सिद्धान्त पर प्राचीनता 
की मुहर लगी हुई है, और बंगाल को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में अधिकांश निबन्थों ने यही बात मानी है 1 

'दायभाग की यह उपपत्ति या उक्ति (जो बहुत पहले उद्योत नामक लेखक द्वारा सम्भवतः घोषित की गयी थी) 
कि मृत व्यक्ति के धन का ग्रहण उस पारलौकिक कल्याण पर निर्भर है जो उसे प्राप्त होता है, संक्षेप में यों व्यक्त की जा 
सकती है-"'यह उक्ति मुख्यतया “बौधायनधर्मसूत्र' एवं मनुस्मृति’ पर आधारित है । विभाजन के प्रकरण में (जो ९१०३ 
से आरम्भ होता है ) मनु (९1१३७) ने घोषित किया है कि पुत्र, पौत्र एवं प्रपोत्र द्वारा अत्यन्त श्रेष्ठ पारलौकिक कल्याण 
किया जाता है; मनु (९।१०६) का कथन है कि पुत्र को पिता से सम्पूर्ण घन प्राप्त होता हूँ क्योंकि वह पिता को ऋण- 
मुक्त करता है; दौहित्र भी परलोक में नाना की रक्षा करता है ( ९१३९ ) अतः वह नाना के धन का अधिकारी है । 
किन्तु ९1१८७ के पूर्व मनु ने (यह घोषित करते हुए कहा हैँ कि सपिण्डो में अति सन्निकटता वाला उत्तराधिकारी होता है) 
तीन पूर्वजों के पिण्डदान की चर्चा की है; मनु ( ९२०१) ने अन्ये आदि को रिक्थाधिकार से वंचित कर दिया है 
क्योंकि वे श्राद्ध आदि घामिक कर्म करने के अयोग्य हैं । अतः यह स्पष्ट होता है कि मनु आदि ने रिक्थाधिकार की प्राप्ति 
को पारलौकिक कल्याण करने पर निर्भर रखा है । 'दायभाग' ने इस बात को पद-पद पर कहा है ओर इस पर बळ दिया 
है । उसका कथन है-''दो उद्देश्यों से घन की प्राप्ति को जाती है,[सांसारिक सुखोपभोग के लिए एवं दान आदि कर्मों द्वारा 


३०. देखिये बुद्धसिह-ब॒नाम-ललतूसिह (४२, आई०ए० २०८, पृ० २०७) । नहि पिण्डदानाधिकार एव दायग्रहणे, प्रयोजकः, 
ज्येष्ठे सति कनीयसामनधिकारेपि दायग्रहणात्‌ ।........गोत्रजादीनां दायहराणामनेकेपां समवाये पिण्डादानाद्युपकारित्वं 
घनस्त्रामिनो यत्तदनुपकारिव्यावर्तकपरं न तु तदेव प्रयोजकम्‌ । ब्य० प्र० (पृ० ४६१) । 


३१. उपकारकत्वेनैव घन-सम्वन्धो न्यायप्राप्तो मन्वादीनामभिमत इति मन्यते । इति निरवद्यविद्योद्योतनद्योतितोऽप्यमर्थो 
विद्वदुभिरादरणीयः । दायभाग (११।६।३१-३२, पू० २१६) । 


उत्तराधिकार छे लिए पारलौकिक कल्याणकर्ता को प्रमुखता ९२३ 


अदृष्ट या पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति के लिए; किन्तु जब उपार्जनकर्ता मृत हो जाता है तो वह धन से सुखोपभोग 
डौ कर सकता, अततः दसरा उद्देश्य जो बच रहता है वह अदृष्ट उपभोग या कल्याण है । इससे बृहस्पति ने कहा है 
कि जो रिक्थाधिकार प्राप्त हुआ रहता है उसका अर्थात्‌ मृत व्यक्ति के लिए पृथक्‌ कर देना चाहिए, जिससे मासिक, 
पाण्मासिक एत्रं वामिक श्राद्ध कर्म किया जा सके ।3२ हम श्राद्ध के विषय में इस ग्रन्थ के अगले भाग में पढ़ेंग । किन्तु 
'दायभाग' का मत प्रकाशित करने के लिए यहाँ भी संक्षेप में कुछ लिख देना आवश्यक है । 
श्राद्ध के कई प्रकार हैं, जिनमें दो की चर्चा यहाँ आवश्यक है, यथा--एकोदिदष्ट एवं पावंण । प्रथम अर्थात्‌ 
एकोहिष्ट का सम्पादन केवल एक मृत व्यक्ति के लिए होता हैँ मृत व्यक्ति के लिए एक वर्ष के भीतर या मृत्यु के 
ग्यारहवें दिन सोलह श्राद्ध सम्पादित होते हैँ । मृत व्यक्ति के वाथिक दिन पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध-कर्म किया जा सकता 
है । पार्वण थाद्ध का सम्पादन विशिष्ट दिनों में किया जाता है, यथा किसी अमावस्पा के दिन, आश्विन की अमावस्या के 
दिन या संक्रांति के दिन । इसमें कर्ता के तीन पितृ-पूर्वजों के श्राद्धकर्म आदि किये जाते हैं, तीन मातृ-यूर्वजों के लिए भी 
श्राद्ध किया जा सकता हैं, किन्तु यह गौण हैं और मुख्य कर्म के साथ ही किया जाता हे ।”?? यहाँ पर एक अन्य शब्द 
सपिण्डन! या 'सपिण्डीकर्म' की व्याख्या भी अपेक्षित है 1 यह वह श्राद्ध है जो मरने के एक वर्ष उपरान्त या बारहवें दिन 
किया जाता है । इसके करने से मृत व्यक्ति श्रेत-योनि से मुक्त हो जाता है ओर पितरों की श्रेणी में आ जाता है । 
विधवा एवं दुहिता (पुत्री) केवल एकोदिदष्ट श्राद्ध कर सकती है, किन्तु पुत्र, पौत्र एवं अपोत्र पार्वण श्राद्ध भी कर सकते 
हैं। 'दायभाग' (११1१1३४, पृ० १६२) का कथन है कि तीन पुरुष उत्तराधिकारी-गण पार्वण श्राद्ध द्वारा मृत का महान्‌ 
पारलौकिक कल्याण करते हैँ । एक स्थान (११।७।१७, पृ० २११) पर “दायभाग' ने पार्वण को 'बरैपुरुषिक' की संज्ञा दी 
है, क्योंकि यह तोन पूर्वजों के कल्याण के लिए किया जाता है । विधवा के रिक्याविकार की चर्चा करते हुएं दायभाग 
(११1१४२३, प्‌ृ० १६५) ने व्यास की पंक्तियाँ उद्घुत की हैँ --विधवा ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहकर, तिलांजलि देकर 
( अपने मृत पति को प्रतिदिन तिल एवं जल अर्पणकर ), दान देकर तथा उपवास करके अपने को एवं अपने परलोकगामी 
पति को बचाती है (तारती है) । 'दायभाग' ने और भी कहा है कि यदि विधवा दुराचरण करती हैँ तो उसके मृत पति 
का पतन हो जाता है, क्योंकि पति एवं पत्नी एक-दूसरे के पुण्यापुण्य फळ को प्राप्ति के अधिकारी हैं । इसी से पति के 
कल्याण के लिए हो विधवा उसका घन पाती है । बृहन्मनु ( दायभाग ११।१।७ एवं भिता० ) ने घोषित किया है कि 
पुत्रहीन एवं सदाचारिणी विधवा को पति के लिए पिण्डदान करना चाहिए और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति ग्रहण करनी 
चाहिए ! और देखिये प्रजापति ( व्य० मयूख, पृ० ७०९) । इसो प्रकार दायभाग ने अविवाहित कन्या या पुत्रवती 


३२. धनार्जनस्य हि प्रयोजनद्वयं भोगार्थत्व दानाद्यदृष्टाथंत्व॑ च । तत्रार्जकस्य तु मृतत्वाद्धने भोग्यत्वाभावेन {अदुष्टार्थत्वमेव 

` शिष्टम्‌ । अतएव बृहस्पति: । समुत्पन्ताद्‌ घनादर्ध॑ तदर्थे स्थापयेत्‌ पृथक्‌ । मासपाण्मासिके श्राद्ध वाधिके च 
प्रयत्नतः ॥ दायभाग (११।६।१३) बृहस्पति का श्लोक वि० र० (पृ० ५९५), व्य०'नि> ( पु० ४४७ ) एवं विवाद- 
चन्द्र (प० ८१) द्वारा उद्घुत हे । 

३३. एकः उद्दिष्टः यस्मिन्‌ श्राद्धे तदेकोहिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ । मिताक्षरा ( याज्ञ? ,१॥२५१ ) तत्र त्रिपुरुषोद्देशेन 
यत्क्रियते तत्पार्वणम्‌ । एकपुरुषोद्देदोन क्रियमाणमेकोदिष्टमू । मिर ( याज्ञ? १1२१७ ) । पार्वण का अर्थ है 'पर्व के 
दिन पर सम्पादित ।' विष्णुपुराण ( ३।२।११८ ) के अनुसार पर्व के दिन ये है--अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, 
अष्टमी एवं रविसंक्रान्ति । भविष्यपुराण ( श्राद्धतत्त्व, यु० १९२ ) पार्वण श्राद्ध की परिभाषा यो दी हँ-- अमा- 
वस्यां यत्‌ क्रियते तत्पार्वणमुदाद्वतम्‌ । क्रियते वा पर्वणि यत्‌ तत्‌ पार्वणमिति स्मृति: ॥ 


९२४ धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


विवाहित कन्या को ( या उसे जिसे पुत्र होनेवाला है) रिक्थाधिकार दिया है, क्योंकि उसका पुत्र नाना को पिण्ड देगा । 
इसने उत्तराधिकार में दोहित्र को पिता से वरीयता दी है, क्योंकि प्रथम स्वयं दूसरे को पिण्ड देता है और पिता अपने 
दो पूवं पुरुषों को देता है जिन्हें स्वामी ( मृत व्यक्ति जीवित दशा में ) अवश्य ही पिण्ड देता । 'दायभाग' ने अन्त में १ 
“निष्कर्ष निकाला हे कि उत्तराधिकार का क्रम ऐसा होना चाहिए कि मृत व्यक्ति की सम्पत्ति उसके लिए अधिकतम 
कल्याणकारी सिद्ध, हो सके (११।६।२८ एवं ३०, १० २१५) । और देखिये दायतत्त्व ( पु० १९७ ) कहीं-कहीं “दायभाग? 
ने अपने सिद्धान्त का स्वयं उल्लंघन किया है, किन्तु वहाँ उसे तर्क द्वारा तोड़-मरोड़कर यह कहना पड़ा है कि अन्य , 
स्मृतियो के ऐसे ही वचन हैँ, विशेषतः इस प्रकार के उत्तराधिकारियों के लिये ॥२४ उदाहरणार्थ 'दाथभाग' के अनुसार 
उत्तराधिकारियों का तारतम्य यों है 


पुत्र, पौत्र एवं प्रपोत्र, पत्नी, दुहिता (पुत्री ); दौहित्र; पिता; माता; सहोदर भाई; सौतेला भाई; सहोदर भाई 
का पुत्र, सौतेले भाई का पुत्र | किन्तु श्राद्ध करने के योग्य व्यक्तियों का क्रम कुछ और ही है । वास्तव में किसी भी 
सम्प्रदाय में उत्तराधिकार का अनुक्रम पूर्णरूपेण उन लोगों के अनुक्रम के अनुसार नहीं है जिन्हें श्राद्धाधिकारी कहा 
जाता है । अधिकांश ग्रन्थों में पृथक्‌ हुए मृत पुरुष के श्राद्धाधिकारियों का अनुक्रम यों है--पुत्र { औरस या दत्तक ), 
पौत्र; प्रपौत्र; पत्नी; विवाहित पुत्री; अविवाहित पत्रो, जिसे मृत की सम्पत्ति मिली हो; दौहित्र जिसे सम्पत्ति मिलती 
है; सगा भाई; सौतेला भाई ( विमाता का पुत्र); सगे भाई का पुत्र; सौतेले भाई का पुत्र; पिता ; माता; पुत्रवधू; सगी 
बहिन; सौतेली बहिन; सगी बहिन का पुत्र ( भानजा ); सौतेली बहिन का पुत्र; चाचा; भतीजा; अन्य गोत्रज 
सपिण्ड; सोदक; कोई गोत्रज; नाना, मामा, ममेरा भाई ( अर्थात्‌ क्रम से तीन प्रकार के बन्धु); शिष्य; दामाद; 
इवशुर; मित्र; ब्राह्मण जो ब्राह्मण की सम्पत्ति लेता है; या राजा जो उत्तराधिकारी के अभाव में आता है । देखिये 
“निर्णयसिन्धु' ( ३, उत्तरार्ध, पृ० ३८२-३८६), 'घर्मसिन्धु' ( ३, उत्तरार्ध पु० ३६८-३६९ ) एवं 'श्राद्विविवेक' 
(पृ० ४८) । 

यदि पिण्डदान करने की योग्यता के सिद्धान्त का अनुसरण भली-भांति हो तो पिता या पितामहं के बिल्कुल 
उपरान्त ही क्रम से माता या पितामही उत्तराधिकारी हों, इसे न मान लेने में कोई तर्क नहीं है । 'दायभाग' के अन्तर्गत 
माता को ऐसा उत्तराधिकारी इसलिये मान लिया गया है कि मनु ने उसे अधिकारी के रूप में ग्रहण कर लिया है । इसी 
प्रकार पुनः संयुक्त सहभागियों को भी मान्यता मिली हे और यहाँ पारलौकिक कल्याण वाला सिद्धान्त लागू नहीं है । 
दायतत्त्व के अनुसार पिण्डदान-ग्रहण या अन्य द्वारा किये गये पिण्डदान में सम्मिलित होने की योग्यता मात्र आव- 
इयक समझी गयी है न कि वास्तविक पिण्डदान करना उदाहरणार्थ यदि कोई अपने पूर्वजों का पिण्डदान करे और 
आगे चलकर उसके मरने के उपरान्त कोई उसका सपिण्डन न करे और इस प्रकार वह अपने पूर्वजों को दिये गये सपि- 


३४. देखिये अक्षयचन्द्र-बनाम-हरिदास ( ३५ कलकत्ता, ७२१, पु० ७२६ ) एवं नलिनाक्ष-बनाम-रजनीकान्त ( ५८ 
कलकत्ता, १३९२ ) जहाँ यह कहा गया है कि पारलौकिक कल्याण का सिद्धान्त सभी -प्रकार के विवादों में नहीं 
प्रयुक्त हो सकता ( यथा--पुरुषों के बाद स्त्रियों के उत्तराधिकार में, समानोदकों के उत्तराधिकार में, आदि) तथा 
वहाँ जहाँ जीमूतवाहन एवं उनके अनुयायी मौन हैं, प्रत्यासत्ति समीपता ) का एवं स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह का 
सिद्धान्त लागु होना चाहिये । दायतत्त्व ( पु० १९३ ) ने बृहस्पति का हवाला देकर लिखा है कि पिण्डदान-कर्म करने 

की वरीयता एवं कुसम्बन्धी सन्निकटता--दोनों पर रिक्थाधिकार के विषय में विचार करना चाहिये; 'पिण्डदान- 
सम्बन्ध तारतम्येन आसस्नजननतारतम्येन च घनेष्वघिकारी ।'” 


0 


पिण्डदान और रिषय ग्रहण के अधिकारी ९२५ 


'ण्डन में सम्मिलित न हो सके, तब भी उसकी सम्पत्ति घार्मिक कल्याण योग्यता के सिद्धान्त पर अधिकृत होगी ही । य ह 
विवेचन विस्तार से कहने योग्य था, किन्तु स्थानाभाव से हम संकोच कर रहे हैं, अतः निम्न बातें ध्यान में रखने 
योग्य है-- 

(१) एकोद्दिष्ट या पार्वण श्राद्ध द्वारा मृत का पारलौकिक हित किया जाता है। पार्वण श्राद्ध करने की योग्यता 
ही केवल शर्त नहीं है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का रिक्याधिकार निर्भर रहता है । अतः पत्नी, दुहिता एवं 

शिष्य उत्तराधिकारी रूप में स्वीकृत किये गये, यद्यपि वे केवल एकोदिष्ट श्राद्ध मात्र करते हैं । किन्तु वे लोग, जो 
पर्वण श्राद्ध करने योग्य हैं, केवळ एकोदिष्ट श्राद्ध करने वालों की अपेक्षा वरीयता पाते हैं । अतः मृत व्यक्ति की 
पुरुष सन्तान को पत्नी या दुहिता से वरीयता प्राप्त होती है । 

(२) किसी व्यक्ति को पारलौकिक हित सीघे उसके लिए किये गये पिण्डदान से प्राप्त होता है; या उसके एक 
या अधिक पूर्वजों को, जिन्हें वह अपने जीवन-काल में पिण्डदान देना, अन्य द्वारा दिये गये पिण्डदान में सम्मिलित होने ` 
से प्राप्त होता है; या एक या अधिक मातृऱपूर्वजों ( नाना, नाना के पिता एवं नाना के पितामह ) को दिये गये पिण्डदान 
से, जिन्हें वह स्वयं अपने जीवनकाल में पिण्डदान करता ( किन्तु संप्रति उनके पिण्डदान में सम्मिलित नहीं हो सकता ), 
उसे पारलौकिक कल्याण मिलता है । 

(३) सीधे रूप से प्राप्त पिण्डदान उसकी अपेक्षा, जो उसे अपनी मृत्यु के उपरान्त पूर्वजों के लिए किये 
गये पिण्डदान में सम्मिलित होने से प्राप्त होता है, अधिक उपादेय है । इसी से पुत्र, पोत्र या प्रपोत्र अन्य लोगों की 
अपेक्षा वरीयता प्राप्त करते हँ । भाई अपने पिता एवं मृत के दो अन्य पितरों को पिण्डदान करता है जिसमें वह 
( मृत स्वामी ) मृत होने के उपरान्त ही सम्मिलित हो पाता है । अतः भाई को पुत्र या दोहित्र के ( जो सीधे स्वयं मृत 
को अपने नाना के रूप में पिण्डदान करता है ) समक्ष वरीयता नहीं मिलती, अर्थात्‌ पुत्र एवं दोहित्र के रहते वह वरीयता 
नहीं प्राप्त करता । 


(४) पितृ-पक्ष के पितरों को दिया गया पिण्डदान मातृ-पक्ष के पितरों को दिये गये पिण्डदान की अपेक्षा अधिक 
वरीयता या श्रेष्ठता प्राप्त करता है ( इसी से भाई का पुत्र बहिन के पुत्र की अपेक्षा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वह 
अपने एवं मृत स्वामी के पितरों को पिण्डदान करता है और बहिन का पुत्र अर्थात्‌ भानजा अपने मातु-पक्ष के पितरों को, 
जो स्वामी के पितृ-पक्ष के पूर्वज हैं, पिण्डदान करता हूँ ) । प 

(५) मृत स्वामी के पिता को दिया गया पिण्डदान उस पिण्डदान से अच्छा है जो पितामह या प्रपितामह. 
को दिया जाता है । अतः भाई .का पुत्र या पौत्र चाचा से अच्छा गिना जाता है । इससे यह निष्कर्ष निकछँता है 
कि मृत के पिता के सभी सगोत्रज एवं सजातीय पितामह या प्रपितामह के वंशजों से वरीयता में अधिक उपादेय हूँ । 

(६) जहाँ दो अधिकारियों द्वारा प्रदत्त पिण्डों की संख्या समान हो वहाँ जो अधिकतम निकट पूर्वज को पिण्ड 
देता है उसे ही वरीयता प्राप्त होती हे । 

'दायभाग ने 'बौधायनधर्मसुत्र' (१।५।११३), मनु (९।१८६-१८७) एवं 'मत्स्यपुराण' से आरम्भ करके अपनी 
परिभाषा निम्न रूप से दी है--एक व्यक्ति के पुत्र एवं पुत्री का जन्म एक ही कुल में होता हे । दोहित्र ( दुहिता या 
पुत्री का पुत्र ) अपने नाना के कुछ से उदित होता है । किन्तु उसका गोत्र दूसरा (अर्थात्‌ उसके पिता का गोत्र) होता है । 
इसी प्रकार एक व्यक्ति की बहिन ( पिता की पुत्री ) उसी के कुल में उत्पन्न होती है, ` किन्तु उसका पुत्र, यद्यपि वह मृत 
स्वामी के कुछ से उदित हुआ रहता है, दूसरे गोत्र का ( बहिन के पति के गोत्र का ) होता हैं । यही बात पिता की बहिन 
के पुत्र एवं पितामह की बहिन के पुत्र के विषय में भी है । बहिन का पुत्र मृत, के पिता को पिण्ड देता है, क्योंकि स्वामी 


९२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


का पिता उसका नाना है, अतः वह स्वामी से सपिण्ड रूप से सम्बन्धित है । पिता की बहिन ( फूफी ) का पुत्र स्वामी फे 
पितामह को जो उसका ( अर्थात्‌ फूफी के पुत्र का ) नाना होता है, पिण्ड देता है । मामा स्वामी के कुछ से उदित नहीं 
होता, किन्तु वह अपने उस पिता को पिण्ड देता है जो कि मृत स्वामी का नाना होता.है। अतः मामा या उसका पुत्र 
या पौत्र उस पिण्ड से, जो नाना या परनाना ( नाना के पिता ) को दिया जाता है, सम्बन्धित है और वह इस प्रकार मृत 
स्वामी का सपिण्ड हे । मोसी का पुत्र अपनी माता के पिता को पिण्ड देता है जो स्वयं स्वामी की माता का पिता है,, 
` अतः मौसी का पुत्र स्वामी का सपिण्ड है । उसके द्वारा दिया गया मातृपक्ष को पिण्डदान गौण एवं हीन है। इसके , 
अतिरिक्त स्वयं अपनी माता, पितामही, प्रपितामही, अपने-अपने पतियों से ( पूर्वजों को दिये गये पिण्ड के कारण) 
सम्बन्धित हैं, और यही बात मातुपक्ष के पूर्वजों की पत्नियों के विषय में भी लागू है । 

इस प्रकार सपिण्ड की परिभाषा देने से गोत्रज एवं बन्धु का अन्तर मिट-सा जाता है । याज्ञ (२1१२६) 
ने स्पष्ट कहा है कि गोत्रजों के अभाव में ही किसी बन्धु को उत्तराधिकार प्राप्त होता है । 'दायभाग” ने बहिन के पुत्र 
को भाई के पौत्र के पश्चात्‌ ही एवं पितामह ( अर्थात्‌ एक समीप के गोत्रज पुंज ) के पूर्व रखा है । पितामह वास्तव 
सें शाब्दिक अर्थ में गोत्रज है और बहिन का पुत्र गोत्रज नहीं है। जब दायभाग ने बहिन के पुत्र को स्वामी के कुल 
से उदित माना है और उसे उस कुल का गोत्रज नहीं माना है, तो इससे सम्पूर्ण भारत में प्रचलित व्यवहार की हत्या 
सी हो जाती है । भारत का कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कहता क्रि उसका भानजा ( बहिन का पुत्र) और फुफेरा 
माई ( उसके पिता को बहिन का पुत्र) उसके कुछ में उत्पन्न है। दायभाग ने याज्ञवल्क्य के गोत्रज शब्द पर वाग्जाल 
खेछा है, उसे एकवचन में ( गोत्रजः ) पढ़ा है, किन्तु 'मिताक्षरा' ने उसे बहुवचन में (गोत्रजाः) लिया है । “मिताक्षरा' के 
अन्तर्गत भानजा बन्धु मात्र है मौर वह चाचा या उसके पुत्र या चचेरे पितामह या अन्य गोत्रज के रहते उत्तराधिकारी 
नहीं हो सकता । “दायभाग' ने इस प्रकार याज्ञवल्क्य के वचन का उल्लंघन किया है और बहुत से गोत्रजों को निकट का 


उत्तराधिकारी माना हे । इसने मनु ( ९।१८६-१८७ ) के वचन को मुख्य माना है और याज्ञ० ( २।१३५-१३६ ) 
के वचन को गोण 


निम्न रेखाचिङ्कुँ से घामिक योग्यता का सिद्धान्त स्पष्ट हो जायगा । एक व्यक्ति उन लोगों का सपिण्ड कह- 
छाता हे जिनके लिए जीवित रहते वह पिण्डदान करता है; वह उनका भी सपिण्ड है जो उसके मृत होने पर उसे 
पिण्ड देते हैं, ( यथा--उनके तीन पुरुष वंशज, उसका दौहित्र, उसके पुत्र की पुत्री का पुत्र एवं उसके पौत्र की पुत्री का 
पुत्र ); तथा वह उसका भी सपिण्ड हे जो उसके पूर्वजों को, जिन्हें उसे पिण्ड देना पड़ता है, पिण्ड देता है, अर्थात्‌ जो 
उसके पितुपक्ष के तीन पूर्वजों तथा मातुपक्ष के तीन पूर्वजों को पिण्ड देता है--ये सभी उसके सपिण्ड हैँ । अन्तिम तीन 
दलों मे चार उपदल हँ--उपदल संख्या १ में वे आते हैं जो अपने उन पितरों को पिण्ड देते हूँ जो स्वयं स्वामी के 
अपने पूर्वज हैं; उपदल संख्या २ में वे लोग हैं जो अपने उन तीन मातु-पक्ष के पितरों को पिण्ड देते हैँ जिनमें सभी 
या कुछ लोग स्वामी के अपने पुर्वज हें, जिनके लिए वह स्वयं पिण्डदान करता है; उपदल संख्या ३ में वे आते हैं 
जो अपने उन पूर्वजों को पिण्ड. देते हूँ जिनमें सभी या कुछ स्वामी के मातृ-पक्ष के पूर्वज हूँ; उपदल संख्या ४ में वे 
_ छोग हैं, जो अपने उन मातुपक्ष के पूर्वजों को पिण्ड देते हैं जो स्वयं स्वामी के मातुपक्ष के पूर्वज है । इन सभी उपदलों 
में कम-से-कम नो व्यक्ति हे । यदि स्वामी के कई भाई, बहिने, चाचा एवं मोसियाँ आदि हैं तो सपिण्डों की सम्भव 
संख्या ओर बड़ी हो जायेगी । मिताक्षरा के अन्तर्गत उपदल २ से ४ तक के उत्तराधिकारी लोग बन्धु कहलाते हैं और 
( मिताक्षरा के अनुसार ) उन्हें गोत्रजों के उपरान्त उत्तराधिकार प्राप्त होता है । जीमूतवाहन ने स्वामी की पुत्री के 
पुत्र के अधिकारों के तथा मनु ( ९१३९ ) के इस कथन के आधार पर कि दोहित्र (पुत्री का पुत्र) पूर्वज को अपने पोत्र 
ह समान ही परछोक में बचाता हे, पिता की पुत्री के पुत्र. को पिता के पौत्र के पस्चात्‌, पितामह की पुत्री के पुत्र को 
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'दायभाग' के अनुसार गोत्रजों और बन्घुओं के वंशवुक्ष 
पितामह के पौत्र के पश्चात्‌ तथा प्रपितामह की पुत्री के पुत्र को पूर्वज के पोत्र के पद्चात्‌ हो उत्तराधिकारी घोषित 
किया है 13 

हि (१) 2 प्रपितामह 
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३५. किन्तु पितुरपि प्रपौन्रपर्यन्‍्ताभावे पितुदौहित्रस्याधिकारो बोड्व्यो घनिदौहित्रस्येव । एवं पितामहृप्रपितामहसन्ततेरपि 


धर्मशास्त्र का इतिहास 
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दायभाग का कथन है कि याज्ञवल्क्य ने <गोत्रज' को पुल्लिंग एवं एकवचन में इसलिए रखा है कि सभी सपिण्ड 
याँ ( उन्हें छोड़कर जो विशिष्ट कथनों द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित हें) उत्तराधिकार न पा सकें। क्योंकि न तो वे 


ना बो । दौहित्रोपि ह्यमुत्रैनं सन्तारयति पौत्रवदिति हेतोरविशेषात्‌ । 
स्यापि तदुभोग्यपिण्डदानेन सत्तारकत्वात्‌ । दायभाग (११।६।८-९, पू० २०८-२०९) | र 
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' स्वामी के कुल में उत्पन्न हुई हैं और न उसके सम्बन्ध से उदित हुई हूँ, जैसा कि बहिन का पुत्र या फुफेरा भाई होता है । 
इसके अनुसार याज्ञवल्कय ने 'बन्धु' शब्द मामा आदि के लिए प्रयुक्त किया है, ओर उन्हें उत्तराधिकार पानेवाले सपिण्डों 
में रखा है । क्योंकि वे स्वामी के कुल में नहीं उदित हुए हैं और न उनका गोत्र ही समान है, अतः मामा आदि पितुकुल 
के अन्य वंशजों के, जिनमें प्रपितामह से लेकर उसकी पुत्री के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उपरान्त ही आते हूँ । 

यह प्रकट हो गया कि दायभाग के अंतर्गत पाँच स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री को उत्तराधिकार नहीं 
मिलता और इसका फल यह हुआ कि व्यक्ति की अपनी पुत्री या पुत्री की पुत्री उत्तराधिकार नहीं पा सकती, जव कि 
दुर के सम्बन्धी, यथा पिता के पिता की बहिन के पुत्र को उत्तराधिकार मिलता हे । यही स्थिति मिताक्षरा के अन्तर्गत 
भी है और सारे भारत में (बम्बई एवं मद्रास के कुछ भागों को छोड़कर, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेगे) यह प्रथा 
लागू रही है । 

अपने तीन पितु-पूर्वजों को पिण्ड देने के उपरान्त हाथ में पिण्डों का जो अवशेष बच रहता है वह प्रपितामह से 
ऊपर के पूर्वजों के लिए कुश पर छिड़का जाता है ( मनु ३।२१६ ) ।' इसी प्रकार पोत्र के उपरान्त तीन पुरुष वंशज 

पिण्डलेप (पिण्ड का अवशेष जो हाथ में लगा रहता है) स्वामी को देते हैँ । “बौघायन' एवं 'दायभाग' (११।१।३८) 
द्वारा ये दूर के तीन पितृ-पूर्वज एवं तीन पुरुष वंशज (जिन्हें वौघ्ायनघर्मसूत्र १।५।११४ में “विभक्त दायाद' कहा गया 
है) सकुल्य कहे गये हैं । दायभाग के मत से सपिण्डों के अभाव में सकुल्य छोग उत्तराधिकार पाते हँ । जिस प्रकार 
व्यक्ति मृत होने के उपरान्त अपने पितू-पूर्वजों को दिये गये पिण्डदान में सम्मिलित रहता है, उसी प्रकार वह 
चौथी से छठी पीढ़ी तक के वंशजो द्वारा दिये गये पिण्डलेप में भी सम्मिलित रहता है । दायभाग का कथन है कि 
सपिण्डों एवं सकुल्यों में यह अन्तर केवल उत्तराधिकार को लेकर ही है । किन्तु सूतक मनाने की अवधियों में सपिण्ड 
एवं सकुल्य दोनों मनु (५1६०) एवं मार्कण्डेयपुराण’ (२८।४) द्वारा सपिण्ड कहे गये हैं। मनु (९।१८७) के मत से 
सपिण्डों के अभाव में सकुल्य उत्तराधिकार पाते हैं. किन्तु विष्णु० (१७।९-११) के अनुसार बन्धुओं के अभाव में सकुल्य 
उत्तराधिकार ग्रहण करते हूँ 13 लगता है, विष्णु. ने सपिण्ड के अर्थ में ही बन्धु शब्द का प्रयोग किया है । नारद 
(दायभाग, ५१) का कथन है कि पुत्रियों एवं सकुल्यों के अभाव में बान्धव एवं सजातीय लोग उत्तराधिकार पाते हूँ । 
यहाँ, ऐसा लगता है कि सकुल्थ एवं घान्धव का प्रयोग गोत्रज एवं बान्धव के अर्थ में किया गया है जैसा कि याज्ञवल्क्य 
ने किया हे । बालभट्टी ने गोत्रज एवं सकुल्य को पर्यायवाची माना है । दायभाग सकुल्यों के विषय में असंगत है, क्योंकि 
एक स्थान (११।६।१५ एवं २३) पर उसने समानोदकों को सकुल्यो में रखा है, तो दूसरे स्थान (११।६।२१-२२) पर 
उसने सकुल्य की वैसी परिभाषा दी है जैसा कि ऊपर दिया जा चुका है । “मिताक्षरा” ने “दायभाग” के सकुल्यो को गोत्रज 
सपिण्डों के अन्तर्गत ही माना है । 


३६. पिण्डलेपभुजश्चान्ये पितामहपितामहात्‌ । प्रमृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः । इत्येवं मुनिभिः प्रोक्तः सम्बन्धः 
साप्तपौरुषः ॥ मार्कण्डेयपुराण (२८।४-५) । और देखिए दायभाग (११।१।४१) एवं ब्रह्मपुराण (२२०।८५-८६) । 
विष्णु घ० सू० (१७।९-११) में आया है--'तदभावे मातुपुत्रगामि। तदभावे बन्धुगामि। तदभावे सकुल्यगामि ।' 
विष्णुघमंसूत्र को अपरार्क (पु० ७४१) एवं विश र०' (पु० ५९५) ने इसी प्रकार पढ़ा है । व्य० प्र (पृ० ५१०) 
का कथन है कि विष्णु० में बन्धु एवं “सकुल्य' 'सपिण्ड' एवं “सगोत्र के लिए आये है । और देखिए दायतत्त्व 
(पु० १८९), दायभाग (११।१।५, पु० १५१), व्य० प्र० (पू? १४२) तथा मिता० (याज्ञ २१३६) जहाँ दूसरे 
ढंग की बातें दी हुई हूं. 
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मिताक्षरा का कथन है कि पितामह, सपिण्ड एवं मुत के समानोदक लोग गोत्रज हैं । इसने आगे कहा है कि 
गोत्रजौं में सर्वप्रथम स्थान पितामही को मिलता है और उसके उपरान्त ही पितामह आता है । इसने गोत्रज (गोत्र में 


उत्पन्न) फा अन्वय समानगोन्न (उसी के गोत्र वाले) के अर्थ में करके कहा है--'सन्तान के अभाव में उत्तराधिकारी, 


क्रम से ये हैं--पितामही, पितामह, चाचा एवं उसके पुत्र; पितामह की सन्तान के अभाव में क्रम से प्रपितामही, अपितामह, 
उसके पुत्र एवं पौत्र उत्तराधिकारी होते हैँ । इसी भाँति एक ही गोत्रवाले सपिण्ड लोग सात पीढ़ियों तक आते हैं । 
'मिताक्षरा' के मत से सपिण्ड-सम्बन्ध सात (मृत को लेकर गिनते हुए) पीढ़ियों तक चा जाता है । अतः उत्तराविकार के 
लिए स्वामी (मृत व्यक्ति जिसके घन के उत्तराधिकार का प्रश्न है) के सपिण्ड ये हैं--(१) स्थामी की पुरुष पीढ़ी में छः 
वंशज, (२) उसकी पुरुष पीढ़ी में छः पूर्वज एवं प्रथम तीन की पत्नियाँ (माता, पितामही एवं प्रपितामही) तथा सम्भवतः 
की पत्नी एवं पुत्री भी उसके सपिण्ड के रूप में छो जाती हैं. और दौहित्र, जो कि भिन्न गोत्र सपिण्ड है, गोत्रज सपिण्ड 
उत्तराधिकारियों में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है । 


मिताक्षरा के अन्तर्गत भी (बम्बई एवं मद्रास के सम्भ्रदायों को छोड़कर) गोत्रज सपिण्ड रूप में कोई स्त्री (पाँच 
के अतिरिक्त जिनके नाम ऊपर दिये गये हैँ) उतराधिकार नहीं पाती । बम्बई में बहिन (सगी या सौतेलो) गोत्रज रूप 
में व्य» मयूख द्वारा वणित है (यद्यपि मिताक्षरा इस विषय में मौन है) और उसे पितामही के पश्चात्‌ ही स्थान मिला 
है । व्य० मयूख ने मनु (९।१८७) के इस कथन का सहारा छिया है “सन्निकट रक्त-सम्बन्धी को रिक्वाधिकार प्राप्त 
होता हुँ”, और उसका आगे कथन है--“बहिन भी गोत्रज है, क्योंकि वह अपने मृत भाई के गोत्र से ही उत्पन्न होती 
है । किन्तु वह मुत को सगोत्र नहीं है, अतः उसे यहाँ धनग्रहण के योग्य नहीं माना .गया हूँ 1” यहाँ पर व्य» मयूख 
ने गोत्रज का शाब्दिक अर्थ लेकर अपना काम निकाला है । किन्तु यह आभासवादी तर्क मात्र है । विधवा पत्नी एवं 
माता गोत्रज (एक ही गोत्र में उत्पन्न होने के अर्थ में) नहीं हें किन्तु विवाहोपरान्त वे पतियों के गोत्र में चली आतो 
हैं और सगोत्र मान ली जाती हैं । इसी तर्क-के आधार पर आगे पुत्र की कन्या, भाई की कन्या, .पिता की बहिन 
तथा अन्य स्त्रियाँ, जो मृत के कुल में ही उत्पन्न होती हैं, उसके गोत्रज के रूप में ली जाती हैं (किन्तु वे सगोत्र नहीं 
हो सकतीं, क्योंकि विवाहोपरान्त वे अपने पतियों के गोत्र में चली जाती हैँ।)। किन्तु “अन्य स्त्रिया व्य० मयूखे 
द्वारा भी गोत्रज रूप में स्पष्ट रूप में नहीं उल्लिखित है । मिताक्षरा के अन्तर्गत उत्तराधिक्रारियों का अनुक्रम यों 
है-सगा भाई, सौतेला भाई, सगे भाई का पुत्र, सोतेले भाई का पुत्र, पितामही, बहिन (सगी को सौतेली से वरीयता 
प्राप्त है), पितामह । व्य° मयूख के मत से अनुक्रम कुछ भिन्न है--सगा भाई एवं मृत सगे भाइयों के पुत्र, सगे भाई 
का पुत्र, पितामही, सगी बहिन, . सौतेला भाई, सौतेली बहिन, पितामह । अविवाहित बहिन को विभाजन के समय 
विवाहव्यय का भाग मिळता है । देखिए नारद (दायभाग, १३), विष्णु० (१८।३५), मनु (९११८) एवं याज्ञ० 
(२।१२४) । मद्रास में बहिन को बन्धु माना गया है । सन्‌ १९२९ के कानून ने इसमें परिवर्तन कर दिया है । 'दायभाग' 
के अन्तर्गत बहिन को सपिण्ड रूप में बड़ा स्थान प्राप्त था किन्तु शेष भारत में वह बन्धु रूप में घोषित रही है सन्‌ १९२९ 
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के कानून से 'दायभाग' में अन्तर नहीं पड़ा है । 


॥ तदभावे भगिनी ।““तस्या अपि भ्रातृगोत्र उत्पन्नत्वेन गोत्रजत्वाविशेषाच्च, सगोत्रता परं नास्ति। न च सात्र: 


चनग्रहुणप्रयोजकस्वेनोकता । व्य० मयूख (पु० १४३) । 


सपिण्ड सगोत्रों की सन्तान एवं विधवार्मो का उत्तराधिकार ' ९३१ 


मिताक्षरा द्वारा पिता, पितामह एवं प्रपितामह के वंश में उल्लिखित 'सन्तान' शब्द कुछ कठिनाई उत्पन्न 
करता है । हमने पहले ही देख लिया है कि बम्बई के उच्च न्यायालय के मत से बद्धक्रमता भाई के पुत्र (पिता के पुत्र 


"के पुत्र, अर्थात्‌ पिता के दो वंशजो) के पश्चात्‌ समाप्त हो जाती है, किन्तु भारत के अन्य क्षेत्रों में यह भाई के पुत्र के पुत्र 


(अर्थात्‌ पिता के तीन वंशजों) के उपरान्त समाप्त हो जाती है । 'मिताक्षरा' ने पितामह एवं प्रपितामह को शाखा 
में केवल दो ही वंशजों को स्पष्ट रूप से रखा है। सामान्य नियम यह हे कि व्यक्ति या उस पूर्वज को छोड़कर, 
जिससे गणना आरम्भ होती हैं, प्रत्येक शाखा के छः वंशजों तक सपिण्ड-सम्बन्घ प्रसारित रहता है। और आगे एक 
सामान्य नियम यह भी है कि सन्निकटतर शाखा दूरतर लोगों को छोड़ देती है (यथा मिताक्षरा ने स्पष्ट रूप से 
पितामह, उसके पुत्र एवं पोत्र को प्रपितामह, उसके पुत्र एवं पोत्रों से पहले रखा हँ) । प्रश्‍न यह हे-भया किसी सन्नि: 
कटतर शाखा के तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे वंशज किसी दूर शाखा के प्रथम या द्वितीय वंशज को छोड़ देंगे ? दुसरे 
शब्दों में, वथा पितामह का पौत्र प्रपितामह के पुत्र या पौत्र के पूर्व ही अधिकार पायेगा या पितामह का छठा वंशज प्रपिता- 
मह के पुत्र के पूर्व अधिकार ग्रहण करेगा ? इस विषय में तीन मत हैं--(१) “स्मृतिचन्द्रिका' के कुछ शब्दों के आधार 
पर ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक शाखा में दो वंशजो के उपरान्त दूरतर शाखा की ओर बढ़ना होता है ओर उस शाखा 
के दो वंशजों के. उपरान्त सन्निकटतर शाखा के तीसरे से लेकर छठे वंशज तक लौट आना पड़ता है; (२) प्रत्येक 
शाखा में पहले तीन पीढ़ियों तक जाना होता है, क्योंकि मिताक्षरा के अनुसार (पुत्र शब्द में तीन पुरुष वंशज आ जाते 
हैं; (३) किसी आगे की दूरतर शाखा में चढ़ने के पूर्व प्रत्येक शाखा के छः वंशजों को परिसमाप्ति आवश्यक है (क्योंकि 
सपिण्ड-सम्बन्ध छः पीढ़ियों तक प्रसारित रहता है) । 

एक अन्य प्रश्‍न उठता है--क्या सगोत्र सम्बन्धियों की विघवाएँ, यथा--पुत्र की विघवा, भाई की विघवा, 
बिमाता या विधवा चाची, उत्तराधिकार के लिए 'गोत्रजाः' कहलाती हूँ ? 'दायभाग' के अन्तर्गत एवं 'मिताक्षरा' के 
अन्तर्गत, बम्बई के सम्प्रदाय को छोड़कर, सारे भारत में गोत्रज सपिण्डों की विधवाएँ उत्तराधिकार बिल्कुल नहीं 
पातीं, क्योंकि सभी लेखकों के मत से स्त्रियाँ तब तक उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकतीं जब तक कि स्मृति-वचन 
इस विषय में स्पष्ट न हों । बम्बई सम्प्रदाय में स्थिति कुछ और ही है। मिताक्षरा' एवं “मयूख के अनुसार पत्नियाँ 
विवाहोपरान्त पति के गोत्र में प्रविष्ट होती हैं और उनको सपिण्ड के रूप में घोषित हो जातो हैं । बालम्भद्टी ने घोषित 
किया है कि पुत्र की विधवा पितामह के पूर्व हो उत्तराधिकारिणो हो जाती है । इन्होंने स्त्रियों को भी 'गोत्रजाः' शब्द 
के अन्तर्गत रखा हू । जब गोत्रज शब्द समानगोत्र का वाचक हो गया तो न-केवल वे, जो गोत्र में उत्पन्न हुई थीं, “गोत्रजाः' 
कहलाने लगीं, प्रत्युत वे भी जो विवाहोपरान्त गोत्र में प्रविष्ट हुईं, “गोत्रजाः' कही जाने लगी । इतना ही नहीं, यह 
तर्क उपस्थित किया गया कि जब पितामही या प्रपितामही गोत्रज रूप में उत्तराधिकार पाती हैं तो अन्य गोत्रजों की विषवाएं 
इस अधिकार से वंचित क्यों की जायं ? बम्बई प्रान्त में अंग्रेजी काल से ही गोत्रज सपिण्ड स्त्रियां (यया--पुत्र, भाई एवं 
चाचा की विधवाएँ) उत्तराधिकार के लिए योग्य समझो जाती रही हैं । वे स्त्रामो की विधवा या माता या पितामही के 
समान सीमित अधिकार पाती हैं । उन्हें यह अधिकार स्थानोय प्रयोग एवं परम्परा के अनुकूल मिला है, न कि स्मृति-बचनों 
के आधार पर । ये गोत्रज सपिण्ड विघवाएँ किसी भी प्रकार के बन्धु के पूर्व ही उत्तराधिक्रार पातो हैँ । सन्‌ १९३७ के 
उपरान्त व्यक्ति की अपनी विधवा, उसके पूर्वमृत पुत्र की विधत्रा एवं पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा उसके पुत्र 
या पुत्रों के साथ ही सारे भारत में उत्तराधिकार पाती रही हैं । 

समानोदक--मिताक्षरा के अनुसार गोत्रज या तो सपिण्ड हैं या समानोदक है । 'समानोदक' शब्द का एक 
पारिभाषिक अथं है । मनु (५।६०) कै मत॒ से सपिण्ड सम्बन्ध सातवें पुरुष तक समाप्त हो जाता हुँ; समानोदक का 
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सम्बन्ध तब समाप्त हो जाता हे जब ( कुल में) जव एवं गाम नहीं ज्ञात हो पाता ।१८ यह बात शौच के अध्याय 
में कही गयी है । 'मिताक्षरा' ने घोषित किया हे कि समानोदकों में सपिण्डों के उपरान्त सात पुरुषों (पीढ़ियों) के पूर्वज 
झाते हैं या वे सभी पुरुष ( सपिण्डो के उपरान्त ) आते हैं जिनके जन्म एवं नाम (मृत के कुछ में ) ज्ञात हैं । इसने 
बृहन्मनु को उद्धृत किया है; “सातवें पुरुष के उपरान्त सपिण्ड सम्प्रन्च समाप्त हो जाता है, समानोदको का राम्बन्ध 
१४वीं पीढ़ी के उपरान्त समाप्त हो जाता है; कुछ छोगों के मत से समानोदक तब तक चलता रहता है जब तक नाम 
एवं जन्म-कुल की स्मृति बनी रहती हे; तब गोत्र चलता रहता है ।” समानोदकों में व्यक्ति के प्रपितामह के पितामह के 
उपरान्त सात पूर्व-पुवंज आते हँ--इन -सात पूर्वजों के तेरह वंशज, व्यक्ति के अपने पिता के छः पूर्व-पुरुषों के छः वंशजो के 
उपरान्त सात वंशज तथा स्वयं उसके सातवें से लेकर तेरहवें तक के वंशज । 
'समानोदक' शब्द का शाब्दिक अर्थ है “वे लोग जो किसी एक व्यक्ति को जल देते हैं या उससे जल ग्रहण करते 
हैं ।” इस शब्द का प्रयोग वसिष्ठ ( १७७९ ) में हुआ है । 
बच्घु--हमने ऊपर देख लिया है कि 'दायभाग' ने किस प्रकार बन्धुओं को गोत्रजो के भीतर रख दिया है। 
मिताक्षरा के मत से बन्धु लोग मृत व्यक्ति? के सपिण्ड होते हैं, किन्तु वे लोग भिन्न गोत्र के होते हैं। “मिताक्षरा', 'मयूख' 

३८. सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ।॥। मनु (५1६०); यथा वृहन्मनुः । सपिण्ड 
वर्तते । समानोदकभावस्तु निवतंताचतुर्दशात्‌ । जन्मनाम्नोः स्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ॥ मिता० (याज्ञ० २1१३६) । 
व्य० नि० (पृ० ४५४) ने इस इलोक को बृहस्पति का माना है । 

३९. “बन्ध? शब्द बहुत प्राचीन है और पूर्व युगों में कई अर्था में व्यवहृत होता आया है । ऋग्वेद ( १।११३।२ ) में 
रात्रि एवं उषा को 'समानबन्ध (एक साथ जुड़ी या किसी उभयनिष्ठ सम्बन्ध वाली) कहा गया है । ऋग्वेद (१।- 
१५४५) में 'मित्र' के अर्थ में 'बन्धु' शब्द आया है, यथा--'उएक्रमस्य स हि बन्धुरित्था ।' ऋग्वेद (१।१६४।३३) 
में नाभि' एवं 'बन्धु' का प्रयोग एक-दूसरे के पश्चात्‌ हुआ है मुनि वसिष्ठ ने अश्विनी (ऋग्वेद ७।७२।२) से कहा 
है कि उनकी मित्रता प्राचीन है और उनका सम्बन्ध समान है (युवोहि नः सख्या पिश्याणि समानो बन्धुरुत तस्य 
चित्तम्‌) । और देखिए ऋग्वेद (५।७३।४; ८।२१।४; ७।१००।६ एवं ९।१४।३) । अथर्ववेद (१५।११।११) में 
अथर्वा को देवों का बन्धु एवं वरुण को मुनियों का सखा (मित्र) एवं बन्धु (अर्थात्‌ सम्बन्धी) कहा गया है । 
और देखिए अथर्ववेद (६।५४।३) । वाजसनेयो संहिता (४२२) में ऋषि प्रार्थना करता है कि देव 
हमसे प्रसन्न हों और हममें अपने बन्धु को देखें (अस्मे रमस्वास्मे ते बन्धुः) । सूत्रों में गौतम (४1३) एवं 
वाराहगृह्य (९) ने पितृ-बन्धुओं एवं मातु-वन्युओ (पिता एवं माता से सम्बन्धित व्यक्तियों) का उल्लेख किया 
है । याज्ञवल्क्य ने 'वन्धु' एवं बान्धव' को तीन अर्था में व्यवहूत किया है--सामान्य सम्बन्धी के अर्थ में (१।८२, 
१०८, ११३, ११६ एवं २२०; २।१४४ एवं २८०; १।१ एवं २३९), सगोत्र के अर्थ में (२1२९४) एवं सम्बन्धी 
के अर्थ में (२१३५, १४९ एवं २६४) । मनु (९१५८ एवं १२।७९) ने बबन्धु' शब्द सामान्य सम्बन्धी के अर्थ में 
लिया है । आपस्तम्बघर्मसूत्र (१।७।२१।८ एवं २।५।११।१६) एवं गौतम (१४१८) ने “योनिसम्बन्ध' शब्द को 
उन छोगों के लिए प्रयुक्त किया है जो स्त्रियों के द्वारा सम्बन्धित हे । पाणिनि (५।३।२३) ने सामान्य अर्थ में, 
यथा “रक्त-सम्वन्ध' (चाहे पिता या माता) लिया है--“ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेम्य: । वेदकाल से 'ज्ञाति’ शब्द 

भी चलता आया है, जिसका अर्थ सामान्यत: सगोत्र या सम्बन्धी है। देखिए ऋग्वेद (१०।६६।१४, १०।११७।९) 
और देखिए अथर्ववेद (४।५।६) । पाणिनि (१1१३५) ने -सम्भवतः 'ज्ञाति' शब्द सगोत्र के अर्थ में लिया 
है- स्वमज्ञातिवनाख्यायामु  गोतम (२।४३) एवं आपस्तम्बधर्मतृत्र (१।३।१०।३) में 'ज्ञातिः आया है जिसे 


समानोदकों, बन्धुओं भादि का उत्तराधिकार ९३३ 


आदि के मत से ( किन्तु दायभाग के मत से नहों ) समानोदकों ( या सोदको ) के अभाव में बन्धु लोग उत्तराधिकार 
पाते हैं। ऊपर के विबेचनों से यह प्रकट हो गया होगा कि गोत्रज लोग, चाहे वे सपिण्ड हों या समानोदक हों, 
सगोत्र होते हैं ( कुछ बातों में उनकी पत्नियाँ भी वैसी मानी गयी हैं ) अर्थात्‌ वे ऐसे व्यक्रित हैं जो मृत से अटट पुरुष- 
बंश के सम्बन्ध से जुड़े होते हैं । बन्धु ऐसे ब्यक्ति होते हैं जो मृत व्यक्ति से एक या कई स्त्रियों के द्वारा सम्बन्धित 
होते हैं । बन्धुओ के उत्तराधिकार के विषय में तीन इलोक हैं जो वृद्ध-शातातप या बोघायन के माने जाते हैं उनका 
अनुवाद यों है-- अपने पिता की बहिन के मूत्र ( फुफेरे भाई ), अपनी माता को बहिन के पुत्र ( मोसी के पुत्र ) एवं 
अपने मामा के पुत्र आत्मबन्धु कहे जाते हैं, अपने पिता के पिता की बहिन के पुत्र, अपने पिता की माता की बहिन 
के पुत्र एवं अपने पिता के मामा के पुत्र पितुघन्धु कहलाते हैं; अपनी माता के पिता की बहिन के पुत्र, अपनी माता 
की माता के पुत्र एवं अपनी माता के मामा के पुत्र मातृ-बन्धु कहलाते हैं ।” 'मिताक्षरा' ने इस वचन के आधार पर 
कहा है कि बन्धु की तीन कोटियाँ हैं; आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातृत्रन्धु । आत्मबन्धु, पितुबन्धु के पूर्व तथा पितृबन्धु 
मातृबन्धु के पुर्व उत्तराधिकार पाते हैं ( मिता० याज्ञ० २1१३६ एवं “मदनपरिजात' प० ६७४ ) । बन्चुओ के अधिकारों 
के विषय में मिताक्षरा एवं अन्य टीकाओं तथा निवंधों ने बहुत कम लिखा है अतः आधुनिक काल में न्यायालय सम्बन्धी 
निर्णयों में बहुत मतभेद रहा है । हम इस चक्कर में यहाँ नहीं पड़ेंगे । 


उत्तराधिकारी के रूप में अन्य जन--मिताक्षरा के मत से बंधुओं के नभाव में मृत का उत्तराधिकारी उसका 

गुद ( वेद गुरु ) होता है, गुरु के अभाव में शिष्य ( आपस्तम्व० २।६।११४।३ पर आघारित ) तथा शिष्य के अभाव में 
सब्रह्मचारी ( गुरुभाई, जो मृत व्यक्ति के साथ एक ही गुरु से पढ़ता था तथा जिसका उपनयन संस्कार एंक ही गुरु द्वारा 
कराया गया था ) को उत्तराधिकार मिळता है! सब्रह्मचारी के अभाव में ब्राह्मण का घन श्रोत्रिय (वेदज्ञ ब्राह्मण ) को 
मिलता है, जैसी कि गौतम ( २८1३९ ) ने व्यवस्था दी है । श्रोत्रिय के अभाव में उसी ग्राम के क्षिसी ब्राह्मण को घन 
मिलता है, जैसा कि मनु ( ९।१८०-१८९ ) का कहना है; सभी प्रकार के उत्तराधिकारियों के अभाव में तीनों वेदों का 
ज्ञाता, शुद्ध एवं आंत्मनिग्रही ब्राह्मण घन लेता है; इससे घर्म की हानि नहीं होती है; नियम ऐसा है कि ब्राह्मण का घन 
राजा को नहीं लेना चाहिए ।” यही बात नारद ( दायभाग, ५१-५२ ) ने भी कहो है । इसी अर्थ में विष्णुघर्मसूत्र 
( १७१३-१४); 'बौधायनधर्मसूत्र' (१॥५॥१२०-१२२), शंख-लिखित, देवल (व्य० र०, पृ० ५९७ एवं व्य० चि०, १० 
१५५) ने भो अपनी बातें कही हैं। किन्तु आधुनिक काल में ये निर्देश सम्मानित नहीं हुए हैं । मनु (९।१८९ ) एवं 
हस्पति ( अपरार्क पृ० ७४६, वि० र० ५९८ ) ने कहा है कि क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों का धन उत्तराधिकारियो के 


हरदत्त ने सगोत्र सम्बन्धी के अर्थ में लिया है । मनु (३1३१) में ज्ञाति' पितृ-सम्बन्धियों के अर्थ में आया है-- 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा ।' मनु ( ३1२६४ एवं ४1१७९ ) तथा याज्ञ ० (२1१४९) में ज्ञाति' का अर्थ 'बान्धव' या 
“बन्घु' से भिन्न कहा गया है और उसका अर्थ है 'सगोत्र' । 'सजात' एवं सनाभि' छाड्दों के विषय में भी जानना 
आवश्यक है । 'सजात' शब्द तैत्तिरीय संहिता ( १।६।१०।१ एवं १।६।२।१ ) में आया है (उग्रोह सजातेषु मूयासम्‌) । 
यह शब्द अथर्ववेद ( १।९।३, ३।८।३ एवं ६।५।२ ) में सगोत्र या सम्बन्धी के अर्थ में आया है । 'सनाभि' शब्द 
ऋग्वेद (९।८९।४) में आया है, इसका अर्थ 'ज्ञाति' है, जो आपस्तम्बगृह्यसुत्र ( ७२०।१८ ), मनु (५७२) 
बृहस्पति के दिये हुए अर्थ के समान ही है । किन्तु निरुक्त ( ४२१ ) एवं कात्यायन (अपरार्क पु० ६६९-६७०) ने 
सनाभि' को विस्तृत अर्थ में ( पिता एवं माता के सम्ब्न्धियों को सम्मिलित करते हुए ) लिया हँ । अमरकोश ने 
सपिण्ड को सनाभि का पर्याय माना है 


९३४ घमेशास्त्र का इतिहास 


अभाव में ( आरम्भ से लेकर सहपाठी तक के अभाव में) राजा को मिळ जाता है । कात्यायन ( मिता०, याज्ञ० २।१३५; 
पू० मा० ३, पु० ५३५, व्य० म० पृ० १३९ ) के मत से उत्तराधिकारियों के अभाव में राजा धन ले लेता है, किन्तु उसे 
मृत को रखैलों, नोकरों, अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध के लिए प्रबन्ध फरना पड़ता है ( कात्यायन ९११ ) । आजकल नारद 
एवं कात्यायन के वचनों को उप्त विषय में मान्यता दो गयी है जहाँ उत्तराधिकारियों के रहते मृत व्यक्ति की रखैछों 
की जीवन-वृत्ति का प्रश्‍न है । 


याज्ञवल्क्य ( २१३७ ) ने एक विशिष्ट नियम प्रतिपादित क्रिया है, जो उत्तराधिकार-सम्बन्धी सामान्य नियम 
( २।१३५-१३६ ) का अपवाद है---“उन उत्तराधिकारियों का, जो वानप्रस्थ, यति (संन्यासी), ब्रह्मचारी ( नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी, जो जीवन भर वेदाध्ययन करता रहता है ) का घन लेते हैं, अनुक्रम यों है; (वैदिक) गुर या आचार्य, सञ्छिष्य 
( अच्छा या गुणवान शिष्य ), घर्म्राता जो एकतीर्थी ( जो भाई के समान एवं उसी सम्प्रदाय का हो ) होता है ।”%° 
मिताक्षरा ने इस क्रम में कुछ परिवर्तन कर दिया है, उपके अनुसार आचार्य (जो तीन अत्तराधिकारियों में प्रथम 
स्थान पाता है ) उक्त फ्रम में उल्लिखित अन्तिम व्यक्ति का उत्तराधिकारी है, अतः मिताक्षरा के अनुसार आचार्य, 
अच्छा शिष्य एवं घर्मञ्राता ( भाई के समान माना जानेवाला व्यक्ति ) क्रम से ब्रह्मचारी, यति एवं वानप्रस्थ के 
उत्तराधिकारी होते हैं । मिताक्षरा ने इस प्रकोर प्रतिलोम क्रम लगा दिया है । 'दायभाग' ने भी क्रम में परिवर्तन कर 
दिया है, किन्तु उसके अनुसार वानप्रस्य, यति एवं ब्रह्मचारी का घन क्रम से धर्मंभाई, सत्‌ शिष्य एवं आचार्य लेते हैं, 
किन्तु इनके अभाव में आश्रय में रहनेवाळा ( जहाँ पर मृत व्यक्ति रहता था) कोई भी धन ले सकता है । 'मदनरत्न' 
के अनुसार क्रम सीधा ही है, अर्थात्‌ आचार्य, सच्छिष्य एवं चर्मञ्राता, वानप्रस्य, यति एवं ब्रह्मचारी का धन लेते हैं 
क्योंकि विष्णु० ( १७।१५।१६ ) ने ऐसा ही कहा है। मिताक्षरा’ के अनुसार ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैँ; चष्ठिक 
एवं उपकुर्वाण ( जो कुछ अवधि तक शिष्य रहकर पूर्वजों की शाखा को चलाने के लिए बिवाह कर लेता है) 1 
'मिताक्षरा' ने याज्ञवल्क्य के ब्रह्मचारी शब्द को नेष्ठिक अ्रह्मचारी के अर्थ में लिया है, क्योंकि उपकुर्धाण ब्रह्मचारी 
यदि कोई सम्पत्ति छोड़ता हे तो वह उसकी माता, पिता एवं अन्य उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है । 'मिताक्षरा' ने 
इसी प्रकार कहा है कि दुष्ट स्वभाव वाळे एवं अगुणी शिष्य तथा आचार्य को घन नहीं प्राप्त होता । 'मिताक्षरा' ने 
वानप्रस्थ को एक दिन, एक मास या छः मास या वर्ष भर फे लिए घन एकत्र करने की आज्ञा याज् ० (३।४७) द्वारा 
व्यवस्थित मानी है, अतः उसके मरने पर कुछ घन बच जा सकता है । यद्यपि गौतम ( ३।१० ) ने संन्यासियों के लिए 
घन-संग्रह वजित माना है, किन्तु उनके पास परिधान, खड़ाऊं, योग आदि सम्बन्धी पुस्तकें रह सकती हैं । यही बात 
नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए भो लागू है ( इस विषय में तथा मठों को स्थापना, शासन एवं संन्यातियों और उनके 
शिष्यों आदि के विषय में देखिए इस ग्रन्य का भाग र, अध्याय २६ एवं अध्याय २८ ) । 
संसृष्टि--पुनमिलन या पुनःसंयोग या संसृष्टि केवल उन्हीं लोगों में सम्भव है जो मौलिक विभाजन में सह- 
भागी थे । मतः इसके तीन स्तर हो सकते हैं--(१) संयुक्त परिवार, (२) संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच विभा- 
जन एवं (३) व्यक्त या अव्यक्त रूप से पुन: उन लोगों से संथुक्त हो जाने की अभिलाषा एवं समझौता, जो विभाजन 
में पृथक्‌-पृथक्‌ सदस्य थे । “स्मृतिचन्द्रिका' ( २, १० ३०२ ) एवं 'विवादचन्द्र' (पु० ८२) के मत से सदस्य भाग के अनु- 
सार पृथक्‌ हों किन्तु साथ-साथ रहेँ तो व्यवहार की दृष्टि मै उनका यह सहवास पुनःसंयोग नहीं कहुलाता । विवाद- 
चन्द्र ने “विष्णुपुराण' को उद्धुत कर कहा है कि किसी आचरण-गति से पुनःसंयोग की झलक मिल सकती है, 


£ . वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेणाचायंसच्छिष्यघमंश्रात्रेकतीथिनः । याज्च० (२।१३७) । 


PIR 


पुन: संयुक्त होनेवार्लो के उत्तराधिकार ९३५ 


यद्यपि स्पष्ट समझौता नहीं सिद्ध हो सकता । कौन-कौन पुनः संयुक्त हो सकते हैं, इसके विषय में कई मत प्रकाशित किये 
गये हैं । 'मिताक्षरा', “दायभाग” एवं “स्मृतिचन्द्रिका' ने बृहस्पति के कथन की व्याख्या करते हुए कहा है कि कोई सदस्य, 
जो संयुक्त परिवार से एक वार पृथक्‌ हो गया, केवळ अपने पिता, भाई या चाचा के साथ पुनः संयुक्त हो सकता है, किन्तु 
अन्य सम्बन्धी, यथा चचेरे भाई या पितामह के साथ नहीं । किन्तु “बिवादचिन्तामणि (पृ० १५७), .“व्य० मयूख' (पु० 
१,४६) एवं व्य० प्रकाश’ (पृ० ५३३) ने व्यवस्था दी है कि बृहस्पति का कथन केवल उदाहरणात्मक है, कोई व्यक्ति किसी 
भी सदस्य से, जो विभाजन में सदस्य के रूप में था, पुनः संयुक्त हो सकता है । पुनःसंयुक्त व्यक्ति को सृष्ट या संसुष्टो 
कहा जाता है । संसृष्टि (पुनःसंयुवता) के विषय का एक प्राचीन इतिहास है । गौतम (२८२६) ने एक सामान्य नियम 
दिया है कि किसी पुनःसंयुक्त (संसुष्ट) सहभागी की मृत्यु पर वचा हुआ संमृष्ट सदस्य उसका भाग पाता दै । कौटिल्य 
(३।५) ने कहा है कि वे लोग, जो साथ रहते हैं, भले ही उनके पास पैतृक सम्पत्ति न रही हो, या जो पैतृक सम्पत्ति के 
बिभाजन के उपरान्त भी साथ रहते हैं, पुनः संयुक्त घन का विभाजन समान भाग में कर सकते हैं । यही बात मतु 
(९२१० = विष्णुबर्मसूत्र १८४१) ने भो कहो है । 

याश० (२।१३५-१३६) में आया है कि पुत्रहीन व्यक्ति के मृत होने पर पत्नी एवं अन्य उत्तराधिकार पाते 
हैं । यह एक नियम है । इसी से 'मिताक्षरा' ने याज्ञ० (२।१३८-१३९) के वचन को, जो पुनःसंयुक्त व्यक्ति के मृत 
होने के उपरान्त उत्तराधिकार के विषय में है, अपवाद माना है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई व्यक्ति 
अपने भाई से फिर भिल जाता है और ऐसे पुत्र को छोड़कर मर जाता है जो स्वयं उससे नहीं मिला है तो उसकी सम्पत्ति 
को उसका पुत्र पाता है न कि उसका भाई जो उससे पुनःसंयुक्त था । किन्तु यदि क अपने ख एवं ग पुत्रों से अलग हो 
जाता है, जिनमें ख आगे चलकर उससे पुनःसंयुक्त हो जाता है भोर ग नहीं, तो क के मरने के उपरान्त उसका पुनः 
संयुक्‍त पुत्र ख उसकी सम्पत्ति पाता है और ग को कुछ नहीं मिलता । यह बात 'विवादचन्द्रिका' (पु० ८५) ने स्पष्ट 
रूप से कही है और 'स्मूतिसार' का हवाला दिया है ।४१ याज्ञवल्क्य (२।१३८-१३९) के दो इलोक टीकाकारो द्वारा कई 
प्रकार से उद्धृत एवं व्याख्यात हैं । हम इस विषय में अधिक नहीं लिखेंगे। 'मिताक्षरा' के अनुसार दोनों एलोको ४२ 
क्वा अर्थ यों है-- मृत संसुष्ट व्यक्ति के विषय में बचे हुए संसृष्ट सदस्य को चाहिए कि वह (पहले की मृत्यु के) पश्चात्‌ 
उत्पन्न पुत्र (पितृमरणो\'रक) को (मूत व्यकित का) धन दे दे, किन्तु यदि पुत्र न हो (केवल पत्नी हो) तो वह स्वयं ले 
ले; किन्तु संसूष्ट (पुनःसंयुक्त) भाइयों में सगे भाई को, यदि वह पुनःसंयुक्त (संसृष्ट) हो, चाहिए कि वह मूत के परचात्‌ 
उत्पन्न पुत्र को (मृत का) भाग दे दे, और (यदि पुत्र न हो) तो वह सौतेले भाइयों के रहते हुए भी, स्वयं घन ले ले; 
संसुष्ट सौतेला भाई संसृष्ट एवं पृत्रहीन भाई का घन लेता है, किन्तु वह सौतेला भाई जो संसृष्ट नहीं हे घन नहीं 
पाता; सगा भाई, भले ही बह्‌ संसुष्ट न हो, संसुष्ट सोतेले भाई के साथ घन पाता है, किन्तु सौतेला भाई अकेले नहीं 
पा सकता । 


४१. यस्तु पिता पुत्रेणंव केनचित्संसुष्टस्तस्तस्यांशं संसुष्ट एव गृह्होयान्नासंसुष्टी, संसुष्टिनस्तु संसूष्ट इति वचनात्‌ । 
अतएव स्मृतिसारे यदा पितैव केनचित्पुत्रेणैव संसृष्टस्तदा तद्धनं संसूष्टिपुत्रो गृह्होयान्नासंसृष्टी विभक्तपुत्रः, 
संसृष्टिनस्तु संसृष्टी त्यविशेषणाभिघाना दित्युक्तम्‌ । 

४२. संसुष्टिनस्लु संसुष्टो सोदरस्य तु, सोदरः । दद्यादपहरेऽ्चांशं जातस्य च मृतस्य च ॥ अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्यो दर्यो 
घनं हरेत्‌ । असंस॒ष्ट्यपि वा दद्यात्संसृष्ठो नान्यमातुजः ॥ याज्ञ (२।१३८-१३९)। पहला इलोक विष्णु० (१७१७) 
में भी है । अपरार्क (पु० ७४७) ने 'नान्योदर्यधनं हरेत एवं 'आदद्ात्सोदर्यो नान्यमातुकः पढ़ा हे । विश्वरूप, 
जितेन्द्रिय एवं बिवादचन्द्र (पू० ८४) ने 'चादद्यात्सोदरो नान्यमातुजः' पढ़ा हे । 


९३६ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


1 


इस व्याख्या में २।१३९ के अन्तिम पाद का 'असंसुष्टी' शब्द दो सम्बच्घों में पढ़ा जाना चाहिए-एक बार 
प्रथम पद्य के 'अन्योदय॑' के साथ और दूसरी बार दुसरे पद्य के 'संसृष्ट' के साथ । यह अन्तिम शब्द ('संसृष्ट') दो अर्थों 
में लिया जाना चाहिए; (१) सहोदर भाई (पूर्व के असंसुष्ट' के साथ) एवं पुनःसंयुबत ('अन्यमातुजः') के साथ । इसके 
अतिरिक्त मिताक्षरा के मत से हमें 'एक' को 'अन्यमातूज' के पश्चात्‌ समक्षना चाहिए । 'अपरार्क' (पु० ७४८) ने भी 
इसे भिन्न ढंग से ही पढ़ा है और उसकी, विदवरूप एवं श्रीकर मिश्र (दायभाग ११।५-१६) ने व्याख्या की है,कि 
असंसुष्ट सगा भाई घन पा जाता है और संसृष्ट सौतेछा भाई नहीं । इसो प्रकार 'व्य० मयूख' ने भी अपना भिन्न मत 
दिया है और 'मिताक्षरा' से अपनी भिन्तता प्रकट की है । “दायभाग” (व्य० प्र, पृ० ५३३) ने याज्ञ० (२।१३८-१ ३९) 
को पुत्रहीन व्यक्ति की पृथक्‌ सम्पत्ति के उत्तराधिकार के समर्थक रूप में माना है और उसको पुनःसंयुक्त सम्पत्ति के विषय 
की व्याख्या बहुत कम है । व्य० प्र० (पृ० ५३३) ने इसकी ओर संकेत किया है और कहा है कि जीमूतवाहन इस विषय में 
गड़बड़ कर गये हैं । अपरार्क (पु० ७४८-७४९) ने सम्भवतः 'दायमाग' की ही बात कही है । व्य० प्र० ने मिताक्षरा 
का अनुसरण किया है और श्रीकर, स्मृतिच० आदि की आलोचना की है (पृ० ५३५-५३८) ॥४* इसका कथन है कि शंख, 
नारद आदि के वचनों से याज्ञ० (२।१३५) के वचन कट-से जाते हूँ ।४४ 


'ब्यवहारभ्रकाश' के अनुसार मृत पूनःसंयुक्त व्यक्ति के. उत्तराधिकारियों का क्रम यों है--(१--२) पुत्र, पौत्र 
एवं प्रपौत्र; (४) संसुष्ट सगा भाई; (५) संसृष्ट सौतेला भाई एवं पृथक्‌ सगा भाई; (६) संसृष्ट माता; (७) संसृष्ट पिता; 
(८) कोई अन्य संसृष्ट सदस्य; (९) असंसुष्ट सौतेला भाई; (१०) असंसुष्ट माता; (११) असंसृष्ट पिता; (१२) विधवा 
पत्नी; (१३) पुत्री; (१४) दौहित्र; (१५) बहिन । 


व्य० म० द्वारा प्रस्तुत क्रम यों है--(१) संसुष्ट; (२) असंसृष्ट पुत्र, यद्यपि पुत्र के अतिरिक्त अन्य संसुष्ट सदस्य 
रह सकते हैं; (३) संसृष्ट माता-पिता, अन्य संसृष्ट व्यक्तियों के रहते हुए भी; (४) संसुष्ट सगा भाई; (५) असंसृष्ट 
संगा भाई एवं संसुष्ट सौतेला भाई; (६) संसुष्ट सौतेला भाई एवं चाचा; (७) अन्य संसृष्ट सदस्य (इन्हें संसृष्ट पत्नी से 
वरीयता मिली है); (८) संसूष्ट पत्ती; (९) सगी बहिन (या अन्य पाठ से पुत्री); (१०) कोई अन्य सन्निकटतम 
सपिण्ड । यह अबलोकनीय है कि मनु (९।२१२) ने संसृष्ट सहभागियो के उत्तराधिकार के विषय में एक विचित्र नियम 
दिया है, यथा--मृत संसुष्ट सहभागो के (असंसूष्ट) सगे भाई एवं सगी बहिन संसुष्ट सोतेले भाइयों के साथ मृत के घन 
में बराबर-बराबर भाग पाते हुँ । इस कथन को कुल्छूक, 'अपराकं' (पु० ७४९), स्मृतिच० (२, पृ० ३०४-३०५), नीलकंठ, 
विवादचन्द्र (पु ८३) मादि ने विभिन्न ढंगों से व्याख्यात किया है । 

आजकल न्यायाल्यों में संसुष्टि-सम्बन्घी विवाद बहुत ही कम आते हूँ । 


४३. एतेन पत्स्याद्यपुत्रघनप्रहणाधिकारिगणे ्ात्रधिकारावसरे वचनमिदं प्रवर्तते इति व्याचक्षाणो जीमूतवाहनो भ्रान्त 
एवेत्यवसेयम्‌ । व्य० प्रश (५३३) । 

४४. ततश्च पत्नी दुहित्रादिक्रमविरोधादविरोधायैतत्‌ संसृष्टभागविषयमिति कल्प्यते । विभक्तोक्तनैयाथिकपतनीदु हित्रादि- 
| क्रमोऽत्र वाचनिकक्रमेण बाध्यते । अस्मिन्‌ क्रमे कस्यचिन्न्यायस्याभावाद्वाचनिक एवायं क्रमः । व्य० प्र० (पृ० ५३९) । . 

४५. या तस्य भगिनी सा तु ततोंशं छब्धुमहंति । अनपत्यस्य घर्मोयमभार्यापितूकस्य च ॥ बृह" (व्य० म० पृ० १५२ एवं 


व्य० प्र पु० ५३९) । व्य० स० का कथन हू-केचित्तु या तस्य दृहितेति पेठुः । दुहितुभगिन्योरभावेऽनन्तरः 
सपिण्डः । ऐसे ही शब्दों के लिए देखिए पराशरमांधवीय (३, पु० ५४१) । 


अध्याय ३० 
भं स्त्रीधन 


स्त्रोधन के विषय में मत“मजन्तर हे । वैदिक साहित्य में भो इसको ओर संकेत मिलता है । ऋग्वेद के विवाह- 
सम्बन्धो दो मन्त्रों (१०।८५।१३ एवं २८) में वधू के साय वर के घर के लिए निम्न उपहार भेजने का वर्णन आया है--- 
सूर्या की वधू-भेट (जिसे सविता ने भेजा था), पशु (जो मघा अर्थात्‌ मधा में हत होते है) आदि ।) सायण ने 
“वहतु: को “गायों ' एवं अन्य पदार्थों के, जो विवाहित होनेवाली कन्या को प्रसन्न करने के लिए दिये जाते हैं, अर्थ में 
लिया है, किन्तु छँन्मैन (हारवर्ड ओरियण्टळ सीरीज, जिल्द ८, पृ० ७५३) ने इसे “विवाहरय' के अर्थ में लिया है । 
किन्तु सायण का अर्थ संदर्भ में ठीक उतरता है । और देखिए तै० सं० (६।२।१।१) ।* मनु (९११) ने पारिणह्य' 
(घरेलू सामग्री) का प्रयोग किया है और कहा है कि पत्ती को अन्य बातों के साथ पारिणह्य पर भी ध्यान रखना 
चाहिए। शबर के मत से जैमिनि (६1१1१६) ने तैत्तिरीय संहिता के उपयुक्त कथन द्वारा व्यक्त किया है कि स्त्रियों 
के पास अपनी सम्पत्ति होती है । मेघातिथि (मनु ८1४१६) ने ते० सं० के संदर्भ में यह कहा है कि मनु का यह कथन 
कि 'पत्नी जो कुछ अजित करती है, पति का हो जाता है, यदि शाड्दिक अर्थ में लिया जाय तो श्रुति-वाक्य झूठा पड़ 
जायगा; वास्तव में मनु का इतना ही कहना है कि यद्यपि स्त्रियां स्वामिनो हो सकती हुँ; किन्तु स्वतन्त्र रूप से घन का 
व्यय नहीं कर सकतीं 13 इन प्राचीन उक्तियों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक काल में जो वस्तुएँ या सम्पत्ति स्त्रियों के 
पास होती थी, वह विवाह-काल की सेंट थी (यथा आभूषण एवं बहुमूल्य परिधान) और थीं वे वस्तुएं जो दिन-प्रति-दिन 
के घरेलू काम में आती थीं और उन पर स्त्रियों का नियन्त्रण था। आगे चलकर स्त्रियों की कुछ वस्तुओं के विषय में 
पझ्चात्कालीन स्मृतियो ने नियमानुसार व्यवस्थाएँ दे दो और उन पर स्त्रियों का एक प्रकार का अधिकार घोषित हो 
गया । इस आरम्भिक स्थिति का परिचय हमें प्रारम्भिक सूत्रों में मिलता है। “आपस्तम्बघर्मसूत्र' (२।६।१४।९) ने 
अपने कुछ पूर्ववर्ती लेखकों का मत दिया है (जिसे वह स्त्रयं स्वीकार नहीं करता और न अनुमोदन करता है) कि आभूषण 
पत्नी का होता है और वह सम्पत्ति भो उप्तकी है जिसे वह अपने सम्बन्धियों (पिता, भाई आदि) से पाती है। “बौधायन- 


१. सूर्याया वहतुः प्रागात्सविता यमवासजत्‌। अधासु हन्यन्ते गावो$जुन्योः पयु ह्यते ॥ तुम्यमग्रे पर्यवहन्‌ सूर्या वहतुना 
सह्‌ । पुनः पतिम्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥ ऋग्वेद (१०।८५।१३ एवं ३८) । ये मन्त्र अथववेद में भी हैं, 


यथा--(१४।१।१३ एवं १४।२।१) । 
` पस््यन्वारभते पत्नी हि पारीणह्यस्येशे। तै० सं० (६।२।१।१) । यह ` उक्ति आतिथ्येष्टि के संसर्गं में कही 


गयी है । 
, अपति वा स्त्रोणां स्तराम्ये पत्थैत्रानुगमतं क्रियते पत्तो वै पारिगह्यत्येशे इत्यादि श्रुतयो निराळस्बनाः स्युः । अत्रो- 


च्यते । पारतन्त्र्याभिघानमेतत्‌ । असत्यां भर्तनुज्ञायां न स्त्रीमिः स्वातन्त्र्येण यत्र क्वचिद्धनं विनियोक्तव्यम्‌ । मेघा- 
तिथि (मनु ८४१६) । 


९३८ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


चर्मसूत्र' (२।२।४९) का कयन है कि कन्याए अपना माता के आभूषण पातो हैं ओर परम्परा से जो कुछ मिलना चाहिए र 
वह भो उन्हें प्राप्त होता है । 'वसिष्ठघर्मसूत्र' (१७।४६) ने व्यवस्था दी है कि माता को जो कुछ विवाह के समय मिला 

हो उसे कन्याओं को बाँट लेता चाहिए । शंख (संस्क्रारप्रकाश, पु० ८५१) ने व्यवस्था दी है कि विवाह के सभी प्रकारों० 
में कन्या को आभूषण एवं स्त्रीधघन देना चाहिए । यह हो सकता है कि मनु (८४१६) में किसी पुरानी उचित की 

अभिव्यक्ति की है । उनकी उक्ति का शाब्दिक अर्थ बहुत पहले ही छोड़ दिया गया । मनु के कथन का केवल इतना ही 

अर्थ था कि स्त्रोधन के विषय में (जब तक पत्नी की आश्षिता है) पत्नी पति के नियंत्रण के अन्तर्गत है । 


स्त्रीधन के अन्तगंत प्रमुख तीन विषय आते हैं; स्त्रीधन क्या है, स्त्रीवन पर स्त्री का आधिपत्य एवं स्त्रोघन 
का उत्तराधिकार । इन विषयों में प्रत्येक के बारे में विभिन्न मत हैं ओर स्त्रोधन-सम्बन्धो विवाद बड़ा ही उलझा 
हुआ है ॥४ 

स्त्रीधन के निक्षेपण (न्यसन) के विषय में गौतम के तीन सूत्र हैं, किन्तु उन्होंने न तो इसकी परिभाषा दी 
है और न इसका विवेचन ही (क्रिया है ।” कौटिल्य (२।२, १० १५२) ने परिभाषा दी है---“वृत्ति (जीवन-वृत्ति) एवं 
आबष्य (जो शरीर में बांघा जा सके, यथा आभूषण, जवाहरात आदि) स्त्रीधन है । वृत्ति अधिक से अधिक दो सह 
पण हो सकतो है, आबध्य का कोई नियम (सोमा) नहीं है।' मिलाइये कात्यायन (९०२) एवं व्यास; “पिता, माता, 
पति, भ्राता एवं अन्य ज्ञातियों (सम्बन्धियों) को चाहिए कि वे यथाशक्ति दो सहस्र पणों तक स्त्री को स्त्रीघन दें, 
किन्तु अचल सम्पत्ति न दें ।$ स्मृतिच० एवं व्य० मयूख ने व्याख्या की है कि दो सहस्र पणों की सीमा वार्षिक 
भेंट तक ही है, किन्तु यदि भेंट एक हो बार दो जाय तो अधिक भो दिया जा सकता है और अचल सम्पत्ति भी दी जा 
सकती है । 

स्त्रोधन का शाब्दिक अर्थ है 'स्त्रो की सम्पत्ति! । किन्तु प्राचीन स्मृतियों ने इस शब्द को उस प्रकार की सम्पत्ति 
के विशिष्ट प्रकारों तक सीमित रखा है, जो स्त्रो को विशिष्ट अवसरों या जीवन के विभिन्‍न स्तरों पर प्रदत्त होते हैं। 
घोरे-घोरे ये प्रकार विस्तार एवं मूल्य में बढ़ते गये । हमें इस अर्थ के स्त्रोधन के विक्रास एवं विषय-वस्तु का अध्ययन 
करना है । स्त्रोधन को एक विशेषता यह रहो है कि गोतम के काळ से आज तक यह प्रथमतः स्त्रियों को ही प्राप्त 
(व्यस्त) होता रहा है । घर्मशास्त्र-प्रत्यों में सबसे पुरानी परिभाषा मनु (९।१९४) को है-- विवाह के समय अग्नि के 
समक्ष जो कुछ दिया गया, विदाई के समय जो कुछ दिया गया, स्नेह (प्रोति) वश जो कुछ दिया गया, जो कुछ भ्राता, 
माता या पिता से प्राप्त हुआ--यही छः प्रकार का स्त्रोघन है ।” मनु (९1१९५) ने संभवत: एक प्रकार ओर जोड़ दिया 
हे; अन्वाघेय (बाद में मिलने वालो मेंट) । और देखिए नारद (दायभाग, ८) । याज्ञ० (२।१४३-१४४) ने स्त्रीधन के 
निम्न प्रकार दिये है-- “पिता, माता, पति या भ्राता हारा प्रदत्त या जो कुछ विवाह-अग्नि के समक्ष प्राप्त होता है, 


४. इत्यतिगहुनमुक्तमप्रजः स्त्रीघनम्‌ । दायभाग (४।३।४२, पु० ९९) । 

५. स्त्रीधन के विषय में विस्तार से इन ग्रन्थों में विवेचन उपस्थित किया गया है--सर गुरुदास बनर्जी, हिन्दू छौं आव 
मैरेज एवं स्त्रीघन' (पाँचवाँ संस्करण, १९२३, पू० ३१९-५१९; डाँ० जॉली, टैगोर लॉ लेक्चसं, एडाप्शन, इनहैरिटेंस 
ऐंड पार्टीशन (१८८३) पु० २२६-२७० । 

„ ६. वृत्तिराबच्यं वा स्त्रोधनम्‌ । परद्विसह्ला स्थाप्या वृत्तिः । आबष्यानियमः । अर्थशास्त्र (३।२); पितूमातूपतिश्रातू- 
ज्ञातिभिः स्त्रीघन स्त्रिये॥ यथाशक्त्या दविसह्राद्‌ दातव्यं स्थावरादृते ॥ कात्या (स्मृतिच० २, पुर २८१; 
परा० म्ण^ ३, पु० ५४८; व्य» म०, पु० १५४, दायभाग ४।१।१०, बाळम्मटूटी, व्यश म०, पु० १५४ । 


स्त्रोधन को परिभाषा ९३९ 


या पति द्वारा अन्य स्त्री से विवाह के समय जो कुछ प्राप्त किया जाय--ये हो स्त्रीघन में गिने जाते हैं और जो कुछ 
स्त्री के सम्बन्धियों द्वारा दिया जाता है, शुल्क एवं विवाहोपरान्त की भेंट ।”" और देखिए विष्णु० (१७1१८) । 

स्मृतिकारों में कात्यायन ने २७ इलोकों में स्त्रीघन का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने मनु, याज्ञ०, 
नारद एवं विष्णु के छः स्त्रीघन-प्रकारों का वर्णन क्रिया हे--“'विवाह के समय अग्नि के समक्ष जो दिया जाता है उसे 
लुद्धिमान्‌ लोग अध्यग्नि स्त्रीघन कहते हैं ॥ पति के घर जाते समग्र जो कुछ स्त्री पिता के घर से पाती है उसे अध्यावह- 
निक स्त्रीघन कहा जाता है । इवसुर या सास द्वारा स्नेह से जो कुछ दिया जाता है और श्रेष्ठ जनों को वन्दन करते समय 
उनके द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्रीतिबत्त स्त्रीधन कहा जाता है । वह शुल्क कहलाता है जो बरतनों, भारवाही 
पशुओं, दुघारू पशुओं, आभूषणों एवं दासों के मूल्य के रूप में प्राप्त होता है। विवाहोपरान्त पति-कुल एवं पितृ-कुछ 
के बन्बु-जनों से जो कुछ प्राप्त होता है वह अन्वाधेष स्त्रीघन कहलाता है । भृगु के मत से स्तेहवश जो कुछ पति या 
माता-पिता से प्राप्त होता है वह अन्वाधेय कहलाता है ।'” कात्यायन द्वारा प्रस्तुत अध्यग्ति एवं अध्यावहनिक की परि- 
भाषाओं में वे भेटें भी सम्मिलित हूँ जो विवाह के समय आगन्तुकों द्वारा प्रदत्त होती हैं। वह सौदायिक कहा जाता 
है जो विवाहित स्त्री या कुमारी को अपने पिता या पति के घर में मिल जाता है या भाई से या माता-पिता से प्राप्त 
होता है। 

कात्यायन की उपयुक्त परिभाषाएँ सभी निबन्धों को मान्य हैं । यहाँ तक कि दायभाग ने भी उनका अनुमोदन 
किया है । कुछ भाषान्तर-सम्बन्धी एवं परिभाषा-सम्बन्धी भिन्‍तताएँ निम्न हुँ--'मिताक्षरा' के अनुसार अध्यावहनिक 
में वे भेटें सम्मिलित हैं, जो विवाहित कन्या को विदाई के समय किसी भो व्यक्ति द्वारा प्राप्त होती हैं, किन्तु “दाय- 
भाग” एवं कुछ अन्य लोगों के मत से इसमें केवल (पेतुकात्‌) माता-पिता के कुल की भेटें ही सम्मिलित हैं । “विवाद- 
रत्नाकर” ( पु० ५२३ ) ने इसके अन्तर्गत उन भेंटों को रखा है जिन्हें वघू पिता के घर लोटते समय अपने इवसुर आदि 
से पाती है; “विवादचिन्तामणि' ( पु० १३८ ) के मत से यह वह घन हे जो द्विरागमन के समय प्राप्त होता है । और 
देखिए 'दायभाग' ( ४।३।१९-२०, पृ० ९३ ), जंहाँ “दोह्याभरण-कमिणाम्‌' को दूसरे ढंग से समझाया गया है, यथा--वह 
घन जो गृह-निर्माताओं या स्वर्णकारों द्वारा इसलिए दिया जाय कि स्त्री अपने पति को नयी रचना कराने के लिए प्रेरित 
करे। व्यास ने इसे यों समझाया है--“'यह वह घन है जो किसी स्त्री को इसलिए दिया जाता हैं कि वह (प्रसन्नता- 
पुर्वक) अपने पति के घर जावे को प्रेरित हो सके ।”“ “स्मृतिचन्द्रिका' एवं 'व्यवहारप्रकाश' ने शुल्क को उन वस्तुओं का मूल्य" 


७. अघ्यर्न्यव्यावहुनिकं दत्तं च ध्रीतिकर्मणि । अ्रातृमातृपितृप्राप्त॑ पड्विघं स्त्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ मनु ( ९।१९४ ), नारद 
(दायभाग, ८); पितुमातुपतिश्रातुदत्तमध्यरन्युपागतम्‌ । आधिवेदनिकाद्य' च स्त्रोषनं परिकीर्तितम्‌ ॥ बन्धुदत्तं तथा 
शुल्कमन्वाधेयकमेवं च । याश० (२।१४३-१४४) । 

८. गृहादिक्मिभिः शिल्पिभिस्तत्कर्मकरणाय भर्त्रादिप्रेरणा्थं स्त्रियै यदुत्कोचदानं तच्छुल्कं तदेव मूल्यं प्रवृत्त्यर्थत्वात्‌ । ' 
व्यासक्तं वा यथा । यदा नेंलु भर्तगृहे शुल्कं तत्‌ परिकीतितम्‌ । भत गृहगमनार्थमुत्कोचादि यद्दत्तं तच्च ब्राह्मादिष्व 
- विशिष्टम्‌ । दायभाग (४।३।२०-२१, पु० ९३) । 

९. देखिए विष्णु» ( ३।३९ ); याज्ञ ( २१७३, २६१ ); वसिष्ठ® ( १९।३७ ); पाणिनि ( ५।१।४७ ); ऋग्वेद (१॥ 
१०९।२); यास्क ( ६।९ ); वनपर्व ( ११५।२३ ); अनुशासनपर्व ( ४।१२, एवं २३१ ); मनु ( ३।५, ३।५४७ 
अनुशासनपर्व (४६।१-२); वि० चिन्तामणि ( पु० १३९ ), गृहोपस्करादिकरणोपाधिना स्त्रिया गृहपतितो यल्लब्घं 
तच्छुल्कमित्यर्थः । 


९४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


माना हे जिन्हें वर विवाह के समय या गृहारम्भ करते समय दुलहिन को देता है । “व्यवहारनिर्णय” (पृ० ४६८) ने शुल्क 
को दो अर्थों में लिया है--(१) वह घन जो कन्या के अभिभावकों को कन्या के मूल्य के रूप में दिया जाय और जिसे 
कन्या को मृत्यु के उपरान्त माता या भाई ले लेता है; (२) वह घन जो वर द्वारा कन्या को आभूषण एवं गृहोपकरण « 
के मूल्य के रूप में दिया जाता है । कात्यायन (९०४) का कथन है--''उस घन पर, जो स्त्री हारा शिल्प आदि के लिए 
या स्नेहवश किसी अन्य से प्राप्त किया जाता है, पति का स्वामित्व रहता है, अन्य दोष स्त्रीधन कहलाता है ।” देखिए 
“दायभाग' (४।१।१९-२०, पु० ७६); स्मृतिच० (२, पु० २८१ ); परा० मा० (३, पु० ५५० ); व्य» म० (पूर, 
१५४ ) । देवल का कथन है कि वृत्ति ( भरण-पोषण ), आभूषण-शुल्क, ऋण-व्याज स्त्रीधन है; केवळ स्त्री उसका 
उपभोग कर सकती है, किन्तु आपत्काल में पति उसका उपभोग कर सकता है, अन्यथा नहीं । मनु (९२००) का कथन 
है कि पति के उत्तराधिकारी पति के रहते स्त्रियों द्वारा पहने गये आभूषणों को नहीं बाँट सकते; यदि वे ऐसा करते हैं 
तो पाप के भागी होते हैं । देखिए 'ग्यवहाररत्नाकर ( पृ० ५०९ ), “विवादचिन्तामणि' ( पु० १३९ ) एवं दायतत्त्व 
(पु० १८४) । सौदायिक कोई विशिष्ट प्रकार का स्त्रीघन नहीं है । कात्यायन एवं विवादचिन्तामणि की परिभाषा 
के अनुसार यह शब्द स्त्रीघन के कई प्रकारो का द्योतक है । एक प्रकार से यह स्त्रीधन का ही पर्याय है । अधिकांश 
लेखकों का कहना है कि यह वह घन है जो विवाहित अथवा अत्रिवाहित स्त्री द्वारा अपने पति अथवा माता के घर में 
अथवा माता-पिता के सम्बन्धियो से प्राप्त किया जाता है ( स्मृतिच० २, पु० २८२; व्य० र० पृ० ५११ ) । 'दायभाग' 
(४।१।२३, पृ० ७६-७७ ) एवं घिवादचिन्तामणि' के मत से सौदायिक में अचल सम्पत्ति को छोड़कर वह सारी सम्पत्ति 
सम्मिलित है जिसे पत्नी पति से प्राप्त करती है; पत्नी पति की मृत्यु के उपरान्त अचळ सम्पत्ति का विघटन नहीं कर 
सकती । व्यास ने कहा है--''विवाह के समय या उसके उपरान्त स्त्री को अपने पिता या पति से जो कुछ प्राप्त होता 
है, वह सौदायिक कहलाता है ।” 'दायभाग' (४।१।२२; पृ० ७६) के मत से 'सौदायिक्र' शब्द 'सुदाय' से बना है, जिसका 
अर्थ है “स्नेही सम्बधियों से प्राप्त घन ।” “अमरकोश' ने “सुदाय' को 'यौतक' आदि से प्राप्त भेंट के अर्थ में लिया 
हे । 'यौतक' शब्द का अर्थं क्या है? मनु (९१३१) ने इसका प्रयोग किया है--“माता का जो यौतक होता है वह 
कुमारी कन्या को मिलता है (विवाहित पुत्री या पुत्र को नहीं मिलता है) ॥ अतः 'यौतक' स्त्रीघन का द्योतक प्रतीत होता 
है । स्मृतिच० (२, पृ० २८५), 'मदनरत्न' एवं 'व्य० मयूख’ का कथन है---यौतक वह घन है जो स्त्री द्वारा विवाह 
के समय पति के साथ बैठे रहने पर किसी से प्राप्त होता है ।”” 'यौतक' शब्द 'युत' ( जुड़ा हुआ या सम्मिलित) से बना 
है । याज्ञ० (२१४९) ने इसे 'पृथक्‌ किये हुए के अर्थ में विशेषण के रूप में लिया हे । मेधातिथि (मनु ९१३१) ने 
स्त्री का पृथक्‌ घन अर्थात्‌ स्त्रीघन माना है । और देखिए स्मृतिच० ( २, पु० २८५ ), 'विवादचिन्तामणि' (पृ० १४२) 
एवं 'दायतत्त्व' (पु० १८६) । 

कौटिल्य (३।२, पृ० १५२) ने शुल्क, अन्वाघेय, आधिवेदनिक एवं बन्धुदत्त को स्त्रीधन के प्रकारों के रूप में. 

छिया 

2520 स्मृतियों के कथनों से व्यक्त होता है कि स्त्रीधन एक प्रकार का ऐसा धन है जिसमें पहले छः प्रकार की सम्पत्ति 
की गणना होती थी और आगे चलकर वह नौ प्रकार का हो गया तथा कात्यायन: के समय में उसमें सभी प्रकार की 
(च या अचल) सम्पत्ति सम्मिलित हो गयी, जिसे कोई स्त्री कुमारी अवस्था में या विवाहित होते समय या विवाह के 
उपरान्त अपने माता-पिता या कुछ या माता-पिता के 'सम्बन्धियों या पति एवं उसके कुल से (पति द्वारा प्रदत्त अचल 
सम्पत्ति को छोड़कर ) प्राप्त करती है । वह धन जिसे स्त्री विवाहोपरान्त स्वयं ( अपने परिश्रम से) अजित करती है या 
बाहरी लोगों से प्राप्त करतो हे, स्त्रोधन नहीं कहलाता । उपयु'क्त विवेचन स्त्रोघन के पारिभाषिक अर्थ से सम्बन्धित है । 


स्त्रीघन फी क्षेत्रीय मान्यताएँ ९४१ 


. अब हमें यह देखना है कि टीकाकारों एवं निंबन्धकारों ने किस प्रकार स्त्रीधन को व्याख्या की है। आज के 
न्यायालयों ने टीकाकारो द्वारा स्थापित मान्यताओं को हो प्रामाणिकता दी है । अतः इस दृष्टि से व्यावहारिक उपयोगों 
के लिये उनके दृष्टिकोणों की समीक्षा परमावश्यक है । सवंप्रथम हम 'मिताक्षरा' के मत का उद्घाटन करेंगे । याज्ञ 
(२।१४३) की व्याख्या में 'मिताक्षरा' का निम्न कथन है-- पिता, माता, पति एवं भ्राता द्वारा जो कुछ दिया जाय; 
विवाह के समय वैवाहिक अग्नि के समक्ष मामा आदि द्वारा जो कुछ भेंटें दी जायें; आधिवेदनिक, अर्थात्‌ (पति द्वारा) 
दूसरी स्त्री से विवाह करते समय जो भेंट दी जाय [जिसका वर्णन आगे के उसे अपनी पूर्व पत्नी को देना चाहिए इन 
शब्दों की व्याख्या में (याज्ञ० २।१४८) किया जायगा]; 'आद्य' ( अर्थात्‌ इसके समान अन्य ) शब्द से संकेत मिलता है 
उस धन का जो उत्तराधिकार, क्रय, विभाजन, परिग्रह, उपलब्धि से प्राप्त होता है--मनु आदि ने इन्हें स्त्रीधन कहा है । 
स्त्रोधन' शब्द यौगिक है न कि पारिभाषिक । जब तक्र योगसम्भव अर्थ मिले, पारिभाषिक अर्थ का सहारा लेना 
अनुचित है ।” 'मिताक्षरा' ने स्त्रीधन की परिभाषा विस्तृत कर दी और उसमें उन पाँच सम्पत्ति प्रकारों को सम्मिलित 
कर लिया जिन पर गौतम (१०३९ ) के मत से व्यक्ति कई प्रकारों से स्वामित्व प्राप्त कर लेता है । स्पष्ट है, 
“मिताक्षरा' के मत से किसी भी प्रकार का धन स्त्रोघन की संज्ञा पा सकता है, चाहे वह स्त्री द्वारा किसी पुरुष की 
विघवा की हैसियत से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो या माता के रूप में प्राप्त हो या पत्नी अथवा माता की हैसियत 
से विभाजन द्वारा प्राप्त हो (याज्ञ० २1११५ या १२३) । “आद्य' की व्याख्या 'मदनपारिजात' (पु० ६७१), 'सरस्वतीविलास' 
(पृ० ३७९), “व्यवहारप्रकाश” (पृ० ५४२) एवं बालम्मट्टी को भी मान्य है। किन्तु दायभाग' ने 'आद्य' को सीमित 
अर्थ में रखा है । “जीमूतवाहन' ने याज्ञ० (२1१४३) में 'आधिवेदतिकंचँव' पढ़ा है और कहा है कि स्त्रीघत मनु 
(९1१९४) के छः प्रकारों तक ही सीमित नहीं है प्रत्युत उसमें अन्य स्मृतियों में वर्णित अन्य प्रकार भी सम्मिलित हैं । 
'जीमूतवाहन' ने अन्त में कहा है--“वही स्त्रीधन है जिसे दान रूप में देने, विक्रय करने तथा बिना पति के नियन्त्रण 
के स्वतन्त्र रूप से उपभोग करने में स्त्री का पूर्ण अधिकार है ।” 'दायभाग' ने स्वतन्त्र रूप से लेन-देन करने योग्य 
घन के प्रकारों को स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, किन्तु स्वीचन की परिभाषा करने के उपरान्त ही इसने कात्यायन 
( शिल्प आदि द्वारा तथा अन्य लोगों की भेंट से प्राप्त घन के विषय में ) एवं नारद ( ४।२८, पति द्वारा जो कुछ प्राप्त 
हो, उसमें अचल को छोड़कर, वह पति की मृत्यु के उपरान्त भी व्यय आदि कर सकती है) को उद्घुत किया है । 
इससे स्पष्ट है कि 'दायभाग के मत से पति द्वारा प्रदत्त अचल सम्पत्ति को छोड़कर सम्बन्धियों द्वारा दी गयो सभी 
प्रकार की भेंटें तथा अन्य लोगों से प्राप्त अन्य भेटे, जो विवाह के समय या विदाई के समय प्राप्त होती है, स्त्रीघन 
के अन्तर्गत मानी जाती हैं । किन्तु वह धन जो स्त्री द्वारा उत्तराधिकार के रूप में या विभाजन से या अन्य लोगों से 
भेंट के रूप में ( उपयुक्त दो प्रकारों को छोड़कर ) या शिल्प आदि कर्मों या परिश्रम से प्राप्त होता है, स्त्रीघन नहीं 
कहलाता । “दायतत्त्व' ने दायभाग का अनुसरण किया हूँ । ६ 


'स्मृतिचन्द्रिका' ने स्त्रीधन की परिभाषा नहीं दी है, किन्तु इसने 'मिताक्षरा' द्वारा दी गयी आद्य' को 
व्याख्या स्वीकृत नहीं की है । स्पष्ट है, इसने दायभाग के मार्ग का अनुसरण किया है, 'पराशरमाधवीय' ( मद्रास 
क्षेत्रीय ग्रन्य ) ने, लगता है, 'मिताक्षरा' का अनुसरण किया हे क्योंकि उसमें आया है-- आद्य में 'आधिवेदनिक? 
एवं वह धन सम्मिलित है जो उत्तराधिकार, विक्रय आदि से प्राप्त होता हे ।” “विवादचिन्तामणि' ( मिथिला के 
प्रामाणिक ग्रन्थ ) में स्त्रीधन की सामान्य परिभाषा न देकर मनु, याज्ञ, विष्णु», कात्या० एवं देवल द्वारा प्रस्तुत 


स्त्रीघन-प्रकारों का वर्णन किया गया है, अतः वह दायभाग के समान ही हे । 'व्यय० मयूख? ने स्त्रीधन के दो प्रकार 
दिये है--पारिभाषिक एवं अपारिभाषिक । प्रथम में ऋषियों धारा व्यक्त वह घन है जो स्त्रीधन का द्योतक होता है, 


९४२ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


दूसरे में वह घन है जो विभाजन या शिल्प आदि कर्मों से प्राप्त होता है। 'वीरमित्रोदय” ( वाराणसी क्षेत्र) के 
प्रामाणिक ग्रन्थ ने मिताक्षरा का अनुसरण किया है । ` 

आधुनिक काल के स्त्रीघन-सम्बन्धी विवादों की चर्चा करना यहाँ सम्भव नहीं है । प्रिवी कौंसिल ने बम्बई ' 
को छोड़कर अन्य प्रान्तों के लिए 'मिताक्षरा' की स्त्रीधन-सम्त्रन्धी व्याख्या ठुकरा दी है, अर्थात्‌ उत्तराधिकार एवं 
विभाजन से प्राप्त घन को स्त्रोघन नहीं माना गया है। कोई स्त्री किसो पुरुष से, यथा पति, पिता या पुत्र से उत्तरा; 
धिकार पा सकती है, अथवा वह किसी स्त्री से, यथा माता, पुत्रो आदि से भी उत्तराधिकार पा सकती है । सम्पत्ति , 
के इन प्रकारों को “मिताक्षरा' ने स्त्रीघन के अन्तगंत रखा है, किन्तु प्रिवी कौंसिल ने इस मत को नहीं माना । 

कात्यायन (९०३) ने घोषित किया है--“किसी अवसर पर पहनने के लिए या किसी शर्त पर जो कुछ दिया 
गया हो या पिता, भाई या पति द्वारा छल से जो कुछ दिया गया हो, वह स्त्रीघन नहीं है ।” 


स्त्रीघन पर अधिकार--स्त्रीधन क्या है और उस पर स्त्री का क्या भधिकार हूँ, यह निम्न तीन बातों पर 
- निर्भर है; सम्पत्ति प्राप्त करने का उद्गम, प्राप्ति के समय उसकी स्थिति (वह कुमारी है या अविवाहित है, सघवा है 

या विधवा ) तथा वह सम्प्रदाय जिसके अनुसार उस पर स्मृति-शासन होता है । इस विषय में कात्यायन एवं नारद 
के वचन प्रमाण हैं । कात्यायन ( ९०५-७, ९११ ) का कथन है--“'सौदाथिक घन की प्राप्ति पर घोषित किया गया है 
कि स्त्रियां उस पर' स्वतन्त्र अधिकार रखती हैं, क्‍योंकि वह उसके सम्बन्धियों द्वारा इसलिए दिया गया है कि वे 
दुर्दशा को न प्राप्त हो सकें । ऐसा घोषित है कि विक्रय या दान में सौदायिक सम्पत्ति पर स्त्रियों का पुर्ण अधिकार है 
इतना ही नहीं, सौदायिक अचल सम्पत्ति पर भी उनका अधिकार है । विधवा हो जाने पर वे पति द्वारा दी गयी चल 
मेंढों को भनोनुकूल खर्च कर सकती हैं, किन्तु उन्हें जीवित रहते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए या वे कुल के लिए 
व्यय कर सकती हैं । किन्तु पति या पुत्र और पिता या भाइयों को किसी स्त्री के स्त्रीधन का व्यय करने या विघटित 
` करचे कां अधिकार नहीं है ।” इससे प्रकट है कि कुमारी हिन्दु स्त्री समी प्रकार के स्त्रीधन का उपभोग मनोनुकूल कर 
सकती है, विघवा स्त्रो पति द्वारा प्रदत्त अचल सम्पत्ति को छोड़कर सभी प्रकार के स्त्रोधन का लेन-देन कर सकती 
है, किन्तु सघवा स्त्री केवल सौदायिक (पति को छोड़कर अन्य लोगों से प्राप्त दान) को ही मनोनुकूल स्वेच्छा से व्यय 
कर सकती हे । आजकल सौदायिक एवं असौदायिक का अन्तर ज्यों-का-त्यों सम्मानाह है किन्तु पति द्वारा दिये गये 
सौदायिक एवं अन्य द्वारा दिये गये सौदायिक के अन्तर को मान्यता नहीं मिली है । पति के रहते आजकल स्त्री का 
अधिकार स्त्रीधन की विशेषता पर निर्भर है । यदि वह सौदाथिक हे तो स्त्री विक्रय, दान या स्वेच्छा से बिना पति की 
सहमति के विघटित कर सकती हूँ, किन्तु शिल्प आदि से प्राप्त घन तथा अन्य लोगों से प्राप्त दान-भेंट 
आदि स्त्रीधन के अन्य प्रकार बिना पति की आज्ञा के वह नहीं दे सकती । दायभाग ( ४।१।२० ) के मत 
से शिल्पादि से प्राप्त घन या अन्य लोगों से प्राप्त भेंट-दान्‌ पति के जीवित रहते पति के अधिकार में 
रहते हैं. और पति उनका उपभोग विपत्ति में न रहने पर भी कर सकता है। ऐसे धन पर पति के अतिरिक्‍त 
किसी अन्य का अधिकार नहों होता । पति की मृत्यु के उपरान्त स्त्रो असोदायिक स्त्रीधन को स्वेच्छा से व्यय 
कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में पति को सौदायिक स्त्रीधन पर भी अधिकार प्राप्त है । याज्ञ? ( २।१४७ ) 
का कथन है--“दु्मिक्ष, घर्मकार्य, व्याधि में या बन्दी ( ऋणदाता, राजा या शत्रु द्वारा ) बनाये जाने पर पति 
यदि स्त्रीधन का व्यय करे तो उसे छोटाने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सक्ृता ।” यही बात कात्यायन (९१४) 
ते भी कही है । कौटिल्य (३।२) ने याज्ञवल्क्य के समान ही व्यवस्था दी है ओर इतना जोड़ दिया है कि स्त्रो अपनी 
जीविका के छिए या अपने पुत्र या पुत्रवधू के जीविका-साघन में व्यय कर सकती है या जब पति कुछ व्यवस्था किये 
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बिना ही बाहर चला गया हो तो बह ऐसा कर सकती है । कौटिल्य (३1२, पु० १५२) ने कुछ और बातें दी हैँ, जो 
यह सिद्ध करती हैं कि उनकी उक्तियाँ स्त्रीवन के ऊपर पति के अधिकार को प्रारम्भिक अवस्था की द्योतक हैं। पदचा- 
त्कालीन स्मृतियो ने पति एवं पत्नी की सम्पत्तियो को पृथक्‌-पृथक्‌ माना है । पति के ऋण पत्नी को नहीं बाँध सकते 
और न पत्नी के ऋण पति को बाँध सकते हैं, ऐसा एक सामान्य नियम है (याज्ञ० २1४६ एवं विष्णु० ६।३१-३२) । कुछ 
अवस्थाओ में इन्हीं स्मृतियों ने कुछ छूट भी दी है । इस विषय में देखिए याज्ञण (२1१४७), मनु (८1२९) । स्त्रीघन को 
यदि पति, पुत्र, माता एवं भाई बलवश छे ळे या उसका किसी प्रकार उपयोग कर ले तो उन्हें व्याजं के साथ उसे 
लौटाना पड़ता है । केवल दुःखप्रद परिस्थितियों आदि में ही उसका उपयोग हो सकता है । देखिए कात्यायन (अपरार्क 
पृ० ७५५; दायभाग ४।२।२४, पृ० ७८; स्मृतिच० २, पु० २८२); देवल (स्मृतिच० २, पृ० २८३; अपरार्क:पु० ७५५; 
व्य० मयूख पु० १५६) । कात्यायन (९०८) ने एक विशेष नियम दिया है--''यदि किसी की दो पत्नियाँ हों और उनमें 
एक उपेक्षित हो तो उसको उसका स्त्रोघन लोटा देना पड़ता है, राजा को चाहिए कि वह ऐसा करने में उसकी सहायता 
करे, भले ही उसने (उपेक्षिता पत्नी ने) अपने पति को प्रेमवश वह धन दे दिया हो ।” 

कात्यायन (९१६) ने एक विशेष नियम दिया हे--“'यदि पति स्त्रीघन देने की प्रतिज्ञा कर ले तो उसकी 
मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र (अपने पुत्र या विमाता-पुत्र) को उस्ते ऋण के रूप में चुकाना चाहिए, किन्तु ऐसा तभी होता 
है जब कि विघवा पति के कुल में ही रहे और अपने मैके में न जाय ।” 'स्मृतिचन्द्रिका' एवं व्यवहारप्रकाद” (पु० ५४६) 
ने कहा है कि पौत्रों एवं प्रपौत्रों को भी इसी प्रकार पितामह एवं प्रपितामह द्वारा प्रतिश्रुत स्त्रोधन ऋण के रूप में 
लोटाना चाहिए । यदि स्त्री दुश्चरित्र हो, व्यभिचार में घन का अपव्यय करती हो तो व्य० प्र० एवं वि० चि० के मत 
से उसका स्त्रोधन छीन लेना चाहिए । 

स्त्रोधन का उत्तराधिकार---इस विषय में हिन्दू व्यवहार-शास्त्र में बहुत से मत-मतान्तर पाये जाते हैं । किन्तु एक 
बात में सबका मत एक है; स्त्रोचन का उत्तराधिकार सर्वप्रयम कन्याओं को प्राप्त होना चाहिए, अर्थात्‌ कन्याओ को पुत्रों 
को अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए । किन्तु आगे चलकर कुछ लेखकों ने पुत्रों को कन्याओ के साथ जोड़ दिया ओर कुछ 
स्त्रीधन-प्रकारों में पुत्रों को वरोयता दे दो । इसका सम्भवतः कारण यह था कि आगे चलकर स्त्रीधन का विस्तार हो 
गया और लोगों को यह वात नहीं रुची कि स्त्रियों को लम्बी सम्पत्ति मिले ।॥ इस विषय में लोकाचार एवं काल-क्रम 
का विशेष हाथ रहा है । निबस्थों ने बहुधा कहा है कि उनको व्याख्या लोकाचार पर भी निर्भर रहती है । स्त्रीघन के 
उत्तराधिकार को भिन्नता स्त्री के विवाहित होने या न होने, या अननुमोदित या अनुमोदित विवाहप्रथा से विवाहित होने 
तथा स्त्रोधन के प्रकार या व्यवहार-शाखा पर अवलम्बित है । 

सर्वप्रथम हम स्मृति-वचनों पर घ्यान दें। यह प्राचीनतम उक्ति गोतम (२८।२२) की है--“स्त्रीपन (सर्व- 
प्रथम) पुत्रियों को मिलता है, (प्रतियोगिता होने पर) कुमारो कन्याओ को वरीयता मिळती है तथा विवाहितों में उसको 
जो निर्घन होती है, वरीयता मिलती है ।” मनु (९।१९२-१९३) का कथन यों है--'माता के मर जाने पर सगे माई 
एवं बहिनें उसकी सम्पत्ति समान रूप से बाँट लेते हैं। स्वेहानुकूल उन पुत्रियों की पुत्रियों को मी मिलना चाहिए ।” 
मनु (९॥१२५) का कथन है कि स्त्रोधन के छः प्रकार, अस्वाधेय स्त्रीघन, पति-प्रदत्त स्नेह-दान पति के रहते मर जावे 
पर सन्तानों को मिलने चाहिए । मनु (९॥१९२-१९३) को टीकाकारों ने कई ढंग से लिया है; सर्वज्ञ-नारायण के मत 
से माता की सम्पत्ति का अर्थ है पारिभाषिक स्त्रोधत के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति । बहुत से टीकाकारों ने बृहस्पति 
का अनुसरण करते हुए कहा है कि सगा भाई एवं कुमारी बहिनें साथ-साथ उत्तराधिकार पाते हैं, विवाहित बहिन. 
(अर्थात्‌ स्त्री की कत्याएँ जिनके उत्तराधिकारी होते हैं) केवल थोड़ा (कुल्लूक के मत से भाइयों का एक-चोथाई भाग) 
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पाती हैं । मनु (९।१९६-१९७) ने व्यवस्था दी है कि जब स्त्रो ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य. एवं गांध नामक विवाह- 
प्रकारों से विधाहित होती है और सन्तानहीन मर जाती है तो स्त्रीधन पति को मिल जाता है, किन्तु यदि उसका विवाह 
आसुर या अन्य दो विवाह-प्रथाओं फे अनुसार होता है तो सम्तानहीन होने पर उसका धन उसके माता-पिता को मिल 
जाता है । याज्ञ० (२।११७) के अनुमार कन्पाऐ पाता का घन पातो हैँ और उनके अभाव में पुत्रों का अधिकार होता है । 
याज्ञ (२।१४४) ने पुनः कहा है कि स्त्रोधन कन्याओं को मिलता है किन्तु यदि स्त्रो सन्तानहीन मर जातो है तो स्त्रोधन 
पति को मिल जाता है (यदि विवाह ब्राह्म, देव, आं, प्राजापत्य नामक विवाह-प्रथा से हुआ हो), किन्तु अन्य चार ८ 
प्रकार के विवाहों वाली स्त्री के मर जाने पर उसका घन माता-पिता को प्राप्त हो जाता है । यही बात विष्णु (१७।१९- 
२१) एवं नारद (दायभाग, ९) में भी पायो जाती है। किन्तु नारद ने अन्यत्र (दायभाग, २) यह कहा है कि माता 
का धन कन्याओ में बाँटना चाहिए ओर उनके अभाव में उतकी सन्तानों को मिलना चाहिए । शंख-लिखित ने घोषणां 
को है कि माता को सम्पत्ति सगे भाइयों (मृत माता के अपने पुत्रों) एवं उनकी कुमारी बहिनों को बराबर-बराबर 
भाग में मिलनी चाहिए। बृहस्पति का कथन हे कि स्त्रोधन सन्तानों को मिलता है, किन्तु कुमारी कन्याओ को वरीयता 
मिळती है, विवाहित कन्याओं को स्मेह के रूप में थोड़ा-सा मिलता है । पराशर के मत से कुमारी कन्याओ को सम्पूर्ण 
स्त्रोधन मिल जाता है, किन्तु उनके अभाव में विवाहित कन्याएँ एवं पुत्र बराबर-बराबर बांट लेते हैं । देवल का कहना 
है कि स्त्री को मृत्यु पर पुत्र एवं पुत्रियाँ स्त्रोधन को समान रूग से बाँट लेती हैं, यदि सन्तान न हो तो स्त्रीधन पति, 
माता, भ्राता या पिता को मिल जाता है। पराशर (परा० मा० ३, ५५२) के मत से स्त्रोधन कुमारी कन्या को मिल 
जाता है, पुत्र कुछ नहीं पाता, किन्तु उसे विवाहित कन्याओ के साथ बराबर भाग मिल जाता है। कौटिल्य (३।२, 
पृ० १५३) का कथन हे कि सधवा रूप में मर जाने पर पुत्र एवं पुत्रियाँ स्त्रीचन बाँट लेते हैं, पुत्र के अभाव में पुत्रियाँ 
बाँट लेती हैं । पुत्रों एवं पुत्रियाँ के अभाव में पतिले लेता है, किन्तु शुल्क, अन्वाधेय एवं स्त्रोधन के अन्य प्रकार 
(सम्बन्धियों से जो प्राप्त होते हैं) सम्बन्धियों को मिळ जाते हैं। कात्यायन (९१२-९२०) ने, जिन्होंने विस्तार के 
साथ स्त्रोधन के विषय में लिखा है, स्त्रोघन के उत्तराधिकार के वारे में यह लिखा है--'सधवा बहिनों को भाइयों 
के साथ स्त्रोषन का भाग लेना चाहिए, यही स्त्रोधन एवं विभाजन के विषग्र में कानून है । पुत्रियों के अभाव में पुत्रों 
को स्त्रीधन मिछता है । सम्बन्धियो द्वारा प्रदत्त उनके (सम्बन्त्रियो के) अभाव में पति को मिलता हैं। जो कुछ 
अचल सम्पत्ति माता-पिता द्वारा पुत्रो को दो जाती है वह उप्तकी मृत्यु के उपरांत सन्तान के अभाव में भाई को ही 
जातो है। आसुर से लेकर आगे के वित्राहों वालो स्त्रो को माता-पिता द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है वह उसके संतान- 
होन होने पर माता-पिता को मिल जाता है (यम, स्मृतिच० २, पु० २८६ एवं दायभाग ४।२।२८, पृ० ८८)।” प्रथम 
दो श्लोक विरोधी बातें कहते हैं और हमें उन्हें गोतम (२८-२२) की संगति में पढ़ना चाहिए । संभवतः कात्यायन 
ने निम्न बातें कही हैं--(१) कुपारो कन्या को वरीयता मिळतो है; (२) यदि कोई कुमारो कन्या न हो तो विवाहित 
सघवा कन्याएँ अपने भाइयों के साथ-साथ भाग पाती हैं, (३) यदि पुत्र न हों या विवाहित सधवा. पुत्रियाँ न हों 
तो विघवा पुत्रियो को स्त्रोधन मिलता हे; (४) पितृपक्ष एवं मातुपक्ष के सम्बन्धियों द्वारा प्रदत्त स्त्रोधन उन्हीं को प्राप्त 
होता है ओर उनके अभाव में पति पाता है, (५) संतानहीन होने पर माता-पिता द्वारा प्रदत्त अचल सम्पत्ति भाई 
को प्राप्त होतो है; (६) आतुर, राक्षस एवं पेशाच विवाहों वाली स्त्री के संतानहीन होने पर स्त्रोधन माता-पिता को 


प्राप्त हो जाता है । 


अब हम टीकाओं को उक्तियों का विवेचन करेंगे । . सभी ने स्त्रीधन के कुछ प्रकारों के लिए पुत्रियो को पुत्रों 
1... वरीयता दी हे । पुरुष को सम्पत्ति एवं स्त्री के उत्तराधिकार के विषय में जो विभिन्तता पायो जाती है, 


© 


स्त्रोधन के उत्तराधिकार का प्रक्रम ९४५ 


उसके विषय में अर्थात्‌ उधकरे कारण के विषय में कहीं भो कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है । 'मिताक्षरा' (याज्ञ० २११७) 


ने यह कहा है कि पन्नो में पत्र को अपेक्षा माता के शरीर का अंश अधिक रहता है, अतः उसे स्त्रोधन को प्राप्ति में 


* वरीयता पिली है । सम्भवतः इसका कारण यह है क्रि जब पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति में अपनी बहिनों को उत्तरा- 


धिकार नहीं देते तो पत्रियों को भी स्त्रोधन की प्राप्ति में वैसा अधिकार मिलना चाहिए । 
मिताक्षरा? के अनुसार स्त्रीधन के उत्तराधिकार की दो शाखाएँ हूँ, एक शुल्क के विषय में, दूसरी स्त्रोधन के 
अन्य प्रकारों के लिए । “मिताक्षरा” ने गौतम का उल्लेख करते हुए व्यवस्था दी है कि शुल्क सर्वप्रथम सहोदरों (सगे 


भाइयों) को मिळना चाहिए और उनके अभाव में माता को । कुछ टीकाओं, यथा--सुबोधिनी, दीपकलिका, हरदत्त 


( गौतम २८२३ ) आदि ने व्यवस्था दी है कि शुल्क पहले माता को मिलता है और उसके अभाव में सहोदरों ( सगे 
भाइयों ) को मिळना चाहिए; किन्तु 'दायभाग' ( ४।३।२८, पृ० ९५ ), परा० मा०, व्य० प्र०, वि० चि० ने 'मिताक्षरा' 
का अनुसरण किया है । यह आश्‍चर्य है कि मदनपारिजात' (१० ६६८) ने, जिसे सुबोधिनी के लेखक ने अपने आश्रय- 
दाता मदनपाल के नाम से लिखा है, व्यवस्था दी है कि शुल्क सर्वप्रथम भाइयों को मिलता है ओर उनके अभाव में 
माता को । क्या सुबोधिनी की मुद्रित प्रति अशुद्ध है या लेखक ने अपना मत परिवर्तित कर दिया है ? 

कुमारी की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में मिताक्षरा तथा अन्य लेखकों के मतों में कोई अन्तर नहीं है । 
“मिताक्षरा' ने बौधायन का उल्लेख करके कहा है कि कन्या के मृत हो जाने पर सर्वप्रथम सगे भाइयों को उसका धन 
मिलता है और तब माता और उसके उपरान्त पिता को मिलता है । व्य० प्र० में जोड़ दिया है कि पिता के अभाव में 
कन्या का धन निकटतम सपिण्ड को मिलता है । याज्ञ० (२१४६) का कथन है कि यदि विवाह के लिए प्रतिथ्रत हो 
जाने पर विवाह के पूर्व कन्या मर जाती है तो होनेवाले वर को शुल्क या अन्य भेटें वापस मिल जाती हैं, किन्तु 
उसे कन्या के कुल के व्यय एवं अपने व्यय को घटा देने का अधिकार प्राप्त हैं । 

कुमारी कन्या के धन एवं शुल्क को छोड़कर अन्य प्रकार के स्त्रीघन के उत्तराधिकार का क्रम 'मिताक्षरा' ने यों 
दिया है--(१) कुमारी (अविवाहित) कन्या; (२) निधन विवाहित पुत्री; (३) घनी विवाहिता पुत्री; (४) पुत्री की 
कन्याएँ; (५) पुत्री का पूत्र; (६) सव पुत्र; (७) पौत्र; (८) पति (यदि स्त्री का विवाह अनुमोदित चार विवाह-प्रकारों में 
हुआ हो); (९) सन्निकटता के अनुसार पति के सपिण्ड; पति के सपिण्ड के अभाव में माता, तब पिता और (राजा को 
मिलने के पूर्व ) पिता के सपिण्ड । किन्तु यदि विवाह क्रिसी अननुमोदित विवाह-प्रकार में हुआ है तो सन्तानों के अभाव 
में स्त्रीधन माता को मिलता है, माता के अभाव में पिता को, पिता के अभाव में उसके निकटतम सपिण्डो को क्रम से 
मिलता है । पिता के सपिण्डों के अभाव में स्त्रोके पति को तथा पति के अभाव में ( राजा को मिलने के पूर्व) पति के 
सपिण्डों को मिळता है 1 जब विभिन्‍न पुत्रियों से उत्पन्न पुत्रियों में उत्पन्न पोतियाँ (प्रपोत्रियाँ) अपनी पितामही की 
सम्पत्ति सीधे रूप से पाती हैँ तो उन्हें समवाय रूप में रिक्य मिलता है ( गोतम २८1१५ ) । 'मिताक्षरा' ( याज्ञ० २। 
१४५ ), 'अपराकं? ( पू० ७२१ ) आदि ने व्यवस्या दो है (मनु ९॥ १९८ = अनुशासनपर्व ४७।२५ के अनुसार ) कि यदि 
किसी नीच जाति को स्त्रो सन्तानहोन मर जाती है तो उसकी उच्चतर जाति वाली सौत की पुत्री को उसका स्त्रीघन 
मिळता है, उसके अभाव में उसके पुत्र को मिल जाता है । 

यह बिचारणोय है कि स्त्रीधन के उत्तराकिर के विषय में पुरुष-घन के उत्तराधिकार से सम्बन्धित प्रतिनिधित्व 
का नियम नहीं लागू होता । जब कोई व्यक्ति अपनी पृथक्‌ सम्पत्ति छोड़कर मर जाता है तो उसके पुत्र एवं पोत्र (किसी 
मृत पुत्र का पुत्र ) एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं; यहाँ पौत्र अपने मृत पिता का प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु जब 
स्त्रीधन वालो स्त्री मर जाती है, और उते केवल एक पुत्र एवं एक पौत्र ( मुत पुत्र का पुत्र ) हो तो पुत्र को सम्पूण स्त्रोधन 
मिल जाता है और पौत्र को कुछ नहीं मिलता । 


९४६" धर्मशास्त्र का इतिहास 


विभिन्न स्मृति-सम्प्रदायों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों की व्याख्या करना न तो सम्भव है और न यहाँ आव- 
ष्यक ही है । दो-एक प्रमुख बातों के लिए देखिए 'स्मृतिचन्द्रिका' (२, पृ० २८४-२८७), 'चिवादचिन्तामणि' (पू० १४३), 
व्यवहारमगुख' (पु० १५७-१६१) । दायभाग सम्प्रदाय में दायभाग एवं -श्रीकृष्ण के 'दायक्रमसंग्रह' के मत से शुल्क का , 
उत्तराधिकार-क्रम यों है--(१) सगा भाई (सोदर्य); (२) माता; (३) पिता; (४) पति । योतक का उत्तराधिकारी-क्रम 
यह है--(१) विवाहित एवं वाग्दत्त पुत्रियाँ; (२) वाग्दत्त पुत्रियाँ; (३) विवाहित पुत्रियाँ, जिन्हें पुत्र हों या पुत्र होने 
वाले हों; (४) बन्ध्या विवाहित एवं विधवा पुत्रियाँ, जो समान भाग पाती हैं; (५) पुत्र; (६) पुत्रियों के पुत्र; (७) पुत्रो 
के पुत्र; (८) पुत्रों के पौत्र; (९) विमाता-पुत्र; (१०) एवं (११) विमाता-पुत्र (सौतेले पुत्र) के पुत्र एवं पौत्र । जब विवाह ' 
अनुमोदित विवाह-प्रकार से हुआ रहता है तो ऊपर वालों के अभाव में यौतक घन के उत्तराधिकार का अनुक्रम यों है-- 
पति, भ्राता, माता एवं पिता। किन्तु अननुमोदित विवाह-प्रकार से विवाहित होने पर स्त्रीधन क्रम से माता, पिता, भ्राता 
एवं पति को मिलता है । अन्वाधेय दान, जो विवाहोपरान्त पिता द्वारा प्राप्त होता है, 'दायभाग' (४।२।१२-१६, पृ० ९२- 
९३) के अनुसार योतक की भाँति ही देय होता है, केवळ कुछ बातों में अन्तर है, यथा--विवाहित पुत्रियो के पूर्व पुत्र 
. को मिलता है, सन्तानहीन होने पर क्रम से भ्राता, माता, पिता एवं पति को मिलता है। अयौतक (उपयुक्त तीन प्रकार 
के स्त्रोषन के अतिरिक्त अन्य प्रकार) के विषय में 'दायमाग' (४।२।१-१२, पू० ७९-८१) तथा रघुनन्दन एवं श्रीकृष्ण में 
विभेद पाया जाता है । -दायभाग' के मत से वह पुत्र एवं कुमारी पुत्री को; इनके अभाव में उन विवाहित पुत्रियों को, 
जो पुत्रवती हैं या पुत्रवती होनेवालो हुँ; पौत्रों; दोहित्रों, बन्ष्या एवं विधवा पुत्रियों को प्राप्त होता है । किन्तु रघुनन्दन 
एवं श्रीकृष्ण ने उपयु क्त क्रम में दौहित्रों एवं बन्व्या तथा विधवा पुत्रियों के बीच में पौत्र, प्रपौत्र, विमाता-पुत्र, विमाता- 
पौत्र, विमाता-प्रपोत्र को रख दिया है । आजकल के निर्णोत विवादों में अन्तिम मत का अनुसरण किया गया है । 

यदि उपयु क्त छोगों में कोई न हो तो 'दायभाग” (४।३।७, पु० ९८) के मत से यौतक एवं अयौतक स्त्रीचन क्रम 
से निम्न छः उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है--देवर (पति के छोटे भाई), देवर-पुत्र, बहिन के पुत्र, पति की बहिन 
(ननद) के पुत्र, भतीजे, दामाद को । बृहस्पति का कथन है कि मातुःष्वसा (मौसी), मातुलानी (मामी), पितुव्यस्त्री 
(चाची), पितुष्वसा (फूफी), स्वश्रू (सास), पूर्वजपत्नी (भाभी) अपनी माता के समान (मातृतुल्य) घोषित हैं । जब इन 
स्त्रियों को औरस पुत्र नहों होता या सौतेला पुत्र या दौहित्र या पौत्र या विमाता-पौत्र (सौतेला पौत्र) नहीं होता तो 
बहिन के पुत्र आदि उनके घन को ग्रहण करते हैं। 'दायभाग' ने बृहस्पति के उपयुक्त कथन में पिण्डदान कर्म करने- 
वालों को वरीयता दी है । बृहस्पति ने बहिन के भाई को वरीयता दी है, किन्तु वास्तव में पति का छोटा भाई: (देवर) 
ही पिण्डदान के अनुसार वरीयता प्राप्त कर. सकता है। और देखिए व्य० प्र० (पु० ५५४) जहाँ यह घोषित हैँ कि 
उपयुक्‍त छः के उपरान्त पति के सपिण्ड, सकुल्य एवं समानोदक तथा अन्त में पिता के सम्बन्धी उत्तराधिकार पाते हैं । 

` दायभाग के अन्तर्गत व्यभिचारिणी पुत्री को उत्तराधिकार नहीं मिलता । किन्तु 'मिताक्षरा' ने उस व्यभिचारिणी 
पुत्री को, जो किसी को रखेल है या वेश्या है, उत्तराधिकार दिया है, किन्तु कुमारी या विवाहित पुत्रियों के उपरान्त हो 
उसे ऐसा अधिकार प्राप्त हो सकता है । 'मिताक्षरा” (याज्ञ २२९०) ने इस विषय में 'स्कन्दपुराण' को एक उक्ति को 
मान्यता दो है- कुछ अप्सराओं से उत्पन्न पाँचवों जाति में वेब्याएँ होती हैं ।'*? आधुनिक काल के न्यायालयों ने कहा है 
कि यद्यपि वेश्यावृत्ति हिन्दू व्यवहार (विधान) के आवार पर घुणित मानो गयो है, तयापि उसमे रक्त-सम्बन्ध नहीं टूटता । 
अतः नाचनेवाली (नायकिन, वेश्या, पतुरिया) का स्त्रोषन या उत विवाहित स्त्रो का घन जो वेश्या हो जाती है, उसके 
है. या बहिन या पति या पति के सम्बन्धियों को मिल जाता है । 


१०. स्मर्यते हि स्कन्दपुराणे पंचचुडा नाम काइचनाप्सरसस्तत्सन्ततिर्वेश्याड्या पंचमो जातिरिति। मिताक्षरा याज्ञ° (२1२९०) । 


अध्याय ३१ 
जीवन-वृत्ति (भरण-पोषण) तथा अन्य विषय 


आधुनिक हिन्दू व्यवहार में भरण-पोषण का विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा हे । अतः इस विषय में स्मृतियो एवं 


निबस्धों द्वारा निर्धारित व्यवहार की चर्चा आवश्यक हे । 


कुछ व्यक्तियों के भरण-पोषण के उत्तरदायित्व का उदय प्राचीन व्यवहार के अन्तर्गत दो ढंगों से होता है; 
(१) दोनों दलों में केवल सम्बन्ध के कारण, या (२) सम्पत्ति-प्राप्ति की स्थिति के कारण । 'मेघातिथि' (मनु ३।७२; 
४२५१) एवं 'मिताक्षरा' (याज्ञ० १।२२४; २।१७५) द्वारा उद्धृत एवं 'मनुस्मृति' की कुछ पाण्डुलिपियों में (१११० 
के उपरान्त) पाये जाने वाले एक इलोक में आया है-- मनु ने घोषित किया है कि एक सौ बुरे कर्मों के सम्पादन से 
भी वृद्ध माता-पिता, साध्वी पत्नी एवं शिशु का भरण-पोषण करना चाहिए 1” इससे स्पष्ट है कि चाहे सम्पत्ति हो 
या न हो, पिता का यह कर्तब्य है कि वह शिशु का पालन करे, पति का यह कर्तब्य है कि वह अपनी पतिब्रता स्त्री 
का भरण-पोषण करे और पुत्र का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने वृद्ध माता-पिता का संवर्धन करे । 'बौघायन' ने तो यहाँ 
तक कह डाला है कि पतित माता का भी भरण-पोषण करना पुत्र का कर्तव्य है ।* यही बात आपल धर्मसूत्र (१।१०- 
२८1९) एवं वसिष्ठ (१३।४७) ने भी कही है । मनु (८1३८९) ने व्यवस्या दी है कि यदि माता-पिरा, पत्नी एवं 
पुत्र पतित न हों और उन्हें कोई छोड़ दे या उनका भरण-पोषण न करे तो उसको राजा द्वारा ६०० पणों का दण्ड 
देना चाहिये । नारद ने भी ऐसे पति के लिए दण्ड-व्यवस्था दी है । याज्ञ० (१1७६) का कथन है £ ' यदि कोई अपनी 
आज्ञाकारिणी, परिश्रमी, पुत्रवती एवं मृदुभाषिणी पत्नी को छोड़ देता है, तो उसे सम्पत्ति का एक तिहाई भाग देना 
चाहिए और यदि सम्पत्ति न हो तो उसके भरण-पोषण का प्रबन्ध करना चाहिए । विष्णु» (५१६३) के. मत से उस 
व्यवित को चोर का दण्ड मिळना चाहिए, जो अपनी निरपराघ पत्नी को छोड़ देता है । कोटिल्य (२।१) ने उस पर 
१२ पणों का दण्ड लगाया है जो अपने अपतित बच्चों, पत्नी, माता-पिता, छोटे भाइयों एवं बहिनों, कुमारी कन्याओं, 
विधवा पुत्रियों का भरण-पोषण नहीं करता । आज भी इन वचनों को मूल्य दिया गया है । 

संयुक्त परिवार .के व्यवस्थापक का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह कुल से सभी सदस्यों एवं उनकी पत्तियों 
तथा बच्चों के जीविका-साधन का प्रबन्ध करे । नारद का कथन है कि यदि संयुक्त परिवार के कतिपय सदस्यों में 
कोई सन्तानहीन मर जाय या संन्यासी हो जाय तो अन्य सदस्य उसका भाग पा जाते हैं ओर उसकी पत्नियों की मृत्यु 
तक उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध करते हैं, किन्तु ऐसा तभी होता हे जब कि पत्नियाँ सदाचारिणी होती हैँ, अन्यथा 
नहीं (स्मृतिच० २, पु० २९२; व्य० प्र०, पृ० ५१६) । कात्यायन (९२२) का कथन है कि पति के मरने पर संयुक्त 


१. वृद्धी च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः । अपध्यकार्यक्षतं कृत्वा भर्तव्या मनुरञ्रवीत्‌॥ मेघा० (मनु ४२५१); 


मिता० (याज्ञ० २१७५) । 
२. पतितामपि तु मातरं बिभूयादनभिभाषमाणः । बौ० घ० सू० (२।२।४८); पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न 
पतति । वसिष्ठ० (१३।४७); अत्याज्या माता च पिता सपिण्डा गुणवन्तः सर्वे वात्याज्याः । यस्त्यजेत्‌ कामा दपतितान्‌ 
स दण्ड प्राप्नुयाद्‌ द्विगुणं शतमू । शंडलिखित (अपराक पु० ८२३, याज्ञ २२३७ पर) । 
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परिवार वाली पत्नी को भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए या उसे मृत्यु पर्यन्त सम्पत्ति का एक भाग मिलना चाहिए । भारतीय 
उच्च न्यायाळ्यों ने भी इस नियम का अनुसरण किया है । इसी प्रकार उक्त उत्तराधिकारी का यह कर्तब्य है कि वह उन 
लोगों का भरण-पोषण करे जिन्हें मृत व्यक्ति नैतिकता एवं वैधानिकता की दृष्टि में पालित-पोषित करने के लिए उत्तरदायी 
था । जो लोग रिक्य एवं विभाजन से वंचित रहते हैं वे तथा उनक्री पत्नियां एवं कुमारी कम्याएँ भरण-पोषण की 
अधिकारिणी होती हैं देखिए याज्ञ० (२।१४०-१४२), मनु (९1२०२) एवं वसिष्ठ (१७।५४) । बौधा० (२।२।४३-४६) 
ने व्यवस्था दी है कि जो लोग बूढ़े हैं, जन्मान्ध, मूख, क्लीब, बुरा कर्म करनेवाले एबं असाध्य रोग से पीड़ित तथा निषिद्ध 
कर्मों में रत रहते हें उन्हें भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए, किन्तु पतित एवं उसकी सन्तान को नहीं । यही बात दूसरे ढंग सै 
देवल ने भी कही है (व्य० मयूख, पु० १६५) । 

बात वास्तव में यह है और यही सामान्य सिद्धान्त भी है कि जिसकी सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूप में ली 
जाती है उसके उत्तरदायित्व का बोझ भी ग्रहण करना होता है, अर्थात्‌ नये उत्तराधिकारी को उसके आश्षितों के भरण- 
पोषण का प्रबन्ध करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि पैतृक सम्पत्ति न हो तो श्वशुर अपनी स्वाजित सम्पत्ति 
द्वारा वैधानिक रूप से पतोह (मृत पुत्र की विघवा) के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है; किन्तु उसकी 
मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी अर्थात्‌ कोई पुत्र, विधवा या पुत्री का यह कर्तव्य है कि वे विधवा पतोह की 
जीविका चलाएँ । 

जीवन-भरण के अधिकार पर व्यभिचार का क्या प्रभाव पड़ता है ? इस विषय में पत्नी के अधिकार के बारे 
में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड र, अध्याय ११ । मनु (११।१७५) के मत से व्यभिचारिणी पत्नी पति द्वारा अपने घर 
में बन्दी बना ली जाती है और उसे वही प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो व्यभिचारी पुरुष के लिए व्यवस्थित है । याज्ञ० 
(१।७०) का कहना है कि व्यभिचारिणी पत्नी अपना पत्नीत्व खो बैठती है, उसकी सम्पत्ति छीन ली जाती हे और 
उसे घामिक कृत्यों से वंचित होना पड़ता है, उसे केवल भरण-पोषण मिलता है तथा घर के किसी भाग में बन्द रहना 
पड़ता है । कुछ परिस्थितियों में व्यभिचार के कारण हिन्दू व्यवहार के अन्तर्गत हिन्दू विधवा को जीविका से भी हाथ 
घोना पड़ता हे । वसिष्ठ (२१।१०) ने व्यवस्था दी है कि निम्न चार कोटियों की पत्तियों को त्याग देना चाहिए 
वह जो पति के शिष्य या गुरु से संभोग कराये या वह जो पति की हत्या करने का प्रयत्न करे या वह जो किसी नीच 
जाति के व्यक्ति से व्यभिचार कराये।' वसिष्ठ (२१।१२) ने यह भी कहा है कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की 
पत्तियाँ किसी शूद्र से संभोग करायें तो यदि उन्हें सन्तानोत्पत्ति न हुई हो तो वे प्रायश्चित्त द्वारा पवित्र की जा सकती 
हैं । याज्ञ० (१।७२) का कथन है कि यदि तीन उच्च वर्णों की नारी शूद्र से व्यभिचार कराकर गर्भिणी हो जाय या 
गर्भपात करा ले या पति की हत्या का प्रयत्न करे या महापाप (ब्रह्म-हस्या, सुरापान आदि) करे तो उसे त्याग देना 
चाहिए । मनु (९॥ १८८) ने व्यवस्था दी है कि यदि स्त्री पतित हो जाय तो घटस्फोट कराना चाहिए। किन्तु उसे 
भोजन-चस्त्र मिलना चाहिए और कुल-गृह के पास एक झोपड़ी में उसे रखना चाहिए। यही बात याज्ञ० (३३२९६) ने 
भी कही है। इन सबको प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त सामाजिक सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं । देखिए मनु (११।१८९) 
एवं “मिताक्षरा' (याज्ञः १।७२)। : 

याज्ञवल्क्य (३।२९७) के मत से स्त्रियों के विषय में तीन विशिष्ट महापातक हैं; नीच जाति से व्यभिचार 
कराना, गर्भपात कराचा एवं पति-हत्या का प्रयत्न करना । 'मिताक्षरा' ने इस उक्ति की व्याख्या करते हुए निम्न बातें 
कही हैं-- (१) वसिष्ठ (२१।१०) द्वारा व्यवस्थित दण्ड-विधि (अर्थात्‌ चार महापातकों के कारण स्त्री का पूणं 
त्याग हो जाता हे ) तभी कार्यान्वित होती है जब स्त्री प्रायश्चित्त नहीं करती; (२) व्यभिचार कराने पर (जब कि वहु 


अवेध संतान एवं उपपत्नो के भरण-पोषण का अधिकार ९४९ 


बहुत घृणित न हो, जैसा कि वसिष्ठ ० २१।१० में उल्लिखित है) स्त्रो को केवल उतना ही भोजन दिया जाना चाहिये 
जिससे कि वह जीवित रह सके और उसे घर के पास किसी झोपड़ी में सुरक्षित रखना चाहिए (याज्ञ १।७० एवं 
३१२९६), भले ही वह आवश्यक प्रायश्चित्त न करे । किन्तु 'मिताक्षरा' उस विधवा के भरण-पोषण के विषय में मोन 
है, जिसने पहले व्यभिचार का जीवन व्यतीत किया किन्तु आगे चलकर जिसने अपना जीवन सुधार लिया । किन्तु मनु 
(११।१८९) के कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस विधवा को, जिसने धृणित व्यभिचार न किया हो, 
भागे चलकर जिसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो और जो अव अनिन्दित जीवन व्यतीत कर रही हो, साधारण 
भंरण-पोषण का अधिकार मिल सकता है । 

आरम्भिक काल से ही तीन उच्च जातियों के व्यक्तियों द्वारा शूद्रा रखेल से उत्पन्न अवेवानिक संतानों के 
भरण-पोषण का अधिकार स्वीकृत रहा है । गौतम (२८।३७) का कथन हूँ--“'किसी व्यक्ति की शूद्रा नारी से उत्पन्न 
पुत्र को, यदि वह सन्तानहीन हो एवं आज्ञाकारी हो, भरण-पोषण उसी प्रकार मिलना चाहिए जैसा कि शिष्य को 
मिलता है ।” यही बात गौतम (२८।४२) ने प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न संतानों के लिए भी कही है। मनु (९1 
१५५) ने उस पुत्र को, जो तीन उच्च वर्णों के पुरुष की अविवाहिता शूद्रा से उत्पन्न हुआ है, पैतृक सम्पत्ति के भाग 
का भ्रधिकारी नहीं माना है। वृहस्पति का कथन हे कि यदि पुत्रहीन व्यक्ति को शृद्वासे अपना पुत्र हो तो उपे 
भरण-पोषण मिलना चाहिए, किन्तु मृत की सम्पत्ति सपिण्डों को मिल जाती हे । 'मिताक्षरा' एवं “व्य० मयुख' ने याज्ञ० 
(२।१३३-१३४) की व्याख्या में कहा है कि दासी शूद्वा से उत्पन्न अवैधानिक पुत्र को पिता की इच्छा से या मरने के 
उपरान्त भी आधी सम्पत्ति नहीं मिलनी चाहिए, उसे केवल भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होता है । 

उपयुक्त कथन के विषय में बहुत से आधुनिक निर्णय हैं, किन्तु हम उनका विवेचन यहाँ नहीं करेंगे । भरण- 
पोषण का अधिकार लोकप्रसिद्ध पिता की ( जिससे अवैधानिक पुत्र उत्पन्न होता है) पृथक्‌ सम्पत्ति पर ही सर्वप्रथम 
निर्भर है, किन्तु यदि पिता संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में ही मृत हो जाता है तो उसके अवैधानिक पुत्र को 
संयुक्त सम्पत्ति में से भरण-पोषण का अधिकार मिलता है । यह कोई आवश्यक नहीं है कि स्त्री दासी हो या स्थायी 
रूप से रखैल (उपपत्ती) हो । संभोग-सम्बन्ध व्यभिचार का द्योतक हो तब भी आजकल उससे उत्पन्न पुत्र को भरण- 
पोषण मिलता है । अवेधानिक पुत्र का भरण-पोषण सम्बन्धी अधिकार व्यक्तिगत होता है, उसका स्थानान्तरण उसके 
पुत्र को नहीं होता । इतना ही नहीं, भरण-पोषण का अधिकार मृत्यु पर्यन्त रहता है, न कि बालिग होने तक। 
किन्तु बंगाल में दूसरा हो कानून है । स्मृति-वचनों में “शूद्रापुत्र” शब्द पुल्लिंग हे अतः वहाँ भरण-पोषण-सम्बन्धी हिन्दु 
व्यवहार में अवैधानिक पुत्री को भरण-पोषण का अधिकार नहीं प्राप्त रहा है । 

हिन्दू व्यवहार के अन्तर्गत रखैल के भरण-पोषण-सम्बन्धी अधिकार के विषय में बहुघा विवाद चलते रहे हैं । 
ऐसा निर्णय होता रहा है कि रखैल को अपने प्रेमी के रहते भरण-पोषण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 
बह उसे कभी भी छोड़ सकता हैं और वह अपने को रखने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकती । अपने जोवन-काल में 
कोई हिन्दू संयुक्त परिवार का घन उसके लिए नहीं स्थानान्तरित कर सकता । किन्तु जब रखैल अपने प्रेमी के साथ 
उसके जीवन भर रह जाय तो उसे भरण-पोषण मिलते का पूर्ण अधिकार रहता है, अर्थात्‌ जो लोग मृत प्रेमी का दायांश 
या स्वाजित सम्पत्ति प्राप्त करते हैं उन्हें वैसी रखैल के लिए प्रबन्ध करना पड़ता है । नारद एवं कात्यायन के वचन 
इस विषय में प्रामाणिक रहे हैं। नारद (दायभाग, ५२) का कथन है--“घर्मपरायण राजा को चाहिए कि वह मृत 
व्यक्ति की स्त्री के भरण-पोषण का प्रबन्ध करे (जब कि राजा को किसी का घन प्राप्त होता है, किन्तु मृत ब्राह्मण 
पुरुष के विषय में ऐसी बात नहीं है )॥” कात्यायन ( ९३१ ) को उक्ति है-5उत्तराधिकारहोन सम्पत्ति राजा को 


> 


९५० ६ घर्शास्त्र फा इतिहास 


प्राप्त होती है, किन्तु उसे पोष्य स्त्रियों, नोकर-चाकरों के भरण-पोषण, अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध-कर्म के व्यय के लिए 
प्रबन्ध कर देना होता है ।'* कौटिल्य (३।५, पृ० १६१) ने भी ऐसा ही कहा है--“श्रोन्रियों की सम्पत्ति छोड़कर अन्य 
उत्तराधिकारहीन व्यवितयों की सम्पत्ति को राजा ले लेता है, किन्तु मृत व्यक्तियों की स्त्रियों, अन्त्येष्टि-क्रिया एवं 
दरिद्र आश्चितों की जीविका के लिए धन छोड़ देना पड़ता है 1४ मिताक्षरा, व्य० मयूख, परा० मा० आदि ने नारद एवं 
कात्यायन की उनितियों में 'योषित' एवं “स्त्री” शब्दों को अवरुद्धा स्त्री के अर्थ में लिया है, क्योंकि “पत्नी” (नियमानुकूछ 
विवाहित स्त्री) शब्द वहाँ नहीं आया है । अवरद्धा स्त्री के अर्थ को लेकर निर्णीत विवादों में बड़ी विभिन्तता रही है ! 
इसे उस स्त्री के अर्थ में सामान्यतः प्रयुक्त क्रिया गया है जो व्यक्ति की मृत्यु तक रखैल रूप में रहती है । ऐसी रखैलाँ 
को भरण-पोषण के अधिकार की प्राप्ति के लिए प्रेमी की मृत्यु के उपरान्त सदाचारिणी रहना परमावश्यक ठहराया 
गया है । उन्हें कुछ निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से रखैल के रूप में प्रेमी के घर में रहना भी आवश्यक ठहराया गया है, किन्तु 
प्रिवी कौंसिल ने इसे आवश्यक नहीं समझा हे । रखेळ का अपना पति भी हो सकता है । इन निणंयों में विभेद भी रहा 
है। 'मिताक्षरा' ने याज्ञ० (२1२९०) की व्याख्या में (जहाँ यह आया है कि “उस व्यक्ति को ५० पण दण्ड रूप में देने 
पड़ते हैं जो अवरुद्धा दासियों या भुजिष्या दासियो तथा अन्यों अर्थात्‌ बेइया या स्वैरिणी के साथ संभोग करते हैं, 
यद्यपि सामान्यतः दासियों आदि से संभोग करने पर दण्ड नहीं मिळता) तीन प्रकार की नारियों, यथा--अवरुदा 
एवं भुजिष्या दासी, वेश्या एवं स्वैरिणी (जो अपने पति को छोड़कर अन्य को ग्रहण करती है) के साथ संभोग करने 
पर एक ही प्रकार का दण्ड छगाया गया हैं । देखिए याज्ञ० (१1६७) । नवीन वेश्या एवं स्वैरिणी भी रखैल के ल्प में 
रखी जा सकती है । अतः यदि कोई अन्य उसके साथ संभोग करता है तो वह दण्डित होता है । 'मिताक्षरा' ने अवरुद्धा 
दासी को उस दासी के अर्थ में लिया हे जो अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से संभोग नहीं कर सकती, 
और जो स्वामी के घर में ही रहती है । 'मिताक्षरा' के मत से भुजिष्या दासी वह है जो कुछ निश्चित व्यक्तियों के 
विषय-भोग के लिए ही नियन्त्रित हो ( पुरुषनियुक्त-परिग्रहा भुजिष्या ) | अवरुद्धा एवं भुजिष्या में विशेष अन्तर 
यह है कि प्रथम स्वामी के घर में रहती है और वह उसी से संभोग कर सकती है, किन्तु दूसरी स्वामी के अतिरिक्त 
अन्य निश्चित लोगों ( यथा--मित्र या कुल के अन्य लोगों ) के साथ भी संभोग कर सकती है और उसके लिए 
घर में हो रहना आवश्यक नहीं है । यह व्याख्या 'मिताक्षरा' की टीका में है न कि निबन्ध में । 


आजकल संयुक्त परिवार की विधवा के उसी घर में रहने के अधिकार के विषय में, मृत पति के स्वत्वद्दीन 
पिता से तथा श्वशुर के उत्तराधिकारियों से प्राप्त होनेवाले पतोहू के अधिकार के विषय में, विधवा की जोवन- 
वृत्ति की यात्रा के विषय में, जीवन-वृत्ति (भरण-पोषण) के अवशिष्टांश की प्राप्ति आदि के विषय में बहुत-से निर्णीत 
“विवाद पाये जाते हैं । किन्तु इस ग्रन्थ से उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वे स्मृतियों एवं निबन्धों के आधार 
पर निर्णीत नहीं हुए हैं । र 


३. अन्त्र ब्राह्मणात्‌ किन्तु राजा घर्मपरायण: । तस्स्त्रोगां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥ नारद (दायभाग, ५२); 
मिताक्षरा (याज्ञ० २।११४) एवं परा० मा (३, पृ० ५३५) ने इसे उद्धूत किया है । अदायिकं राजगामि 
योषिद्भृत्यौध्वदेहिकम्‌ । अपास्य श्रोत्रियद्रव्यं श्रो तरियेम्स्तदर्पयेत्‌ ॥ कात्यायन (मिता० याज्ञ० २११४; परा० मा० 
३, पू० ५३५; व्य० म०, पु० १३९) । ` 

४- अदायादकं राजा हरेत्‌: स्त्रोवृत्ति-परेत-कदर्षवर्ज्रन्यत्र श्रोत्रियद्रव्यातु । तत्‌ त्रैविद्येभ्यः प्रयच्छेत्‌ ॥ कौ० (३।५, पृ० 

१६१) 1 


इच्छापत्र: (वसौयतनामा) को भावना ९५१ 


प्राचीन १८ न्याय-विषर्यो (पदो) में अन्तिम व्यवहारपव है प्रकीर्णक, जिसे विष्णुघमंसूत्र (४२।१) ने यों कहा 
है--“यदनुक्तं तत्प्रकीर्णमम्‌ ।” इसे नारद ने उन विषयों के अन्तर्गत रखा है जिन्हें राजा अपनी ओर से उद्भावित 
एरता है । इसके विषय में हमने पहले ही विवेचन कर लिया हे । 

व्यवहार के इस परिच्छेद में हम इच्छापत्र या संकल्पों (विलों) के विषय में भी कुछ लिख देना उचित समझते 
हूँ प्राचीन भारत में संयुक्त. परिवार एवं दत्तक-प्रया के कारण इच्छापत्र या वसीयतनामे के व्यवस्थापन की परम्परा 
न चल सकी । कौटिल्य, बृहस्पति, कात्यायन आदि ने लेख्यपत्रो (डाकूमेण्टो) के प्रकारों में कोई ऐवा लेख्य नहीं 
प्रस्तुत किया जिसे हम आधुनिक शब्द “विल के अर्थ में ले सकें । किन्तु ऐसी बात नहीं है कि अंप्रेजो के आगमन के 
पूर्व इस प्रकार की भावना का उदय लोगों के मन में नहीं हुआ था । मुसलमानों में यह प्रथा थी और उनके सम्बन्ध से 
इस भावना का उदय होना स्वाभाविक था। मरते समय व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में अपने उत्तराधिकारियों 
से सम्पत्ति के विषय में कुछ अवश्य कहता था। आठवीं शताब्दी के प्रथम भाग में काश्मीर के राजा ललितादित्य 
ने राजनीतिक इच्छापत्र का परिचय दिया था, ऐसा 'राजतरंगिणो' के इलोको (३४१-१५९) से झलकता है । 
कात्यायन (५६६) ने आधुनिक “विल' की भावना की ओर संकेत किया है-- यदि धार्मिक कृत्य के लिए कोई 
व्यक्ति स्वस्थ ङ्प में या आर्त (रोगी) के रूप में दान करने का वचन देता है तो उसे बिना दिये उसके मर जाने 
पर पुत्र को' उपे देना चाहिये ।”१ यहाँ केवल इच्छा की घोषणा मात्र पुत्र या उत्तराधिकारी के लिए मान्य ठहरायी 
गयी हे । इस विषय में देखिये नाटो बाबा जी का पत्र (भारत-इतिहाससंशोवक मण्डल, पूना, जिल्द २०, पु० २१०) 
जिसमें मृत्यु-पत्र था इच्छापत्र का परिचय मिलता हूँ, यथा-अन्त्येष्टि-क्रिया, श्राद्ध के व्यय, पतोहू की व्यवस्था, 
एक अन्य विधवा की व्यवस्था, सम्बन्धियों के पुत्रों के विवाह एवं सम्पत्ति के विभाजन के विषय में सब कुछ 
चणित है । 

ब्रिटिश राज्य के न्यायालयों के समक्ष आनेवाले इच्छापत्रों में कुख्यात अमीचन्द का मृत्यु-पत्र अपना विशेष 

हत्व रखता हूँ । बंगाल रेग्युलेशन ऐक्ट ११ (१७९३) ने ज्येष्ठ पुत्र या आगे के उत्तराधिकारी या किसी अन्य पुत्र 

या उत्तराधिकारी या किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के लिए इच्छापत्र से अधिकार की प्राप्ति की आज्ञा दे दी है। 
बम्बई के एक बिवाद में सन्‌ १७८९ ई० में इस विषय में छूट दे दी गयी । बम्बई के रेकर्डर न्यायालय के एक पण्डित ने 
सन्‌ १८१२ ई० में यह कह डाला कि शास्त्रों में 'विळ' को कोई व्यवस्था नहीं है, अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिये । 
हम इस ग्रन्थ में इसके विषय में और कुछ नहीं रिखेंगे । 


'५. स्वस्थेनातेंन वा देयं श्रावितं घर्मकारणात्‌ । अदच्वा तु मूते दाप्यस्तत्युतो नात्र संशयः ॥ कात्या० (अपरार्क पृ० ७८२; 
बि० चि० पृ० १६; व्य० म० पु० २०६) । 


सदाचार 


अध्याय ३२. 


परम्पराएँ एवं आधुनिक परम्परागत व्यवहार 


गोतम एवं उनके पश्चात्क्रालीन बहुत से लेखकों ने घर्म के उद्गमों के विषय में विचार किया है ।' गौतम (१।१-२) 
का कथन है--“वेद घर्म का मूल (उद्गम) है और वेदज्ञो का शील (या व्यवहार) एवं परम्पराएँ (या स्मृतियाँ) भी 
(मूल) हैं ।” इसी प्रकार आप० घ० सू० (१।१।१।१-२) ने कहा है--हम सामयाचारिक धर्मो (परम्पराओं एवं 
आचार-रीतियों से उदूभावित कर्मो) की व्याख्या करेगे; (घर्मो की जानकारी के लिए) धर्मज्ञों एवं वेदज्ञो के आचरण 
( परम्पराएँ व्यवहार या रीतियाँ ) प्रमाण हैँ।” वसिष्ठ ( १।४-७) ने व्यवस्था दी है--“धर्म की घोषणा वेद एवं 
स्मृतियाँ करती हैं ( घर्म-श्ुति-स्मृतिविहित है ); इनके अभाव में ( घर्म क्या है इसकी जानकारी के लिए ) शिष्टों का 
आचार ही प्रमाण है; शिष्ट वे हैं जिनका हृदय ( सांसारिक) इच्छाओं से रहित हो और दिष्टों के वे कर्म-धर्म हैं . 
जिनके पीछे कोई ( लौकिक ) कारण या वृत्ति न निहित हो 7”* मनु ( २।६ ) एवं याज्ञ० (१।७) ने घोषित किया हूँ कि 
वेद ( श्रुति ), स्मृति एवं शिष्टों का आचार धर्म के प्रमुख मूल हैं । इन ग्रन्थों में प्रयुक्त शब्द 'शील', समय, आचार" 
या सदाचार" या “शिष्टाचार” ( अन्तिम तीनों का एक ही अर्थ है ) विचारणीय हूँ । आपस्तम्ब ने 'समय' एवं 'आचार' 
दोनों शब्दों का व्यवहार किया है, जिनमें 'समय' का सम्भवतः अर्थ है 'समझोता या परम्परा या प्रयोग', और आचार" 
का अर्थ है “व्यवहार या रीति! । 'परम्परा' ( कस्टम ) में प्राचीनता की झलक है, किन्तु प्रयोग” या 'रीति' में ऐसी 
बात नहीं है । 'प्रयोग' अथवा “रीति” कुछ दिनों पूर्व से प्रचलित हो सकती है, या वह कुछ लोगों के दरू के समझौते के 
रूप में हो सकती है, यथा व्यापारियों आदि का कोई नियम, रीति या समझौता । भब हमें यह देखना है कि घर्म के 
मूल के रूप में आचार) या 'शिष्टाचार' या 'सदाचार' का क्या तात्पर्य है । इन शब्दों के अर्थ की ओर आपस्तम्ब 


एवं वसिष्ठ द्वारा प्रयुक्त प्रमाण से संकेत मिल जाता है। जिस प्रकार वेद एवं स्मृतियाँ धर्म के विषय में 


— किक 


१. वेदो घर्ममूलम्‌ । तद्विदां च स्मृतिशीले । गौ० (१।१-२); अथातः सामयाचारिकान्घर्मान्‌ व्याख्यास्यामः । घर्मज्ञसमयः 
प्रमाणं वेदाइच । आप० घ० सु० (१।१।१।१-३); श्रुतिस्मृतिविहितो घर्मः । तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । शिष्टः 
पुनरकामात्मा । मगृह्यममाणकारणो धर्म: । वसिष्ठ (१।४-७); श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ संकल्पः कामो घर्ममूलूमिदं स्मृतम्‌ ॥ याज्ञ (१।७); वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । आचार- 
इचैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ मनु (१६) । 

२. शिष्टों की विशेषताओं के विषय में देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २८, जहाँ बोघा० ध० सू०, मनु, मत्स्य 
हि आदि को उक्तियो की चर्चा की गयी हे । तैत्ति० सं० (१११) ने सम्भवतः सर्वप्रथम “शिष्ट' की परिभाषा 
दी थी। 


घमं'के मूल या प्रमाण ९५३ 


प्रामाणिकता उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों में वास्तविक घर्म की खोज में शिष्टो के 
व्यवहार हमें आवश्यक्र कसौटी प्रदान करते हैं, अर्थात्‌ शिष्टो के आचार से यह प्रकट हो जाता है कि हमारा कार्य 
*शास्त्र-विहित है कि नहीं । प्राचीन लेखकों का यह सिद्धान्त था कि स्मृतियाँ वेदों के उन भागों पर आधारित हूँ जो 
पहले थे किन्तु अब नहीं प्राप्त होते, उसी प्रकार शिष्टो के आचार भी वेदों के उन भागों पर आधारित हैं जो अब नहीं 
उपलब्ध हैं । देखिए आप० घ० सू० (१।४।१२।८, १०-१३), मनु (२।७)। शिष्टो के सभी व्यवहार घर्म के लिए 
"प्रमाण नहीं हैं, यथा--उनके वे कार्य जो उनके लाभ या आनन्द के फलस्वरूप होते हैं, प्रमाण नहीं माने जा सकते । 
मनु (२1१८) ने प्रह्यावर्त देश के चारों वर्णो एवं वर्णसंकरो में पीढ़ियों से चली आती हुईं परम्पराओं के अन्तर्गत सदा- 
चार को निहित मान रखा है । किन्तु बहुत से लेखकों ने सदाचार को इस प्रकार सीमित नहीं ठहराया हे । 
आब्र हम घर्म के मूलों या प्रमाणों तथा घर्म के स्थानों के अन्तर के विषय में लिखिंगे (याज्ञ० १।३ एवं ७) 13 
धर्म के मूल (प्रमाण) ज्ञापक हेतु कहें जाते हैं, क्‍योंकि वे 'धर्म क्या हैं! के विषय में बतलाते हैं, किन्तु स्थात को घर्म- 
विवेचक लोग सहायक हेतु के रूप में मानते हैँ । इसका तात्पर्य यह है कि वेद एवं स्मूतियों के अतिरिक्त अस्य बिद्याएँ 
सीधे रूप से धर्म की मूल नहों हैं,_ प्रत्युत वे मध्यस्थता का कार्य करतो हैं । यह अन्तर बहुत प्राचीन है, क्योंकि गौतम 
(१११९) ने भी कहा है कि राजा को न्याय-शासन में वेदों, घर्मश्ाश्त्रों, अंगों (सहायक विद्याओं), उपवेदों एवं पुराणों 
से सहायता मिळती हूँ 1* र 
स्मृतियों एवं परम्पराओं की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में पूर्वमीमांसा की स्थिति की विस्तृत विवेचना आवश्यक 
हैं । जैमिनि (१।३।१-२) ने विचार किया है कि क्या इस प्रकार की स्मृति-उक्तियाँ, यया-'अष्टका-श्राद करना चाहिये 
या “तालाब बनवाना चाहिये' या प्रपा' (पौरा) का निर्माण करना चाहिये या (गोत्र के अनुसार) सिर पर शिखा 
रखनी चाहिये, प्रामाणिक हैं ? और अन्त में निष्कर्ष निकाला गया है कि ये उक्तियाँ प्रामाणिक हुँ, क्योंकि ये उन्हीं 
लोगों के प्रति सम्बोधित हैं जो इनके अनुसार (वेद के अनुयायी होने के कारण) कर्म करते हैं । तात्पर्य यह है, कि जो 
लोग वेदविहिंत कार्य करते हैं वे मनु आदि की स्मृतियों के वचनों का भी पालन करते हैं, अर्थात्‌ जो वेद को जानते हुँ 
वे स्मृतियों को भी प्रामाणिक मानते हैं और उनके अनुसार चलते हैं । मेघातिथि (मनु २।६) ने भी ऐसा ही कहा है। 
शबर ने ब्याख्या करते हुए कहा है कि वेदों में भी ऐसी उक्तियाँ हैं जो स्मृतियों के वचनों की ओर संकेत करती हैं, 
यथा--वैदिक बचन--'यां जनाः’ अष्टका का, ऋग्वेद (१०।४।१) प्रपा का एवं ऋग्वेद (६।७५।१७) शिखा का द्योतक 
है ॥६ किन्तु इस कथन का विरोध यह कहकर उपस्थित किया जा सकता है--स्मूतियाँ मनुष्यक्कत (पौरुषेय) हैं, अतः 
घर्म के विषय में उनका स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, क्योंकि मनुष्य झूठी या त्रुटिपूर्ण बात भी कह सकता है, ओर यदि यह 
कहा जाय कि स्मृतियाँ वही कहती हैं जो वेद द्वारा कहा गया है, तो उनका कहना पुनरुक्तता एवं व्यर्थता का द्योतक 


३. पुराणन्यायमीमांसा घर्मशास्त्रांगमिश्निताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां घर्मस्य च चतुर्दश ॥ याज्ञ? (१।३) । 


४. तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राण्यंगान्युपवेदाः पुराणम्‌ । गौ० (११।१९).। र्‌ 
५. अष्टका श्राद्धों के लिए देखिये आइवलायनगृह्यसूत्र (२।४।१); थांखायनगृह्यसुत्र (३1१२-१४); पारस्करगुह्यसूत्र 


(३।३) । 
६. तालाब, प्रपा आदि के लिये देखिये इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय २६ एवं चौल में शिखा के लिए देखिये खंड २, 


अध्याय ६ । 


९५४ धर्भज्षास्त्र का इतिहासं 


है। यदि वे वेद नहीं हैं तो उनका तिरस्कार होना चाहिये, अर्थात्‌ बे अनपेक्ष हैं। इस विरोध का उत्तर यह है-स्मृ- 
तियाँ सामान्यतः प्रामाणिक हैं, क्योंकि मनु जैसे वेदानुयायी मनुष्यों द्वारा प्रणीत हैं और वेदों पर आधारित हैं, क्योंकि 
उन्होंने जो कुछ कहा है वह पीढ़ियों से शिष्टों द्वारा मान्य ठहराया गया है, अतः वेद को उनका मूळ कहना सम्भव है । 
एक सिद्धान्त यह है कि स्मृतियों की बातें श्रुति-वचनों में मो रही होंगी । कुमारिळ ने इस सिद्धान्त का खण्डन किया 
है । यथा-- 
अनुमान प्रत्यक्ष एवं व्याप्ति ज्ञान पर आधारित होता है । स्मृतियों एवं श्रुतियों के वचनों में कोई व्याप्य-व्याप* 
कता नहीं है अतः कोई अनुमान निकालना सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा करना अन्घ-परम्परा मात्र है । मनु ने अपनी स्मृति 
का लेखन अपने पूर्ववर्ती आचायों द्वारा वेद पर आधारित कर्मो के सहारे ही किया होगा । पूर्ववर्ती आचायों ने भी अपने 
पूर्ववर्ती आचायों का अनुसरण किया होगा । अतः यह अनुमान अन्ध-परम्परा का ही योतक है । इतना ही नहीं, इस 
प्रकार का अनुमान प्रत्यक्षीकरण के विरोध में पड़ता है, क्योंकि वास्तव में सैकड़ों श्रुति-त्रचन ज्ञात हैं, जो स्मृतियों की 
` संगति में बैठ सकते हैं । एक अन्य दृष्टिकोण (जिसे कुमारिल ने पूर्ववर्ती दृष्टिकोण से अच्छा माना है) यह है कि वे 
वैदिक वचन, जो स्मृतियों के आधार थे, सम्प्रति लुप्त (उत्सन्न या प्रझीन) हो गये हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थन में 
कुछ वेदिक वचन, यथा अनन्ता वै वेदाः (तै० सं० ३।१०।११ एवं आ० घ० सू० १।४।१२।१०) मिल जाते हैं । किन्तु 
'तन्त्रवातिक' एवं अधिकांश मीमांसकों को यह दृष्टिकोण अग्राह्य है । 
इस दूसरे दृष्टिकोण के विषय में विरोध इस प्रकार प्रकट किया जाता है--वौद्ध आदि अनीश्वरवादी शाखाओं 
द्वारा भी यह कहा जा सकता है कि उनके वचन भी उत वैदिक वचनों पर आधारित हैं, जो अब लुप्त हो गये हूँ । अतः 
कोई भी अपने सिद्धान्त की प्रामाणिकता: यह कहकर सिद्ध कर सकता है कि वह लुप्त वैदिक वचनों पर आधारित है । 
यदि ऐसा मान लिया जाय तो मीमांसा का यह कथन कि वेद नित्य है, झूठा पड़ जायगा (क्योंकि वैसा मानने से वेद के 
कुछ अंश अनित्य सिद्ध हो जायेंगे) । उपयुक्त दोनों-दृष्टिकोणों में विशिष्ट अन्तर नहीं है । अतः कुमारिल ने यह तीसरा 
दृष्टिकोण उपस्थित किया है--स्मृतियाँ उन वैदिक वचनों पर आधारित हैं जो आज भी पाये जाते हैं । किन्तु यह दृष्टि- 
कोण भी भ्रामक है, क्योंकि स्मृतियों के वचनों का वैदिक मूल प्राप्त करना सम्भव नहीं है और ऐसा कहना कि वैदिक 
शाखाएं बहुत-सी हैं, वे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, वेदानुयायी असावघान हैं, वे घुम-घुमकर वचनों की खोज नहीं करते 
(तन्त्रवातिक, जैमिनि १।३।२); केवल बातों का विस्तारवादी दृष्टिकोण है । स्मृति-वचनों के आघार श्रुतिवचन स्मूतियों 
में ही क्यों नहीं पाये जाते । इस प्रश्‍न के उत्तर में कुमारिल कहते हैं कि ऐसा करने से श्रुति-वचनों के सम्यक्‌ संगठन में 
गड़बड़ी हो जातो, उनके परम्परागत स्वरूप का ह्लास हो जाता । वेद मुख्यतया यज्ञों को चर्चा करते हैं, हाँ कहीं-कहीं 
उनमें मानवाचार सम्बन्धी नियम भो पाये जाते हूँ । अतः यदि वेद के वचन स्मूतियो में रखे जाते तो उनके मौलिक 
` स्वरूप में भेद पड़ जाता । विद्वरूप (याज्ञ० १७७) ने कुमारिळ की उपयुक्त उक्ति उद्धुत की है भर कहा है कि 
स्मृतियां के सहस्नों नियमों का स्रोत वेद में मिळता है । मेघातिथि (मनु २।६) ने इस विषय में सविस्तर विवेचन किया 
हैं ओर अपने स्मूतिविवेक ग्रन्य से कतिपय इलोक उद्घुत किये हैं । उन्होंने प्रथम के दो दुष्टिकोणों को अमान्य ठह्राकर 
कुमारि के दृष्टिकोण को उत्तम माना हे । मीमांसकों एवं मेधातिथि जैसे टीकाकारों ने कहा है किं मनु एवं अन्य 
स्मृतिकारों ने उन वैदिक वचनो को, जो इतस्ततः बिखरे पड़े हैँ या . जिन्हें कतिपय शाखाओं के विद्यार्थो नहीं जानते या 
लिन्छु साघारण एवं दुर्बल बुद्धि के लोग एक स्थान पर नहीं छा सकते, सरलता से समझ में आ जाने के लिए एकत्र कर 
है ट 


स्मृतियों की प्रामाणिकता को सिद्धि के उपरान्त एक अन्य प्रश्‍न उठ खड़ा होता है--जत्र कोई स्मूति-नियम 
वेद-वाक्य के विरोघ में पड़ जाय तो क्या होगा ? जैमिनि (१।३।३।४) ने इस प्रइन का विवेचन किया हे । शबर चे ` 


© 


श्रुति-अनुसारिणो स्मृतियों को ही मान्यता | ] ९५५ 


इस प्रकार के विरोध के विषय में तीन उदाहरण दिये हैँ--वेदोक्ति हैँ; “पुरोहित को औदुम्बर स्तम्भ छूकर स्तोत्र 
पढ़ना चाहिये', किन्तु स्मृति-कथन यह है कि औदुम्बर स्तम्भ कपड़े से पूर्णतः ढेका रहना चाहिये । वेदोक्ति है; “जिसको 
"पुत्रोत्पत्ति हुई हो और जिसके वाल अभी काले हों उसे अग्निहोत्र आरम्भ करना नाहिये', किन्तु स्मृति की उक्ति यों है 
कि अड़तालीस वर्षों तक वैदिक अध्ययन-व्रत करना चाहिये । वेदोक्त है; “जब अग्निषोमीय कृत्य समाप्त हो जाय तो 
यजमान के घर भोजन न करना चाहिये”, किन्तु स्मृति-चाक्य यह है कि सोम लता के क्रय के उपरान्त यज्ञ के लिए दीक्षित 
~ व्यवित के यहाँ भोजन करना चाहिये । इस विषय में जैमिनि का कथन है कि जब विरोध उपस्थित हो जाय तो स्मृति- 
वचन का तिरस्कार कर देना चाहिये और जब कोई विरोध न प्रकट हो तथा वैसा वचन श्रुति में न पाया जाय तो ऐसा 
अनुमान लगाना चाहिये कि वह वचन किसी वैदिक वचन पर आधारित है । कुमारिल ने शबर के उदाहरणों की समीक्षा 
की है और निर्णय किया है कि अन्य उक्तियों से इन उदाहरणों का कोई भेद नहीं प्रकट होता । उन्होंने इस विरोध को 
दूर करने का प्रयत्न किया है । हम स्थानाभाव से इस विवेचन के विस्तार में नहीं पड़ेंगे । 
शबर (जैमिनि १।३।४) ने कहा है कि वेद-वचनों के विरोध में जो तीन स्मृति-वचन दिये गये हैं वे प्रामाणिक 
नहीं हैं, क्योंकि उनके पीछे लौकिक वृत्ति (लोभ आदि) की सिद्धि सम्भव हे । जब किसी स्मृति-वचन के पीछे कोई 
स्पष्ट वृत्ति प्रकट हो जाय तो उस वचन के लिए वेद का आघार दूढ़ना अनुचित है । दावर ने आधुनिक समालोचक के 
समान, पुरो हितों के दोषों को देखा हैं । कुछ पुरोहितों ने औदुम्बर स्तम्भ को वस्त्र से पूर्णतः इसलिए ढेक दिया कि उन्हें 
लम्बा वस्त्र दक्षिणाङप में प्राप्त हो जायगा, कुछ पुरोहितों ने सोम क्रय के उपरान्त ही दीक्षित यजमान के यहाँ भूख 
के कारण निःशुल्क भोजन पाने की व्यवस्था कर दी (यह भी उनके लोभ का द्योतक है) यथा कुछ लोगों ने अपने अपौरुष 
(नपुंसकता) को छिपाने के लिए ४८ वर्षों तक वेदाध्ययन की व्यवस्था कर दी ।°. तन्त्रवार्तिक ने प्रयत्न करके सिद्ध करना 
चाहा है कि इन उदाहुरणों में लोभ जैसी स्पष्ट वृत्ति नहीं पायी जाती (पृ० १८८-१८९) । 
शबर (जैमिनि १।३।४) ने जो व्याख्या की है उसका तात्पर्य यह है कि जो स्मृति-नियम श्रुति-नियमों के विरोध में 
पड़ते हैं तथा जिन स्मृति-दचनों सें लौकिक वृत्ति की झलक है वे न तो प्रामाणिक ही हैं और न उनके अनुसार चलना 
आवश्यक ही है, किन्तु स्मृति के अन्य नियम प्रामाणिक हैं । 
उपयु क्त विवेचन से घर्मशास्त्रों में उल्लिखित एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की झलक मिल जाती है । वह सिद्धान्त 
यह है-- जब किसी नियम या आदेश के विषय में कोई स्पष्ट वृत्ति या उद्देश्य प्रकट हो जाता है तो” उसके लिए कोई 
अलौकिक कारण बताना अनुचित है।” यह सिद्धान्त आप० घ० सु० (१।४।१२।१२) के निम्न वचन से प्राचीन 
है-- जब व्यवित कोई कार्य इसलिए करते हैं कि वैसा करने से उन्हे आनन्द मिलता हुँ, तो वहां शास्त्र की बात ही नहीं 
उठती । शबर चे भी कहा है--उन स्मृति-नियमों को प्रामाणिकता उसी उद्देश्य पर निर्भर रहती है जिसके लिए वे 
बने हुए हैं, किन्तु जिन नियमों के पीछे कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, वे वेद पर आधारित होते दवं (अर्थात्‌ उनकी प्रामा- 
णिकता उसी पर निर्भर हे) । 'ुल्ळूक (मनु २।७) ने शबर के इन शब्दों को उद्वृत किया है--मनु का कथन दै 


कि जिस कुल में संस्कारों का तिरस्कार हो, जहां पुरुष-संतान न उत्पन्न होती हों, जहाँ वेदाव्ययन न होता हो, जिसके - 


सदस्यों के शरीर पर लम्बे-रुम्बे बाल हों, और जो अर्श, यक्ष्मा, मंदाग्नि, अपस्मार (मिर्गी), कृष्ण एवं श्वेत कुष्ठ 


७. हेतुदर्शनाच्च । जै० (१।३।४); छोभाद्वास आदित्समाना ओदढुम्बरी कृत्स्नां वेष्टितवन्तः केचित्‌ । तत्स्मृतेबीजमू ॥ 
बुभुक्षमाणाः केचित्‌ क्रीतराजकस्य भोजनमाचरितवन्तः । भमुस्त्वं प्रच्छादयन्तबचाष्टाचत्वारिशद्वर्षाणि वदब्रह्मचर्य 
चरितवन्तः । तत एषा स्मृतिरवगम्यते । शबर ।” 


क र 
ई ह. 


९५६ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


जैसे रोगों से पीडित हो, उस कुछ की कन्या अथवा वैसे रोगों वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिये । कुल्लूक का 
कहना है कि आयुर्वेद के मत से ऐसे रोग वंश्षानुक्रमी हैं और यदि इस प्रकार की किसी लड़की से विवाह किया जाय तो 
उसके वंशज उसके रोगों से पीडित हो जायेंगे, अतः ऐसा प्रतिबन्ध स्पष्ट मानसिक वृत्ति पर आधारित समका जायगा । 
इस कथन से घर्मशास्त्रकारों ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है-यदि कोई व्यक्ति कोई धामिक कृत्य करते 
हुए या किसी विषय में संलग्न रहते हुए किसी ऐसे नियम का उल्लंघन करता है जिसके पीछे कोई लौकिक उद्देश्य हो, 


fF 


तो वह्‌ कृत्य या विषय अवैधानिक या अपूर्ण नहीं सिद्ध होगा, किन्तु जब कोई ऐसा नियम, जो पारलौकिक उद्देश्य पर आधा-, 


रित हो, न माना जाय अथवा जब उसका अतिक्रमण क्रिया जाय तो तत्संबंधी कार्य अवैधानिक एवं व्यर्थ सिद्ध हो जाता 
है । याज्ञ० (१।५२ एवं ५३) ने व्यवस्था दी है कि निर्वाचित वधू असाध्य रोगों से रहित होनी चाहिये, उसका कोई 
जीवित भाई होना चाहिये, उसे वर की सर्विड नहीं होना चाहिये और न सगोत्र या सप्रवर होना चाहिए; इस कथन की 
व्याख्या मिताक्षरा ने इस प्रकार की है--यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीडित कन्या से शादी करता है तो विवाह 
वैधानिक माना जायगा, केवळ यही समझा जायगा कि उसने दुष्ट परिणामों (अर्थात्‌ उसके लड़के रोगों से पीड़ित 
होंगे, यह जानकर भी वह ऐसा करता है) की चिन्ता नहीं की, किन्तु यदि वह किसी सपिड या सगोत्र या सप्रवर कन्या 
से विवाह करता है तो वह विवाह न तो वैधानिक माना जायगा और न वह कन्या वैधानिक पत्नी मानी जायगी । सपिंड 
या सगोत्र कन्या से विवाह न करने के प्रतिबन्ध के साथ कोई अति स्पष्ट उद्देश्य नहीं सम्बन्धित किया जा सकता; अतः 


इस प्रतिबन्ध के पीछे कोई आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक उद्देश्य होगा और इसलिए यदि कोई इसका अतिक्रमण करता 
है तो तत्संबंधी कार्य (विवाह) अवैधानिक सिद्ध हो जाता है । 


कुमारिल के तंत्रवातिक ने इस विवेचन के विषय में एक बड़ी लम्बी टिप्पणी दी हे । उसने शबर का विरोध किया 
है, यथा मीमांसा का संबंध घर्म की खोज से है, घर्म के विषयों में श्रुति महत्तम प्रमाण है, मीमांसा का संबंध स्मृतियों से 
उसी सीमा तक है जहाँ तक घमं के विषयों में उनकी प्रामाणिकता का प्रश्‍न उठता है । जिस प्रकार कृषि आदि के विषय 


` में मीमांसा के ग्रन्थ मौन हैं क्‍योंकि ऐसे कायं केवळ लौकिक महत्त्व रखते हैं, उसी प्रकार वे सभी कार्य, जिन्ह व्यक्ति 


स्पष्ट लौकिक उद्देश्य को लेकर करते हैं, धर्म के अनुसंघान से सम्बन्धित नहीं माने जा सकते । अतः भाष्यकार (शबर) 
का यह कथन कि श्रद्धास्पदों (वृद्ध मनुष्यों अथवा आचार्यो) का स्वागत उठ कर करना चाहिये, स्पष्ट लौकिक उद्देश्य 
रखता है और इसलिए प्रामाणिक माना जाना चाहिये; ठीक नहीं जँचता । कुमारिल ने आगे कहा है कि दृश्य या अदृश्य 
(स्पष्ट अथवा अस्पष्ट) या आध्यात्मिक उद्देश्य बहुधा एक-दूसरे-से जटिल रूप से संगुम्फित हूँ । जब वेद ऐसी व्यवस्था 
देता है कि (ब्रीह्दीनवहन्ति') “वह घान कूटता है, या वर्षा के लिए कारीरी यज्ञ किया जाय', तो यहाँ पर स्पष्ट उद्देश्य 
(यज्ञ के लिए घान कूटकर चावल निकाला जाना) परिलक्षित है। अतः एक स्पष्ट उद्देश्य वाले कर्म के पीछे वेद का 


आघार हो सकता है । उसी प्रकार आचार्य के प्रति उठकर सम्मान प्रदशित करना एक स्पष्ट परिणाम (यथा आचार्य 
प्रसन्न होकर उत्साह के साथ शिष्य को पढ़ायेगा) एवं अस्पष्ट परिणाम (यथा निर्विष्तता के साथ वेदाध्ययन की परि- 


समाप्ति) का द्योतक हो सक्ता है । इसीलिए उन्होंने तर्क दिया है कि सभी स्मृतियां प्रामाणिक हूँ, उस सीमा तक 
जहाँ उद्देश्य की पुति होती हैं उनके वे अंश जो घर्म एवं मोक्ष (संसार से. अन्तिम छुटकारा) से सम्बन्धित हैं, वेद 
पर आधारित हैं भोर वे अंश जो घन-सम्पत्ति एवं अर्थ काम संबंधी इच्छाओं की पुति से सम्बन्धित हूँ, छौकिक व्यवहारों 
पर आधारित हैं । इसी प्रकार महाभारत एवं पुराणों के उपदेश्ात्मक अंशो की भो व्याख्या की जा सकती है, क्‍योंकि 
उनमें वणित घटनाएं अथंवादों (ऐसी प्रशंसाओं जो घांमिक कर्तव्यों के अर्थ में घोषित है) के रूप में उपयोगी है । पृथ्वी 
के कतिपय खंडों का वर्णन इसलिए हुआ है क्योंकि घर्म-सम्पादन और उससे उत्पन्न आनन्द के लिए उपयुक्त देशों की 
ओर संकेत मिल जाते दै । ये बातें अंत: वेद और प्रत्यक्ष अनुभव पर आघारित-सी दूँ । इसी प्रकार वेदों के सहायक 


बुष्ट और अदृष्ट प्रयोजन के अनुसार शास्त्रों को प्रामाणिकता ९५७ 


अंग ( यथा व्वनिविद्यो, व्याकरण, छंद भादि ) अंशतः वेद और लौकिक अनुभव पर आधारित हैं। मनु ( १२।१०५- 


१०६ ) के मत से मीमांसा और न्याय वेद की सम्यक्‌ व्याख्या एवं परिज्ञान के लिए आवश्यक हैं ! मनु ने तो यहाँ तक 


* कह डाला है कि सांख्य (यो प्रधान नामक विदवव के प्रमुख कारण का विवेचन करता है) या वेदान्त (जो पुरुष को विश्व 


का कारण बतलाता है), अणुवाद का सिद्धान्त ( कणाद द्वारा घोषित ) आदि विश्व की उत्पत्ति एवं नाश की व्याख्या में 
“उपयोगी हैं और यह बतलाते हँ कि किस प्रकार यज्ञ-सम्पादन से सूक्ष्म अपूर्व का उदय होता है, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति 


› होती है, और यह भी प्रकट करते हैं कि किस प्रकार मानवीय उद्योग एवं भाग्य का अपना-अपना कार्य-क्षेत्र है (अर्थात्‌ 


मानवीय उद्योग के बिना विश्व की उत्पत्ति होती है और उसके रहते विनाश भी होता है) । कुमारिल एक पग आगे भी 
बढ़ते हैं और यहां तक कहते हैं कि विज्ञानवाद, अनात्मवाद, क्षणिक्रवाद नामक बौद्ध सिद्धान्तो का उदय उपनिषदों 
के अर्थवाद-बचनों से ही हुआ है और वे विषय-भोग की सोमातिरेक आसक्ति छोड़ने के लिए मनुष्य को प्रेरित करते 
हैं और इसी लिए उनका अपना उपयोग एवं महत्त्त है । उन्होंने अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है सभी प्रकार के ज्ञानों 
एवं ग्रन्थों के विषय में, जहाँ कर्म के फल का उदय भविष्य के गर्भ में बतलाया गया है और वर्तमान में उसके घटने का 
अनुभव सम्भव नहीं है, इस प्रकार का कार्य वेद पर आधारित माना जाना चाहिये । किन्तु जहाँ ( यथा आयुर्वेद शास्त्र 
में) फल को अन्य पुरुषों में घटित होते हुए देखा जा सकता है, वहाँ, अर्थात्‌ जिस ज्ञान पर वह फल आघारित है, वह 
प्रामाणिक माना जा सकता है, क्‍योंकि यहाँ फल स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है । 

घर्मशास्त्र-सम्बन्धी निबन्धो ने भी स्मृतियों के वेदाघार या प्रत्यक्षीकृत उपयोग अथवा उद्देश्य या वृत्तियों 
के विषय में चर्चा की है। अपरार्क (पु० ६२६-६२७) ने भविष्यपुराण के उन वचनों को" उद्घृत क्रिया है जिसमें स्मृति- 
विषय पाँच कोटियों में बाँटे गये हैं और उनकी व्याख्या की गयी है“--(१) वे जो दृष्ट या स्पष्ट देखे जानेवाले उद्देश्य 
(अर्थ) या वृत्ति पर आघारित हैं; (२) वे जो अदृष्ट (पारलौकिक) उद्देश्यों पर आघारित हैं; (३) वे जो 
दृष्ट एवं अदृष्ट दोनों प्रकार के अर्थों ( उद्देश्यों ) पर आधारित हैं; (४) वे जो तक या न्याय पर भाघारित हैं; 
(५) वे जो केवल अति ख्यात एवं निश्चित बातों को दुहराते हैं । इन पाँचों में प्रथम को छोड़कर सभी, भविष्यपुराण 
के मत से, वेद पर आधारित हैं । इन पाँचों के उदाहरण इसी पुराण द्वारा इस प्रकार दिये गये हैं, यथा--(१) वह 
स्मृति (अर्थशास्त्र या दण्डनीति) जिसमें छः गुणों (सन्धि आदि), चार उपायों (साम, दान, आदि), राज्य-विभागों के 
अष्यक्षों तथा कण्टकों का विवेचन किया गया है; (२) सन्ध्या करनी चाहिये या 'इवमांस नहीं खाना चाहिये आदि 
नियम; (३) ब्रह्मचारी को पलाश-दण्ड रखना चाहिये ( रक्षा के लिए रखा जानेवाला दण्ड दृष्टार्थ है, किन्तु यहाँ 
पलाश-दण्ड की व्यवस्था है जो अदृष्टाथं का द्योतक है); (४) जब कोई कहे कि होम सूर्योदय के पूर्व करना चाहिये 
और कोई यह कहे कि सुर्योदय के उपरान्त करना चाहिये, तो यहाँ तर्क से विकल्प का सहारा लेना चाहिये (मनु २1१५); 


८. तथा च भविष्यपुराणम्‌ । दृष्टार्था च स्मृतिः काचिददृष्टार्था तथा परा । दृष्टादृष्टार्थरूपान्या न्यायमूला तथापरा ॥ 
अनुवादस्मृतिस्त्वन्या शिष्टैदुष्टा तु पञ्चमी । सर्वा एता वेदमूला दृष्टार्थ {र्थाः ?) परिहृत्य तु ॥ षाड्गुण्यस्य 
यथायोगं प्रयोगात्कायंगौरवात्‌ । (प्रयोग: कार्य-?) । सामादीनामुपायानां योगो व्याससमासत: ॥ अध्यक्षाणा च 
निक्षेपः कण्टकानां निरूपणम्‌ । दृष्टार्थेयं स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्गरुडाग्रज 1। सन्ध्योपास्तिः सदा कार्या शुनो मांसं न 
भक्षयेत्‌ । अदृष्टार्था स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिभिरज्नानकोविद: । पालाशं घारयेद्ददण्डमुभयाथे विदुबु धा: । विरोध तु विकल्प: 
स्याज्जपहोमश्रुती यथा ॥ श्रुती दृष्टं यथा कायं स्मृती न सदृशं यदि । अनुक्‍्तत्रादिनी सा तु पारिश्नाज्यं यथा, गृहात्‌ ॥ 
अपरार्क (पु० ६२६-६२७) 1 


७ 


९५८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(५) जब मनु (६1३८) यह घोषित करते हैं. कि ब्राह्मण को परिव्राजक होने के लिए गृहत्याग करना चाहिये तो ऐसा 
कहना वैदिक वचनों ( बृहदारण्परकोपनिषद्‌ ३।५।१, 'व्युत्यायाय मिक्षाचय॑ चरन्ति' या जाबालोपनिषदू ४) को 
दुहराना मात्र हे । 


शबर ने जैमिनि (१।३।५-७) को व्याख्या करते हुए स्मूतियों के निम्न वचनों को वेदाघारित कहकर प्रामा- 
णिकता दी है--“शिष्टो का कथन है कि धार्मिक कृत्य आचमन करके करना चाहिये, देवपुजन में जनेऊ को उपवीत, 
विधि से घारण करना चाहिए, सारे घामिक कृत्य दाहिने हाथ से करने चाहिये ।”” प्रश्‍न यह है कि क्या ऐसे कार्य तभी , 
करने चाहिये जब कि वे वेद-विरुद्ध न हों या जब वे वेद के वचन के विरुद्ध हों तो उन्हें नहीं करना चाहिये ? पूर्वपक्ष का 
मत तो यह है कि ऐसे कार्य नहीं किये जाने चाहिये, क्योंकि वे वेद-विहित क्रम के विरोघ में पड़ते हूँ । उदाहरणार्थ, 
वेद का कथन है--“'कुश की वेद नामक गड्डी (या एक मुद्ठा ) बना लेने के उपरान्त ही वेदिका (वेदी) बनानी 
चाहिये ।” यहाँ पर गड्डी बना लेने के उपरान्त ही बेदिका-निर्माण की बात कही गयी है । यदि गड्डी बना लेने के 
उपरान्त छींक आ जाय तो मनु (५।१४५) एवं वसिष्ठ (३1३८) के मत से व्यक्ति को आचमन करके ही बेदिका-निर्माण 
करना चाहिये । पर ऐसा करना वेद-विहित क्रम के विरुद्ध माना है। यदि कोई वेद-विहित कृत्य को दोनों हाथों से करे 
तो वह शीघ्रता से कर सकता है । स्मृति-नियम यह है कि घार्मिक कृत्य दाहिने हाथ से करना चाहिये, इससे धार्मिक 
कृत्य के शोध सम्पादन में रुकावट आ.जाती है । प्रतिष्ठित निष्कर्ष तो यह है कि ये कृत्य (यथा आचमन) शिष्टो द्वारा 
सम्पादित होते हैं, इनके पीछे कोई दृष्टार्थ नहीं है, भतः ये प्रामाणिक हैं और श्रुति-विरोधी नहीं हैँ।” छुमारिळ को 
» जै० सूत्रों की ऐसी व्याख्या नहीं, जेंची, क्योंकि शबर के उदाहरण श्रुति के विरोध में प्रमुख रूप में नहीं जाते दीखते । 
तन्त्रवातिक (पु० २०१) ने तै० सं० (२।५।११।१) तै० आरण्यक (२।१ एवं २१) के वचनों को उद्धूत कर उपवीत 
ढंग से जनेऊ घारण करने एवं आचमन करने की बात कही है, अतः इसने सूत्रों को दूसरे ढंग से समक्षाया है । इसने 
जैमिनि (१।३।५-७) को दो अघिकरणों में वांटा है, दोनों एक ही विषय से सम्बन्धित हैं । पूर्वपक्ष यह है--बुद्ध एवं 
अन्य सम्प्रदायों के संस्थापक्रों के उपदेश (यथा--मठों एवं वाटिकाओं का निर्माण, कामनारहित होना, ध्यान का अभ्यास 
करना, अहिसा, सत्य, इन्द्रिय-निग्रह्‌, दया-दाक्षिण्य) ऐसे हँ जो वेद में भी पाये जाते हैँ, वे शिष्टो को भावनाओं के विरोध 
में नहीं हैं और न वेदज्ञो को क्रुद्ध ही करते हैं, अतः उन्हें प्रामाणिकता मिलनी चाहिये। किन्तु कुछ लोग इन विषयों के 
रहते हुए भो बोद सिद्धान्त को प्रामाणिकता नहीं देते, क्योंकि केवल परिमित ही (१४ या १८) विद्याओं (४ वेद, ४ 
उपवेद, ६ वेदांग, १८ स्मृतियाँ, पुराण, दण्डनीति) को शिष्टों ने घर्म के विषय में प्रामाणिक माना है, जिनमें बोद्ध एवं 
जैन ग्रन्य सम्मिलित नहीं हैं ।' जिस प्रकार दूध मूल रूप से शुद्ध रहते हुए भो श्व-चर्मपेटी में रखने से अशुद्ध हो जाता 
है, उसी प्रकार बौद्धो के सिद्धान्त, अहिंसा आदि, सत्य पर आधारित होते हुए भी व्यर्थ हैँ और वदानुयायियों के लिए 
स्वतः प्रामाणिक नहीं हो सकते । 


तन्त्रवातिक का कथन है कि जैमिनि (१।३।७) का वचन स्वतः एक “अधिकरण” हे और सदाचार ( परम्पराएँ 
एवं शिष्टों के आचरण या प्रयोग) की प्रामाणिकता से सम्बन्धित हैँ । स्थिति यह है कि वे ही आचरण प्रामाणिक दै 


९. १४ विद्यास्यानों के लिए देखिये याज्ञ० (१।३) । चार उपवेदों ( आयुर्वेद, घनुवेंद, गान्धर्व एवं अर्थशास्त्र के मिल 
जाने से विद्याएं १८ हो जाती हैं । देखिए विष्णुपुराण (३।६।२८) । न्यायसुघा (पू० १८३) के मत से आयुर्वेद, 
है गान्घर्ववेद एवं अर्थशास्त्र चार उपवेद हो जाते हैँ; मोमांसा एवं न्याय दो उपांग हैं, शिक्षा (ध्वनिशास्त्र 
बाला वेदांग नहीं) पृथक्‌ रूप से वणित है । दण्डनीति अर्थशास्त्र ही हैं । 


a १०२ ले दडे 
TSE रके 2 ब म 


शिषष्टो के विशेष आचारों की हो मान्यता । ९५९ 


* जो अभिव्यवत वैदिक वचनों के विरोधी नहीं हैं, वे वैदिक शिष्टों हारा इस विश्वास से आचरित होते हैं कि वे सम्यक्‌ 


आचरण (धर्म) के द्योतक हैं और उनके लिए कोई दुष्टार्घ (यथा आनन्द या इच्छापूर्ति या घन-प्राप्त)ि की योजना 

हीं है । शिष्ट लोग वे हैं जो वेदविहित धार्मिक कृत्य सम्पादित करते हैं । उन्हें शिष्ट इसलिए नहीं कहते कि वे उन कार्यों 
को करते हैं जिन्हें सदाचार की संज्ञा मिली है, नहीं तो 'चक्रिकापत्ति या 'अन्योन्याश्रय' दोष उपस्थित हो जायगा (यथा- 
सदाचार वह है जो शिष्टो द्वारा आचरित होता है और शिष्ट वे हैं जो सदाचार के अनुसार आचरण करते हैं) । वे 


४ “आचरण, जो परम्परा से चले आये हैं और शिष्टो द्वारा धर्म के रूप में ग्रहण किये जाते हैं, धर्म के समान माने जाते हैं 


और स्वर्ग प्राप्ति कराते हैं (तन्त्रवातिक, पु० २०५-२०६) । तन्त्रवातिक ने ऐसे आचरणों के कुछ उदाहरण दिये हैं, 
यथा--दान, जप, मातृयज्ञ (मातृका देवताओं की आहुतियाँ), इन्द्रध्वज का उत्सव, मन्दिरों के मेले, मास को चतुर्थी को 
कुमारियों का उपवास, कातिकशुक्ळ प्रतिपदा को दीप-दान, चैत्र कृष्णपक्ष के प्रथम दिन वसन्तोत्सव आदि ।”” तन्त्रवार्तिक 
ने सभी प्रकार के ऋकृत्यों को शिष्टाचरण नहीं माना है, यथा--कृषि, सेवा (साधारण नौकरी), वाणिज्य आदि जिससे 
घन तथा सुख को प्राप्ति होती है; मिष्ठान्न-पान मृदु शयन-आसन, रमणीय गृहोद्यान, आलेख्य, गीत-नृत्य आदि, 
गन्व-पुष्प आदि; क्योंकि ये म्लेच्छों एवं आयो में संमान रूप से पाये जाते हैँ, अतः ये धर्म के स्वरूप नहीं हैं । ऐसा 
कहना कि शिष्टो के कुछ &चरण धर्माचरण हैं तो उनके सभी आचरण घर्म-विपयक होंगे; भ्रामक हैं । सामान्य जीवन 
में थोड़े-से ही आचरण शिष्टाचार की संज्ञा पाते हैं, अन्य कार्य या आचरण, जो सबमें (शिष्टों में भी) समान रूप से 
पाये जाते हैं, धर्माचरण नहीं कहे जा सकते । देखिये तन्त्रवातिक (पृ० २०६-२०८) । तन्त्रवातिक ने गौतम (१1३) एवं 
भापस्तम्व घ० सु० (२।६।१३।७-८) के वचनों की चर्चा करते हुए कहा है कि प्राचीन (या श्रेष्ठ) लोग बहुत-सी बातों में 
धर्मोल्लंघन-पाप के अपराधी थे और उन्होंने साहसिक कार्य किये, किन्तु उनके प्रभाव के कारण उन्हें पाप नहीं छगा, 
किन्तु उनके बाद के लोग यदि बैसा कार्य करें तो वे नरक में पड़ेंगे ।'' तन्त्रवातिक ने अशिष्टाचरण के बारह उदाहरण 
दिये हैं और कहा है कि ये क्रोध, ईर्ष्या आदि अन्य दुवृ त्तियों के फलस्वरूप हैं । ये दुराचरण अवतारों में भी देखे गये हैं । 
उक्त बारह उदाहरण ये हैं--(१) प्रजापति ने अपनी पुत्री उषा से संभोग किया (शतपथ ब्राह्मण १।७।४।१ या ऐतरेय 
ब्राह्मण १३।९); (२) इन्द्र ने अहल्या के साथ संभोगाचरण किया; (३) इन्द्र की स्थिति प्राप्त करने वाले नहुष ने 
इन्द्राणी शची के साथ संभोग करना चाहा (उद्योगपर्व, अध्याय १३) और वह अजगर बना दिया गया; (४) राक्षस 
द्वारा सौ पुत्रों के खा लिये जाने पर वसिष्ठ ने दुखी होकर अपने को बाँघकर विपाशा नदी में फेंक दिया (निरुक्त ९।२६, 
आदिपर्व १७७।१-६ या १६७।१-६, वनपर्व १३०।८-९, अनुशासन पर्व ३1१२-१३); (५) उर्वशी के वियोग में 


पुरूरवा ने लटक कर मर जाना चाहा या भेड़ियों द्वारा अपने को भक्षित करा देना चाहा (ऋग्वेद १०।९५।१४ 


१०. “इन्द्रमह” नामक उत्सव के लिए देखिये इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय २४। वसन्तोत्सव में लोग चैत्र कृष्णपक्ष के 
प्रथम दिन एक-दूसरे पर सादा पानी या रंगीन पानी छोड़ते हैं; “फाल्गुन (अमान्त) कृष्णपक्षप्रतिपदि क्रियमाणः 
परस्परजलसेको वसन्तोत्सवः' मयूखमालिका (शास्त्रदीपिका, जैमिनि० १।३।७) । भाजकल यह कृत्य फाल्गुन की पुणिमा 
को होलिका जछाकर किया जाता है। आजकल की होलिका के विषय की जानकारी के लिए देखिये भविष्यपुराण 
(उत्तरपर्व, अध्याय १३२) । 

११. दुष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम्‌ । अवरदीर्धल्यात्‌ । गौ० (१।३-४); दृष्टो"“साहसँ च पूर्वेषाम्‌ । तेषां 
तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते । तदन्वीक्ष्य प्र युञ्जानः सीदत्यवर: । आप० घ० सु० (२।६।१३-७९); भागवत- 
पुराण (१०।२३।३०)$। 


९६० घमंशास्त्र का इतिहास 


शत० ब्रा० ११।५।१-८); (६) विश्वामित्र ने शाप से चाण्डाल हुए त्रिशंकु के यज्ञ का पौरोहित्य किया (आदिपर्व ७१-३१- 
३३); (७) युधिष्ठिर ने छोटे भाई अर्जुन द्वारा (घनुविद्या से) जीती हुई द्रौपदी को अपनी स्त्री बनाया और अपने 
ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य के मरण के लिए मिथ्या भाषण किया (द्रोणपर्व १९०५०); (८) कृष्ण द्वैपायन (व्यास) ने जो 
अपने को नैष्ठिक ब्रह्माचारी कहते थे, माता सत्यवती के कहने पर अपने भाई विचित्रवीर्यं की पत्नियों से नियोग-विधि 
द्वारा दो पुत्र उत्पन्त किये; (९) भीष्म ने जिन्होंने अपने को किसी भी आश्रम में नहीं रखा, पत्तीहीन होने पर 
भी बहुत-से अदत्रमेध यज्ञ किये; (१०) राम ने सोता की सुवर्ण-मूति के साथ अश्वमेध यज्ञ किया; (११) धृतराष्ट्र 
ने अन्धे होते हुए भी यज्ञ किये; (१२) वासुदेव एवं अर्जुन मद्य का सेवन करते थे भौर उन्होंने क्रम से रुविभणी एवं 
सुभद्रा से, जो उनके मामा की पुत्रियां थी, विवाह किया (ऐसे विवाह वर्जित है) तन्त्रवातिक ने इन अझिष्टाचरणों की 
व्याख्या करके समझाने का प्रयत्न किया है कि वास्तव में ये अशिष्टाचरण नहीं हैं । 
कुमारिल ने आजकल के अलंकारशास्त्री के समान (तन्त्रवार्तिक, पृ० २०८) व्याख्या की है कि 'प्रजापति' 
का अर्थ हैं सुर्य' जो उषा के पीछे जाता है (उषा के पश्चात्‌ उदित होता है) । यह व्याख्या प्राचीन है (ऐत० ब्राह्मण 
१३।९) । इसी प्रकार इन्द्र एवं 'अहल्या' का क्रम से अर्थ है सूर्य! एवं रात्रि! और 'जार' का अर्थ है 'वह जो अंतर्ध्यान 
कराता है! या 'समाप्त कराता है, न कि 'पापपति' या 'उपपति'। महाकाव्यों में इन्द्र एवं अहल्या की कहानी विविध 
ढंगों से कही गयी है । देखिये रामायण (१।४८), उद्योगपर्व (१२६) । यों ये अशिष्टव्यवहार धर्म-व्यतिक्रम के उदा- 
हरण हैं । वसिष्ठ का घर्म-ब्यतिक्रम-आचरण साहस का द्योतक हैं, वे बहुत दुखी थे । कुमारिल का कथन है कि विइवा- 
मित्र वसिष्ठ के द्रोही एवं घमण्डी थे, उनका पाप-कृत्य उनकी तपःसाघना से समाप्त हो जाता है । अतः उनके कार्य 
अन्य छोगों हारा अनुकरणीय नहीं हुँ। व्यास की माता सत्यवतो ने: कुमारी अवस्था में पराशर के द्वारा व्यास को उत्पन्न 
किया था । विचित्रनीर्य उनके भाई अवश्य थे किन्तु उनके पिता शान्तनु थे, क्योंकि शान्तनु से विवाह के उपरान्त उनका 
जन्म हुआ था । ब्रह्मचारी का स्त्री-सम्बन्ध निन्द्य कर्म है । व्यास माता की प्रेरणा पर ही नियोग के लिए तैयार हुए 
मौर गोतम (१८।४-५) ने इसके लिए व्यवस्था भी दी है । कुमारिछ का कहना है कि व्यास ऐसा तभी कर सके जब कि 
उनके पीछे तपःसाघना का (पूर्व जीवन और वर्तमान जीवन का) बल था और कोई भी प्रतिबन्धो के रहते हुए ऐसा कर 
सकता है, क्योंकि महाभारत (आश्रमवासिक पर्व २०।२४) का कथन है--“सव॑ बलवतां पथ्यम्‌” (समरथ को नहि 
दोष गुसाइं, अर्थात्‌ बलवान्‌ या सामर्थ्यवान्‌ के लिए सभी ठीक या आज्ञापित है) । कुमारिल ने एक सम्यक्‌ उदाहरण 
दिया है--हाथी वृक्षों की शाखाओं का भक्षण कर सकता हे और उसकी हानि नहीं होती, किन्तु कोई अन्य ऐसा करने 
पर मृत्यु पा सकता है । दक्ष (५१०) का कथन है- “अनाश्रमी न तिष्ठेत क्षणमेकमपि द्विजः”, अर्यात्‌ द्विज को एक 
क्षण भी बिना किसी आश्रम से सम्बन्धित हुए नहीं रहना चाहिये । भीष्म अपनी पितु-भक्ति के कारण ही अविवाहित 
रहे और राम सोता के अतिरिक्त किसी अन्य पत्नी की कल्पना नहीं कर सकते थे । कुमारि ने साहस के साथ कहा है 
कि केवल यज्ञ करने के उद्देश्य से भीष्म को एक पत्नी थी (यद्यपि यह बात न तो किसी इतिहास में पायी जाती है और 
न किसी पुराण में) और इस कथन की सिद्धि के लिए उन्होंने अर्थापत्ति प्रमाण का आश्रय लिया है ।१२ कुमारिल की 


१२. लोभाद्यभिमवात्सन्निहितानर्थादर्शनेनाघर्मावरणं घर्मव्यतिक्रमः । दुष्टस्याप्यनर्थस्य बलदपणानादराद-घर्माचरणं 
साहसम्‌ । न्यायसुघा (पु० १८५); आतृणामेकः””"'""” मनुरब्रवीत्‌ (मनु ९।१८२)-इत्येवं विचित्रवीर्यक्षेत्रज- 
पुत्रळब्धपित्रनृणत्वः केवलयज्ञार्थपरनो सम्बन्ध आसीदित्यर्थापत्त्यानुक्तमपि गम्यते। यो वा पिण्डं पितुः पाणौ 
विज्ञातेपि न दत्तवातु । शास्त्रार्थातिक्रपादु भोतो यजेतैकाक्यसौ कथमु ॥ तस्त्रवातिक (पु० २०८); -अथवा बह्वृच 


क 
४ 


¢ 


दशिष्टों के कुछ अनाचारों का समाधान ९६१ 


` व्याख्याओं से मीमांसकों की शुष्क तर्कपूर्ण पक्ष-समर्थन की भावना टपकती है । देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय 
११, जहाँ सीता की स्वणिम मूर्ति एवं राम का वर्णन है । युधिष्ठिर ने अपने ब्राह्मण आचार्य की मृत्यु के लिए जो मिथ्या 
भाषण किया, उसके प्रायश्चित्त के लिए युद्धोपरान्त अश्‍वमेध यज्ञ किया था । अद्वमेघ सम्पादन से सारे पाप कट जाते 
हैं. (तै० सं० ५।३।१२।१-२, शतपथन्नाह्मण १३।३।१।१ आदि) । पाँच पतियोंवाली द्रौपदी के विषय में कुमारिल ने 
आदिपर्व (१९८।१४ या १९०1 १४) को उद्धृत करते हुए कई व्याख्याएँ उपस्थित की हैं. (तन्त्रवातिक, पू० २०९), 
'जिनम सबसे आइचर्यजनक व्याख्या यह है कि पांच भाइयों की एक दूसरी से मिलती-जुलती ऐसी पांच पत्तियाँ थीं 
` जिनको एक ही माना गया है । जैसा कि न्यायसुघा (पु० १९४) का कथन है, वे व्याख्याएँ केवल व्याख्या करने की 
महती क्षमता एवं दक्षता की द्योतक हैं (परिहार-वैभवार्थम्‌), वास्तव में उचित व्याख्या तो यही थी कि पांडवों का आचरण 
इस विषय में दूषित था और फिसी प्रकार अनुकरणीय नहीं माना जा सकता । अन्ध व्यक्ति यज्ञ सम्पादन नहीं कर सकता 
` और न उसे उत्तराधिकार ही प्राप्त होता है । देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३ एवं खंड ३, अध्याय २७। किन्तु 
कुमारिल का कथन है कि धृतराष्ट्र ने व्यास की अलोकिक शक्ति द्वारा थोड़ी देर के लिए दृष्टि प्राप्त कर ली थी और 
अपने मृत पुत्रों को देख भी लिया था (आश्रमवासिक पर्व, अध्याय ३२-३७), अतः यज्ञों के समय भी उन्हें दृष्टि मिली 
होगी, या ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने केवल दान मात्र किये जो यज्ञों के अर्थ में वर्णित हुए हैं । सुभद्रा के विषय 
में कुमारिल का कथन है कि आदिपर्व (२१९।१८ या २११1१८) में जो उसे वसुदेव की पुत्री और कृष्ण की भगिनी 
कहा गया है, ऐसा नहीं है । वास्तव में यह कृष्ण की विमाता की बहिन की पुत्री या उसके विपिता की बहिन की पुत्री 
की पुत्री थी (लाट देश में पितृव्य-स्त्री को बहिन कहा जाता हूँ) । रुक्मिणी के साथ कुष्ण के विवाह के विषय में भी यही 
वात कही जा सकती है । यह आइचर्य है, जैसा कि खण्डदेव का कथन है, सुभद्रा वसुदेव की पुत्री नहीं थी । लगता है, 
खण्डदेव ने महाभारत की किसी अशुद्ध प्रति का अध्ययन किया था । वासुदेव (कृष्ण) एवं अजुन को जो मद्यप कहा 
गया है (उद्योगपर्व ५९॥५ उभौ मध्वासवक्षीबो) उसके विषय में कुमारिल ने ऐसी व्याख्या की है कि वे दोनों क्षत्रिय 
थे, केवल ब्राह्मणों के लिए किसी भी प्रकार के मद्य का सेवन वर्जित हे (गौ० २1२५), क्षत्रियों और वेश्यो के लिए मधु 
(मधु या मधूकर पुष्पों से निकाला हुआ आसव) एवं सीघु (एक प्रकार की मद्य) नामक दो आसव-प्रकार आज्ञापित 
थे और केवल पैष्टी (आठे से निकाली हुई मद्य) वर्जित थी (गो० १।५ एवं मनु० ११॥९३-९४) । 
कुमारिळ ने जैमिनि (१।३।५-६) की अन्य व्याख्याएँ भी उपस्थापित को हैं. जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं । 

* क्रुमारिल ने अपने काल के कुछ प्रचलित आचरणों का उल्लेख किया है ओर उन्हें अंत में वर्जित एवं अप्रामाणिक 
ठहराया है । उनका कथन है-- आजकल भी अहिच्छत्र एवं मथुरा की नारियां आसव पीती हैं; उत्तर (भारत) के 
ब्राह्मण लोग घोड़ों, अयाल वाले खच्चरों, गदहों, ऊंटों एवं दो दन्त पंक्ति वाले पशुओं का क्रय एवं विक्रय करते ओर 
एक ही थाल में अपनी पत्नियों, बच्चों तथा मित्रो के साथ भोजन करते हूँ; दक्षिण के ब्राह्मण मातुल-कन्या (ममेरी 
बहिन) से विवाह करते हैं और खाट (मंच) पर बैठकर खाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मण उन पात्रों के पक्वान्न 


एव ताः सदृशरूपा द्रीपद्येकत्वेनोपचरिता इति व्यवहारार्थापत्त्या गम्यते । तन्त्रवातिक (पृ० २०९); एवमर्जुनस्य 
मातुलकन्यायाः सुभद्रायाः परिणयेपि सुभद्राया वसुदेवकन्यात्वस्य साक्षात्‌ क्वचिदप्यश्चवणात्‌ । मीमांसको० (पु० 
४८); किन्तु आदिपर्व (२१९1१८) में सुभद्रा स्पष्ट रूप से वसुदेव की पुत्री कही गयी है--दुहिता वसुदेवस्य 
वासुदेवस्य च स्वसा ।' 


९६२ घ्मशास्त्र का इतिहास 


खा लेते हैं जिनमें से उनके मित्र अथवा सम्बन्धी पहले ही खा चुके रहते हैं अथवा जिनका स्पर्श खाते समय उन लोगों 
से हो गया रहता है; वे दूसरों (अन्य सभी वर्णो) द्वारा स्पर्श किये गये ताम्बूल का चर्वण करते हैं, और ताम्बूल खाने 
के उपरान्त आचमन नहीं करते, धोबी द्वारा धोये और गदहों के पीठ पर लादे गये वस्त्रघारण करते हैं; महापातक्रियों . 
(ब्रह्महत्या को छोड़कर) के स्पर्श से दूर नहीं रहते । चारों ओर मनुष्य, जाति या परिवार के लिये व्यवस्थित धर्म-नियमों 
का उल्लंघन अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, जो श्रुति एवं स्मृति के विरोध में पड़ता है और स्पष्टतः ऐसे अप्रामा- 
णिक कृत्य दुष्टार्थ-योतक हैं ॥” इस प्रकार भट्टोजि दीक्षित के शिष्य वरदराज (१६६० ई०) ने अपने गीर्वाणपद- 
मंजरो नामक ग्रंथ में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण. एवं विजयनगर के एक संन्यासी के बीच हुई वार्ता में ब्राह्मण अतिथि से 
कहलाया है कि प्रत्येक देश में कुछ दुराचार पाये जाते हैँ, यथा दक्षिण में मातुल-कन्या से विवाह, दक्षिणियों में चार वषे 
के पुर्व भी विवाह, कर्णाटक में बिना स्नान किये भोजन करना, महाराष्ट्र में ज्येष्ठ पुत्र के पहले कनिष्ठ पुत्र का बिवाह 
और पहाड़ी प्रदेश में नियोग की प्रथा (देखिये श्री पी० के० गोडे का लेख, भारतीय विद्या, जिल्द ६, पु० २७-३०) । 

शबर के मत से जैमिनि (१।३।८-९) ने आयो एवं म्लेच्छो द्वारा विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त थव, वराह एवं 
वेतस जैसे शब्दों की व्याख्या की हे (यववराहाधिकरण में ये सूत्र पाये जाते हैं) किन्तु कुमारिळ को शबर का यह 
मत नहीं जेंचा है । उन्होंने इन दोनों सूत्रों के लिए एक नया विषय चुना है जो स्मृति एवं सदाचार की पारस्परिक 
श्रेष्ठता पर प्रकाश डालता है, अर्थात्‌ अबरोध होने पर किसको वरीयता या प्रमुखता दी जाय, इसे व्यक्त किया 
गया है । इस विषय में तीन सम्भव मत प्रस्तुत किये गये हँ---(२) दोनों समान रूप से बलवान्‌ हैं, अतः विरोध 
उपस्थित होने पर विकल्प सहायक होता है, (२) आचार अपेक्षाकृत बलवान्‌ है एवं (३) दोनों में स्मृति अधिक 
बलवान्‌ है । प्रमुख बात तो यह है यदि दोनों समान रूप से बलवान हैं, क्योंकि दोनों (स्मृति एवं सदाचार) का मूल 
वेद है । कुमारिल का अपना निष्कर्ष यह है कि विरोध उपस्थित होने पर स्मृति को अधिक वरीयता प्राप्त है, क्योंकि 
दोनों में अन्तर है । लोगों को मनु जैसो स्मृतियों पर पुर्ण विश्वास है; मनु आदि स्मृतिकार प्रबुद्ध अथवा ईश्वर प्रेरित 
ऋषि माने जाते हैं और विभिन्न वैदिक शाखाओं में बिखरे हुए नियमों के उद्घोषक कहे जाते हैं । किन्तु ऐसी बात 
आज के मनुष्यों के विषय में नहीं कही जा सकती, अतः उनसे आचरणों को वह बल अथवा समर्थन नहीं प्राप्त हो 
सकता जो मनु आदि ऋषियों द्वारा व्यवस्थापित नियमों को प्राप्त होता हे । शिष्टों के आचरण से ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है कि उसका मूल स्मृति में होगा और इसी प्रकार स्मृति का मूल श्रुति में पाया जा सकता हे । इस 
प्रकार आचार वेद से दो स्तर नीचे है और स्मृति केवळ एक स्तर नीचे । इसी से कुमारिल कहते हैं कि स्मृति और 
आचार के विरोघ में स्मृति को वरीयता मिलनी चाहिये । 


कुमारिल ने जैमिनि के उपयु क्त सूत्रों की अन्य व्याख्या भी दी हैँ, जिसे हम यहाँ नहीं उपस्थित कर रहे हैं । 

जैमिनि (१।३।१५-२३) ने होलाक्काधिकरण या सामान्यश्रुतिकल्पनाधिकरण में कुछ विशिष्ट बातें दी हैं । 
इस अधिकरण में प्रथम और अंतिम दो सत्र बड़े महत्त्व के हैं ॥ कुछ कृत्य यथा होलाका (वसन्त) का उत्सव, पूर्वीय 
लोगों द्वारा मनाये जाते हैं, आक्लीनैवुक (किसो कुल द्वारा करंज अथवा मकं के बढ़ते हुए पौधे की पुजा) जैसे कुछ कृत्य 
दाक्षिणात्यो द्वारा मान्य हैं तथा उद्वुषभ यज्ञ (ज्येष्ठपूणिमा को बैलों को सम्मानित किया जाता है और उनकी दौड़ 
करायी जाती है) नामक कृत्य भारत के उत्तर-दिशास्य लोगों द्वारा मान्य रहा हे । प्रश्न उठता है कि जब हम ऐसा कहते 
हैं कि ये कृत्य अथवा विशिष्ट व्यवहार वेदों पर आघारित हैं. तो अनुमानित तत्सम्बन्धी वेदवचन पूर्व के लोगों, दक्षिणी 
लोगों आदि तक ही सीमित क्यों रखे गये । पूनंपक्ष यह है कि उन कृत्यो के आधार के लिए श्रुति का अनुमान करना 
केवळ कुछ निश्चित व्यक्तियों (प्राच्यों, दाक्षिणात्यों आदि) तक ही सीमित रखा जाना चाहिये था । निश्चित निष्कर्ष 


शिष्टाचार को श्रुतिमुलकता एवं सार्वदेशिकता तथा परंपराओं को धृत्यनुकूलता ९६३ 


यही है कि ये कृत्य सार्वजनीन माने जाते चाहिये, क्योंकि वैदिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सामान्य नियम ऐसा है कि वे 
सभी के लिए प्रयुक्त हैँ । प्रत्येक वैदिक नियम के पालनकर्ता को तीन विधियों से जाना जाता है--(१) योग्यता से, 
० (२) अनिषिद्धता से तथा (३) विशेष कर्तव्यों के प्रयोग से जत्र ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग की इच्छा करनेवाले को 
यज्ञ करना चाहिये (स्वर्गकामो यजेत) तो इसका तात्पर्य है कि यह तीन प्रकार के हिजों (ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यो) 
के लिए है, क्योंकि ये ही लोग पवित्र अग्नियों में होम कर सकते हैं और वेदाध्ययन कर सकते हैँ, शूद्र नहीं । पतित लोग 
_एवं वळीव वैदिक कृत्य नहीं कर सकते । “राजा राजसूयेन यजेत”” वेद-कथन है, इसका तात्पर्य यह है कि राजा की 
(क्षत्रिय होने के कारण) यह विशिष्ट उपाधि या विशेषाधिकार है कि वह राजसूय यज्ञ कर सकता है । जब उपयुक्‍त तीन 
विधियाँ न हों तो अन्य वैदिक विधि सामान्यतः सबके लिए मान्य होती है (सवेघनं) । होलाका, वृषभयज्ञ आदि केवल 
कुछ देशों के लिए नहीं हँ, ये सबके प्रयोग के लिए हैं । यदि कोई पूर्व को छोड़कर उत्तर चला जाय तो भी वह होलाका 
उत्सव कर सकता है, भले ही कोई प्राच्य व्यक्ति स्वयं उसे न करे। इसके अतिरिक्त 'दाक्षिणात्य', 'प्राच्प' आदि शब्द 
सापेक्ष (अविविक्त) हैं । कोई दक्षिणी देश किसी दूसरे देश के उत्तर में हो सकता है 1 अतः होलाका आदि उत्सवों की 
परम्पराएँ किन्ही विशिष्ट देशों एवं लोगों से सम्बन्धित नहीं हो सकतीं । ऐसी ही बातें अपने ढंग से मेधातिथि (मनु 
८४६) ने भी कही हैं । तन्त्रवाहिक का कथन हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक कृत्य अमुक देश के 
लिए विहित है । किसी देश में जन्म लेने, रहने या वहाँ से आने या वहाँ आने के कारण ही व्यक्तियों को उस देश के 
गुण-नाम प्राप्त होते हैं । 
तन्त्रवातिक ने व्याख्या की है कि जैमिनि (१।३।१५-२३) के प्रथम दो सूत्रों से एक अन्य प्रश्‍न उभर आता है 
क्या गृह्यसूत्रों एवं गौतमसूच जैसे अन्य घर्मसूत्रों के नियम केवल कुछ दलों के लिए प्रामाणिक हैं या सभी के लिए ? 
कुमारिल का कहना है कि पुराण, मनुस्मृति एवं इतिहास (यथा महाभारत) सभो के लिये समान रूप से प्रामाणिक हैं, 
गोभिलगृह्मसूत्र एवं गौतमघर्मसूत्र परम्परा से सामवेद के पाठकों द्वारा स्तोकृत हैं, वसिष्ठधमंसूत्र ऋग्वेद-पाठियों 
द्वारा स्वीकृत हैं, शंख-लिखित के सुत्र शुक्ल-यजुवँद के अनुयायियों को तथा आपस्तम्ब एवं बौघायन के सुत्र तैत्तिरीय 
शाखा के अनुयायियों को मान्य हैं । शास्त्रदीपिका का कथन है कि एक विद्वान्‌ जो सामवेद का पाठक था, अपने ग्रन्य को 
उन शिष्यों को भी पढ़ाता था जो उससे सामवेद पढ़ते थे और उसके विद्यार्थी आगे चलकर उसके ग्रन्थ को अन्य लोगों 
को पढ़ाते थे और इस प्रकार एक ऐसी परम्परा उठ खड़ी हुई कि सामवेद के पाठक गोतभसूत्र भी पढ्ने लगे । अतः 
ऐसा कहना कि गृह्यसूत्र किसी विशिष्ट दल से सम्बन्धित थे, भ्रामक है । यही बात विशिष्ट व्यवहारों के विषय में भी 
है। यह नहीं है कि कोई विशिष्ट उपाधि (कर्तव्य) या विशेषता सार्वजनीन नहीं हो सकती; अतः होलाका जैसे कृत्य 
किसो विशिष्ट देश या जन-समुदाय के लिए ही मान्य नहीं हो सकते, वे सावंजनोन रूप भी घारण कर सकते हैं । 
वैधानिक परम्पराओं की विशेषताएं पूर्व-मीमांसा के लेखकों द्वारा निम्न रूप से बतायो गयी हैं । वे परम्पराएँ 
प्राचीन होनी चाहिये, उन्हें श्रुति-स्मृति-सम्मत होना चाहिये, शिष्टो द्वारा उन्हें मान्य होना चाहिये, शिष्ट लोग उन्हें जान- 
बूझकर जीवन में कार्यान्वित करें, उनके पीछे दृष्टार्थ नहीं होना चाहिये तथा उन्हें अनैतिक नहीं होना चाहिये । परंपराओं 
के अतिरिक्त सामान्य प्रयोगों या रोतियों के विषय में पूर्वमीमांसकों ने कोई बन्धन नहों डाला, केवल इतना ही कहा कि 
इन्हें भी अदृष्टार्थ होना चाहिये । खण्डदेव का कहना है कि केवल वे ही परंपराएँ वेद पर आधारित मानो जायँगो जो 
वेद एवं स्मृतियों के विरोध में न पड़ें और जिन्हें शिष्ट लोग इस विश्वास से स्वीकार करें कि वे ऐसा करने से घर्मानु- 
सरण ही करते हैं । मेघातिथि ने मनु (२1१८) की व्याख्या में कहा है-- वह स्मृति, जो वेद के विरोध में है या जिसके 
वचन परस्पर विरोधी हैं या जो दृष्टार्थं है या लौकिक वृत्तियों को प्रतिपादित करती है, वेद पर आधारित नहीं मानी 
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जा सकती ।” मीमांसाकोस्तुभ (पु० ५१, जै० १।३।७) ने एक इलोक उद्धृत कर कहा है--“'केवळ वे ही, जिनके 
पूर्वजों में कुल रीतियाँ कई पीढ़ियों से मान्य रहती आयी हैं, उन रीतियों को स्वीकार कर सकते हैं (जब कि वे 
रीतियाँ श्ुति-स्मृति विरोधी न हों), अन्य लोग जिनके पूर्वजों में ऐसी रीतियाँ स्वीकृत नहीं रही हैं, ऐसा करेंगे तो 
अपराध माना जायगा ।'” 

कुमारि ने तन्त्रवातिक (जै० ३।३।१४, पृ० ८५९-८६०) में बाघ पर एक पाण्डित्यपूर्ण विवेचना उपस्थित 
की है । उनके द्वारा एकत्र बाघों में कुछ पर इस विवेचना की संगति में हम प्रकाश डालेंगे । उनका कहना है कि प्रत्यक्ष 
अनुभव के सामने अनुमान का, श्रुति के समक्ष स्मृति का कोई मूल्य नहीं है। वह स्मृति जो प्रामाणिक व्यवित द्वारा 
प्रणीत नहीं है और जिसके वचन परस्पर-विरोधी हैं, प्रामाणिक एवं अनात्मविरोधी स्मृति के समक्ष कुछ महत्त्व नहीं 
रखती । दृष्टार्थं वाली स्मृति अदृष्टार्थ वालो के आगे महत्त्वहीन है । श्रुतिमूलक अनुमान पर आधारित स्मृति या 
वैदिक वचन की प्रशंसा में कही गयी वैदिक उक्तियो पर आधारित स्मृति स्वयं (प्रत्यक्ष) श्रुति-वचन पर आधारित 
स्मृति के समक्ष महृत्त्वहीन हे । (इसी प्रकार) रीति, स्मृति के समक्ष कुछ अर्थ नहीं रखती और कोई रीति शिष्टो 
द्वारा स्वीकृत रीति के समक्ष महत्त्वहीन है । 


अध्याय ३३ 
परस्पराएँ एवं धर्म शास्त्र-ग्रन्थ 


हम इस अध्याय में देखेंगे कि धर्मशास्त्र सम्बन्धो ग्रन्थों ने किस प्रकार परम्पराओं एवं रीतियों की प्रामाणिकता 
एवं उनक्री अनुल्लंघनीय शक्ति का विवेचन किया है । हारीत ने सदाचार की परिभाषा यों की है-- सत्‌" का अर्थ है साधु 
(अच्छा) और साघु लोग वे हैं जो क्षीण-दोप (अनैतिक कर्मरहित) हैँ; ऐसे लोगों के आचरण सदाचार कहे जाते हैं।" 
मनु ने भी सदाचार को परिभाषा की है (२।१८) 1 


अधिकांश प्राचीन सूत्रों ने भी प्रमाणित किया है कि बहुत-सी परम्पराएँ एवं रीतियाँ विभिन्न देशों एवं ग्रामों में 
उद्भावित हुईं । आश्‍्वलायनगृह्यसूत्र (१।७।१-२) का कथन हूँ--“वाश्तव में देशों (जनपदों) एवं ग्रामों के बहुंत- 
से घर्म (आचार या रीतियाँ) हैं, लोगों को विवाहों में उनका अनुसरण करना चाहिये जो सब में समान (सार्वजनीन) 
हैं, हम उनका वर्णन करेंगे ॥”* आप० गु० सु० ( २।१५) में कहा गया हे--“किस रीति की विधि का 
पालन करना चाहिये, इस विषय में लोगों को स्त्रियों से पूछना चाहिये,” और आप० घ० सू० (१।७।२०।८ = 
२।११।२९।१४) ने व्यवस्था दी है कि आयो द्वारा सभी देशों में सर्व-सम्मति से अनुमोदित आचरण 
के अनुसार तथा सम्यक्‌ अनुशासित व्यक्तियों, वृद्धों, इन्द्रिय-निग्रद्वियों, अळोभियों और अदाम्मिकों (छळ- 
छद॒मविहीनों) के आचरणों के अनुसार व्यक्ति को अपने कतंव्य का निर्धारण करना चाहिये। और एक सूत्र में कहा 
गया है--कुछ आचार्यो का कहना है कि धमंशेष (शास्त्रवणित घर्मनियमों से बाकी बचे हुए) कृत्य स्त्रियों से और सभी 
जाति के मनुष्यों से समझने चाहिये (स्त्रीम्पशच सर्ववर्णेम्यश्च घर्मशेषान्प्रतीयादित्येके । २।२।२९।१५) । बो० घ० सू० 
(१।५।१३) का कहना है कि श्राद्ध के सम्बन्ध में)--“अन्य क्रियाओं के विषय में लोकरीतियों का पालन करना 
चाहिए ॥?3 कतिपय गृह्मसूत्रों (पारस्कर २।१७; मानव गृह्यसूत्र १।४।६) ने कृषि कमं, छुट्टियों अर्थात्‌ अनष्याय आदि 
के आरम्भ करने के विषय में लोगों द्वारा पालित होनेवाले आचरणों को ओर संकेत किया है । हम इनके विस्तार 
के विषय में यहाँ नहीं पड़ेंगे । मनु (४१७८) ने सभी मनुष्यों के लिए सामान्य व्यवस्था दी है-- व्यक्ति को उसी 
मार्ग का अनुसरण करना चाहिये जिस पर सज्जनों के पिता एवं पितामह चलते आये हूँ; ऐसा करने से उसकी कोई 
हानि नहीं होगी ।”४ सामान्य मनुष्यों के लिए यह विधि समझने एवं अनुसरण करने के लिए सरळ हे । यह वचन 


१. साघवः क्षोणदोषाः स्युः सच्छन्दः साधुवाचकः । तेषामाचारणं यत्तु स सदाचार उच्यते ॥ हारीत (परा० मा० १, 
भाग १, पु० १४४); विष्णुपुराण (३।११।३, दीपकछिका-याज्च० १।७) । 

२. मथ खलूच्चावचा जनपदधर्मा ग्रामर्माइच तान्‌ विवाहे प्रनोमात्‌ । यत्तु समानं तद॒क्ष्याम: ॥ आश्व० गु० सू० 
(११७१-२) । . 

३. शेषक्रियायां लोकोनुरोद्धव्यः । बौघायनघर्मसुत्र (१।५।१३) 1 

४. येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यति मनु (४।१७८) । और 
देखिये तन्त्रवातिक (१।३।७); मिता० (याज्ञ १1१५४) एवं मेघा० (मनु २।१८) । 


कछ 
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स्पष्ट करता है कि परिवर्तन अथवा प्रगतिशीछता की गुञ्जाइश सदैव अनुभूत होतो रही है, परिवर्तन का भय निरर्थक 
है, जैसा कि बहुघा पहले और आजकल के कुछ लोग भ्रामक ढंग से समझते अथवा करते आये हँ । हमारे धर्मशास्त्रो 
ने नयी रीतियों अथवा श्रेष्ठ गुरुजनों एवं शिष्टों को रीतियों को, जो समयानुसार समाजकल्याण एवं नयी व्यवस्थाओं, 
के लिए स्थित्यनुकूल परिवर्तित होती रही हैं, सदैव मान्यता दी है । आचार या सदाचार सुस्पष्ट अथवा प्रत्यक्ष होता 
है ओर विरोधी मतों की स्थिति में समझौता करने में उसे समझना बड़ा सरल होता है, इसी से प्राचीनतम स्मृतियों 
एवं पुराणों में इसकी प्रशंसा की गयी है । देखिये मनु (४।१५५-१५८), वसिष्ठ० (६।६-८), अनुशासनपर्व (१०४1 ६-९) |) 
विष्णु» (७१॥९०-९२), मार्कण्डेय (३४), ब्रह्मपुराण (१२१।६-९), विष्णुपुराण (३, अध्याय ११-१२) एवं कूर्मपुराण 
(उत्तरार्घ, अध्याय १५) । 
परम्पराओं के अनुल्लंघनीय स्वरूप के विषय में सामान्य नियम निम्न प्रकार का है । गौतम (११।२०) कहते 
हँ “देश, जाति एवं कुल के घर्म, जो वैदिक वचनों के विरोध में नहीं पड़ते, प्रामाणिक एवं अनुल्लंघनीय हैं ।” 
गौतम ने इसके आगे के दो सूत्रों में कहा है कि कृषक (खेतिहर), वणिक्‌, पशुपाळक, कुसीदी (महाजन या हुण्डी चळाने 
वाले ऋणदाता अथवा ब्याज पर रुपया देनेनाले) एवं शिल्पी अपने-अपने वर्गों के लिए घर्म-व्यवस्थाएँ एवं रीतियाँ चला 
सकते हैं, और इन व्यवस्थाओं अथवा रीतियों से उत्पन्न विवादों के निर्णयों में राजा को उन लोगों से सम्मति लेनी 
चाहिये जो इन वर्गों में श्रेष्ठता प्राप्त किये रहते हें ॥* वसिष्ठ (११७) का कथन हे--“मनु ने घोषित किया हैं कि 
देशों, जातियों एवं कुछों की परम्पराएँ वेद-नियमों के अभाव में सम्मानित होनी चाहिये” और उन्होंने आगे चलकर एक 
स्थान (१९।७) पर व्यवस्था दी है कि “राजा को चाहिये कि वह इन परम्पराओं (घर्मो) को चारों दणों द्वारा पालित 
कराये ।” यही बात आप० घ० सू० (२।६।१५।१) ने भी कही है, . किन्तु यह मत, लगता है, बौघायनधर्मसूत्र (१।१। 
१९-२६) को मान्य नहीं है, दक्षिण और उत्तर में पाँच प्रकार के व्यवहारों में मतैक्य नहीं है। हम दाक्षिणात्यों के 
नियमों की व्याख्या करेंगे, जो ये हँ--जिनका उपनयन न हुआ हो, उनके साथ (एक ही पात्र में) भोजन करना, पत्नी के 
साथ उसी प्रकार भोजन करना, पयु'षित भोजन (बासी भोजन) करना एवं मातुलकन्या या फूफी की पुत्री से विवाह करना । 
उत्तरी लोगों की विशेष पाँच रीतियाँ ये है--ऊर्गाविक्रय (ऊन बेचना), सीधु-पान (सीधु नामक आसव का जो खाँड या 
सोरा से बनाया जाता है, पीना), दो दंत-पंक्तियों वाळे पशुओं का व्यापार, आयुघजीवी (अस्त्र-शस्त्रका पेशा करना) 
होना तथा समुद्र-यात्रा । अन्य देशों के लोग जब इन रीतियों का अनुसरण करते हैं तो पाप के भागी होते हैं । इन रीतियों 
को उन्हीं देशों में प्रामाणिकता मिली है जहाँ पर ये विशिष्ट रूप से मान्य - होती रही हूँ। गौतम का कहना है कि यह 
बात गलत है और झूठ है; उनके कहने के अनुसार ये रीतियाँ स्वीकार्य नहीं होनी चाहिये, क्‍योंकि ये शिष्टों की. परम्परा 
के विरुद्ध हैं (या शिष्ट-स्मृतिविरोधी हैं) ।” तन्त्रवातिक (पु० २११) ने आपस्तम्ब एवं बौधायन की उक्तियों की चर्चा 
को है और कहा है कि आपस्तम्ब का तत्सम्बन्धी सामान्य नियम वैधानिक नहीं माना जाना चाहिये, क्योंकि वह गौतम . 
(११॥२०) के विरोध में पड़ता है, और उसने (तन्त्रवातिक ने) बौघायन के कथन की मान्यता प्रकट की है कि वे 
विशेष आचरण, जो कुछ विशिष्ट स्यानो मे. प्रचलित हैं, उन विशेष स्यानो के लिए भी वैधानिक एवं अनुल्लंघनीय 
नहीं समझे जाने चाहिये, क्योंकि वे मनु आदि प्रतिष्ठित, सम्पूज्य एवं प्रामाणिक घर्माज्ञाफो के विरोध में पड़ते हैं । 


५. देशजातिकुलधर्माश्चाम्नायैरविरुद्धा: प्रमाणम्‌ । कर्षकवणिक्‌कुसोदिकारव: स्वे स्वे वर्गे । तेभ्यश्च यथाधिकारमर्थान- 
प्रत्यवहत्य घर्मग्पवस्था। गौ० (११।२०-२२); देशघर्मजातिघर्मकुलधर्मामु श्रुत्यभावादब्रवीन्मनुः। वसिष्ठ” 
(१॥१७) । 9 न्य 


नीतिसम्मत रीति, परंपरा और वगंगत या सामूहिक आचार को मान्यता ९६७ 


मनु ने कतिपय स्थानों पर परम्पराओं एवं रीतियों के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था दी है-- बिजयी राजा द्वारा विजित 
देश की वैधानिक परम्पराओं को प्रामाणिकता एवं अनुल्लंघनीयता दी जानी चाहिए” (मनु ७२०३); “घर्मज्ञ राजा 
*को चाहिए कि वह जाति, जनपदों (देशों), श्रेणियों एवं कुलों के धर्मों (रीतियों या नियमों या विधियों) की जानकारी 
सावधानी से करे और उन्हें उन विशिष्ट स्थानों में व्यवस्थित करे । शिष्टो (सद्‌ व्यक्तियों) एवं धर्मज्ञ द्विजो द्वारा 
प्रयुक्त जो धर्माचरण हैं उसे राजा द्वारा नियम के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिये, बशर्ते वह जनपदों, कुलों एवं 
,जातियों की परम्पराओं के विरुद्ध न हो” (मनु ८४१ एवं ४६) ।* मेघातिथि (मनु २।६) ने कहा है कि यह राजा 
का कर्तब्य है कि वह यह समझ ले कि जनपदों, कुलों, जातियों एवं श्रेणियों की परम्पराएँ बेद-विरुद्ध तो नहीं हैँ 
अथवा अन्यों के लिए अहितकर तो नहीं हैं, अथवा पूर्णरूपेण अर्नतिक (यया अपनी माँ से विवाह करना) तो नहीं हैं; 
केवल वे ही परम्पराएँ राजा द्वारा प्रतिष्ठापित होनी चाहिये जो ऐसी नहीं हैं; शिष्टों के सदाचार वेद-स्मृतिकथनों के 
अभाव में सम्मान्य होने चाहिये और यह समझना चाहिये कि दें वेद पर आधारित हैं (शिष्टो को वेदज्ञ, अलोलुप एवं 
सदाचारी होना परमावश्यक है) । मेधातिथि ने इस प्रकार के सदाचार के कई उदाहरण दिये हैं ओर महाभारत (वनपर्व 
३१३।११७) के बचनों का सहारा लिया है-- (सत्य) धर्म का तत्त्व अँघेरी गुफा में छिपा हुआ है; (ऐसी स्थिति में 
एक मात्र) मार्ग वही है जिसका अनुसरण महाजन (शिष्ट जन) करते हैं ।”” मनु (१११८) ने घोषित किया है कि 
उन्होंने अपने शास्त्र (शास्त्र-विधान या व्यवस्था विधि) में देशों (जनपदों), जातियों एवं कुलों के प्राचीन (बहुत दिनों 
से चलते आये हुए) कानूनों (या परम्पराओं) एवं पाषंडियों .(नात्तिकों या वेद-विरोधियों) तथा श्रेणी (व्यापारियों आदि 
के वर्ग) के नियमों का विवेचन किया है । याज्ञ० (१।३४३) ने व्यवस्था दी है कि जब विजयी राजा किसी देश को जीतता 
है तो उसे वहाँ की परम्पराओं, कानूनों एवं व्यवहार-विधियों (कानूनी प्रणालियों) अथवा न्याय-विघियों तथा पीढ़ियों 
से चली आयी हुई कुछ रीतियों (जब कि वे शास्त्र विरोधी न हों) को सुरक्षित रखना चाहिये और जैसा कि 'मिताक्षरा' 
ने कहा है कि राजा को अपने देश की रीतियों को विजित देश पर लादकर विरोध नहीं खड़ा करना चाहिये । याज्ञ० 
(२।१९२) ने मनु और गौतम के समान प्रतिपादित किया है कि राजा को उसी प्रकार श्रेणियों (शिल्पियो के समुदायों, 
दलों अथवा वर्गों), नैगमों (व्यवसायियों) पाषंडियों एवं अन्य समुदायों (यथा आयुधजोवियों के समुदाय के समान 
अन्य समुदायों) की विभिन्न रीतियों को उसी प्रकार मान्यता देनी चाहिये जिस प्रकार वह विद्वान्‌ ब्राह्मणों के प्रयोगों 


६. जातिजानपदान्वर्मान्‌ श्रेणीघर्माशच घर्मवित्‌ । समीक्ष्य कुलघर्मारच स्त्रधमं प्रतिपादयेत्‌ ॥ मनु (८४१) । इस पर 
मेधातिथि ने यों टीका की हैँ--समीक्ष्य विचार्यं किमास्नार्यीवरुद्धा अथ न तथा पीडाकराः कस्यचिदुत न एवं 
विचार्य येऽविसुद्धास्तान्‌ प्रतिपादयेत्‌ अनुष्ठापये दित्यर्थः ।””“"""मातुविवाहादि सार्वभौमेन निवारणीयः ।““”'““एक* 
कार्यापन्ना वणिक्कारुकुसीदचातु्िद्यादयः तेषां घर्माः श्रेणीघर्माः ।” कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि पारसीकों में 
माता से विवाह करने की अनैतिक प्रथा थी । देखिये यशस्तिलकचम्पू--श्र्यते हि वंगीमण्डले नृपतिदोषाद्‌ 
भदेवेष्वासवोपयोगः प।रसीकेषु च स्वसवित्रीसंयोगः सिंहलेषु विश्वामित्रसृष्टि-प्रयोग इति।' (चौथा आर्वास, 
पृ० ९५) । देखिये स्मृतिमुक्ताफल (पु० १३०) एवं स्मृतिच० (१, पृ० १०) । 

७. अथाप्ययं न्यायो महाजनो येन गतः सपन्था इति“ विद्वांसो ह्यत्र निष्कामा: प्रवृत्तिपूर्वा अनिद्याशचलोके अथाप्रामा- 
णिकी प्रवृत्तिः सापि वेदप्रामाण्यात्‌ सिद्ध॑वेति । मेघा० (मनु २।१) । वनपर्व (३१३1३१७) का मूल इलोक यह है-- 
“तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम्‌ । घर्मस्य तत्त्वं निदितं गुहायां महाजनो येन गतः स 
पन्थाः ॥ विश्वरूप (याज्ञ १।९) ने भी “घर्मस्य तत्त्वं निहित गुद्दायाम्‌' ये न्द उद्धृत किये हुँ । 


९६८ | धर्मशास्त्र का इतिहासं 


अथवा रीतियों का सम्मान करता है । विद्वान्‌ ब्राह्मणों के व्यवहारों अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त रीतियों के विषय में याज्ञ० ँ 
(२।१८६) ने कहा है कि राजा को वेद-स्मृति-वचनों के विरोध में न थानेवाली ऐसी रीतियों को बल्पूर्वक प्रतिष्ठा 
देती चाहिये ( यथा चरागाहों, नहरों, कूपों के निर्माण एवं मन्दिरो के रक्षण के विषय में तथा यात्रियों की सुख-सुविधा, , 
शत्रुओं के साथ अद्दवों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध आदि के विषय में ) । कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि राजा को धन- 
सम्पत्ति के उत्तराधिकार एवं विभाजन के विषय में देश, जाति, संघ या ग्राम के धर्म ( नियम, परम्परा अथवा रीति) 
का पालन करना चाहिये । देवळ एवं बृहत्पराशर ( १०, पृ० २८१ ) में भी याज्ञ० (१।३४३) के समान ही एक इलोक॑ 
है ।` महाभारत का कथन है कि ऐसा कोई आचार अथवा व्यवहार या रीति नहीं है जो सब के लिए समान रूप से 
कल्याणकारी हो ।\° इससे यह प्रकट होता है कि राजा आचारों (व्यवहारों अथवा रीतियों) के प्रभेदो पर प्रतिबन्ध नहीं 
लगाते थे अर्थात्‌ उन्हें ज्यों के त्यों मान्य होने के लिए छोड़ देते थे बृहस्पति ने राजा को देशों, जातियों और कुलों में 
प्रचलित पुरानी परम्पराओं को ज्यों की त्यो रहने देने की सम्मति दी है और कहा है कि ऐसा न करने से प्रजाजनो में 
असंतोष पैदा होगा, क्रांति होगी, जिसके कारण घन-जन की हानि होगी ।'' उन्होंने कुछ विलक्षण व्यवहारों और 
आचारों के उदाहरण दिये हूँ, यथा--'दक्षिण देश के द्विज मातुलकन्या से विवाह करते हैं; मध्यप्रदेश ( हिमालय और 
विन्ध्य के मध्य का देश जो प्रयाग के पश्चिम ओर विनशन के पूर्व में है और जहाँ सरस्वती नदी विलीन हो जाती है, 
मनु २1२१) में कर्मकर एवं शिल्पी लोग गाय का मांस खाते हैं; पूर्व देशों के लोग (ब्राह्मण भी) मछली खाते हैं और 
उनकी स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं; उत्तर की स्त्रियां मद्यपान करती हैं और वहाँ के पुरुष रजस्वला स्त्री को स्पर्श 
करते हैं; खस देश के लोग अपने भाई की विघवा को ग्रहण करते हैं; ऐसे लोग न तो दण्ड के अधिकारी हैं और न उन्हें 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है, क्योंकि उनकी ऐसी रीतियाँ ही हैं ।” 

कात्यायन ने देशों और कुलों के आचारों की परिभाषा दी है और बतलाया है कि कब और कैसे उन्हें कार्यान्वित 
करना चाहिये--“किसी देश का आचार वह है जो वहाँ प्रचलित हो, सार्वकालिक हो और श्रुति-स्मृति का विरोधी न 
हो । कुल-घर्म (कुलपरम्परा) वह है जो वंश-परम्परा से कुल में उसके सदस्यों द्वारा सम्यक्‌ आचरण के रूप में पाछित 
होता आया हो; राजा को इसे उसी प्रकार रक्षित करना चाहिये । एक ही देश या पत्तन (राजधानी), पुर, ग्राम आदि 
के निवासियों के बीच यदि रीति सम्बन्धी विरोध उठ खड़े हों तो निर्णय परम्परागत रीतियों के आधार पर ही किया 


८. देशस्य जात्याः संघस्य घर्मो ग्रामस्य वापि य: । उचितस्तस्य तेनैव दायघमं प्रकल्पयेत्‌ ॥ अर्थशास्त्र (३1७, पु० 
१६५); अक्षपटलूमध्यक्ष:....निबंघपुस्तकस्थानं कारयेत्‌ । तत्राधिकरणानां संस्यां....देशप्रामजातिकुलसंघातानां 
घर्मव्यवहारचरित्रसंस्थानं....निबंघपुस्तकस्थं कारयेत्‌ । अर्थशास्त्र (२७७, पु० ६२) । 

९. . यस्मिन्देशे पुरे ग्रामे त्रैविद्यो नगरेऽपि वा । यो यत्र विहितो धर्मस्तं धर्म न विचारयेत्‌ ॥ देवल ( स्मृतिच० १, 
पुश १०) ॥ 

१०. न हि सर्वहितः कट्िचिदाचार: सम्प्रवर्तते । शान्तिपर्व (२६१-१७) । 

११. देशजातिकुलानां च ये घर्मास्तत्प्रवतिताः। तथैव ते पालनीयाः प्रक्षुभ्यन्त्यन्यथा प्रजा: । जनापरक्तिभवति बलं कोशश्च 
नश्यति । उद्वाह्यते दाक्षिणात्यर्मातुलस्य सुता द्विजैः । मध्यदेशे कर्मकराः शिल्पिनशच गवाशिनः । मत्स्यादाइच नराः 

र्वे ब्यभिचाररताः स्त्रियः । उत्तरे मद्यपा नार्यः स्पृश्या नुणां रजस्वला: । खशजाताः प्रगृह्नन्ति ्रातुभार्यामभतु- ` 
काम्‌ । अनेन कर्मणा नैते प्रायश्चित्तदमाहँका: ॥ बृह० ( स्मृतिच० १।१०; व्य० नि० पृ० १६; मदनरत्न; 
स्मृतिमुक्ताफछ, वर्णाश्रम पू० १३०; शुक्रनीति ४।५।४८-५२; व्य० मयूख पु० ७; व्य० प्र पू० २२; हरदत्त, 
आप० घ० सु० २।१०।२७।३) । 


स्थानीय आचार एवं श्रुति-स्मृति-सवाचार कै पारस्परिक विरोध का समाधान ९६९ 


जाना चाहिये, किन्तु इन स्थानों के निवासियों एवं अन्य लोगों में मतभेद उत्पन्न हो जायें तो निर्णय शास्त्रों के मतानु- 
कूल किया जाना चाहिये । अतः राजा को लोगों के विवादों को शास्त्र के अनुकूल निपटाना चाहिये, किन्तु शास्त्रवचनों 
के अभाव में उसे देश के दृष्ट ( रीति ) के अनुसार न्याय-निर्णय करना चाहिये । जो कुछ देश के लोगों की सम्मति से 
तय किया जाय, उत्ते राजा की मुद्रा द्वारा मुद्रित कर रक्षित करना चाहिये । इस प्रकार की परम्पराओं को उसी प्रकार 
मान्यता मिलनो चाहिये जो शास्त्र द्वारा निरूपित आदेशों को मिलती है और राजा को सावधानीपूर्वक उन पर विचार 
करके विवादों के विषयों में निर्णय करना चाहिये ।” देखिये स्मृतिचन्द्रिका ( २, पु० २६ ); परा० मा० (३1४१); अप- . 
राक (पृ० ५९९); व्य० प्र० (पु० २१-२२) एवं व्य० नि० (पृ० १५-१६) । यहाँ पर कात्यायन प्रमुख रूप से उन 
न्यायिक विवादों के विषय में कहते हैं जो देशों और कुलों के आचारों पर आधारित हैं किन्तु जिनके नियम को सामान्य 
प्रयोग सिद्धि भी है। उन्होंने यह भी कहा है कि कानूनों (ब्यवह्वारों) में भेद उत्पन्न होने पर शास्त्र को प्रमुखता मिळती 
है। पितामह ने भी ग्राम, गोष्ठ, पुर, श्रेणी की रीतियों के विषय में ऐसी हो बात कही है और कहा है क्रि बृहस्पति 
का भी ऐसा मत है ( स्मृतिच० २, पृ० २६ । मनु (८1३) ने भी राजा को लोगों के विवाद-निर्णय में देश-दृष्ट हेतु 
( स्थानीय आचारों ) एवं शास्त्र-दृष्ट (शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित नियमों) का सहारा लेने का आदेश दिया है । मेघातिथि 
ने मनु के इस कथन की टीका में स्थानीय आचारों से सम्बन्धित कुछ मनोरंजक दृष्टान्त उपस्थित किये हैं, दक्षिण के 
कुछ स्थानों में पुत्रहीन विधवा को न्यायकक्ष में बैठने के लिए एक वर्गाकार आसन मिलता है जहाँ उस पर न्यायिक 
कर्मचारियों द्वारा पासा फेंका जाता है और उसके उपरान्त उसे पति की सम्पत्ति प्राप्त होती है (देखिये ऋग्वेद १।२५। 
७ की व्याख्या में निरुक्त ३।५); उत्तर में यह रीति है कि जब कुछ लोग वर की ओर से विवाह के लिए वधू खोजवे 
के लिए जाते हैं और कन्या के पिता के घर में भोजन कर लेते हूँ तो इससे यह समझा जाता है कि मानों पिता ने 
उस वर को अपने दामाद के रूप में ग्रहण करने की स्त्रीकृति दे दी है ये दोनों आचार अथवा व्यवहार किसी श्रुति 
अथवा स्मृति के विरोध में नहीं हैं । मेघातिथि ने कुछ ऐसी स्थानीय रीतियों का वर्णन किया हे जो स्मृतिविरोधी हैँ, 
यथा--वसन्त में जो अनाज दिया जाता है वह शरद में दूनी मात्रा में लिया जाता है, यह स्मृतियों द्वारा निर्धारित 


ब्याज की मात्रा के विरोध में पड़ता है । 

श्रत्ति, स्मृति एवं सदाचार को पारस्परिक वरीयता के विषय में जो प्रश्‍न उपस्थित होता है, उसका समाधान 
सरल नहीं है, क्योंकि इस विषय में जो नियम प्रतिपादित हैं उनमें मतैक्य नहीं पाया जाता । मनु (२॥६), वसिष्ठ 
(१।४-५) एवं याज्ञ (१।७) ने घर्म के प्रमाणो के रूप में क्रम से श्रुति, स्मृति एवं सदाचार का उल्लेख किया है, 
से 'मिताक्षरा' का कथन है कि “विरोध की स्थिति में तीनों में प्रत्येक के पूर्ववर्ती प्रमाण को अपेक्षाकृत अधिक वरी- 
यता एवं अनुल्लंघनीयता प्राप्त है ( एतेषां विरोधे पूर्वपूर्वस्य बलीयस्त्वम्‌) । सभी स्मूतिकारों ने उन लोगों के लिए जो 
धर्म जा ज्ञान करना चाहते हैं; श्रुति या वेद को सबसे अधिक प्रामाणिक मानने को कहा है (मनु २।१३ एवं याज्ञ० 
१।४०) । गौतम (१।५), मनु (२।१४) एवं जाबाछि वे घोषित किया हे कि जब दो वैदिक वचनों में विरोध उत्पन्न 
हो तो विकल्प का सहारा लेना चाहिये । इस विषय में जो बहुत-सी बाते कही गयी हैं, हम स्यानाभाव से उन पर यहाँ 
विचार नहीं करेंगे । हाँ, कुछ ऐसे नियम हुँ, जो सामान्य होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो विशिष्ट कहे जाते हैं, इसी से 
स्थान-स्थान पर एवं विशिष्ट-विशिष्ट परिस्थितियों में अर्थवाद का सहारा लेकर नये-नये निर्णय दिये गये हूँ, यथा 
ब्रह्महत्या महापातक माना गया है ( मनु ८३८१ ) किन्तु आत्मरक्षा में ब्रह्महत्या करना पातक नहीं ठहराया गया हूँ 
(मनु ८३५०), गुरु को हत्या निषिद्ध है किन्तु आततायी गुरु की हत्या वाजित नहीं मानो जाती । इस विषय में हम 
कुछ दृष्टान्त आगे देंगे, यहाँ इतना ही पर्याप्त है । 


९७० धर्मशास्त्र का इतिहासं 


हमने गत अध्याय में पूर्वमीमांसा द्वारा व्याख्यात उन नियमों की ओर संकेत कर दिया है जो श्रुति एवं स्मृति 
के नियप्नों के विरोध से सम्बन्धित हैं । जैमिनि (६।१।१३-१४) एवं शबर ने एक दृष्टान्त दिया है; यदि मनु (८।४१६) 
पर निर्भर होकर पूर्वपक्ष यह तर्क उपस्थित करे कि स्त्रियां सम्पत्ति नहीं पातीं, अतः उन्हें वैदिक यज्ञ नहीं करना , 
चाहिये, तो वह श्रुतिविरोधी व्याख्या कही जायगी और स्त्रियों द्वारा उसे मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती । इस विषय में 
स्मृतियों ने भी कुछ सामान्य नियम दिये हैँ । छोगाक्षि एवं जाबालि ने प्रतिपादित किया है कि श्रुति एवं स्मृति के 
विरोध में पहली को अधिक मान्यता मिलती है और यदि विरोध न हो तो यहं समझना चाहिये कि स्मृतिका वह , 
वचन श्रुतिसमर्थित है । 'मिताक्षरा' ( याज्ञ ३।४६ ) ने स्वीकार किया है कि वेदविहित बात स्मृतिविहित किसी 
विशिष्ट बात से बाधित नहीं की जा सकती । किन्तु उपयुक्त श्रुतिसम्मत नियमों की वरीयता को प्रकट करनेवाले 
सामान्य वचनों के रहते हुए भी विद्वरूप, मेधातिथि एवं विज्ञानेइवर के समान टीकाकारों को यह स्वीकार करना 
पड़ा कि श्रुतियों में जो कुछ नियम प्रतिपादित हुए वे स्मृतिवचनों द्वारा अथवा प्रचलित मनोभावों द्वारा या तो बाधित 
किये गये या खंडित किये गये या परित्यक्त किये गये । अग्निष्टोम यज्ञ में उदयानीया कृत्य की परिसमाप्ति के उप- 
रान्त वेदिक वचनों द्वारा एक कृत्य प्रतिपादित किया गया था जिसके द्वारा मित्र और वदण के लिए एक बाँझ गाय 
(अनुबन्ध्या) की बलि दी जाती थो । किन्तु कालान्तर में इसे निन्द्य ठहराया गया और गाय के स्थान पर आमिक्ष 
(गर्म दूध और दही के मिश्रण) का प्रयोग होने लगा । देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ३३ । याज्ञ० (३।२३४) 
ने गोवध को उपपातकों में प्रथम स्थान दिया है । मेधातिथि (४१७६) ने यह कहने के उपरान्त कि विश्वजित्‌ यज्ञ में 
सम्पूणं सम्पत्ति के दान या गोवध जैसे कृत्य नहीं सम्पादित होने चाहिये ( यद्यपि ये वदानुमोदित हैँ, कहा है कि 
उन्होंने ऐसी व्याख्या अपने पूर्ववर्ती लेखकों के मतों के अनुसार की है, किन्तु उनके अनुसार श्रुतिकथन स्मृतिकथनों 
द्वारा बाधित नहीं हो सकता ।** और देखिये विश्वरूप ( पु० २६, याज्ञ० १।७ ) 1 कभी-कभी सैद्धान्तिक रूप से दुर्वल 
स्मृतिवचन को श्रुतिवचन से अधिक महत्ता मिल गयी है, यथा-वेद ने सौत्रामणि इष्टि में आसव से कटोरों को भरने 
को व्यवस्था दी है, जो कलियुग में वर्जित ठहराया गया है (देखिये आगे का अध्याय कलिचज्यं) । 


सामान्य नियम यह है कि जब आचार या रीति श्रुतिवचन के विरोघ में हो तो श्रुति (वेद) को ही मान्यता 
मिलती है । आपस्तम्बं ने इस नियम को कई बार बलपूर्वक प्रतिपादित किया है, यथा--आप० घ० सु० (१।१।४।८, 
१।११३०।८-९ एवं २।९।२३।८-९ आदि) । 

स्मृतिवचनों के पारस्परिक विरोध के समाधान का प्रश्‍न अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई उत्पस्त करता है । बहुत 
प्राचीन काल से ही स्मूतिकारों के वचनों में अत्यधिक विरोध पाया जाता रहा है | कुछ दृष्टान्त द्रष्टव्य हूँ। आप० 
घ० सु० ( १।६।१९।२-१२ ) ने 'किन लोगों के यहाँ ब्राह्मण भोजन कर सकता है” के बिषय में अपने पूर्ववर्ती दस लेखकों 
के मत प्रकोशित किये हँ । हमने ऊपर स्थानीय रीतियों की वैधानिकता के सम्बन्ध में गोतम एवं बौधायन के मतों पर 
प्रकार डाळ दिया है । मनु ने चार ऋषियों के तीन मत इस विषय में प्रकाशित किये हें. जो उस ब्राह्मण की स्थिति से 
सम्बन्धित हैं जो शूद्रा से विवाह करता है या उससे पुत्र या संतान उत्पन्न करता है । बौधा० घ० सू० (१।८।२), मनु 
(३।१३), विष्णु» (२४।१।४), पारस्कर० (१।४) एवं वसिष्ठ (१।२५) ने व्यक्त किया है कि ब्राह्मण लोग शूद्र पत्नी 
कर सकते हैं, किन्तु याज्ञ० ( १।५६ ) ने इसका विरोध किया है ओर कहा है फि “मेरा ऐसा मत नहीं है । इन स्थितियों 


१२. न हि प्रत्यक्षश्रु तिविहितस्य स्मृत्या बाघो न्याय्य: । मेघा (मनु ४1 १७६) तेन वेदविरुद्धाया स्मूतेर्बाच इति स्थितिः ।' 
विष्वरूप (पू० २६, याज्ञ० १।७) । 


स्मृतियों की द्विविधा में शिष्टाचार एवं तके का अनुसरण ९७१ 


में मध्यकाल के निवन्घों और टीकाकारों को बाध्य होकर व्याख्या द्वारा नियम प्रतिपादित करने पड़े । बहुत पहले एक 

बात प्रतिपादित की जा चुकी थी कि जब दो स्मृति-वचनों में विरोध हो तो शिष्टों के व्यवहार पर आधारित तर्क को 

अधिक बल देना चाहिये (याज्ञ० २२१) ।१3 'मिताक्षरा' ने कहा है कि ऐसी स्थिति में ऐसा समझना चाहिये कि 
एक स्मृति-वचन सामान्य नियम देता है तो दूसरा स्मृति वचन विशिष्ट नियम, जो सामान्य नियम की अपेक्षा अच्छा 
समझा जाता है, या ऐसा समझना चाहिये कि वह स्मृति-वचन भिन्न परिस्थितियों से सम्बन्धित है या अन्तिम रूप में 
उसे विकल्प रूप में लेना चाहिये । किन्तु इन निष्कर्षों तक पहुँचने में शिष्टो के आचारों का अनुसरण करना चाहिये, जो 
किसी नियम को मान्यता देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं या उसकी चिन्ता नहीं करते, बृहस्पति का कथन है---“किसी 
विवाद के निर्णय में केवल शास्त्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये, क्योंकि निर्णय में तर्क के अभाव से घर्म की हानि 
होतो है ।”१४ नारद (१।४०) ने 'मिताक्षरा' के समान ही कहा है-- जब धर्मशास्त्र के वचनों में विरोध हो तो ऐसा 
घोषित हुआ है कि (उस स्थिति में) तर्क का सहारा लेना चाहिये। क्योंकि लोक-व्यवहार (शिष्टों का आचरण) 
बलवान्‌ होता है और उनसे घमं (स्मृति-वचन) अपेक्षाकृत दुबंछ पड़ जाता है (अथवा उससे धर्म का उचित ज्ञान हो 
जाता है) ।” निष्कर्ष यह है कि जब शापत्रीय नियम संकीर्ण सिद्ध हों जायें या जव वे प्रगतिशील समाज के मतों की 
संगति में न बैठ सके तो शिष्टों के वचन को प्रामाणिकता मिलनी चाहिये । 

एक नियम ऐसा भी था कि जत्र घर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के नियमों में विरोध पड़ जाय तो प्रथम को अधिक 

बल या प्रामाणिकता मिलनी चाहिये और दूसरे को तिरस्कृत कर देना चाहिए ॥ देखिये आप० ध० सू० (१।९।२४। 

२३); याज्ञ (२।२१); नारद (१।३९) एवं कात्यायन (२०) । अर्थशास्त्र के नियमों का सम्बन्ध लोकिक उद्देश्यों की 

पूर्ति से है और घर्मशास्त्र के नियम भदुष्टार्थ हूँ, अर्थात्‌ उनसे पारलौकिक फल प्राप्त होते हैं, अतः आध्यात्मिक दृष्टि- 

कोण से उसे अपेक्षाकृत अधिक महत्ता प्राप्त हे । 
स्मृतियों के विरोध के समाधान के लिए कई प्रकार की विधियां प्रतिपादित हुई हैं। बृहस्पति का कथन है-- 

“मनुस्मृति को प्रमुखता या प्रधानता प्राप्त है, क्योंकि वह वेदार्थ उपस्थित करती है (अर्थात्‌ वेदों के वचनों के अर्थ को 

एकत्र करती है); वह स्मृति जो मनु के अर्थ के विपरीत है अच्छी नहीं मानी जाती अर्थात्‌ उपे प्रशंसा नहीं मिळती ।”११ 

यही बात अंगिरा ने भी कही है । 'मिताक्षरा' (याज्ञ० ३।३००) ने मनुस्मृति आदि को 'महास्मृति' को संज्ञा दी है। 

१३. स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः । याज्ञ (२।२१) । 

१४. न्यायमनालोचयतो दोषमाह बृहस्पतिः । केवलं शास्त्रमाञ्मित्य न कर्तव्यो हि निर्णयः । युक्तिहीने विचारे तु धर्म- 
हानिः प्रजायते ॥ व्य० मयूख (पु० ७); परा० मा० (३, पृ० ३९); व्य० मातृका (पुश २८१); स्मृतिच० (२, 
पु० २४); व्य० प्रर (पु० १३); घर्मशास्त्रविरोधे तु युक्तियुक्तो विधि: स्मृतः । व्यवहारो हि बलवान्‌ घ्मस्तेनाव- 
हीयते ॥ नारद (१।४०) । व्य० मातृका (पु २८२) के मत से 'युक्ति’ का अर्थ है लोकव्पवहार । ओर देखिये 
व्यवहारतत्त्व (पु० १९९); धर्मशास्त्र योस्ठु विरोधे लोकव्यवहार एवादरणीयः । अवहीयते अवगम्यते, हि 


गतावित्यस्माद्धातोः । 

१५. यत्र विघ्रतिपतिः स्याद्वमंशास्त्रार्थशास्त्रयो; । अर्थशास्त्रोक्तमृत्सृज्य घर्मशास्त्रोक्तमाचरेत्‌ ॥ नारद (१।३९); मेधा० 
(मनु ७१) । 

१६. वेदार्थोपनिबद्ध (न्दघु ?) त्वात्‌ प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्‌ । मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते ॥ तावच्छा- 


सत्राणि शोभन्ते तर्क॑व्याकरणानि च । धर्माथंमोक्षोपदेष्टा मनुर्यावन्न दृश्यते-॥ बृह० (कुल्ळूक, मनु ११) । और 
देखिये अपराकं (पु० ६२८), स्मूतिच० (१, पु० ६ पुवं ७) ॥ 


९७२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ लेखकों ने वैदिक वचन उद्धूत किया है--मनु ने जो कुछ कहा है वह, वास्तव में, भेषज (औषध) है 1” यहाँ मनु _ 
को (मनुस्मृति के लेखक मनु को) वेदों में उल्लिखित मनु के समनुरूप माना गया है ।” 00 किन्तु इससे अधिक सहायता 
नहीं प्राप्त होती । अतः एक अन्य दृष्टिकोण उपस्थित किया गया कि कुछ कालों में आचार के कुछ विशिष्ट नियम , 
तथा कुछ विशिष्ट स्मृतियां विशिष्ट प्रामाणिकता रखती हँ । मनु (१।८५-८६ = शान्तिपर्व २३२।२७-२८ = पराशर 
१।२२-२३ = बृहत्पराशर १, पृ० ५५) ने स्वयं कहा हे कि किसी प्रचलित युग के विषय (या विभिन्न युगों के विषय) 
में घर्मो की गति विभिन्न है, यथा--छत (सत्य) में तप प्रमुखतम घर्म था, त्रेता में ज्ञान, हापर में यज्ञ और कळि में 

दान प्रमुखतम धर्म है । इसका केवल तात्पर्य यह है कि किसी विशिष्ट युग में कोई विशिष्ट घर्म महत्त्वपूर्ण माना जाता ' 
है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक युग का विशिष्ट धर्म दुसरे युग में वर्जित है। पराशर (१॥२४ = बृहत्पराशर 
१, पृ० ५५) ने घोषित किया है कि कृतयुग में मनु द्वारा उद्घोषित नियम माने जाते थे और इसी प्रकार त्रेतायुग में 
गौतम द्वारा, द्वापर युग में शंख-लिखित द्वारा एवं कलियुग में पराशर द्वारा उद्घोषित घर्मो को मान्यता मिली है । ४“ 
इस दृष्टिकोण से भी कठिनाइयाँ दूर नहीं होती, क्योंकि मध्यकाल के निबन्धों एवं टीकाओ से पता चलता है कि 
पराशर द्वारा जो उद्घोषित अथवा आज्ञापित किया गया था उपे लोगों ने या तो निन्द्य समझ्षा अथवा मान्यता न दी । 
स्मृतियो की बहुत-सी व्यवस्थाएं इसी कारण से कलिवज्यं (कलियुग में वाजित) ठहरा दी गयीं और यह कहा गया कि 
जो कृत्य किसी समय शास्त्रों द्वारा व्यवस्थित अथवा अनुमोदित था, वह अब मान्य नहीं हो सकता, विशेषतः जब कि 
वह छोगों की दृष्टि में निन्द्य सिद्ध हो ओर उससे स्वर्ग की प्राप्ति न हो ॥'' यही वचन याज्ञ० (१1१५), वृहन्नार- 
दीयपुराण (२४१२), मनु (४७६); विष्णु (७१।८४-८५), विष्णुपुराण (३।११।७), शुक्र (३।६४) एवं बाहंस्पत्यसुत्र 
(५१६) ने भी कहा है। ओर देखिये इस खंड का अध्याय २७। 'मिताक्षरा' ने उपयुवत बचनों को कुछ छत्यों के 
वाजित करने के लिए (यद्यपि वे प्राचीनकाल में विहित ठहराये गये थे) प्रभाणस्वरूप माना है (याज्ञ० २११७ एवं 
३1१८) । व्यवहारप्रकाश (पृ० ४४२) आदि में भी यद्दी बात कही गयी हे किन्तु, व्याख्या की ऐसी विधियाँ भी 
कुछ विवादों के विषय में व्यर्थ सिद्ध होती हैं ॥ किसी की मृत्यु पर क्षत्रियो आदि के लिए सूतक की अवधियों के विषय 
में स्मृतिवचनों में मतैक्य नहीं हे और उनमें इतना विरोध है कि महान्‌ लेखक विज्ञानेदवर (याज्ञ० ३।२२) को कहना 
पड़ा कि वे इस विषय में स्मृतिवचनों के अनुरूप कोई विधिवत्‌ व्याख्या नहीं दे सकेंगे, क्योंकि शिष्टो के वचनों के 
मतैक्य के अभाव में (बहुत से शिष्ट उन वचर्नो से भिन्नता के कारण सहमत नहीं हैं) ऐसा कहना व्यर्थ है । ऐसी ही 
कठिनाई में विश्वरूप (याज्ञ० ३1३०) भी पड़ गये हैं टीकाकारों (माघव, परा० मा० १।१, प० ८४ आदि) ने ऐसा 
कहा हे कि साधारण लोग परिश्रमसाध्य घार्मिक कृत्यों (जिन्हें करने के लिए कठिन से कठिन नियम प्रतिपादित हैं) की 


अपेक्षा सरछ नियमों की ओर दौड़ते हैं 1३° 


१७. श्रुतिरपि यद्दै कि च मनुरवदत्तद्‌ भेषजम्‌ । स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम, पु० ६) । यह वचन तै० सं० (२।२।१०।२) 
एवं काठक (११।५) में पाया जाता है । 

१८. कृते तु मानवो घर्मस्त्रेताया गौतमः स्मृत: । द्वापरे शंखलिखितः कली पाराशरः स्मृतः ॥ पराशर (१।२४; स्मृतिः 
चं० १, पु० ११; आचाररत्न पु० १२) । 

१९. परित्यजेदर्थकामौ घर्मपीडाकरों नूप। घर्ममष्यसुखोदकं लोकविद्रिष्टमेव च॥ विष्णुपुराण (३।२७); घर्ममपि 
लोकविक्रृष्टे न कुर्यात्‌ लोकविरुद्धं नाचरेत्‌ । बाहंस्पत्यसूत्र (५१६) 

२०. अतः कळो प्राणिनां प्रयाससाच्ये घर्मे प्रवृस्यसम्भवात्‌ सुकरो घर्माऽत्र बुभुत्सितः । परा० मा० (१, भाग १, 


वेदिक और वेदबाह्य स्मृति तथा पुराणों के प्रमाण का विचार ९७३ 


कुछ विषयों में ऐसी व्यवस्था दी गयी थी कि जहाँ स्मृतियों में विरोध हो तो बहुमत को मान्यता देनी चाहिये । 
गोभिलस्मृति (३।१४८-१४९) ने कहा है कि जहाँ (स्मृतियों के) वचनों में विरोध हो, प्रामाणिकता उसी को मिलनी 
“चाहिये जो स्मृतिवचनो के बहुमत से समर्थित हो, किन्तु जहाँ दो वचन समान रूप से प्रामाणिक हों, वहाँ तर्क का 
सहारा लेना चाहिये ।** 'मेघातिथि” (मनु २२९ एवं ११।२१६), 'मिताक्षरा' (याज्ञ० ३1३२५), “स्मृतिचं०' (१ १० ५), 
'अपराक” (पु० १०५३), 'मदनपारिजात' (पु० ११ एवं ९१) आदि के मत से सभी स्मृतियाँ शास्त्र की संज्ञा पाती हूँ 
भर जब एक ही विषय पर कुछ स्मृतिवचनो में विरोध हो तो वहाँ विकल्प होता है और जब कोई विरोघ न हो तो 
सभी स्मृतियों के सभो नियम उस विषय में प्रयुक्त होते हैं । यह कथन सर्वशाखाप्रत्ययन्याय” या 'शाखान्तराधिकरण 
नामक सिद्धान्त पर आधारित है (देखिये जैमिनि २।४।९ और उस पर शबर का भाष्य) । 


ऐसा कहा गया है कि पापण्ड सम्प्रदायों के ग्रन्थों का परित्याग होना चाहिये । मनु उन्हें स्मृतियों के नाम से 
ही पुकारते हैं, किन्तु वे वेदबाह्य (बैदिक मान्यता के बाहर वाली) कहलाती हँ । मनु (१२।९५) ने घोषित किया है-- 
“वेदबाह्य स्मृतियाँ एवं सभी अन्य झूठे अथवा तर्कहीन मत मृत्यु के उपरान्त निष्फल माने गये हैं, क्योंकि वे तमोनिष्ठ 
अथवा अज्ञान पर आधारित हैँ।”२* बेदान्तसूत्र (२।१।१) में भी स्मृति” शब्द सांख्यदर्शन-सम्बन्धी ग्रन्थों के [लिए 
प्रयुक्त किया गया है । तन्त्रवातिक (पृ० १९५) का कथन है कि बौद्ध तथा अन्य नास्तिक सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तों को 
वेद पर आधारित नहीं मानते, यह दुष्ट पुत्र द्वारा माता-पिता के प्रति व्यक्त घृणा के समान है; उनमें (उनके ग्रन्थों में) 
जो व्यवस्थाएँ प्रतिपादित हैं, बे चौदह विद्याओं के विरोध में पायी जाती हैं । केवल कुछ विषयों में, यथा इन्द्रिय-निग्रह, 
दान आदि से सम्बन्धित उक्तियों में समानता है । वे सब बुद्ध के समान ऐसे लोगों द्वारा प्रतिपादित हैं, जिन्होंने वेदमार्ग 
का परित्याग किया था और वेदविरोघी हो गये थे, वे ऐसे लोगों के लिए प्रतिपादित हुईं थीं जो तीनों वेदों के बाहर थे 
और अधिकांश में शूद्र थे या ऐसे थे जो चारों वणो और आश्रमों के अन्तर्गत नहीं परिगणित होते थे। “मेधातिथि” 
(२।६) ने कुमारिल के इस कथन को स्वीकृत कर कहा है कि शाक्य, भोजक एवं क्षपणक लोग वेद को प्रमाण नहीं 
मानते, और उद्घोष करते हूँ कि वेद अप्रामाणिक है और उसके विरोध में सिद्धान्त बघारते हे । चतुविशतिमत का 
कथन है कि अहँत्‌ ( जिन), चार्वाक एवं बौद्धो के वचनों का परित्याग करना चाहिये क्योंकि वे विप्रलम्मक 
(भ्रामक) हे 133 


अब हम स्मृतियों एवं पुराणों के विरोध के प्रश्‍न पर विचार करेंगे । हमने इस महाप्रन्य के खंड के २, अध्याप १ 
में दिखलाया है कि पुराण धर्मशास्त्र सम्बन्धी विषयों से सम्पुकत हँ, अर्थात्‌ पुराणों में धर्मशास्त्र सम्बन्धी बातों की 
बहुलता पायी जाती है । सूत्रों एवं आरम्भिक स्मृतियो ने पुराणों को धर्म का मूळ नहीं माना है, यद्यपि गोतम (११1१९) 


२१. अल्पानां यो विघातः स्यात्स बाघो बहुभिः स्मृतः । प्राणसंमित (घाण?) इत्यादि वासिष्ठं बाधितं यया । विरोघो 
यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । तुल्यप्र माणकत्वे तु न्याय एवं (एव?) प्रकोत्तितः । । गोभिलस्मृति (३।१४८- 
१४९) और देखिये वसिष्ठ (११।५७, जहाँ वैश्य ब्रह्मचारी के दंड की छम्बाई के विषय में कहा गया है) एवं 
मछमासतत्व (पु० ७६७) । 

२२. या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काञ्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फछाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः॥ मनु (१२।९४) 
एवं तंत्रवात्तिक (जै० १1३1५, पू० १९६) । 

२३. अर्हच्चार्वाकवाक्यानि बोद्धादिपठितानि च । विप्रळम्भकवाक्यानि तानि सर्वाणि वजयेत्‌ ॥ चतुविशतिमत (स्मृतिच० 
वर्णाश्रम, पु० ७; स्मतिच० १, पू० ५) । 


९७४ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


एवं याश० (१॥३) ने पुराणों को ऐसे ग्रन्थों की कोटि में गिना है जिनसे राजा या अन्य कोई धर्म-ज्ञान प्राप्त कर सकता 
है, आप० घ० सु० (१।६।१९।१३, १।१०।२९।८ एवं २।९।२३।३) ने एक पुराण से उद्धरण दिये है और एक स्थान 
(२।९।२४।६) पर भविष्यपुराण का नाम लिया है । यह विचारणीय है कि आपस्तम्ब द्वारा पुराणों के उद्धृत कुछ मत 
कलिवर्ज्य नामक परिच्छेद में दिये गये मतों के विरोध में हैं और ऐसा कहा जाता है कि वे मध्यकाल के निबन्धों में 
आदित्यपुराण से लिये गये हैं । हमने गत अध्याय में देख लिया है कि तन्त्रवातिक ने पुराणों, मनुस्मृति एवं इतिहास को 
पुरे भारतवर्ष में सार्वजनोन माना है । जब कि मनु ऐसा कहते हैं कि स्मृति घर्म का मूल है तो उनके कहने का यह तात्पर्य 
नहीं है कि स्मृति के अन्तर्गत पुराण भी सम्मिलित हैं (मनु २1१०) । मनु (३1२३२) एवं याज्ञ० (३1१८९) ने 'पुरा- 
णानि' शब्द प्रयुक्त किया है जो स्पष्टतः बहुवचन में है । अतः स्पष्ट है कि स्मृतियों को बहुत-से पुराणों के विषय में 
जानकारी थी । मेघातिथि' ने टिप्पणी दो है कि उनका प्रणयन व्यास द्वारा हुआ था और उन्होंने संसार की सृष्टि आदि 
के विषय में वर्णन किया है । स्त्रीपर्व (१३।२) ने भी बहुवचन का प्रयोग किया है और स्वर्गारोहणपर्व (५1५६1४७) 
ने क्कृष्ण-द्वैपायन ( व्यास ) को अठारह पुराणों का प्रणेता माना है। आदिपर्व (१२९३-२९४) का कथन है कि इतिहास 
और पुराण ( के अध्ययन ) से वेद को समृद्ध करना चाहिये और वेद उस मनुष्य से भय खाता है जिसका ज्ञान अल्प होता 
है ( यह मेरी हानि करेगा = मामयं प्रहरिष्यति) । “भागवतपुराण” (१।४।२५) के मत से स्त्रियों, शूद्रों एवं केवल जन्म से 
ज्ञात होने वाले ब्राह्मणों (ऐसे ब्राह्मण जो वेद नहीं पढ़ते और केवल ब्राह्मणकुल में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण कहे 
जाते हैं) पर व्यास ने कृपा करके महाभारत का प्रणयन किया ।२४ यही बात पुराणों के प्रणयन के उद्देश्य के विषय में भी 
कही जा सकती है । दक्षस्मृति (२।६९) ने कहा है कि इतिहास और पुराण का पाठ दिन (आठ भागों में विभाजित) के 
छठे एवं सातवें माग में करना चाहिये 1२" औशनसस्मृति ( ३, पृष्ठ ५१५, जीवानन्द) ने वेदाष्ययन के लिए उत्सर्जन के 
उपरान्त माघ मास से लेकर प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष को उचित माना है और इसी प्रकार वेदांगों ओर पुराण के 
अध्ययन के लिए कृष्ण पक्ष की व्यवस्था दी है । 


ऐसा लगता है कि उपस्थित पुराणों में कुछ ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में ही प्रणीत हो घुके थे 
और प्रारम्भिक काळ से ही उनमें घर्मशास्त्रीय विषय पाये जाते रहे हैं। हम भागे चलकर पुराणधर्म के विषय 
में एक पृथक्‌ अध्याय लिखेंगे । क्रमशः कुछ शताब्दियों के अन्तर्गत ही पुराण अति विख्यात हो गये, वेद तथा प्रारम्भिक 
स्मृतियो द्वारा व्यवस्थित कुछ मौछिक कृत्य अप्रचलित हो गये और नये प्रकार की पूजा विधियाँ एवं कृत्य पुराणों 
द्वारा व्यवस्थित होकर जनसाघारण में फैछने लगे । व्यास-स्मृति (१।४) एवं संग्रह का कथन है कि स्मृति एवं 
पुराण के विरोध में स्मृति को वरीयता मिलनी चाहिये ।१९ अपरार्क (पु० ९) ने उद्धरण देकर कहा है कि वही घर्म 
परम घर्म है जो वेद से समझा जाता है और बह धर्म भवर (जो वर न हो), निकृष्ट (अप्रधान) धर्म है जो पुराणों आदि 


२४. स्त्रोशूदद्विजबंधूनां त्रयी नश्नुतिगोचरा । इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥ भागवत (१।४।२५); तेनोक्तं 
सात्वतं तंत्रं यज्ज्ञात्वा मुक्तिभाग्भवेत्‌ । यत्र स्त्रोशूद्र दासानां संस्कारो वैष्णवो मतः ॥ देखिये परिभाषा-प्रकाश 
(पृ० २४) । 

२५. इतिहासपुराणाद्यौ: षष्ठसप्तमकौ नयेत्‌ । दक्ष (२1६९, अपराक पु० १५७) । 

२६. श्रृतिस्मृतिपुराणांनां विरोधो यत्र दुस्यते । तत्र श्रोतं प्रमाणं स्यात्‌ तयोद्रॅघे स्मृतिर्वरा ॥ व्यास (१॥४); श्रुतिस्मृति- 

पुराणेषु विरुद्धेषु परस्परम्‌ । पूर्थ पूव बलीयः स्यादिति न्यायविदो विदुः ॥ संग्रह (स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम, 

पु० ७) 1 
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पुराण, स्मृति और आचार की पारस्परिक वरिष्ठता का विचार ९७५ 


में उद्घोषित है (देखिये परिभाषाप्रकाश, पृ० २९ एवं कृत्यरत्नाकर; पृ० ३९) । अपरार्क ( पु० १५) ने आगे चल 
कर कहा है कि भविष्यत्पुराण के अनुसार पुराण व्यामिश्र ( मिश्रित, शुद्ध वैदिक रूप में नहीं ) धर्म उद्घोषित करते 
० हैं 1१७ 


पुराणों की प्रामाणिकता के विषय में मध्य काल के लेखकों में मतभेद है। मित्र मिश्र ने ( याज्ञ० २२१ की 
टीका में) कहा है कि घर्मशास्त्र ( अर्थात्‌ स्मृति) पुराण से अधिक प्रामाणिक नहीं है। अतः स्मृतिवचन एवं पुराण के 
° विरोध में तर्क का उसी प्रकार आश्रय लेना चाहिये जिस प्रकारं दो स्मृतियों का विरोध होने पर लिया जाता है । किन्तु 
दूसरी ओर “ब्यवहारमयूख' ने मनु (९1१२६) एवं देवळ का हवाला देते हुए कहा है कि स्मृतिवचन के विरोध में 
पुराणवचन का त्याग होना चाहिये और यह भी कहा है कि पौराणिक रीतियों में बहुत-सी स्मृति-विरोधी रीतियाँ पायी 
जाती हैं ( मनु एवं देवळ ने जुड़वाँ बच्चों में पहले उत्पन्न होनेवाले बच्चे को ज्येष्ठ घोषित किया है, किन्तु भागवत 
पुराण ने उसको जो बाद को उत्पन्न होता है, ज्येष्ठ घोषित किया है ) देखिये 'व्यवहारमयूख' (पृ० ९७, ९८) ओर 
“राजनीत्तिप्रकाश' ( पु० ३७, ३९) जो मित्र मिश्र द्वारा विरचित है । 'निर्णयसिन्धु' ( ३, पृ० २५१ ) ने भी यही बात 
कही है । पुराणों के प्रति पश्चात्कालीन या मध्यकालीन लेखकों की श्रद्धा इस सीमा तक बढ़ गयी कि उन्होंने पुराणों 
में उल्लिखित भविष्यवाणियों पर निर्भर रहना आरम्भ कर दिया । पुराणों में आया हे कि कलियुग में चारों वर्ण 
अन्तहित हो जायेगे, केवल ब्राह्मण एवं शूद्र वर्तमान रहेंगे, अर्थात्‌ क्षत्रिय एवं वैश्य का अस्तित्व समाप्त हो जायगा; 
यद्यपि मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि स्मृतिकारों एवं विज्ञानेश्वर ( मिताक्षरा के लेखक ) भादि टीकाकारों ने कहा है 
कि कलियुग में भी चारों बर्ण पाये जाते हैं 1“ देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ७, जहाँ पर कलियुग में क्षत्रियों 
के अस्तित्व के विषय पर प्रकाश डाला गया है । 


अब हम स्मृतियों एवं परम्पराओं के विरोध की चर्चा करेंगे। वसिष्ठ (१।५) एवं याज्ञ० (१।७) के वचनों 
पर आधारित सामान्य नियम, जो मिताक्षरा ( याज्ञ० १।७ एवं २११७ ), स्मृतिचन्द्रिका ( २, १० २६६ ), कुल्लूक 
( मनु १।२० ) एवं अन्यों द्वारा समथित है, यह है कि स्मृति शिष्टों की रीतियों से अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक है। 


२७. अतः स परमो धर्मो यो वेदादधिगम्यते 1 अवरः स तु विज्ञेयो यः पुराणादिषु स्मृतः ॥ व्यास ( अपराकं पृ० ९; परि- 
भाषाप्रकाश पु० २९ एवं क्ृत्यरत्नाकर पु० ३९ )। एवं प्रतिष्ठायामपि पुराणाद्युक्तैवेतिकर्ततव्यता ग्राह्या नान्या । 
तेषामेव व्यामिश्र घ प्रमाणत्वेन भविष्यपुराणे परिज्ञातत्वात्‌ । अपराकं १० १५। 

२८. यदि हम आधुनिक भारतीय समाज की व्यावहारिक गतिविधियों की सम्यकू समीक्षा करें तथा उत पर पड़े गम्भीर 
विदेशी संस्कृतिविषयक परिवर्तन-प्रभावों की परतों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो छाताब्दियों पूर्व पुराणों में 
कही गयी बातों की सत्यता अपने आप अभिव्यक्त हो जायगी । क्षत्रियं एवं वेश्यों के जाति-कुलघर्म आज ब्राह्मणों 
द्वारा भी यथावत्‌ सम्पादित हो रहे हैं । आज का ब्राह्मण अथवा शूद्र खेती-बारी, व्यापार, युद्ध, पठन-पाठन आदि 
कार्य कर रहा है; पुरानी सभी अर्थ-घर्म-सम्बन्धी प्रव॒त्तियाँ विलुप्त हो गयी हें । प्राचीन समाजव्यवस्था लुप्त हो 
गयी है । अतः उसका महत्त्व केवल भावनागत रह गया है । आज के तथाकथित सभी वणों के घर्माचारों में उलट- 
फेर हो गया है; जो था, आज नहीं है, धजोश्न था माज प्रकटईहो गया हे । सभी जाति के लोग सभी कर्म करने लग 
गये.हैं । (अनुवादक) ५ 


९७६ घमँशास्त्र का इतिहास 


किन्तु प्रारम्भिक काल से ही मत-विपर्यय-सम्बन्धी उबितर्या पायी जाती रही हैं विश्वरूप (याज्ञ० ३।२५०) ने कहा 
है कि स्मृतियो के अर्थ का अनुसरण तभी करना चाहिये जब कि वह आर्यावर्त में रहने वाले शिष्टो के निश्चित व्यवहार 
की संगति में बैठ सके । मेघातिथि (मनु ४१७६) ने संकेत किया है कि नियोग गौतम (१८।४-१४), याज्ञ. (१।६८- 
६९) एवं वसिष्ठ (१७।५६-६५) की स्मृतियों द्वारा आज्ञापित एवं अनुमोदित है, किन्तु लोगों द्वारा निन्द्य होने के कारण 
यह व्यवहृत नहीं होता । इससे यह सिद्धान्त स्थापित किया जा सकता है कि स्मृतियों की (श्रुतियों की भी) व्यवस्थाएं 
नहीं भी मानी जा सकतीं ओर लोगों द्वारा आग्रहपूर्वक निन्य होने के कारण वे वर्जित भी हो सकती हैं । आगे के कलि- « 
वर्ज्यं नामक अध्याय में इस पर भविक प्रकाश डाला जायगा । 'मेधातिथि' (मनु २1१०) जैसे टीकाकारों ने तो यहाँ तक 
कह डाला है कि “'घर्मशास्त्र वह है जो घर्म-प्राप्ति के लिए व्यवस्था देता है, स्मृति वह है जिससे कतंव्य-सम्बन्धी घर्म 
का ज्ञान प्राप्त किया जाता है । अतः शिष्टाचार भी स्मृति है ।” स्वयं स्मृतियों ने अपने काछों में प्रचलित लोकव्यव- 
हारों को संगृहीत किया है, जैसा कि मनु (१।१०७) ने घोषित किया है--“इस ग्रंथ में घर्म का विवेचन हुआ है और 
कमो के गुणदोष का तथा चारों वर्णो की प्राचीन परम्पराओं एवं रीतियों का विवेचन हुआ है ।”२१ मनु (१1१०८) चे 
आगे जोड़ा है-- आचार (परम्पराएँ ओर रीतियाँ) परम घर्म है, और इसी प्रकार वेद और स्मृति में उद्घोषित व्यव- 
हार (घर्म) परम धमं है, अतः अपने कल्याण की इच्छा रखमेवाछे द्विजों को सप्रयास उनका पालन करना चाहिये ।?3? 
आधुनिक न्यायालयों ने परम्पराओं की अनुल्लंघनीयता पर बळ देने के लिए मनु के इस वचन को आधार 
माना है । इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम मनु के इस वचन का वास्तविक अर्थ समझ ले । हम इसे दो प्रकार 
से समझ सकते ह--(१) 'भाचार' शब्द के दो विशेषण “थुत्युक्त' एवं 'स्मार्व' हो सकते हैं और इलोक का प्रथम 
पाद घोषित करता है कि वेद या स्मृति से घोषित आचार परम घर्म है (यह अर्थ मनु के अधिकांश टीकाकारों ने लिया 
है) । (२) 'आचार' तथा श्रुति एवं. स्मृति में उद्घोषित अन्य आचार परम घर्म हैँ (यहाँ पर इलोक के प्रथम पाद 
में तीन प्रकार के आचारों की ओर संकेत किया गया है, जैसा कि गोविन्दराज एवं नन्दन ने किया है) यदि हम इस 
इलोक के पूर्व के और इसके बाद के इलोकों (जो आचार की प्रशंसा में लिखे गये हैं) पर ध्यान दें तो उपयुक्त दुसरा 
अर्थ अधिक स्वाभाविक एवं संगत लगता है और आजकल के निर्णीत विवादों द्वारा गृहीत है। अनुशासन० (१४१। 
६५) एवं शान्ति (३५४।६) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घर्म तीन प्रकार का होता है; (१) वेदोक्त, 
(२) स्मृतिघोषित एवं (३) शिष्टाचार । सुमन्तु ने घोषणा को है कि कुछक्रमागत आचार को शास्त्रानुमोदित व्यवस्थाओं 
की अपेक्षा अधिक वरोयता मिलनी चाहिये (स्मृतिमुक्ताफळ, वर्णाश्रम पु० ७) । कूर्मपुराण (उत्तरार्ध १५१९) 
ने, लगता है, उपयु क्त दूसरी व्याख्या को उचित माना है, क्योंकि उसमें आया है-- उस आचार का पालन करना 
चाहिये जो श्रुति एवं स्मृति से घोषित हे ओर जिसका शिष्ट लोग सम्यक्‌ आचरण करते हूँ।” आचार" 
शब्द का वास्तविक अर्थ विभिन्न कालों में परिवर्तित होता रहा है ओर टोकाकारों ने भी इसे कई ढंग 
से समझा है। आरम्भिक काळ में भी, जैसा कि तै० उ०, गौतम (२८।४८ एवं ५१), बो० ध० सू० (१।१।४-९) 


२९. अस्मिन्‌ घर्मोऽखिकेनोक्तो गुणदोषो च कर्मणाम्‌ । चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः ॥ मनु (११०७) । 
इसकी व्याख्या में मेघातिथि कहते हैं--'शाइवतो वृद्धपरम्परया, नेदानीन्तने: प्रवत्तितः ।' 
३०. आचारः परमो घर्मः श्ुत्यक्तः स्मार्त एव च । तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ मनु (१।१०८) 
भिळाइये अनुश्ा० प० (१४१।६५)--वेदोक्तः परमो धर्मः स्मृतिशास्त्रगतोपरः शिष्टाचीर्णः परः प्रोक्तस्त्रयो घर्माः 
x सुतातनाः ॥ एवं शान्ति० (२५९।३)....सदाचारः स्मृतिवेदस्त्रिविध घर्मक्षणम्‌ । 


स्मृति की अपेक्षा आचारों, रीतियों की विशेषता ९७७ 


मनु ( १२।१०८-१०९) एवं वसिष्ठ (१॥६) द्वारा प्रदर्शित है, आचार वह माना गया है जो उत्तम चरित्र वाले 
एवं स्वार्थ-रहित शिष्टों एवं ब्राह्मणों द्वारा उद्घोषित एवं पालित होता रहा है । मेधातिथि (मनु २1६) का कथन 
है कि वेदज्ञ शिष्टों का आचार अनुल्लंघनीय होता है । क्रमशः प्रत्येक दृष्टार्थरहित रीति कालान्तर में अनुल्लंघनीय 
समझी जाने छगी और अन्त में शद्रो, प्रतिलोम जातियों एवं वर्णसंकर शाखाओं की रीतियाँ राजा द्वारा विज्ञापित की 
जाने छगीं । 
स्मृतियों, टीकाओं एवं निबन्धो के मत से सम्यक्‌ रीतियों की विशिष्टताएँ पूर्व-मीमांसा के लेखको द्वारा नियमित 
विशिष्टताओं के समान ही हैं; अर्थात्‌ परम्पराओं एवं रीतियों को प्राचीन होना चाहिये, श्रुति-स्मृति के नियमों की 
विरोधी न होना चाहिये, शिष्टों द्वारा अनुमोदित होना चाहिये, उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहिये कि अनधि- 
कारी लोग उन्हें छू न सकें, उन्हें अनैतिक नहीं होना चाहिये अथवा उनका स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिये कि वे प्रचलित 
मनोभावों द्वारा निन्य ठहरा दी जाये । अप्रचलित परम्पराएँ त्याज्य होती हूँ, जैसा कि हम कलिवर्ज्य के अध्याय में आगे 
स्पष्ट करेंगे । 
गौतम, मनु, बृहस्पति, कात्यायन आदि लेखकों के आघार पर कहा जा सकता है कि परम्पराएँ एवं रीतियाँ 
देशों (या जनपदों), पुरो एवं ग्रामों, जातियों, कुलों तथा अन्य सम्प्रदायों, यथा--गणों, श्रेणियों, संघों, नैगमो एवं वर्गों 
द्वारा व्यवस्थित, अनुमोदित अथवा मान्य होती हैं । इनके विषय में तथा गोत्रों एवं शाखाओं के रीति-रिवाजो के विषय 
में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सामान्यतः परम्पराओं के विषय में ही कुछ आरम्मिक विचार उपस्थित करेंगे । मध्यकाल 
के धर्मशास्त्र लेखकों ने यह स्पष्ट किया है कि प्रचलित स्मृति की व्यवस्थाओं के विरोध में परम्पराएँ सुव्यवस्थित रूप 
से गठित होनी चाहिये और उन्हें विशिष्ट मान्य परम्पराओं के बाहर के विषयों की सीमा से दुर रहना चाहिये, अर्थात्‌ 
समानता के आधार पर वे सीमा का अतिक्रमण कर अन्य परम्पराओं को छू नहीं सकतीं । उदाहरणार्थ, स्मृतिच० 
(१, पृ० ७१) एवं स्मृतिमुक्ताफछ (वर्णाश्रम, पृ० २१) का कथन है कि यद्यपि किसी स्थान की परम्परा के अनुसार 
मातुलकन्या से विवाह हो सकता है, किन्तु मौसी या मौसी की पुत्री से विवाह सम्बन्ध कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 
प्रचलित मनोभाव इसके विरोध में है और प्रचलित मनोभाव का आदर होना ही चाहिये (मनु ४१७६) । इसी प्रकार 
'संस्कारकोस्तुभ' ( प० ६१३) एवं “घर्मसिन्यु' का कथन है कि जहाँ विवाह के लिए सर्पिड सम्बन्ध की सीमाओं को 
संकीर्ण करने के लिए स्थानीय अथवा कुल की रीति हो, वहाँ केवल वे ही, जो उस स्थान के रहनेवाले हों या उस कुछ 
से सम्बन्धित हों, उस रीति का पालन कर सकते हैं, किन्तु यदि वह व्यक्ति, जो किसी अन्य स्थान का हो और किसी 
दूसरे कुल का हो, इस प्रकार की सर्पिड सम्बन्ध वाली रीति का अनुसरण करे तो वह पापी ठहराया जायगा। भारत- 
वर्षे विशाळ देश है, अतः किसी एक स्थान का सदाचार किसी सुदूर स्थान के लिए . अनुकरणीय नहीं हो सकता (परा० 
मा० १२, पु० ६५) 1 
अब हम कुछ शब्द देशों की परम्पराओं (रीतियों) के विषय में लिखेंगे । वेदिक काल में भी रीतियाँ कृत्य 
सम्बन्ध विस्तारो के विषय में एक दूसरी से भिन्न थीं । शतपथब्राह्मण (१।१।४।१३) का कथन है कि प्राचीन युगो में 
यजमान की पत्नी ही हविष्कृत्‌ के लिए उठती थी, किन्तु इस (शतपथ के) काल में पत्नी या पुरोहित वैसा करने के 
लिए उठता है । व्यवहार सम्बन्धी अन्य प्रकार की विभिन्‍नताओं के लिए मौर देखिये उसी ब्राह्मण में (१२।३।५।१ एवं 
१२।६।१।४१) । ऐतरेय ब्राह्मण में मतों का प्रकाशन एवं उन्हीं का परित्याग दोनों वर्णित हैं (तत्‌ तथा न कुर्यात्‌” या 
तित्‌ तत्‌ नादृत्यम्‌” १२।७, १७१, १८८, २८।१, २९।५) । और देखिये तै० ब्रा० (१।१।८, १।३।१ एवं ३।८।८) । 


९७८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


गृह्यधूत्रों एवं धर्मसूत्रो के काल में विभिन्न देशों में विवाह संबंधों एवं अन्य विषय संबंधो विभिन्न परम्पराएँ थीं जिनके 
विषय में हमने इस अध्याय के आरम्भ में ही संकेत कर दिया है। बोघायन ने उत्तरीय और दक्षिणो लोगों के आचारों 
का अन्तर बतलाया है । बहुत-से निबंधकारों एवं टीकाकारों ने भी उत्तरीय और दक्षिणी लोगों के विभिन्न आचारों परं 
प्रकाश डाला है, किन्तु हम इस विषय के विस्तार में स्थानाभाव से नहीं पड़ेंगे । 

विवाह के क्षेत्र में बहुत प्राचीन काल से ही देशों एवं कुलों के आचार स्वीकृत किये गये हैं । .हमने इस अध्याय 
के आरम्भ में हदी आइव० गृ० सूत्र (१।७।१-२) का उल्लेख कर दिया है । इस गृह्यसूत्र के टीकाकार हरदत्त एवं नारायण, 
ने वर्णन क्रिया है कि कुछ देशों में विवाह के उपरान्त ही पति-पत्नी में शरीर-संबंघ स्थापित हो जाता है, किन्तु इस 
गृह्यसूत्र (१।१।१०) के अनुसार लम्बी अवधि नहीं तो कम से कम तीन रातों तक ब्रह्मचर्य रखना चाहिये । किन्तु 
टोकाकारों ने यहाँ पर देश की रीति की अपेक्षा गृह्यसूत्र-वचन को वरीयता दी है । आपल गु० सु० (२।१५) ने कहा 
है कि लोगों को स्त्रियों से विधि सीखनी चाहिये, अर्थात्‌ देश के आचार के अनुसार विधि के पालन में स्त्रियों की 
सम्मति ली जानी चाहिये । इह गृह्यसूत्र के टीकाकार सुदर्शनाचाय का कहना है कि कुछ विशिष्ट क्त्य, यथा--नक्षत्र- 
पूजा, अंकुरारोपण एवं प्रतिसर (कलाई में बांधा जानेवाला धागा) रीति-प्राप्त कृत्य हैँ और वैदिक मंत्रों से सम्पादित होते 
हैं । काठक गृह्यसूत्र (२५।७) ने देशों एवं कुलों के आचारों अथवा रीतियों को विवाह के लिए मान्य ठहराया है और 
टीकाकारों ने ऐसे आचारों की चर्चा भी की है, यथा--देवपाल ने आगमन-उद्देइय के कथन, कन्या के नाम के 
उच्चारण, कुलदेवता की पूजा, लता-फूछों के फेंकने की ओर संकेत किया है। टीकाकार ब्राह्मणबळ का कथन है कि 
करमीर में विवाह के समय सास अथवा कोई सधवा नारी वर और वधू के सिरों पर शुभसूचक माला बाँघती हैं, सास 
बर के पैरों, घुटनों, कंधों एवं सिर पर पुष्प रखती है और कन्या के शरीर के उन्हीं स्थानों पर उलटी विधि से पुष्प 
(पहले दायें अंग पर, तब बायें अंग पर) रखे जाते हैं । 

हरदत्त (गौतम ११।२०) ने निम्न रीतियों का उल्लेख किया है; चोळ देश में, जब सूर्य, वृष राशि में रहता है 
तो कुमारियाँ विभिन्न रंग के वर्णो से पृथ्वी पर सूयं के वृत्त को परिचारकों के साथ खींचती हैं और प्रातः-सायं पूजा 
करतो हैं; मार्गशीर्ष को पुणिमा को कुमारियाँ आभूषण घारण कर गाँव में घूमती हूँ और इस भ्रमण से उन्हें जो कुछ 
प्राप्त होता है, उसे मंदिर की मूर्ति पर चढ़ा देती हैं । जब सूर्य कर्क राशि में होता है तो वे उमा देवी की पूजा करती 
हैं ओर (जब चन्द्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहता है) देवताओं को उदं (मुद्ग) के दाने चढ़ाती हैं । जब सूर्य मीन 
राशि में होता है और चन्द्रमा उत्तरा फाल्गुनी में, तो गृहस्थ लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और देखिये आप० 
घ० सू० (२।६।१३।६०) एवं बृहस्पति तथा तंत्रवातिक, जिनके कथनों का उल्लेख इस सिलसिले में ऊपर किया जा 
चुका है । इसो प्रकार के अन्य लेखकों द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत उपस्थित किये जा सकते हैं, किन्तु हम स्थानाभाव से उनका 
यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे । 

पारस्करगृह्यसूत्र (१।८) के मत से ग्राम-वचनों का भी पालन किया जाना चाहिये--“विवाह और अन्त्येष्टि 
कृत्यों के विषय में गाँव में प्रवेश करना चाहिये” (ग्राम-वृद्धों की सम्मति ली जानी चाहिये), क्योंकि “ग्राम इन दोनों 
विषयों में प्रमाण माना जाता है ।” 

प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत-से जाति-आचारों एवं प्रचळनों को मान्यता मिलती रही है। गौतम 
(११।२०), वसिष्ठ (१।१७), मनु (१११८, ८४१ एवं ४६), कौटिल्य (३।७) तथा शुक्र (४।५।४७) 
ते जाति-आचारों की वैधानिकता पर बळ दिया है और राजा द्वारा उन्हें रक्षित एवं शासित किया जाना 
माना है । याज्ष० (१।३६१) वे उन लोगों को. राजा द्वारा दंडित होने योग्य माता है जो कुछ, जाति, 


जाति, वर्ग, विधर्मो लोगों के आचारों की स्वीकृति ९७९ 


श्रेणी या वर्ग के आचारों से हट जाते हैं। कात्यायन (४०) ने व्यवस्था दी है कि राजा को प्रतिलोम जातियों 
के स्थिर आचारों एवं पर्वतीय दुर्गो या दुर्लष्य स्थानों के निवासियों के व्यवहारों का भी तिरस्कार नहीं 
“करना चाहिये, भछेही वे स्मृति-नियमों के त्रिरोध में पड़ जाते हों। परिभाषाप्रकाश में मित्र मिश्र ने कहा 
है कि नैतिक दोषों से रहित अच्छे शृद्वो के आचार, उनके पुत्रों और अन्थों के लिए अतुल्लंघनीय हैं ( भले ही वें वेद 
को न जानते हों ) । 
पश्चिमी देशों को तुलना में प्राचीन भारत में अत्यधिक घामिक सहिष्णुता पायी जाती थी । देखिये इस ग्रन्थ 

का खंड २, अध्याय ७ एवं अध्याय १९ जहाँ पर हमने इस विषय में कुछ प्रकाश डाल दिया है । अशोक ने अपने सातवे 
स्तम्भाभिलेख (एपि० इ०, जिल्द २, पु० २७२) में कहा क्रि उसने संघों, ब्राह्मणों, आजीवकों और अन्य सम्प्रदायों 
(पाषंडों) की परवाह (मत-रक्षा) की है । भगवद्गीता (९-२३-२५) ने घोषणा की है कि जो भक्त अन्य देवताओं 
की पूजा करते हैं वे स्वयं कृष्ण की ही पूजा करते हैँ और जो पितरों एवं अन्य तत्वों की पूजा करते हूँ, वे भी कांक्षित 
फल की प्राप्ति करते हैं । मानसोल्लास ने प्रतिपादित किया है कि दुसरे देवताओं के प्रति निन्दा एवं घृणा का परि- 
त्याग करना चाहिये और किसी मूति या मन्दिर को देखकर श्रद्धा प्रकट करनी चाहिये न कि घृणा की दृष्टि से आगे 
चला जाना चाहिये । विभिन्न प्रदेशों के लोगों ने निस्संदेह एक-दुसरे के आचारों और रीतियों की खिल्ली उड़ायी है, 
उदाहरणार्थ, 'जीवन्मुक्तिविवेक' नामक दार्शनिक ग्रन्थ का कहना है क्रि दक्षिण के ब्राह्मण उत्तर के ब्राह्मणों को मांस- 
भोजी कहकर निन्दित करते हैं और उत्तर के ब्रह्मण दक्षिण के ब्राह्मणों को मातुळकन्या से विवाह करने के कारण 
गहित कहते हैं । उन्होंने इसलिये भी उनकी निन्दा की है कि दक्षिणो ब्राह्मण लोग मेलों अथवा यात्राओं में मिट्टी के 
बरतन लेकर जाते हैं । यह घाभिक सहिष्णुता सम्पन्दी सामान्य मनोवृत्ति का ही फळ था कि स्मृतियों एवं निबन्घों 
ने नास्तिक सम्प्रदायो के आचारों को राजा द्वारा शासित होने को कहा है । याज्ञवल्क्य ने व्यवस्था दी है कि राजा 
को श्रेणियों, व्यवसायियों, पाषंडों एवं सैनिकों के घमां अथवा विधियों को खण्डित होने से बचाना चाहिये । ' नारद 
(समयस्यानपाकर्म, १-३) ने कहा है कि राजा को पाषंडों, व्यापारियों, श्रेणियों एवं अन्य वर्गों के समयों (रीतियाँ या 
विधानों ) की रक्षा करनी चाहिये और जो भी परम्परागत आचार-कृत्य, उपस्थिति-विधि एवं जीविका-साधत आदि 
उनमें विशिष्ट रूप से पाये जायें उनको राजा द्वारा बिना किसी परिवर्तन का रंग लगाये छट मिलती चाहिये । बृह- 
स्पति ने प्रतिपादित किया है कि कृषकों, कारओं, मल्लों (कुच्तोबाजो), कुसीदियों (ब्याज पर देनेवाले), श्रेणियों, 
नर्तकों, पाषंडों और चोरों के वित्रादों का निर्णय उनकी रोतियों के अनुसार होना चाहिये 13” इसमें कोई सन्देह नहीं है 
कि कुछ स्मृतियों ने नास्तिकों आदि के लिये कठिन नियम बना हं । गौतम (९।१७) के मत से स्नातक को .म्लेच्छो, 
अपवित्र लोगों एवं पापियों (अधामिरों) से बातचीत नहीं करनी चाहिये ।33 मनु (९1२२५) का कथन है कि राजा 
को राजघानी के जुआरियों, नर्तकों, नास्तिको (पाषंडों) शौंडिकों (सुराजीवियो) आदि को निकाल बाहर करना 
चाहिये । मनु (४३०) ने पुनः कहा है कि नास्तिकों, दुष्टों मादि को शब्द द्वारा अर्थात्‌ मौखिक रूप से भी बातिथ्य 
नहीं देना चाहिये । जहाँ नास्तिक लोगों का आविपत्य हा गया हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिये । याज्ञ० (२७०) 
३१. श्रेणिनैगमपाखंडिगणानामप्थर्य विधि: । भेदं चैथां नृपो रक्षेतूर्वरवात्त च पालयेत्‌ ॥ याज्ञ? (२।१९२) । 

३२. कीनाशाः कारका मल्लाः कुसीदश्न णिनर्तकाः। छिंगिनस्तस्कराइ्चैत स्वेन घेण निर्णय: । बृह० (व्य० मा० पू० 

२८१; व्य० नि०, पु० ११; व्य० प्र», पृ० २३) ¦ 
३३. न म्लेच्छाशुष्यत्रामिकेः सह्‌ सम्भाषेत । गौतम (९।१७) । 
२६ ह 


९८« घमंशास्त्र का इतिहास 


एवं नारद (ऋणादान १८०) के मत से पापण्डियों या नास्तिको को साक्षी नहीं बनाना चाहिये । इन उवितयों की 
व्याख्या कई ढंग से की जा सकती है । सम्भवतः गोतम एवं मनु के वचन उन युगों के द्योतक हैँ जब कि बोद्धो एवं 
जेनों तथा वेदघर्मानुयायियों के मनोभावों के बोच पड़ी गहरी खाई तब तक ताजी ही थी, अर्थात्‌ उन्हीं दिनों वे वेद-, 
विरोधी घर्म उदित हुए थे और उनके विरोध गें बाते कही जाने लगी थीं । किन्तु उपयुक्त व्यवस्थाओं में अधिकांश 
वेदानुयायियों के लिए व्यक्तिगत खूप में ही प्रतिपादित हुई थीं । उनसे नारद, बृहस्पति आदि के उपर्युक्त वचन 
खंडित नहीं माने जा सकते । बिना किसी विरोधाभास के यह बात कहो जा सकती है, कि चौथी शताब्दी के उपरान्त 
भारतीय शासननीति सभी प्रकार के घमों के रक्षण करने में प्रवृत्त थी, अर्थात्‌ राजा किसी भी प्रकार किसी के घामिक 
मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था । 

कुलाचारों के विषय में हम आगे कुछ विशेष संकेत करेंगे । और देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ६। 

विभिन्न वैदिक शाखाओं के अनुयाथियों द्वारा अनुमोदित या उनमें पाये जानेवाले तथा गृह्यसूत्रो से वणित 
घामिक छुत्यो के विषय में जो आचार, रीतियाँ आदि हैं उनके विषय में निबन्धों ने बहुत से उदाहरण उपस्थित 
किये हैं । दुष्टान्त-स्वरूप हम कुछ उदाहरण यहाँ दे रहे हैँ। याज्ञ० (१।२४२) के मत से श्राद्ध के लिए आमन्त्रित 
ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरान्त ही पितरों को पिंड देना चाहिये, किन्तु मनु (३।२६१) ने कहा है कि ब्राह्मणों 
को भोजन कराने के पहले भी पिण्डदान किया जाता है। स्मृतिचन्ट्रिका (श्राद्ध, पृ० ४७१) का कथन है कि इस 
विषय में अपनी वेदिक शाखा का अनुसरण करना चाहिये । पंचमहायज्ञों में एक पितुयज्ञ भी है, जो कुछ लोगों (यथा 
कात्यायन) के मत से तर्पण है और मनु (३।८१) के मत से श्राद्ध है, किन्तु 'स्मूतिचर्द्रिका' (१, पु० २०८) का 
कथन है कि इस विषय में अपनी शाखा का अनुसरण करना चाहिये । यही बात तर्पण के विषय में भी लागू है 
(स्मृतिच० १, पु० १९१ एवं मदनपारिजात पु० २८६) । गर्भाधान के मास में, जब कि सीमन्तोन्नयन संस्कार किया 
जाता है, अपने गृह्यसूत्र के नियमों का अनुसरण करना चाहिये (स्मृतिच० १, पु० १७ एवं परा० मा० १, भाग, 
२, १० २२) । यही बात नामकरण संस्कार के विषय में भी है (स्मृतिचं० १, पु० २१ एवं परा० मा० १, भाग २ 
पु० २५) । गोतम (११।२१-२२) आदि का कथन है कि राजा को श्रेणियों तथा समुदाय की रीतियों का पालन 
कराना चाहिये । ऐसी रीतियों के विषय में देखिये इस खंड के अध्याय २१ का आरम्भिक अंश । 


अध्याय ३४ 
कलिवर्ज्य 


( कलियुग में वर्जित कृत्य ) 


हमने गत अध्याय में इसकी चर्चा कर दी है कि कतिपय स्मृतित्रचनों के विरोधात्मक स्वरूपो के समाधान की 
विधियों में एक विधि अथवा एक स्थापना ऐसी थी कि उन वचनों में कुछ युगान्तर (अतीत युग) से सम्बन्धित कहे 
गये थे । उदाहरणार्थ, जब हारीत ने स्त्रियों के लिए उपनयन-संस्कार की व्यवस्था दी तो 'स्मृतिचन्द्रिका' (१, १० २४) 
एवं पराशरमाधवीय' (१, २, पु० ८३) ने कहा कि वह वचन कल्पान्तर अर्थात्‌ अन्य प्राचीन युग का द्योतक है। इस 
ग्रन्थ के द्वितीय खंड में कतिपय स्थानों पर कलियुग में वर्जित बहुत से करृत्यों की ओर संकेत कर दिया गया है । इस 
सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब 'पराशरस्मृति' (१ 1२४) ने स्पष्ट रूप से कलियुग के घर्मो की व्यवस्था 
कर दी थी, तब भी 'आदित्यपुराण' (जिसे १२वीं शताब्दी एवं पइ्चात्काळ के लेखको ने नहुघा उद्धृत किया है) ने 
निम्न बातें (जो पराशर द्वारा कलियुग के लिए ब्यवस्थित ठहरायी गयी थीं, ४।३० एवं ११।२२) कलियुग में वर्जित 
मानी द्रे--विघवाविवाह (पराशरस्मृति ४३०), ज्ञानी एवं चरित्रवान्‌ ब्राह्मणों के लिए जन्म-मरण-सम्बन्धी अशुद्धता 
की अवचि में भिन्नता (पराशर० ३।५-६) एवं शूद्रों की पाँच कोटियों के यहाँ भोजन करने के लिए ब्राह्मण को 
अनुमति (पराशर० ११।२१) ।' अतः युग सम्बन्धी सिद्धान्त के उद्मव एवं विकास तया कलिवज्यं के विषय में छान- 
बीन करना आवद्यक है । 

महाभारत (शान्ति० ५९), मनु (१।८१), नारद (१।१-२), बृहस्पति एवं पुराणों के अध्ययन से यह प्रकट 
होता है कि उनके कथनानुसार आदिकाल में आदर्श समाज की स्थापना थी, जो क्रमशः पइचात्काळीन युगों में अवनति 
को प्राप्त हो गयी और मानव की नैतिकताओं, स्वास्थ्य एवं जीवन-विस्तार में क्रमशः हास दिखायी देने लगा । किन्तु 
उन्होंने इस बात में भी विश्वास रखा कि इस प्रकार की अधोगति सुदुर भविष्य में नैतिक विशिष्टता के कारण समाप्त- 
सी हो जायगी । दुःख की बात यह है कि सभी उपस्थित ग्रन्यो में यही बात प्रकट की गयी है कि उनका युग पापयुग है; 
किसी भी ग्रन्थ ने यह नहीं कहा कि विशिष्ट सुन्दर-युग निकट भविष्य में प्रकट होनेवाला है । 

वर्धमान नैतिक अघःपतन वाले सिद्धान्त का मूल ऋग्वेद में भी मिलता है । यम और यमी के प्रसिद्ध उपा- 
ख्यान में यम ने एक जगह आक्रोश किया है (१०।१०।१०)--वे युग अभी आनेवाले हो हैं जब भगिनी (बहिन) अपने 


१. पराशरस्मृति (४1३०) के कुछ मुद्रित संस्करणों में आया है--नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ । पंचस्वापत्सु 
नारीणां पतिरन्यो न विद्यते ॥ जिसे पराशरमाघवीय (२।१, पु० ५३) ने त्रुटिपूर्ण माना है और कहा है कि 
कट्टर लोगों ने ही यह अनर्थ किया है। माघव ने “पतिरन्यो न विद्यते' के स्थान पर “पतिरन्यो विधोयते’ को 
शुद्ध माना है ओर कहा है--अयं च पुनरुद्राहो युगान्तरविषयः ।' पराश्चरस्मृति का यह इलोक नारद (स्त्रीपुंस- 
प्रकरण ९७) में भी पाया जाता है । 


९८२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


लिए अयोग्य ( बहिनों के लिए अयोग्य ठहराये गये ) कार्य करेंगी । ऋग्वेद में कम से कम ३३ बार युग शब्द का प्रयोग 
हुआ है किन्तु इसका वास्तविक अर्थ कुछ अंशों में सन्देहास्पद है । कुछ स्थानों पर इसका तात्पर्य 'जुआ' ( बैल जोतने 
का विशेष काष्ठ) है (ऋ० १०।६०।८, १०।१०१।३ एवं ४) । कतिपय स्थानों पर इसक्रा सम्भवतः अर्थ है अल्प काल' 
की अवघि (ऋ० ३1२६1३) । सामान्यतः इसका अर्थ है एक पीढ़ी (त्र १।९२।११, १॥१०३॥४, १।१२४।२, २।२।२, 
३1३३1८, ५।५२।४) । ऋग्वेद (१।१५८।६) में 'दीर्घतया मामतेयो जुजुर्वान्‌ दशमे युगे’ में युग का सम्भवतः अर्थ 
है “चार या पाँच वर्षों की अवधि, जत्र कि ऋग्वेद ( ६1१५८, ६1८५, १०।७२।२, १०।९४।१२, १०।९७।१) में, 
इसका तात्पर्य है 'समय की एक छम्बी अवधि' । अथर्ववेद (८।२।२१) में युग का सम्भवतः अर्थ है कई सहस्न वर्षों का 
काळ, दो युग दस सहस्र वर्ष से अधिक का काल कहा गया है ( शतं तेऽयुतं हायनान्‌ द्वे युगे त्रीणि चत्वारि क्रमः ) । यहाँ 
पर चार युगों की ओर स्पष्ट संकेत हे और यह भी परिलक्षित होता है कि युग एक लम्बे काळ का योतक है । ऋग्वेद 
के मंत्रों में युग शब्द का जो भी अर्थ हो किन्तु वहाँ कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलि नामक विख्यात गुगों के नाम नहीं 
आये हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित “कृत” शब्द का अर्थ कदाचित्‌ द्यूत में पासे या विभीतक के बीजों का सुन्दर उत्क्षेपण 
(फेंकना) है (ऋ० १०।३४।६ एवं १०।४३।५) अथर्ववेद (७।५२।२, ५, ६) में 'कृत' का यही अथं है 1 करि ऋग्वेद 
के (८६६६1१५) मन्त्र का लेखक है ( 'कालयो या विभोतन” अर्थात्‌ हे कलि के वंशज, भय मत करो ) । ऋ० (१०।३९। 
८) में आया है कि अश्विनौ ने बड़े कलि का कायाकल्प कर दिया । और देखिये ऋग्वेद ( १।११२।१५ ) जहाँ ऐसा 
उल्लेख हे कि कलि को अश्विनौ से एक पत्नी प्राप्त हुई। किन्तु कलि का पासे फेंकने वाला अर्थ ऋग्वेद से नहीं प्रकट 
होता । अथर्ववेद (७।११४।१) में कलि का अर्थ पासे फेंकने के अर्थ में है । छत, त्रेता, द्वापर एवं आस्कन्द नामक शब्द 
तै० सं० (४।३।३), वाज० सं० (३०।१८) एवं शत० ब्रा० (१३।६।२।९-१०) में प्रयुक्त हुए हैं ।` पश्चात्कालीन साहित्य 
में कि को तिष्य कहा गया है (यथा भीष्मपर्व १०।३ में) तँ० ब्रा० (३।४।१६) में 'आस्कन्द' के स्थान पर 'कलि' शब्द- 
प्रयुक्त हुआ है । ऊपर के सभी स्थानों में कृत और अन्य तीन शब्द द्यूत में उतक्षेपण (फेंकने) के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । 
तै० ब्र० (१।५।११) में ४ स्तोम ( त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश एवं एकविश ) छत हैं ओर पांच कलि हैं” ऐसा पढ़ते हैं । 
इससे प्रकट होता है कि कृत चार बार या चार के गुने के अर्थ में लिया जाता था और कलि उस फेंकने के अर्थ में लिया 
जाता था जब चार के भाग देने पर एक शेष रहता था । ऐतरेय ब्रा० ने कृत एवं अन्य तीन शब्दों का प्रयोग मानवक्रिया के 
अपेक्षाकृत अधिक उपादेय स्वरूपों के रूपक अर्थ में किया है-''सोया हुआ व्यक्ति कलि है, उठने के लिए सन्नद्ध होते समय 
वह द्वापर हो जाता हे, जब उठता है तो त्रेता हो जाता है और जब इधर-उधर चलने लगता है तो कृत हो जाता है।”% शतपथ 
ब्रा० (५।४।४।६) ने कलि को 'अभिमू' ( हरानेवाला ) कहा है और निर्देश किया है कि कलि वह पांच का उत्क्षेपण है जो 
अन्यों को हरा देता हे । 'छान्दोग्योपनिषद्‌' (४।१।४) में आया हे--“जिस प्रकार (यूत खेल में) सभी नीचे के उत्क्षेपण 


२. इदमुप्राय बञ्रवे नमो यो अक्षेषु तनुवशी। घृतेन करिं शिक्षामि .स नो मृडातीदृशे॥ अथर्व (७।११४।१) । 


अक्षराजाय कितवं कृतायादिनवदशं त्रेतायै कह्पिनं द्वापरायाधिकल्पिनमास्कन्दाय सभास्थाणुम्‌ । वाजसनेयी संहिता 
(३०१८) । कताय सभाविनं त्रेताया आदिनवदशं द्वापराय बहिःसदं कलये सभास्याणुम्‌ । तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(३।४।१६) । 

३. ये वे चत्वारः स्तोमाः कृतं तत्‌ । अथ पञ्च कलिः सः । तस्माच्चतुष्डोमः । तै० ब्रा० (१५११) । 

४. कलिः शयानो अवति संजिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठंस्थेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ ,। ऐतरेप्र ब्राह्मण 

(३३।३):1 


कृत, प्रेता, युग भावि फे कालवाचक अर्थ को खोज ९८३ 


कृत क्षेपण में परिगणित हो जाते हैं, उसी प्रकार उत्त (रंक्य) के पास मनुष्यों द्वारा सम्पादित अच्छे कर्तव्यों का प्रभाव 
चला आता है ।” यहाँ शंकराचार्य ने व्याख्या की है कि ४ चिल्लो वाला क्षेपण कृत है ओर ३, रया १ चिल्लो वाले 
, उत्क्षेपण क्रमशः त्रेता, द्वापर और कलि कहे जाते हैं । मुडकोपनिषद्‌ (१।२।१) ने त्रेता की ओर संकेत किया है, “यही 
सत्य है; वे यज्ञ सम्बन्धी कृत्य जिन्हें ऋषियों ने मंत्रों में देखा, त्रेता में कई प्रकार से सम्पादित हुए हैं । ' अन्तिम वाक्य 
की व्याख्या शंकराचार्य ने दो प्रकार से की है, जिसमें प्रथम यह है--होता, अध्वयु एवं उद्गाता-नामक तीन पुरोहितों 
के कर्मों के रूप में निर्देशित है, वह तीनों वेदों पर आधारित है, और विकल्प से त्रेता युग को ओर संकेत करता है । 
इस विवेचन से यह प्रकट होता है कि वैदिक साहित्य के अन्तिम चरणों तक अर्थात्‌ उपनिषदों तथा कृत, त्रेता एवं कलि 
यूत-क्रीडा में पासा फेंकने के अर्थ में प्रयुक्त होते थे और यह सन्देहात्मक है कि वे विश्व के विभिन्न युगों के द्योतक 
थे। यहां तक कि महाभारत में भी छृत और द्वापर शब्द उसी अर्थ में लिये जाते थे (विराटपर्व ५०२४) । गोपथ 
ब्राह्मण (१1२८) में द्वापर युग के आरम्भ की ओर संकेत है । 
वेदांगज्योतिप में भी 'युग' शब्द पाँच वर्षों की अवधि का द्योतक है (पञ्चसंवत्सरमयं युगाव्यक्षं प्रजापतिम्‌) । 
प्राचीन पितामहसिद्धान्त के मत से वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका (१२1१) में 'युग' का अर्थ होता ह सुर्यं और चन्द्रमा 
के पाँच वर्ष (रवि्शाशनोः पञ्च युगं वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि) ।* यही अर्थ शान्तिपर्व (११1३८) में भी हुँ । निरुक्त 
(१२०) ने प्राचीन ऋषियों और पश्चात्कालीन ऋषियों में अन्तर इस प्रकार व्यक्त किया हुँ-भ्राचोन ऋषि 
साक्षात्कृतवर्मा (धर्म के प्रत्यक्षदर्शी) थे और उन्होंने असाक्षात्कृत धर्म वाले ऋषियों को शिक्षा द्वारा मंत्र ज्ञान दिया 1° 
किन्तु इसने न तो चारों युगों के सिद्धान्त का वर्णन किया है और न किसी प्रकार का संकेत ही किया है । गौतम (१। 
-४) एवं आप० घ० सु० (२।६।१३।७-९) ने स्पष्ट कहा है कि प्राचीन ऋषियों में घर्मोल्लंघन एवं साहस के कार्य 
देखे गये हूँ, किन्तु आध्यात्मिक महत्ता के कारण वे पापी नहीं हो सके, किन्तु पदचात्कालोन मनुष्य को आध्यात्मिक 
शक्तिदौबंल्य के कारण वैसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह कष्ट में पड़ जायगा । यहाँ पर स्पष्टतः प्राचीन ऋषियों 
एवं पश्चात्कालीन ऋषियों के आध्यात्मिक गुणों के विषय में अस्तर बताया गया है किन्तु चारों युगो के नामों अथवा 
उनके सिद्धान्त के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है । आप० घ० सु० (१।२।५।४) का कहना है कि आगे के मनुष्यों 
में नियमातिक्रमण के कारण ऋषि उत्पन्न नहीं होते । अतः ऐसा कहना सम्भवतः भ्रामक न सिद्ध होगा कि गौतम 
एवं आपस्तम्ब के आरम्भिक घमंसुत्रों के समय में भी युग-सम्बन्धी सिद्धान्त का पूर्ण विक्रास नहीं हुआ था, 
यद्यपि दोनों ने यही कहा है कि वे पतन के युग में हैं और मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के उपरान्त वाले ऋषि लोग 
निकृष्ट हूँ ॥ 
युगो की सिद्धान्त-सम्बन्धी निकटतम सीमा के स्थापन में हमें राजाओं द्वारा उपश्थापित शिलालेख आदि 
सहायता देते हैं । अशोक के शिलालेख (संख्या ४,५) में जो कालसी और दो अन्य स्यातों के हूँ; निम्त शब्द आये हैं-- 
'आव कपं' (यावत कल्पम्‌) तथा गिरनार वाले में “आव सम्वर कप', जिसका अर्थ हे “कल्प के अन्त तक” वा “कल्प 


५. तदेतत्सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यार्यपद्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि । मुडकोप० (१२३) । 
« माघशुक्लप्रपत्तस्य पोषकृष्णसमापितः । युगस्य पंचवर्षस्य कालज्ञानं प्रचक्षते ॥ वेदांगज्योतिष (५) 1 
७. साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽसाक्षात्कृतधर्मम्य उपदेशेन मन्त्रान्सप्रादुः । निरुक्त (१।२०) । और देखिए वनपर्व 
(१८३-६७) । 
८. तस्मादृषयोऽत्ररेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात्‌ । आप० घ० सु० (१।२।५।४) । 


दी 


` का पुनः उदय होता है । ब्रह्मा के एक दिन में १४ मनु होते 
१००० = १४ के बराबर होता है। ब्रह्मा को आयु सो वर्ष हे जिस 


९८४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


के अन्त तक जब कि संवर्त नामक बादल एवं शग्निर्यां उभड़ेगी ।" देखिये कार्पस ईस्क्रिफानम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द १, 
पु० ८, १०, ३०-३३ । इससे प्रकट होता है कि कल्प (काळ की बह लम्बी अवधि जिसके अन्त में विश्व का प्रलय होता 
है) की भावना, जो युगो के सिद्धान्त का एक अंश है, ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दी में उत्पन्न हो चुकी थी । रुद्रदामन्‌ 
(१५० ई०) के जूनागढ़ अभिलेख में आया है- वायु जिसका वेग युग के निधन (अन्त) के सदुश घोर (भयानक) था, 
देखिये एपिग्रौफिया इण्डिका, जिल्द ८, पु० ३६ एवं ४३। पल्लव राजाओं (तीसरी या चौथी ई०) के आरम्भिक 


' शिलालेखों में वे कलियुग के बुरे प्रभावों के कारण गर्त में पड़े घर्म को निकालने में सदैव तत्पर! कहे गये हैं. (कल्युग- 


दोषावसन्नध्रमोंद्धरणनित्यसन्नद्धस्य) । गुप्तकाल (४१५-१६ ई०) के ९६ वें वर्ष के एक अभिलेख में श्रुवशर्मा को कृत 
युग के सद्घम का पालक कहा गया है। और देखिये . गुप्ताभिलेख संख्या ५५, पु० २३७ एवं २४० जहाँ कृत युग का 
वर्णन है और तालगुड अभिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पु० ३४) जहाँ कलियुग की भोर संकेत है। परचात्कालीन 
अभिलेखों का हवाला देना नितान्त आवश्यक नहीं है । उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता. है कि युगो और कल्पो के 
सिद्धान्त का उदय ईसा पूर्व चौधी या तीसरी शताब्दी में हो गया था और ईसा के उपरान्त प्रथम शताब्दी के आते-आते 
उनका पूर्ण विकास हो गया । पूर्व विकास के छिए लम्बी अवधि आवश्यक है । उदाहरणार्थं, ब्रह्मगुप्त (ज्राह्मस्फुटसिद्धान्त 
१११०) का कथन है कि युगों, मनुओं एवं कल्पों का सिद्धान्त जो आर्यभट द्वारा प्रतिपादित था, स्मृतियों द्वारा प्रतिपा- 
दित सिद्धान्त से भिन्न था । 


यदि हम संस्क्ृत-साहित्य का पर्यंवलोकन करें तो उपयु'क्त निष्कर्ष की सिद्धि हो जाती हैं। महाभारत (वन- 
पर्व के अध्याय १४९ एवं १८८, शान्तिपर्व के अध्याय ६९, २३ १-२३२) मनु (अ० १) विष्णु घ० सु० (१९।१-२१) 
पुराणों (यथा विष्णु १।३, ६।३; मार्कण्डेय ४६; ब्रह्म २२९-२३०; मत्स्य १४२-१४४) एवं ब्रह्मगुप्त जैसे ज्योतिषियों 
के अन्यो में युगों एवं मन्वन्तरों के सिद्धान्त की चर्चा संक्षेप में निम्न रूप में मिलती है--छत, त्रेता, द्वापर एवं कलि- 
युग तथा संध्या (जो प्रत्येक युग के पूर्व का काळ है) एवं संध्यांश (जो प्रत्येक युग के उपरान्त का काळ है ) मिलकर 
१२,००० वर्ष होते हैं अर्थात्‌ कृत, त्रेता, द्वापर मोर कलियुग क्रम से ४,०००, ३,०० ०, २,०००, १,००० बर्षों 
की अवधि के होते हैं तथा संध्या एवं संध्यांश क्रम से ४०० 7 २००, २००, १०० वर्षों की अवधियों के द्योतक हैं 
(अर्थात्‌ इत की संध्या ४०० वाली एवं संध्यांश ४०० वर्ष वाला भादि-आदि) । किन्तु ये दिव्य वर्ष है । प्रत्येक 
दिव्य वर्ष ३६० मानवीय वर्षों के बराबर होता हे अत: चारों युगों के मानव वर्षों की जानकारी के लिए हमें १२,००० 
में ३६० का गुणा करता होगा (अर्थात्‌ वास्तविक संख्या ४३ ९०,००० है) । कृतयुग अपनी संध्या एवं संघ्यांश के 
साथ १७,२८,००० मानवीय वर्षो के बराबर होता है, त्रेता १२ ,९६,००० वर्षों के बराबर, द्वापर ८,६४,००० वर्षों 


« के बराबर और कलियुग ४,३२,००० वर्षों के बराबर होता है । ये चारों युग मिलाकर कभी-कभी चतुयु'ग (मनु १७१) 


या केवळ युग (वनपर्व १४८।२७; शान्ति पर्व २३२२९) के नाम से पुकारे गये हैं; इन चारों युगों के १००० वर्ष ब्रह्मा 
के एक दिन के बराबर होते हैं जिसे कल्प की संज्ञा दो गयी हे । यही बात ब्रह्मा की रात्रि की अवघि के बारे में भी है 
कल्प के अन्त में विश्‍व ब्रह्मा में लीन हो जाता है जिसे प्रलय कहा जाता है ओर ब्रह्मा की रात्रि के अन्त में विश्व 
है। अतएव प्रत्येक मन्वन्तर लगभग ७१ चतुयु गो 
का आधा समाप्त हो गया है, अत: वर्तमान समय 


९. भिछाइये 'ततः संवत्को वह्लिवायुना सह भारतं । छोकमाविशते पू्वमादित्येल्पाशोषितम्‌? । वनपर्व 
(१८८1६९) । 


` ब्रह्मा के जीवन का अर्घांश अथवा द्वितीय परा कहा 


. भगो कौ गणना और स्वभाव ९८५ 


छै 1 जाता है और आज का 

जाता है । चलता हुआ कल्प वाराह कहा 
113 क्त दा से प्रकट होता है कि पुराणों के मत से विश्व की उत्पत्ति और उसका प्रलय कई बार हुआ है 

और इसी प्रकार कई मन्वन्तर (मनु० १८०) हुए हैं। अपनी विशेषताओं के आधार पर चारों युग एक दुसरे से भिन्न 

हैं। कृत इसलिए कहा जाता है कि इस युग में प्रत्येक कार्य पूर्ण (कत) कर दिया जाता है ओर कुछ छोड़ा नहीं जाता ।” 

चारों युगों के प्रतीकात्मक रंग हैं खेत, पीत, छोहित एवं कृष्ण (वनपर्व १८९।३ २)। कृत में धर्म पूर्णता के साथ 


प्रचलित रहता है और चारों पैरों पर खड़ा रहता है (मनु ८१६ एवं वनपर्व १९०।९ आदि में वर्म को आलंकारिक 


रूप में वृष (बैठ) कहा गया है)”' और यह आगे के युगों में चौथाई रूप में पतन को इस प्रकार प्राप्त होता है (मनु 
१।८१-८२ = शान्ति २३२।२३।२४) कि कलि में केवळ एक चौथाई (अर्थात्‌ केवल एक पैर) बच रहता है और तीन 


चौथाई (अर्थात्‌ तीन पैरों) में भघर्म समाविष्ट हो जाता है । कृत में सब लोग रोगों से मुक्त रहते हैं, अभिलषित फ 


प्राप्त करते हैं. और मानव-जीवन चार सौ वर्षों के बराबर होता है। कृत युग की ये विशेषताएँ अन्य तीन युगों में एक 
चौथाई रूप से घटती जाती हैं (मनु १।८३ = शान्ति २३२२५)। चारों युगों के घमं भिन्न होते हँ; कृत में तप परम 
धर्म था, क्रेता में दार्शनिक ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलि में केवल दान (मनु १।८५-८६ = पराशर १।२२-२३ = 
शान्ति० २३२।२७-२८) । र 
कृत, क्रेता, द्वापर एवं कलियुग के धर्मो की उद्घोषणा क्रम से मनु, गोतम, शंब-लिखित एवं पराशर ने की है 
(पराशरस्मृति १२४) । कृत में केवळ एक वर्ण था किन्तु कलि के अन्त में सभी शूद्र हो जायेंगे (ब्रह्मण २२९५२, 
मत्स्य० १४४।७८) 1 पराशर (१।२५-२८) ने चारों युगों की विशेषताओं का वर्णन किया है जिसे यहाँ हम स्थाना- 
भाव से नहीं दे रहे हैं। मनु (९।३०१-३०२) के मत से युग काल के संकीर्ण अथवा बँध-बँधाये भाग नही हैं । राजा 
अपने आचरण द्वारा एक युग की विशेषताओं को दूसरे में प्रवाहित कर सकता है । 'मेघातिथि' (मनु ६1३० १) वे 
व्याख्या की है कि राजा को इस गछतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि कलि-काळ कोई ऐतिहासिक प हे और वह 
इसलिए कलि या कृत नहीं हो सकता, बल्कि बात तो यह है कि :राजा अपने आचरण द्वारा प्रजाजनो म कतिपय युगों 
तियों को उत्पन्न कर सकता है। 
र गा १-३८), न (३२ एवं ५७-५८), छिग० (३९), मत्स्य० (१४२-१४४), गरुडः (२२३), 


नारदीय० (पूर्वार्ध ४१) एवं अन्य पुराणों में चारों युगों के स्वमाव का वर्णन है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव के कारण 
उल्लिखित नहीं कर सकते । किन्तु महाभारत एवं पुराणों में वणित कलियुग के स्वभाव के विषय की जानकारी 
आवश्यक है । वनपर्व (अध्याय १८८ एवं १९०), युगपुराण (गर्गसंहिता का अ०), हरिवंश (भविष्य» अ० ३।५), ब्रहम 


1 = ० (१४४।३२-४७) कूर्म० (१।३०), विष्णु पु० (६।१।२), 
(२२९-२३०), वायुः (५८ एवं ९९।३९१०४२८) मत्स्य ( र य 
भागवत (१ र ब्रह्माण्ड (२३१), नारदीय (वर्ष ४१, २१-८८), लिंग (४०), नृसिंह (५४११-४५) के 
ग्रन्थों ते अधिकांशतः समान इछोकों में कलियुग के विषय में बहुत ही निराधाजनक, अर्का एन सततत 
बातें सस बातें ये हैं कि कलियुग में यूह एवं स्लेच् राजाओं का राज्य होगा, नास्तिक सम्प्रदायों की प्रधानता 
रव WE eg पिक टेक सन क्या पत्ते न 
१०. तमेव न कर्तव्यं तस्मिन्‌ काळे युगोत्तमे । वनपर् (१४९११) । 


११. कृते चतुष्पात्सकलो निर्व्याजोपाधिवर्जितः । वृषः प्रतिष्ठतो घर्मो मनुष्ये भरतर्षभ ॥ वनपर्व (१९०।९) 1 


९८६ ु घर्मशास्त्र का} इतिहास 


होगी, जाति-सम्बन्धी कर्तव्यों एवं सुविधाओं में उलट-फेर होगा और शारीरिक एवं नैतिक शक्तियों का ह्लास 
हो जायगा । 
पुराणों के समय के विषय में मतँक्य न होने के कारण युगों से सम्बन्धित सिद्धान्त के पूर्ण विकासकाळ के विषय , 
में कहना कठिन है, किन्तु इतना निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि चौथी शताब्दी ई० के आते-आते यह सिद्धान्त 
भली-भाँति विकसित हो चुका था । आर्यभट (कालक्रियापाद १०) ने कहा है कि जब महायुग के (कृत, त्रेता एवं द्वापर) 
तीन पाद और ३६०० वषं व्यतीत हो चुके थे तो वे २३ वर्ष के थे। आज की गणना के अनुसार वे सन्‌ ४९९ ई० में' 
२३ वर्ष के थे, स्पष्ट हे, उनका जन्म ४७६ ई० में हुआ था । वराहमिहिर (५०५ से ५८७ ई०) ने अपनी पुस्तक पंच- ' 
सिद्धान्तिका में बहुत-से ज्योतिष सिद्धान्तों के आँकड़ों का निष्कर्ष दिया है, जिसमें रोमक सिद्धान्त भी सम्मिलित हैं, 
जिसके विषय में ब्रह्मगुप्त का कथन है कि वह स्मृतियों के बाहर की वस्तु है, क्योंकि इसने (रोमक सिद्धान्त नें) युगों, 
मन्चन्तरों एवं कल्पों को, जिन्हें स्मृतियों ने कालगणना में उपयोगी माना है, छोड़ दिया है। रघुवंश (१५-९६) में 
कालिदास ने घर्म को त्रेता में केबल तीन पैरवाला कहा है । यह उस समय की त्रात है जब राम ने इस संसार से विदा 
होने के लिए विचार क्रिया था। आज का कोई भो विद्वान्‌ कालिदास को पांचवीं शताब्दी के उपरान्त का नहीं बता 
सकता । अतः युग-सम्बन्घी सिद्धान्त ४०० ई० से पहले ही पूर्णता को प्राप्त हो चुका होगा ।. डॉ० का० प्र० जायसवाल 
का कथन हे कि गर्गसंहिता वाले युगपुराण का अध्याय लगभग ५० ई० पू० सन्‌ में प्रणीत हुआ था । सम्भवतः उनका यह 
विचार ठीक है । व 
आजकल कलिवर्ष ५०६१ (बीता हुआ) १९६० ई० या शक संवत्‌ १८८२ या विक्रम संवत्‌ २०१६ 
के बराबर है (यह हिन्दी अनुवाद सन्‌ १९६० में किया गया है) । किन्तु कलियुग के आरम्भ की तिथि के विषय में कई 
_ मत हे । उपयु क्त गणना के विषय में निश्चित तिथि ई० पु० ३१०२ की १८ वी फरवरी का शुक्रवार है । एक मत यह 
है कि कलियुग का आरम्भ महाभारत की लड़ाई के समय से हुआ (आदिपर्व २1१३, शल्य० ६०।२५ एवं वन० १४९ । 
३८) । यह मत ऐहोल अभिलेख में उल्लिखित है जहाँ यह कहा गया है कि कलियुग का आरम्भ महाभारत की लड़ाई 
से हुआ और ३७३५ वर्ष (बीते हुए) शक संवत्‌ ५५६ के बराबर हैं (ए० इ०, जिल्द १, पु० १, ७) । आर्यभट को यह 
गणना ज्ञात थी, क्‍योंकि उन्होंने कहा हैं कि जब वे २३ वर्ष के थे तो महायुग के तीन भाग एवं ३६०० वर्ष व्यतीत हो 
चुके थे (कालक्रियापाद, १०) । पुराणों में जो मत प्रकाशित है वह यह है कि जब कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त कर 
स्वर्गारोहण किया तो कलियुग का आरम्भ हुआ ।१२ इस मत से कलियुग का आरम्भ प्रथम मत के कई वर्ष उपरान्त 
“माना जायगा । देखिए मोसलपूर्व (अ० १।१३ एवं २।२०) जहाँ कृष्ण के दिवंगत होने के पूर्व के ३६ वर्ष की ओर 
संकेत किया गया हे । युगपुराण ने द्रौपदी की मृत्यु के दिन से कलियुग का प्रारम्भ माना हुँ (जे० बो० ओ० आर० 
एस०, जिल्द १४, पु० ४००) । वराहमिहिर' का एक पृथक्‌ मत है । उनका कहना है कि जब युधिष्ठिर राज्य 
कर रहे थे तो चित्रशिखण्डी नक्षत्र मघा में थे । यह काल शक-संवत्‌ में २५२६ वर्ष जोड़कर उपस्थित किया गया । 
इससे युधिष्ठिर कलियुग के ६५३ वें वर्ष में माने जायेंगे (आज की गणना के अनुसार), नकि द्वापर में या कलियुग के 
आरम्भ में । राजतरंगिणी (१।५६) ने बृहत्संहिता को उद्धूत कर कहा है कि कौरव एवं पाण्डव कलियुग के ६५३वें 
यस्मिन्कृष्णो दिव॑ यातस्तस्मिन्नेव तदा दिने । प्रतिपन्नः कलियुगस्तस्य संज्ञां निबोधतः ॥ वायु० (९९।४२८-४२९) 
ब्रह्माण्ड» (२।७४।२४१) 1 


३. आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथ्वी युधिष्ठिरे नूपती । षड्द्विकपञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य राज्ञश्च ॥ बृहत्संहिता 
(३३1३) | ४ 


कलियुग फे आरम्भ को मोमांसा ९८७ 


वर्ष में थे (१॥५१) । विद्वानों ने बहुत प्रयास करके इस भेद को मिटाना चाहा है ओर इस विषय में बृहत्संहिता के शब्द 
पड्द्विक-पञ्च-द्वियुत:' को कई प्रकार से समझाया है, जो संतोपप्रद समाघान देने में असमर्थ है । हम 'द्विक' शब्द को “दो 
के अर्थ में क्यों न लें ? छीलावती एवं वृहृत्संहिता ने इसे दो' के अर्थ में ही लिया है । 
घशककाल, जो उपयु वत इलोक में आया है, वह पञ्चसिद्धान्तिका (१।८) एवं बृहत्संहिता (८1२०-२१) में प्रयुक्त 
शकेखकाल या शकभूपाल से भिन्न है, ऐसा मानना कठिन हैं । वराहमिहिर ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि हम 
उसे भिन्त भाने । श्री चि० वि० वैद्य ने दककाल को बुद्ध के निर्वाण का काळ माना है (महाभारत, एक समोक्षा, पु० 
८०-८१) । किन्तु ऐसा मानना अनुचित है । उनका 'पड्‌ द्विक-पञ्च-द्वियुत को २५६६ (न कि २५२६) मानना बुरा 
नहीं है, क्योंकि उससे युधिष्ठिर के काल-निर्णय के तर्क पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । इस व्याख्या से युधिष्ठिर ई० 
पु० २४८८ ई० में माने जायेंगे न कि २४४८ ई० में । किन्तु 'पटू' (६) 'द्विक' (२) आदि शब्दों के साधारण मूल्यों को 
न मानने में कोई तर्क नहीं है 
यदि भास्कर वर्मा के निधानपुर ताम्रपश्नों की तिथि की उचित समीक्षा की जाय तो वराहमिहिर की स्थिति के 
पक्ष में बल प्राप्त हो जाता है । इन ताम्रपत्रों ने भास्कर वर्मा की वंशावली को निश्चित करने के लिए उस नरक से 
आरम्भ किया है जिसका पुत्र भगदत्त कौरवों की ओर से छड़ा था और अजुन द्वारा मारा गया था (द्रोणपर्व, अ० २९) । 
भास्कर वर्मा सातवीं शताब्दी में हुर्षवर्घव का समकालीन था । वह पुष्य वर्मा से १२वीं पीढ़ी में था। अजुन से मारे 
जानेवाले भगदत्त का पुत्र वप्त्रदत्त था जिसके वंशजो ने कामरूप (आसाम) पर ३००० वर्षों तक राज्य किया और तब 
पुष्प वर्मा राजा हुआ । यदि हम प्रत्येक राज्य-काल के लिए २० वर्षों की औसत अवधि मानें तो पुष्य वर्मा पाँचवीं 
शताब्दी के आरम्भ में पड़ता है । यदि हम पुष्य वर्मा एवं वजच्चदत्त के बीच के ३००० वर्ष जोड़ दें तो हम वज्चदत्त 
को ई० पू० २५०० सन्‌ में पाते हैं जो महाभारत के सम्भावित काल का द्योतक है । यह वराहमिहिर की गणित तिथि 
(युधिष्ठिर के राज्यकाळ की तिथि) ६५३ कलियुग (ई० पू० २४४८ ई०) की समीपता का द्योतक है । यदि हम यह 
मान लें कि महाभारत की लड़ाई ई० पू० ३१०१ में हुई या कलियुग इसी समय से आरम्भ हुआ, तो पुष्य वर्मा, जो 
महाभारत के ३००० वर्षों के उपरान्त बाविर्भूत हुआ, ई० पू० १०१ में रखा जायगा और ऐसी स्थिति में पुष्य वर्मा 
एवं भास्कर वर्मा में ७०० या ७५० वर्षो की दूरी पड़ जायगी । १२ राजाओं के लिए ७०० या ७५० वर्षों की अवधि 
से प्रत्येक राजा के लिए लगभग ६० वर्षों का राज्यक्राल मानना पड़ेगा जो सम्भव नहीं है । अतः निधानपुर अभिलेख से 
महाभारत की तिथि ई० पु० ३१०१ नहीं जेंचती, प्रत्युत इससे वराहमिहिर की ई० पु० .२५०० वाली तिथि को बल 
मिल जाता है । 
कुछ पुराणों के कुछ ऐतिहासिक बचनों से महाभारत एवं कलियुग के आरम्भ के काल पर प्रकाष् पड़ता हे । 
वायुपुराण (९९।४-१५) एवं मत्स्यपुराण (२७३-३६) का कथन है कि परीक्षित के जन्मकाल से लेकर महापदुमनन्द के 
राज्याभिषेक की अवधि १०५० वर्षो की हैँ। भागवतपुराण (१२।२।२६) में यह अवघि १०१५ वर्षों की हैं । यहाँ 
पुराण-उनितयों में कुछ त्रुटि है । मत्स्य (२७१।१७।३०) ने जरासंध के पुत्र सहदेव के वंशज, मगघ के बाहंद्रथ राजाओं 
के नाम गिनाये हैं और कहा है कि यह वंश सहस्र वर्षों तक राज्य करेगा । इसने आगे (२७२।२-५) चछकर पांच ऐसे 
राजाओं का वर्णन किया है जिनके उपरान्त शिशुनाक वंश चलेगा और कहा हे कि पाँचों राजा मिलकर ३६० वर्ष तक 
राज्य करेंगे, जिनमें अन्तिम राजा महानन्दि (श्‍लोक ६-१३) होगा, जिसका शूद्रा से उत्पन्न पुत्र महापद्म (२७२।१८) 
होगा । अतः यदि इन तीन वंधों के वर्ष जोड़े जायें तो हमें १५०० की अवधि प्राप्त होगी । यह बात भागवतपुराण 
(९1२२।४८ एवं १२।१-२) एवं वायुपुराण (९९।३०८-३२१) द्वारा समथित है । वायुपुराण का कथन है कि बाहंद्रथ 
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९८८ धमंशास्त्र का इतिहास 


वंश १००० वर्ष तक राज्य करेगा, उसके उपरान्त ५ वीतिहोत्र राजा (प्रद्योत आदि) १३८ वर्ष तक राज्य करेंगे और 
इसके उपरान्त शिशुनाक ( भागवत एवं ब्रह्माण्ड पुराण ३।७४।१३४-१३५ में 'शिशुनाग' शब्द आया ) वंश ३६२ वर्ष 
तक राज्य करेगा ( स्पष्टतः १५०० वर्ष )। ये अवधियाँ 'विष्णुपुराण’ (४२३ एवं २४) एवं ब्रह्मांडपुराण (३।७४।१२१५ 
१३५) द्वारा भी उपस्थित को गयी हैं । श्रीधर ने भागवत (१२।२।२६) की टीका में कहा है कि परीक्षित एवं नन्द 
(महापद्म) के बीच १४९८ वर्ष की अवघि है (जैसा कि भागवत ने कहा है) तथा शिशुनाश वंश ने ३६० वर्षो तक राज्य 
किया । अतः वायुपुराण’ या 'मत्स्यपुराण' या “भागवतपुराण” में शुद्ध पाठ 'पंचदातोत्तरम्‌' ठीक है न कि 'पंचाशदुत्त रमू” 
या 'पंचदशोत्तरम्‌' । परीक्षित और नन्द के बीच में १५०० वर्षो की अवधि को मानते हुए तथा आधुनिक विद्वानों के 
मतानुसार यह मानते हुए कि नन्द राजा ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में हुए, यह कहा जा सकता है कि अर्जुन के पौत्र 
परीक्षित, महाभारत युद्ध एवं कलियुग का आरम्भ तीनों ईसा पूर्व १९वीं शताब्दी में रखे जा सकते हैं । अतः उपयुक्त 
विवेचनों के उपरान्त महाभारत की तीन विभिन्न तिथियाँ हुई; ३१०१ ( ई० पू० ), २४४८ (ई० पु०) एवं लगभग 
१९०० (ई० १०) । ये तीनों तिथियाँ ईसा के उपरान्त ५ वीं शताब्दी से लेकर प्राप्त साक्ष्यो द्वारा प्रमाणित हैं | कोई 
ऐसा नहीं कह सकता कि इन तीनों में कोई एक परम्परा ही युक्तिसंगत है । केवल यही कहा जा सकता है कि किसी 
को एक परम्परा जेंचती है तो दूसरे को दूसरी या तीसरी । ईसापूर्व १९वीं शताब्दी वाली तिथि पुराणों द्वारा कतिपय 
राजाओं के नामों और उनके राज्यकालों के दुष्टान्तों के साथ विस्तारपूर्वक स्थापित है, अतः मेरो समझ में, महाभारत 
युद्ध के लिए यह तिथि अन्य दोनों की अपेक्षा अधिक ठीक जँचती है । कल्पनात्मक अथवा खींचातानी से युक्त व्याइयाओं 
तथा संदिग्ध वचनों के आचार पर कही गयी बातों की अपेक्षा यह कहना उत्तम है कि हम महाभारत युद्ध के लिए कोई 
- निश्चित तिथि निकालने में असमर्थ हूँ । हम महत्वपूर्ण पुराणों की उत्तम पाण्डुिपियों की आलोचनात्मक व्याख्याएँ 
करके उनके सुन्दर संस्करण उपस्थित तो कर सकते हैं, किन्तु उनके विद्वान्‌ पाठकों के (निष्कर्षो द्वारा स्थापित) विभिन्न 
मतों में एकता स्थापित करने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि विद्वान्‌ अपनी-अपनी विभिन्न परीक्षण-प्रणालियां उपस्थित 
करने में दक्षता प्रकट करने लगते हैं (मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना)। भारतीयता-शास्त्र के अनन्य विद्वान्‌ श्री पाटिजर ने 
अपनी प्रख्यात पुस्तक “दि पुराण टेक्स्ट्स्‌ ऑव दि डामनेस्टीज ऑव दि कलि एज' द्वारा इस विषय में एक बहुत विद्वत्ता- 
पूर्ण इलाघ्य कार्य किया हे । 

महाभारत युद्ध की तिथि से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तो की व्याख्या जो कतिपय विद्वानो द्वारा उपस्थापित 
की गयी है, हम स्थानाभाव से उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं । किन्तु दो एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यहाँ दिये जा रहे हूँ । 

अपनी पुस्तक “दि क्रोनोलौजी ऑव ऐष्येण्ट इण्डिया" ( अ० २, पृ० ५१-१०४ ) में श्री वेलण्डि गोपाल ऐयर 
ने महाभारत द्वारा उपस्थापित ज्योतिष-आँकड़ों की जाँच की है और बुहत्संहिता के शब्दों की भ्रामक व्याख्या करके तथा 
कलियुग के आरम्भ के सम्बन्ध में मलावार के कोल्छम युग को ईसा पूर्व ११७७ ई० का ठहराकर यह निष्कर्ष निकाला 
हैं कि महाभारत युद्ध ई० पु० ११९४ ई० के अन्तिम भाग में हुआ था । यह सिद्धान्त, स्पष्टतः, उपयु क्त तीन 
सिद्वान्तो के विरोध में उठ खडा होता है । हमने देख लिया है कि उपर्युक्त तीनों सिद्धान्त प्राचीन एवं प्रामाणिक 
साक्ष्यो के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित हैं । 

इस विवादग्रस्त समस्या पर मेगस्थनीज इण्डिका' के कतिपय अंशों पर आघारित सूचना कुछ प्रकाश 
डालती है । एक स्थान (पृ० ११५, मेगस्यनोज आदि द्वारा वर्णित प्राचीन भारत) पर आया है--“उसने (बेक्कस से) 
लेकर अलेक्जेन्डर महान्‌ तक ६४५१ वर्ष होते हँ जिनमें ३ अतिरिक्त मास जोड़ दिये गये हैं, गणना उन १५३ राजाओं 
के राज्यकालों को लेकर को गयी है जिन्होंने इस बीच को अवघि में राज्य किया ४“ प्लीनी (डोवी) के उद्धरण में 
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भारतयुद्ध, कलि-प्रारम्भ पर पुराणो, सेगस्थनीज, पाजिटर आदि फे विचार ९.८९ 


राजाओं की संख्या १५४ है । इसके विरोध में एरियन (दूसरी शताब्दी) की 'इण्डिका' की स्थापना है---“डायोनिसस 


से सँडाकोट्टस (चन्द्रगुप्त) तक भारतीयों ने १५३ राजाओं के नाम परिगणित किये और ६०४२ वर्षों की अवधि दो, 


० किन्तु इन सबों में एक गणतंत्र राज्य तीन बार स्थापित हुआ दुसरा गणतन्त्र ३०० वर्षों और एक अन्य दुसरा 


१२० वर्षो तक चलता रहा । भारतीयों का यह भी कहना है कि डायोनियस हेराक्लीज से १५ पीढ़ियों पहले हुआ था 
और उसके अतिरिवत किसी अन्य ने भारत पर आक्रमण नहीं किया ।” यह उक्ति बड़ी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सिद्ध 


_ करती है कि ई० पू० चौथी शताव्दी में कोई एक बहुत शताब्दियों से चलती आयी किंवदन्ती प्रसिद्ध थी जो भारतीय 


सभ्यता एवं सुव्यवस्थित शासन के इतिहास को ई० पू० चौथी शताब्दी से पहले ६ हजार वर्ष तक ले जाती थो। किन्तु 
मेगस्थनीज ने जो लिखा है, उसके विषय में संदेह उत्पन्न हो जाता है ओर वर्षों तथा राजाओं की संख्या के विषय में 
कुछ भिन्नता उत्पन्न हो जाती है । इसके अतिरिक्त महाभारत युद्ध की तिथि एवं कलियुग के आरम्भ के विषय में कोई 
सीधा सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जा सकता, जव तक कि 'हेराक्ळीज' को हम कुछ विद्वानों के मतानुसार 'हरि-कृष्ण” न 
मान लें ।1४ हेराक्लीज के विपय की चर्चा कृष्ण के जीवन से सम्वन्धित किवदन्तियों से कुछ मेल खाती है (मैक्रिण्डल का 
ग्रन्थ, पु० २०१-२०३)---बह सौरासेन्वाय (शूरसेन) द्वारा सम्मानित हुआ था, सोरासेन्वाय एक भारतीय जाति है 
और उसके अधिकार में मे-थोरा (मथुरा) और क्ळेयीसोबोरा नामक दो विशाल नगर हुँ, हेराक्लीज को बहुत पत्नियाँ 
थीं ।” किन्तु हेराक्लीज के जीवन के कुछ वृत्तान्त मेल नहीं भी खाते, यया “उसकी पण्डैया नामक एक पुत्री थी जिसकी 
सात वर्ष की अवस्था में हेराक्लीज ने एक शक्तिशाली जाति उत्पन्न करने के लिए इससे शरीर-सम्बन्ध स्थापित किया है ।'” 
यहाँ पर पण्डैया अथवा ''पाण्डँअ' शब्द को लेकर पाण्डवों एवं कुन्तो या दक्षिण के पाण्ड्य राज्य से सम्वन्धित कुछ संदेह 
उत्पन्न हो सकता है जो कुछ सीमा तक जच भी सकता है ! इसके अतिरिक्त १५३ या १५४ राजाओं के लिए ६,००० 

वर्ष एक बहुत लम्बी अवघि है । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ६,००० वषं (जिससे प्रत्येक के राज्य-काळ के लिए 
औसत ४० वर्ष पड़ते हैँ) राजाओं के कालों की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि वायु एवं मत्स्यपुराणों 
ने राजवंशों की अवधियाँ दी हैं, राजाओं के राज्यकाळ और प्रत्येक वंश के राजाओं के नामादि भी दिये हैं । यह बात 
ठीक है कि कतिपय राजाओं के नामों, उनकी संख्या एवं राज्यकालों की अवधि के विषय में पुराणों में कहीं-कहीं अन्तर 
पड़ गया है । ऐसा लगता है कि वे पुराण जिनमें ऐतिहासिक विवरण उपस्थित किया गया हूँ, कई बार संशोधित हुए 
हैं, यथा “वायुपुराण” (९९।३८३) ने गुप्त राजाओं का उल्लेख किया किन्तु “मत्स्यपुराण' इस विषय में मौन है । 

प्रस्तुत पुराणों के विषय में ऐसा महीं कहा जा सकता कि उन्होंने ऐतिहासिक वंशों के विषय में कल्पनात्मक बातें भर 
दी हैं, क्योंकि उनके सामने पहले की प्राचीन किंवदन्तियाँ एवं लेख आदि अवश्य रहे होंगे । उन्होंने नये राजाओं के 
नामों एवं उनके राज्य-कालों की अवघियों का आविष्कार नहीं किया है । उन्होंने, इसमें सन्देह नहीं कि एक-दूसरे में 
पायी जानेवाली भिन्नताओं को दूर नहीं किया और जो कुछ किवदन्तियो से अथवा लेखों से उन्हें प्राप्त हुआ, लिखित 
कर दिया । आज हम अभाग्यवश प्राचीन काळ के संयमित इतिहास के विषय में पुराणों को आघार नहीं मान सकते 

किन्तु पुराण हमारे ध्यान को हठात्‌ अपनी ओर खींचते हैं और हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी यथातथ्य 
परिचर्या करें । 


१४. देखिये श्री सी० वी० वैद्य की पुस्तक 'मंहाभारत, ए० क्रिटिसिज्म' (पृ० ७५-७६) जहाँ पर उन्होंने ६०४२ अथवा 
६४५१ नामक संझ्याओं को अवज्ञा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि कृष्ण ई० पू० ३१०१ ई० के आसपास 
अवस्थित थे, क्योंकि हेराक्लीज एवं सेण्ड्राकोट्टुस (चन्द्रगुप्त) के बीच १३८ राजा लगभग २७६० वर्षों तक राज्य 
करते रहे होंगे (प्रत्येक राज्यकाळ के लिए २० वर्षों की औसत अवघि दी गयी है) 1 


९९० धमं शास्त्र का इतिहास 


अब हम महाभारत के काल के विषय में उसमें प्राप्त ज्योतिष-संकेतों के आघार पर विवेचना उपस्थित करेंगे । 
महाभारत युद्ध एवं कलियुग के कालों के विषय में बहुत-से ग्रन्य, एवं निबन्ध आदि प्रकाशित हुए हैं। दो-एक 
की चर्चा यहाँ अपेक्षित है । श्रो शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्य “भारतीय ज्योतिष शास्त्रा चा इतिहास « 


_ (दवितीय संस्करण, सन्‌ १९३१) में इस विषय में लिखा है (१० १०७-१२७) । और देखिये चि० वि० वैद्य (महा 


भारत, एक समीक्षा, १९०४, पृ० ५५-७८, अनुक्रमणिका, टिप्पणी ५) | श्रीवंद्य ने महाभारत युद्ध के काल के विषय में 
परम्परा के आघार पर ई० पू० ३१०१ को ठीक माना है । श्री एन० जगन्नाथ राव ने अपनी पुस्तक “महाभारत का 
युग? (अंग्रेजी, १९३१) में लिखा है कि मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित, 'संण्डाकोट्टस' मीय॑-चन्द्रगुप्त नहीं है, प्रत्युत वह 
गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ह । उतके कथन से इस प्रकार चन्द्रनुप्त मोर्य का समय लगभग ई० पु० १५३५ होगा । उन्होंने 
बृहत्संहिता के शककाल को पारसी सम्राट्‌ साइरस का काल माना है जो लगभग ई० पु० ५५० माना जाता है । इस 
प्रकार उनके मतानुसार महाभारत युद्ध ई० पू० ३१३९ में हुआ । श्री राव का ग्रन्थ गम्भीरता से नहीं लिखा गया; 
इसकी उक्तियाँ छिछली हैं । श्री के० जी० शंकर ने भारतीय वंशावली-सम्बन्धित कुछ समस्याओं के विषय में विस्तार के 
साथ एक मनोरंजक निबन्ध उपस्थित किया है (इन एनल्स ओँव दी बी० ओ० आर० इन्स्टीट्यूट, पूना, जिल्द १२, 
पु० ३०१-३६१) जिसमें उन्होंने महाभारत युद्ध की ई० पू० ११९८ ई० तिथि को मान्यता दी है। केसरी' (पुना) 
के सम्पादक श्रो जे> एस० करन्दीकर ने अपने कुछ लेखों (मराठी में) द्वारा महाभारत एवं पुराणों के ज्योतिष-आँकड़ों 
की जाँच की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि महाभारत का युद्ध ई० पू० १९३१ ई० में किया गया था ! यद्यपि मैं 
इनकी बहुत-सी उक्तियों से सहमत नहीं हे, तथापि विद्वानों द्वारा उपस्थापित कतिपय तिथियों में जो दो युंक्तिसंगत 
अथवा उत्तम तिथियाँ समझी जा सकती हैं, उनके साथ इनकी प्रतिपादित तिथि को रखने में कोई संकोच नहीं करता । 
प्रो, पी० सी० सेनगुप्त ने एक निबन्ध (जे० बी० ए० एसू० १९३७, जिल्द ३ पु० १०१-११९) में यह दर्शाया है 
कि महाभारत युद्ध लगभग २४४९ में हुआ । यह भी एक सम्भावित तिथि है जिसके पीछे बृहत्संहिता की परम्परा का 
प्रमाण है (युधिष्ठिरकाल के उपरान्त शककाल २५२६ वर्षो के उपरान्त आता है) और देखिये प्रो० सेनगुप्त का निबन्ध 
(बही सन्‌ १९३८, जिल्द ४, पृ० ३९३-४१३) । डॉ० के० एल० दफ्तरी ने महाभारत की सभी ज्योतिष-सम्बन्धी 
उक्तियों को बड़े परिश्रम के साथ जाँचकर निष्कर्ष निकाला है कि महाभारत युद्ध ई० पू० ११९७ ई० में हुआ (नागपुर 
विश्वविद्यालय व्याख्यानमाला, सन्‌ १९४२) । किन्तु, हम उनके निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ हैं । प्रो० सेनगुप्त 
ने भी उनकी उक्तियाँ अमान्य ठहरायी हैं (जे० ए० एस० बी०, १९४३, जिल्द ९, पु० २२१-२२८) । प्रो० के० बी० 
अभयंकर ने अपने निबन्ध (बी० ओ० आर० आई०, १९४४, जिल्द २५, पु० ११६-१३६) में बहुमत के सिद्धान्त का 
समर्थन किया है और बहुत छान-बीन के उपरान्त ई० पू० ३१०१ ई० को ठीक माना है । लगता है, उन्होंने डॉ० दफ्तरी 
एवं प्रो० सेनगुप्त की आलोचनाओं का अध्ययन नहीं किया था । उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि महाभारत की 
तिथि को ज्योतिष के आँकड़ों से सिद्ध करना सरल नहीं है, क्योंकि उसी विधि से अन्य विद्वान्‌ ई० पू० ११९३ एवं 
ई० पू० ३१०१ के बीच में ही झुलते दृष्टिगोचर होते हैं और किसी प्रकार इन तिथियों के आगे नहीं बढ़ पाते । इसके 
कई कारण हैं । = 

पहली बात यह है कि महाभारत में वर्णित बहुत से संकेत अथवा संज्ञाएँ सुसंगत नहीं हैं, दूसरी बात यह है कि 
'कि बहुत-से विद्वानों ने इस महाकाव्य का भारतयुद्ध के उपरान्त केवळ तीन वर्षो में, अर्थात्‌ बहुत अल्प अवधि में 
लिखा जाना माना है (आदि पर्व, अ० ६२।५२=५६।३२) । तीसरी बात यह कि युद्ध के समय की तिथिपंजिका 
(पंचांग) के विषय में हम अभी भन्घकार में हैँ । बहुत-से विद्वानों का ऐसा कहना है कि उस समय की व्यवहृत पंजिका 


भारतयुद्ध-सम्बस्धो ग्रह-नक्षत्रों को स्थिति को मीमांसा ९९१ 


(ऋग्वेद के) वेदांगज्योतिष' के नियमों रो मेल खाती थी । इस विषय में मतैक्य नहीं हैं कि उस समय मासों का 
अन्त अमावस्या से होता था या पूर्णिमा से, अर्थात्‌ वे अमान्त थे अथवा पूर्णिमान्त ।* वैदिककाल में भी मास पुर्णिमान्त 
० होता था, इस विषय में कोई विवाद नहीं है । उदाहरणार्थ, तै० सं० के मत से पूर्वाफाल्गुनी वर्ष फी अन्तिम रात्रि है 

और उत्तराफाल्गुनी उसका मुख (अर्थात्‌ आरम्भ )। इसी प्रकार तै० सं० (७४८२) ने घोषित किया हैं कि 

चित्रा पूर्णमासी वाले वर्ष का मुख है, किन्तु शांखायन ब्राह्मण (४४) का कहना है कि फाल्गुनी पूर्णमासी वर्ष का 
मुख है। महाभारत के लेखक, या लेखकों में किसी भयानक घटना के अत्यधिक अशुभ सूचक तत्त्वो को एक ही स्थान 
पर एकत्र कर दिया है और यह नहीं सोचा है क्रि वे इस प्रकार अपनी विशेषताओं के कारण एक स्थान पर नहीं 
रखे जा सकते ( उद्योगपव॑ १४३।५-२९ एवं भीष्मपर्व २1१६1३३ ) । उदाहरणार्थ, अरुन्धती वसिष्ठ के पास गयी 

(भीष्म, २३१), घोड़ी ने गाय के बछड़े को जन्म दिया, कुतिया ने श्युंगाल जन्मा ( भीष्म» ३।६ ) तथा देवताओं की 

प्रतिमाएँ कॉप उठी, हँस पड़ी एवं रक्त उगलने छगीं ( भीष्म» २।२६ जिसकी तुलना बृहत्संहिता ४५।८ से एवं गर्ग के 

इलोकों से की जा सकती है ) । ऐका कई बार कहा गया है कि चन्द्र और सूर्य का ग्रहण अनुचित तिथि ( अपर्वणि ) में 
हुआ है या दोषों राहु से ग्रसित हुए हैं ( भीष्म० ३३२८ एवं ३२1३३ तथा आइवमेधिक ७७।१५ ) । इन्हीं इलोकों में आया 
है कि सूर्य और चन्द्र के ग्रहण एक ही दिन हुए और एक ही मास के १३वें दिन हुए ।.इन सब बातों को लेकर विद्वानों की 
गणना में बहुत सतभेद हो गया है, किन्तु हम इन विस्तारों के चक्कर में न पड़ेंगे । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि 
कुसमय में होनेवाले ग्रहणों से विपत्तियाँ घिर आती हैं । वराहमिहिर (वृहत्संहिता ५२६, ९७-९८) का कहना है फि 
यदि चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण के पहले या उपरान्त एक ही पक्ष में प्रकट होता है तो भयंकर फल दीख पड़ते हैं । 

जब कुष्ण ने कौरवों से शान्ति स्थापना की चर्चा आरम्भ कर दी तब से जो ज्योतिष सम्बन्धी आंकड़े हमारे सामने 
उपस्थित होते हैं उनमें कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड़ों की चर्चा यहाँ को जा रही है । उद्योगपर्व ( ८३।६-७ ) में आया है कि 
कृष्ण ने शान्तिदुतता का कार्य शरद ऋतु के अन्त में और जाड़े के आगमन पर जब करि चंद्र रेवती नक्षत्र में था या मंत्र 
मुहूर्त में था, तब कातिक मास में आरम्भ किया ( कौमुदे मासि ) ।** आजकल आश्विन और कार्तिक शरद्‌ ऋतु के 
द्योतक हैं तथा मार्गशीर्ष और पौष हेमन्त के । यह इलोक एक कठिनाई उत्पन्न करता है । कातिक की पूर्णिमा को चन्द्र 
कृत्तिका नक्षत्र में और तीन दिन पहले अर्थात्‌ कार्तिक शुक्छ द्वादशी के दिन वह रेवती नक्षत्र में होता है । यदि हम 


इसे 'शरदन्ते' शब्द के साथ ले जायें तो मास पूर्णिमान्त हो जाता हैं; किन्तु दुसरे अर्थ में (यदि मास अमान्त हो) यह 


१५, कनिष्ककाल के खरोष्ठो के अभिलेखों से पता चलता है क्रि उत्तर-पश्चिमी भारत में उन दिनों मास पूणिमान्त थे 
(एपि० इन्‌ ०, जिल्द १८, पु० २६६ एवं वही, जिल्द १९, पृ० १० )। अपरार्क ( पृ० ४२३ ) ने ब्रह्मपुराण से 
“अश्वयुक्‌ कृष्णपक्षे तु श्राद्धं कायं दिने दिने’ उद्धूत कर कहा है कि भाद्रपद कृष्णपक्ष को इस श्लोक में आश्विन का 
कृष्ण पक्ष कहा गया हैं । भविष्यपुर।ण (उत्तरपवं १३२।१७) में फाल्गुन की पूर्णिमा मास के अन्त को योतक हे 
(किमथं फाल्गुनस्यान्ते पौणंमास्यां जनार्दन । उत्सवो जायते लोके ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे ) । मत्स्यपुराण (१५९।४-६) में 
आया है कि स्कन्द एवं विशाख चैत्र के कृष्ण पक्ष के १५वें दिन उत्पन्न हुए थे, और चैत्र के शुक्ल पक्ष में ५वें 
दिन इन्द्र ने दोनों से एक लड़का उत्पन्न किया और छठे दिन उसे राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया । इससे 
प्रकट होता है कि मत्स्य में चैत्र पूणिमान्त है, अमान्त नहीं । . 

१६. मंत्रे मुहुर्त सम्भ्राप्ते मृढचिषि दिवाकरे । कोमुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे ॥ उद्योगपर्व (८३।६-७) और 

` देखिये शत० ब्रा (१०।४।२।१८, २५, २७) एवं तै० ब्रा» (३।१०।१।१) । 


९९२ घमंशास्त्र का इतिहास 


कहना अत्यंत अनुचित होगा कि कात्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन शरदन्त था। असफल होने पर फ्नृष्ण पांडवों के पास लोट 
आये ओर दुर्योधन से जो कुछ बातचीत हुई थी, उसकी चर्चा की (इसमें कार्तिक शुक्ल द्वादशी के बाद कुछ दिन अवश्य 
लगे होंगे) कृष्ण ने जो बातें कहीं उनमें दो महत्त्वपूर्ण है; पहली यह कि दुर्योधन ने अपने मित्रों से कहा है--युद्ध के 
लिए कुरुक्षेत्र को चलो; आज चन्द्र पुष्य नक्षत्र में है (उद्योगपवं १५०1३) 1” यदि कृष्ण अपने शान्तिकार्य के लिए उस 
समय तक चले जब कि चन्द्र रेवती नक्षत्र में था (कार्तिक शुक्ल पक्ष के १२वें दिन) तो दुर्योधन के ये शब्द उनकी 
उपस्थिति में कहे गये या कात्तिक कृष्ण पंचमी के दिन (या मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी के दिन, यदि मास पूर्णिमान्त था) 
कहे गये । कृष्ण की दूसरी महत्त्वपूर्ण बात वह है जो उन्होंने कर्ण से, जिसे उन्होंने अपनी ओर मिलाना चाहा, कही-- 
“यह वह सौम्य मास है जब इंधन एवं चारा सरलता से प्राप्त होता है, यह वह समय है जो न अधिक गर्म है न ठंडा 
है; आज से सातवें दिन अमावस्या होगी, उस दिन संग्राम किया जा सकता है; उस दिन इन्द्र देवता का रक्षण प्राप्त 
होता है । अतः उनकी यह बात मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या उसके आस-पास हुई होगी, किन्तु उस मास का 
नाम क्‍या है ? यदि गणना पूर्णिमान्त से होती थी तो वह मास मार्गशीर्ष था, यदि गणना अपान्त थी तो कातिक । एक 
बात और है, इन्द्र ज्येष्ठा नक्षत्र का देवता है और अमावस्या में ज्येष्ठा नक्षत्र पाया जाना चाहिये (उद्योग० १४२।- 
१६।१८) । आजकल यह कातिक अमावस्या में सम्भव है, मार्गशीर्ष अभावस्था को आजकल ज्येष्ठा नक्षत्र नहीं पाया 
जाता । किन्तु उपयुक्त कथन (उद्योग० १४२।१६-१८); दाल्यपर्व (३५१०) के कथन का विरोधी है, क्योंकि वहाँ चन्द्र 
पुष्य में कहा गया हे । यदि कर्ण से कृष्ण ने उस दिन बात की जब कि चन्द्र अमावस्या वाले ज्येष्ठा नक्षत्र में था, तो 
शल्यपवं की उचित से प्रकट होता है कि युद्ध का आरम्भ कातिक अमावस्या के १९वें या १७वें दिन से होगा, किन्तु 
यह बात कहीं अन्य स्थान पर नहीं पायो जाती । इसी प्रकार के बहुत-से ज्योतिष सम्बन्धी आकडे. उपस्थित किये जा 
सकते हैं, जिनके आघार पर युद्ध-समय सम्बन्धी ग्याख्याएँ उपस्थित की जाती हैं । 

महाभारत युद्ध के आरम्भ की तिथि एवं नक्षत्र के विषय में गहरा मतभेद है, हम उसके विस्तार में यहाँ नहीं 
पड़ेंगे, क्योंकि स्वयं उस महाकाव्य में इसके विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । विद्वानों ने इलोकों के शब्दों को इधर- 
उघर परिवर्तित कर बहुत-सी अटकल-पच्च बातें की हैं । हम जानते हैं कि महाभारत के पीछे शताव्दियों की परम्पराएँ 
हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर देना श्रेयस्कर नहीं है । हमें उसके काल-निर्णय के विषय में अन्य साक्ष्यों का 
सहारा लेना होगा, किन्तु स्थानाभाव से हम उनके विवेचन में यहाँ नहीं पड़ेंगे । 

कलियुग का आरम्भ आज (सन्‌ १९६०) से केवळ ५०६१ वर्ष पहले हुआ और यह युग ४, ३२,००० वर्षों तक 
चलता रहेगा (जैसा कि पुराणों का कथन है), तो यह कहना उचित ही है कि हम लोग अभी कलियुग की देहली पर खड़े 
हैं और यह हमारी कल्पना के बाहर की बात है कि आज से लगभग ४,२७,००० वर्षों के उपरान्त कलियुग के अन्त में 
कौन-सी घटनाएँ या दुर्घटनाएँ घटित होंगी । पुराणों ने भविष्यवाणी की है कि इस महान्‌ युग के अन्त में सम्भल ग्राम 
में भगवान्‌ विष्णु कल्कि के रूप में प्रादुभूत होंगे और म्लेच्छों, शूद्र-राजाओं, पाखण्डियों आदि का नाश करेंगे और घर्म 
की स्थापना करेंगे जिससे कृतयुग का पुनरारम्भ होगा । यहाँ पर भी अन्य बातों की भाँति पौराणिक कथाओं में मतभेद 
पाया जाता है । 'वाय॒पुराण' (५८।७५-९०) एवं 'मत्स्यपुराण' (१४४-५०-६४) का कथन है कि प्रमति भार्गव विष्णु के 
अवतार होंगे तथा म्लेच्छो, पाखण्डियों एवं शूद्र राजाओं का नाश करेंगे, किन्तु वायुपु० (९८।१०४-११० एवं ९९। 
३९६-३९७), वनपर्व .(१९०॥९३-९७) एवं भागवत (१२।२।१६-२३) का कथन है कि कल्कि म्लेच्छों को जीतँगे और 
घर्मविजयी के समान चक्रवर्ती राजा होंगे और इस प्रकार कृत युग का आरम्भ करेंगे । कहीं-कहीं कल्की नाम आया है 
तो कहीं-कहीं उन्हें ब्राह्मण-विष्णु का पुत्र कहा गया है (विष्णुयश को सम्भल ग्राम का मुखिया कहा गया है) कहीं-कहीं 
तो ऐसा कहा गया है कि इनका प्रादुर्भाव हो चुका है ओर कहीं-कहीं उन्हें अभो आगे प्रादुभत होने वाला माना गया 
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है । पुराणों में चारों युग कई बार व्यतीत होते और आरम्भ होते दिखाये गये हैं, अतः कल्कि का अवतार अतीत 
एवं भविष्य दोनों कालों में वणित है । 'कल्क्रिपुराण” (१।२।३३ एवं १।३।३२-३३) का कहना है कि कल्कि माहिष्मती 
के राजा विशाखयूप के समकालीन थे और वायु० (९९।३१२-३१४), मत्स्य ० (३७२।४) एवं विष्णु० (४२४) का 
कथन है कि विशाखयूप प्रद्योत वंश का तीसरा राजा था । 'कल्किपुराण कल्कि के विषय में अतीत काल का कई 
बार प्रयोग किया है किन्तु आरम्भ में (१।१०) वह भविष्य के लिए कहा गया है । एक मनोरंजक बात जयरामकृत 
_पर्णाछ पर्वत-ग्रहणाख्यान (१६७३ ई०) में बीजापुरी सेना के सेनापति बहलोल खान हारा वजीर खवास खाँ से कहलायी 
गयी है जो यह है--“हिन्दू शास्त्रों में कुछ लोगों का कहना है कि विष्णु के दसवें अवतार कल्कि का प्रादुर्भाव होगा जो 
यवनों का नाश करेंगे । शिवाजी उस कल्कि के अग्रदूत के रूप में आ गये हैं ।”” 


यद्यपि पुराणों ने कलियुग के नैतिक और भौतिक पतन के विषय में विस्तारपुर्वक निन्दा के शब्द कहे हूँ, 
किन्तु उन्होंने कहीं भी कलियुग में वर्जित विषयों (कर्मों) के बारे में कुछ नहीं संकेत किया । अब हमें यह देखना है 
कि 'कलिवर्ज्य' के विषय को कब प्रमुखता प्राप्त हुई और वे कौन-सी वाते हैं. जिन्हें पहले युगों में वर्जित नहीं माना गया 
था और जो कालान्तर में निद्य एवं वर्जित ठहरायी गयीं । 


आप० घ० सु० (२।६।१४।६-१०) ने पैतृक सम्पत्ति को सम्पूर्ण रूप में या अधिकांश रूप में ज्येष्ठ पुत्र को देना 
शास्त्र विरुद्ध साना है । इसने दुसरे स्थान (२।१०।२७।२-६) पर कुछ अन्य लोगों के मत की ओर संकेत करते हुए 
कि स्त्री विवाहित होने पर वर के सम्पूर्ण कुटुम्ब को दे दी जाती है, नियोग-प्रथा को निंद्य घोषित किया है 1 ये दोनों 
आचार (उद्धार या ज्येष्ठ पुत्र को भाग देना एवं नियोग) कलिवज्य के अन्तर्गत आते हॅ । अपराक बृहस्पति को 
उद्धृत कर उन आचारो की ओर संकेत किया है जो प्रारम्भिक स्मृतियों प्रतिपादित किन्तु कलियुग में वजि मान 
लिये गये हैं ॥ यथा नियोग एवं कतिपय गौण पुत्र द्वापर एवं कलियुगों में मनुष्यों की आध्यात्मिक शक्ति के ह्लास के 
कारण असम्भव ठहरा दिये गये हैं । 'अपरार्क' (७३९) एवं दत्तकमीमांसा ने शौनक का हवाला देकर कहा है कि औरस 
या दत्तक पुत्र के अतिरिक्त अन्य पुत्रों को कलियुग में वर्जित माना गया है । प्रजापति (१५१) ने कहा है कि श्राद्धो में 
मांस एवं मद्य की प्राचीन प्रथा अब कलियुग में वर्जित ठहरा दो गयो है । व्यास (निर्णयसिन्धु में उद्धत) एवं अन्य 
ग्रन्थों ने कलियुग के ४४०० वर्षो के उपरान्त अग्न्याचान एवं संन्यास ग्रहण करना वर्जित माना है । १9 लघु-आइवलाय- 
नस्मृति (२१-१४-१५) का कथन है कि कुण्ड एवं गोलक नामक पुत्र जो पहले युगों में स्वीकृत थे और जिनका संस्कार 
किया जाता था, कलियुग में वर्जित हँ । विश्वरूप एवं मेघातिथि ने कलिवर्ज्य के विषय में एक भी उद्धरण नहीं दिया 
है, यह विचारणीय है । अन्य पदचात्काछीन टीकाकारों ने ऐसा कहा है कि वेदाध्ययन के लिए अशुचिता की अवधियों 
को कम करना कछि में वर्जित है। मेधातिथि (मनु ९११२) ने कुछ स्मृतियों का मत नियोग एवं उद्धार विभाग के 
विषय में केवल अतीत युगो के लिए ही समीचीन ठहराया है, क्योंकि स्मृतियाँ विशिष्ट युगों तक ही अपने को बाँघती 
हैं (मनु १८५); किन्तु उन्होंने इस मत का खण्डन किया है ओर मनु की व्याख्या करते हुए कहा है कि घमं (गुण 


१७. अतएव कछौ निवर्तन्ते इत्यनुवृत्तौ शौनकेनोक्तम्‌-दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः-इति। अपराकं पु० 
७३९ । मद्यमप्यमृतं श्राद्ध कालो तत्त विवर्जयेत्‌ । मांसान्यपि हि सर्वाणि युगघर्म क्रमाद्‌ भवेत्‌ ॥ प्रजापति 
(१५१) । चत्वार्यब्दसह्राणि चत्वार्येन्दशतानि च । कळेयंदा गमिष्यन्ति तदा त्रेतापरिग्रहः । संन्यासस्तु न कर्तव्यो 


शराह्मणेन विजानता ॥ चतुविशतिमत (पृ० ५५ की टीका में भट्टोजि दीक्षित द्वारा उद्घुत) । और देखिये इस 


ग्रन्थ का खड २, अ० २८। 


९९४ घसंक्षास्त्र का इतिहास 


या वस्तुओं (के स्वभाव) युग-युग में उसी प्रकार परिवर्तित होते हैं जिस प्रकार ऋतु पर ऋतु । इससे प्रकट होता है कि 
उन्होंने यह नहीं माना कि आचार जो एक युग में प्रचलित हैं, दूसरे में वजित ठहराये गये हैं। विज्ञानेदवर ने एक इलोक 
उद्धुत किया है जिसमें नियोग प्रथा, ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट भाग देना एवं यज्ञ में गोहत्या कलियुग में निन्द्य एवं ' 
वर्जित माने गये हैं । स्मृतिचं० ने क्रतु को उद्घृत किया है जो कलियुग में चार कृत्यो को वर्जित मानता है, यथा 
नियोग, विधवा विवाह, यज्ञ में गोवघ तथा कमण्डलु-घारण । नारदीय-गहापुराण में कलिवर्ज्य के विषय में चार इलोक 
है जिनमें पूर्वप्रचलित कुछ कृत्य कलियुग में वर्जित माने गये हैं, यथा समुद्रयात्रा, कमण्डलु-घारण, अपने से नीच जाति, 
की कन्या से विवाह, नियोग, मधुपर्क में पशु-हनन, श्राद्ध में मांसदान, वानप्रस्थाश्रम, विवाहित अक्षत-योनि कन्या का 
पुनविवाह, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, नरमेध, अदवमेघ, महाप्रस्थान गमन, गोवध ॥'“ 'अपरार्क) (पू? ९८) ने ब्रह्मपुराण को 
उद्धूत कर विघवा-विवाह, नियोग, स्त्रो-स्वातन्त्य को कलियुग में इसलिए वर्जित माना है कि मनुष्य इस युग में पापी 
होते हैं ॥ अपरार्क' (१० २३३) ने पुनः किसी स्मृति (जिसका नाम नहीं दिया गया है) को उद्धृत कर निम्न कृत्य 
वर्जित ठहराये है-र्‍यज्ञ में गोवघ, नियोग (देवर द्वारा), सत्रों का सम्पादन, कमण्डलु-धारण, . सौत्रामणी में मद्य-पान, 
परमहंस नामक संन्यासी होना । अन्य पाँच वजित कृत्य ये है--नरमेघ, गोवघ, कमण्डलु-घारण, नियोग एवं अक्षत- 
कन्या का पुनर्दान । 'अपरार्क' (पृ० २३३) ने “मार्कण्डेय पुराण” को उद्धत कर मधुपर्क में गौ के स्थान पर स्वर्णपात्र 
की व्यवस्था दी है और कहा है कि भृगु ने कलि में पशु-यज्ञ को वर्जित माना है । स्मृतिच० (१, पु० १२) ने एक पुराण 
का उद्धरण दिया है--विधवा-विवाह, ज्येष्ठांश, गोवघ, नियोग एवं कमण्डलु-घारण, ये पाँच कलि में वर्जित हैं । हेमाद्रि 
एवं सह्याद्रि-वण्ड का कथन है--'अग्निहोत्र, गवालम्भ (गोवध), संन्या॥, पलपैतुक (श्राद्ध में मांसदान), देवर से 
पुत्रोत्पत्ति करि में वजित है ।' और देखिये 'स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम, पृ० १७६, यतिवर्मसंग्रह, पु० र) । हेमाद्रि ने 
दानखण्ड में गरुड़पुरांण को उद्घुत कर निम्न सात बातों को कलि में वर्जित ठहराया है---अश्वमेष, गोसव, नरमेघ, 
_राजसूय, अक्षत-कन्या का पुनर्दान, कमण्डलु-घारण एवं देवर से पुत्रोत्पत्ति । स्मृत्यर्थसार (पु० २) ने बिना किसी ग्रन्थ 
का हवाला दिये २६ कल्विर्ज्यो का उल्लेख किया है । स्मृतिचन्द्रिका', हेमाद्रि के चतुर्वर्गचिन्तामणि' ( ३, भाग २, 
- पु० ६६६), 'पराशरमाघवीय' (१, भाग १, १० १०३-१३७), 'मदनपारिजात” (पु० १५-१६), 'मदनरत्न' (समयोद्योत), 

उद्वाहतत्त्व (पु० ११२), 'समयमयूख', मित्र मिश्र के 'समयप्रकाश” (पृ० २६१-२६३), “निर्णयसिन्धु” (३, पूर्वार्ध, अन्त 
में) भट्टोजि (चतुविशतिमत), स्मृतिमुक्ताफल' (वर्णाश्रम, पु० १३), “स्मृतिकौस्तुम', “घर्मसिन्धु' (पृ० ३५७-३५८) 
तथा अन्य ग्रन्थों ने किसी पुराण (कुछ ने आदित्यपुराण का नाम दिया है) के इलोको को उद्धुत कर ५० कलिवज्यों के 
नाम दिये हैं। नीलकण्ठ (१७वीं शताब्दी का पूर्वाघे) के बड़े भाई दामोदर द्वारा कृत कलिवर्ज्यविनिर्णय या कलिवज्य॑- 
निर्णय में बहुत-सी बातें वर्णित हैं और इसने 'आदित्यपुराण', ब्रह्मपुराण' आदि को उद्धुत किया है । 

ऊपर जिन कलिवज्यों की ओर संकेत किया गया है. वे सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रखे गये हैं । हम सर्वप्रथम 
यहाँ उन कल्विर्ज्या को चर्चा करेंगे जो व्यवहार (कानून) से सम्बन्धित हैं, इसके उपरांत अन्यों का वर्णन क्रमानुसार 
होगा भौर अन्त में उतका वर्णन होगा जो उद्धरणों में नहीं पाये जाते । 

(१) ष्येष्ठांश, उद्धार या उद्धार-विभाग--ज्येष्ठ पुत्र को जब सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति या कुछ विशिष्ट अंश दे 
दिया जाता है तो उसको ज्येष्ठां या उद्धार या उद्घार-विभाग की संज्ञा मिलती है, यह कलि में वर्ज्य हे । देखिये इस 

_ खंड का अध्याय २७। 


१८. नारदीय महापुराण (पूर्वां, २४।१३-१६) । ओर देखिये उद्वाहतत्व (पु ११२); निर्णयसिन्घु (पू० ३६७); 
्मत्यर्थंसार (पु० २) एवं मदनपारिजात (पू० १६) । 


| 
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(२) नियोग--इसके विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय १३ में विस्तार के साथ लिखा हे 1 जब पति 
या पत्नी पुत्रहीन होते हैं तो पति के भाई अर्थात्‌ देवर या किसी सगोत्र आदि द्वारा पत्नी से सन्तान उत्पन्न की जाती है 


'तो यह प्रथा नियोग कहलाती है । अब यह कलिवर्ज्य है । 


(३) गोण पुन्नों में औरस एवं दत्तक पुत्र को छोड़कर सभी कलिवर्ज्य हैँ । देखिये इस खण्ड का अध्याय २७। 
(४) सिघवानिवाह--देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १४। कुछ वसिष्ठ (१७।७४) आदि स्मृति- 


"शास्त्रों ने अक्षत कन्या के पुनर्दान और अन्य विघवाओं (जिनका पति से शरीर सम्बन्ध हो चुका था) के विवाह में 


अन्तर बतळाया है और प्रथम में पुतविवाह उचित ओर दूसरे में अनुचित ठहराया है । किन्तु कलिवर्ज्य वचनों ने दोनों को 
वर्जित माना है । 

(५) अन्तर्जातीय विवाह--इस पर हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ९ में लिख दिया है। यह कलिवर्ज्य है । 

(६) सोत्र कन्या या भातृसपिण्ड कन्या (यथा मामा की पुत्री) विवाह कछिवर्ज्यं हे । देखिये इस ग्रन्थ का 
खण्ड २, अ० ९, जहाँ इस विषय में विस्तारपूर्वक कहा गया है । कलिवर्ज्य होते हुए भी मामा की पुत्री से विवाह 
बहुत-सी जातियों में प्रचलित रहा है । नागाजुनकोण्डा (३री शताव्दी ई० के उपरान्त) के अभिलेख में आया है कि 
शान्तमूल के पुत्र वीरपुरुषदत्त ने अपने मामा की तीन पुत्रियों से विवाह किया (एपि० इन०, जिल्द २०, पु० १) । 

(७) आततायी रूप में उपस्थित ब्राह्मण को हत्या कलिवर्ज्य है । देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ३ एवं अ० ९। 

(८) पिता और पुत्र के विवाद में साक्ष्य देनेवालों को अर्थदण्ड देना कलिवर्ज्य है । प्राचीन भारत में साधारणत: 
पति-पत्नी एवं पितापुत्रों के विवाद को यथासम्भव बढ्ने नहीं दिया जाता था । 'मत्स्यपुराण' के काल में सम्भवतः यह 
कलिवज्यों में नहीं गिना जाता था । 

(९) तीत दिनों तक भूखे रहने पर नीच प्रवृत्ति वालों (शूद्रों से भी) से अन्न ग्रहण (या चुराना) ब्राह्मण के 
लिए कलिवज्यं है । गौतम (१८।२८-२९); मनु (११-१६) एवं याज्ञ® (३।४३) ने इस विषय में छूट दी थी । प्राचीन 
काल में भूखे रहने पर ब्राह्मण को छोटी-मोटी चोरी करके खा लेने पर छूट मिली थी, किन्तु काळान्तर में ऐसा करना 
वर्जित हो गया 1 

(१०) प्रायश्चित्त कर लेने पर भी समुव्र-यात्रा करनेवाले ब्राह्मण से सम्बन्ध करना कलिवर्ज्य है, प्रायश्चित्त 
करने पर व्यक्ति पाप-मुक्त तो हो जाता है, किन्तु इस नियम के आधार पर वह लोगों से मिलने-जुलने के लिए अयोग्य 
ठहरा दिया गया है । 'बौघायनघर्मसुत्र' (१।१।२२) ने समुद्र-संयान - (समुद्र-यात्रा) को निन्य माना है और उसे महा- 
पातकों में सर्वोपरि स्थान दिया है (२।१।५१) । मनु ने समुद्र-यात्रा से लोटे ब्राह्मण को श्राद्ध में निमन्त्रित होने के लिए 
अयोग्य ठहराया है (३३१५८), किन्तु उन्होंने यह नहीं कहा है कि ऐसा ब्राह्मण जातिच्युत हो जाता है या उसके साथ 
किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं करना चाहिये। उन्होंने उसे केवल श्राद्ध के लिए भयोग्य सिद्ध.किया है । ओशतसस्मृति 
ने भी ऐसा ही कहा है । ब्राह्मण लोग समुद्र पार करके स्प्राम, कम्बोडिया, जावा, सुप्षात्रा, बोनियो आदि देशों में जाते 
थे । राजा और व्यापारी-गण भी वहाँ आते-जाते थे । देखिये बावेह जातक (जिल्द ३, संख्या २३९, फोस्बॉल), मिलिन्द 
पन्हो, राजतरंगिणी (४1५०३-५०६), मनु (८1१५७), याज्ञ० (२३८), नारद (४1१७९) आदि। 'वायुपुराण' 
(४५७८-८०) ने भारतवर्ष को नौ द्वीपों में विभाजित किया. है, जिनमें प्रत्येक समुद्र से पृथक्‌ है और वहाँ सरलता से 
नहीं जाया जा सकता । इन ढीपों में जम्बूदोप भारत है और अन्य आठ होव ये हैँ- इन्द्र, कसेरु, ताम्रपर्णी, गभस्तिमान्‌, 
नाग, सौम्य (स्याम ?), गन्धर्व, वार्ण (बोनियों ?) । स्पष्ट है, पौराणिक भूगोळ के अनुसार भारतवर्ष में आधुनिक 
भारत एवं बुहत्तर भारत सम्मिलित थे। यद्यपि प्राचोन प्रस्थो ने शूद्रों के लिए समुद्र-्यात्रा वर्जित नहीं मानी थी, किन्तु 
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ह सम्भवतः अपने को अन्य जातियों के समाग उच्च घोषित करने के लिए अपने छिए भी समुद्र-यात्रा वर्जित 
मानते हैं । 


(११) सत्र--सत्र यज्ञ-्सम्बन्धो कालों से सम्बन्धित हँ । पहले कुछ यज्ञ १२ दिनों, वर्ष भर, १२ वर्षों या. 


, उससे भी अधिक अवधियों तक चलते रहते थे । उन्हें केवळ ब्राह्मण लोग ही करते थे ( जमिनी ६।६।१६-२ ३) । शबर 


के मत से सत्रों के आरम्भकर्ता को १७ वर्षों से कम का तथा २४ वर्षों से अधिक का नहीं होना चाहिए । सत्र करनेवालों 
में सभी लोग (चाहे वे यजमान हों या पुरोहित हों) याज्ञिक (यजमान) माने जाते थे । देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय ३५, जहाँ सत्रों का वर्णन हे । सत्रों के कलिवर्ज्य होने का कारण यह है क्रि उनमें बहुत समय, धन आदि लगता 
था और लोग परिश्रम-साध्य वैदिक यज्ञो के स्थान पर सरल कृत्य करना अच्छा समझने लगे थे । 

(१२) कमण्डलु-घारण--बौधायन (१।४) ने मिट्टी या काठ के जलपूर्ण पात्रों के विषय में कई सुत्र दिये हैं । 
प्रत्येक स्नातक को शौच (शुद्धि) के लिए अपने पास जलपूर्ण पात्र रखना पड़ता था। उसे उस पात्र को जल से धोना 
या हाथ से रगड़ना पड़ता था। ऐसा करना पर्यग्निकरण ( शुद्धि के लिए अग्नि के चारों ओर घुमाने या तपाने) के समान 
माना जाता-था । स्नातक को बिना पात्र या कमण्डलू लिये किसी के घर या ग्राम या यात्रा में जाना वर्जित था । देखिये 
वसिष्ठ (१२।१४-१७), मनु (४३६) एवं याज्ञ० (१1१३३), जहाँ इसके विषय में व्यवस्थाएँ दी गयी हैं । विद्वरूप ने 
व्याख्या की हे कि स्नातक इसे स्वयं नहीं भी घारण कर सकता है, उसके लिए कोई अन्य भी उसे लेकर चल सकता 


` हे। वास्तव में उसे ढोना परिश्र म-साध्य एवं अस्वास्थ्यक्र था, अतः ऐसा करना क्रमशः अव्यवहार्यं हो गया । इसी से 


यह कलिवर्ज्य हो गया । 

(१३) महाप्रस्थान-यात्रा--बृहस्तारदीय पुराण” ( पूर्वार्ध २४१६ ) ने भी इसे वर्जित माना है । मनु (५1३२) 
एवं याज्ञ ० (३३३५) का कहना है कि वानप्रस्थाश्रमी जब किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता था और अपने आश्रम 
के कतंव्य का पाळन नहीं कर सकता था, तो उस दशा में उसे उत्तर-पश्चिम दिशा में महाप्रस्थान कर देने की अनुमति 
प्राप्त थी । इस प्रस्थान में व्यक्ति तब तक चला जाता था जब तक कि वह थककर गिर न जाय और फिर न उठ सके । 
इसी प्रकार ब्रह्म-हत्या के अपराधों को घनुर्घरो के बाणों से विद्ध होकर मर जाने या अपने को अग्नि में झोंक देने की 
अनुमति प्राप्त थी । “अपराकं”” (पु० ८७७-८७९) ने आदिपुराण को उद्धूत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, जो असाध्य 
रोग से पीडित होने के कारण हिमालय की ओर महाप्रस्थान यात्रा करता है या अग्नि-प्रवेश द्वारा आत्महत्या करता ह 
या किसी प्रपात से गिरकर अपने को मार डालता है तो वह पाप नहीं करता, प्रत्युत स्वर्ग को जाता है । आदिपुराण 
या आदित्यपुराण) एक स्थान पर महाप्रस्थान यात्रा की प्रशंसा करता है तो दूसरे स्थान पर उसे कलिवज्य मानता है । 
यह विचित्र सी बात है । कलिवर्ज्य॑विनिर्णय ने इस विषय में पाण्डवों की महाप्रस्थान यात्रा का उल्लेख किया है । 

(१५) गोसव नामक यज्ञ में गोवध कल्विर्ज्य है । प्राचीन काल में बहुत-से अवसरों पर गोवध होता था। 
अग्निष्टोम की उदयनीया इष्टि के अन्त में गाय ( अनुबच्छ्या ) की बलि दी जाती थी । मधुपर्क में, जो किसी सम्मानित 
अतिथि को दिया जाता था, एक गाय या तो काटी जाती थी या अतिथि की इच्छा के अनुसार स्वतन्त्र कर दी जाती 
थी । देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अ० १० । तीन या चार अष्टका श्राद्धो में से किसी में एक गाय काटने की व्यवस्था 
थी (देखिये खादिरगृह्म सूत्र २।४।१; गो भिलगृद्यसुत्र, २।१०।१६) । आप० घ० सू० (२।७।१६।२५) का कथन है कि यदि 
श्राद्ध में गाय का माँस दिया जाय तो. पितर एक वर्ष तक तुप्त रहते हें । प्राचीन काल में गोसव या गोमेघ नामक यज्ञ 
होता हा जो एक ऐसा उक्व्य था जिसकी दक्षिणा दस सहस्र गायों के रूप में थी और जो कुछ लोगों के मत से केवल. 
वैश्य दारा ही सम्पादित होता था ( कात्यायनश्रोतसूत्र २२।११।६-८ ) । शूलगव नामक कृत्य में आहुति देने के लिए 
एक बैल काठा जाता था ( देखिये इस ग्रन्य का खण्ड २, अ० २४ ) । काळान्तर में.।मांस खाना बुरा माना जाते लगा, 


छलियज्यों की तालिका ९९७ 


गोहत्या अत्यन्त घुणित समझी जाने लगी और कॉल्वज्य-सम्बन्धा उाक्तयों ने इस विषय में इस प्रकार की मान्यता 
को, जो शताब्दियों से चढी आ रही थी, केवळ पंजीकृत कर दिया । 

(१५) खोज्ञामणी में सद्यवान का प्रयोग कलिवर्ज्य है । सौत्रामणी सोगयज्ञ नहीं है, प्रत्युत यह पदुयज्ञ के साथ 
एक इष्टि है । यह शब्द सुनामन्‌ ( इन्द्र के एक नाम ) से बना है । आजकल इसके स्थान पर दूध दिया जाता है, जिसे 
“आपृस्तम्वधौततूध? ने प्राचीन काल में भी प्रतिपादित किया था । गौतम (८२०) ने सौत्रामणी को सात हविर्यज्ञो में 
रखा था । राजशुथ के अस्त सें या अश्निचयन में या जब तक कोई व्यक्ति अत्यधिक सोसपान करने से वमन करने 
लगता था या अधिक मळत्याय करने लगता था, तो इसका सम्पादन होता था । इस विषय में देखिये इस ग्रन्थ का खंड 
२, अध्याय ३५ । 

(१६) अग्निहोत्रहवणी का चाटना तथा चाट्ने के उप्रान्त भो उसका प्रयोग कलिदर्ज्यं है । भग्निदोत्र में खव 
को दाहिने हाथ में तथा खुच ( अग्निहोत्रहदणी ) को बायें हाथ में रखा जाता था तथा अग्निहोत्रहवणी में खुब द्वारा 


- दुखपात्र से दूध निकालकर डाला जाता था । अग्निहोत्र होम के उपरान्त अग्निहोत्रहवणी को दो जार चाट छिया जाता 


था जिससे दुग्ध के अवशिष्ट अंश साफ हो जायें । इस प्रकार चाटने के उपरान्त उसे कुश के अंक्नरो से बोंछकर उसका 
प्रयोग पुनः किया जाता था । सामान्यतः यदि कोई पात्र एक बार चाट लिया जाता है तो किसी घार्मिक कत्य में उसे फिर 
से प्रयोग करने के पुर्व पुनः शुद्ध कर लेना आवश्यक है । किन्तु यह नियम अग्निहोत्रहवणी एवं सोम के चससों (पात्र 
प्यालो) के विषय में लागू नहीं था । किन्तु अब यह कृत्य कलिवज्यं है 1 

(१७) वानप्रस्य नाम सें प्रवेश करना अब कलिवज्यं है । धर्मशास्त्र में इसके विषय में सविस्तार नियम दिये 
गये हैं। देखिये गौतम (३1२५-३४), आप० घ० सु० (२।९।२१।१८से २।९।२३।२ तक), गनु (६1३१-३२), वसिष्ठ 
(९१-११) एवं याज्ञ (३1४५-५५) । और देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २७। संन्यास के विषय में हम 
नागे लिखेंगे। 

(१८) येदिक अध्ययन एवं व्यक्ति को जीवन-विधि के आघार पर अशौवावधि सें छूट अब कल्िवर्ज्य है । अध 
का अर्थ हुँ अञ्च; वृत्त ( जोवन-विधि) का सम्बन्ध है पवित्र अरिनहोत्र करने या शास्त्रानुमोदित नियमों के अनुसार 
जीवनन्यापन करने से (मनु ४।७-१०) ! झ्रिसो सपिण्ड को मृत्यु पर ब्राह्मण के छिए अशोचावधि दस दिनों की होती 
है। (गौतम १४५१; मनु ५।५९ एवं ८३), किन्तु अंगिरा (मिताक्षरा, याज्ञ० ३।२२) ने. सभो वर्णो के लिए इस विषय 
में दस दिनों की अशञौवावचि प्रतिपादित को है । दक्ष (६।६) एवं पराशर (३।५) का कहना है कि वह श्षात्रिय ब्राह्मण 
जो वैदिक अग्निहोत्र करता है और वेदज्ञ है, अशौच से एक दिन में मुक्त हो जाता है, अग्निहोत्र न करनेवाला वेदज्ञ 
ब्राह्मण तीन दिनों में; किन्तु जो दोनों गुणों से हीन है, दस दिनों में मुक्त होता है । “अपरार्क' ( पु० १९४) एवं हरदत्त 
(गौतम १४।१) ने इसी विषय में बृहस्पति के वचन दिये हूं । 'मिताक्षरा' ( याज्ञ० ३।२८-२९) का कथन है कि अशौचा- 
वघि का संकोच (कम करना) सब बातों के लिए सिद्ध नहीं है, इसका प्रयोग केवळ विशिष्ट बातों तक हवी सीमित है, 
यथा दानग्रहण, अग्निहोत्र-सम्पादन, वेदाध्ययन तथा वे कृत्य जिनके सम्पादन में अशोचावधि में संकोच न करने के कारण 
कष्ट या कोई विपत्ति आ सकती है । 'मिताक्षरा' के इस कथन से यह स्पष्ट सिद्ध है कि विज्ञानेदवर (११वीं शताब्दी 
के अन्त में) अशौचावधि के संकोच की वर्जना के विषय में अनभिज्ञ थे और उसके विषय में उन्होंने किसी प्रकार का 
आदर नहीं प्रदर्शित किया है । अशोषावांच के संकोच के मूल में सम्भवतः यही आशय था कि इससे गड़बड़ो हो 
सक्तो थो, क्योंकि एक व्यक्ति अपने को विद्वान्‌ कहकर छुटकारा पा सकता है तो उसका पड़ोसी ऐसा अधिक्रार 
नहीं जता सकता । र : 


९९८ घर्मशास्त्र फा इतिहास 


(१) ब्राह्मणों के लिए प्रायदिचित्तस्वरूप मृत्यु-दण्ड कलिवर्ज्य दै । गनु (११।८९) ने व्यवस्था दीहै कि 
यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर ब्रह्म हत्या करता है तो उसके लिए कोई प्रायदिचि्त नहीं है । उन्होंने (११।९०) सुरापान 
के पापमोचन के लिए खौलती सुरा पीकर मर जाने को व्यवस्था दी है, और कहा है (११॥ १४६) कि यदि कोई जान 
बूझकर सुरापान करे तो उसके लिए मृत्यु के अतिरिक्त कोई दुसरा प्रायश्चित्त नहीं है । 'विष्णुधर्मसूत्र' (अ० ३४) का 
कथन है कि माता, पुत्री या पुत्र-वघू के साथ व्यभिचार अतिपातक (महापातक) है, ऐसे पापियो के लिए अग्निप्रवेश से 
बडा कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं है । और देखिये गौतम (२१।७) । कुछ स्मृतियों ने ऐसे महान्‌ अपराधों के लिए पात 
से गिरकर मरने या अरिनप्रवेश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रायश्चित्त की व्यवस्था नहीं दी है । किन्तु आगे चलकर ब्राह्मण 
का शरोर क्रमशः अधिक पवित्र माना जाने छगा, अतः ब्राह्मण पापी के लिए मृत्यु का दण्ड प्रायश्वित्त रूप में वर्जनीय 
समझा गया, चाहे उसका पाप कितना भी गम्भीर क्यों न हो । किन्तु यह छूट क्षत्रियों आदि के लिए नहीं थी । 

(२०) पतित की संगति (सहाचरण) से प्राप्त अपविन्नता या पाप फलिवर्ज्य है। मनु ११।१८० = शान्ति० 
१६५३७ = बौधायन घ० सू० १1८८) तथा 'विष्णुधर्मसूत्र' (२५॥२-५) ने कहा है कि वह व्यक्ति पतित हो जाता है 
जो किसी महापातकी के संसगं में एक वर्ष तक रहता है, उसके साथ एक ही आसन या वाहन पर बैठता है या उसके साथ 
बैठकर एक हो पंक्ति में खाता है । किन्तु वह व्यक्ति उसी क्षण पतित हो जाता है जो किसी पापी का पुरोहित बनता है 
या उसे गायत्री या वेद पढ़ाने के लिए उसका उपनयन-संस्कार करता है या उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है ॥ पराशर (१।२५-२६) का कहना है कि कृतयुग में पतित से बोलते, त्रेता में उसको देखने, द्वापर में पतित के घर 
में बना भोजन खाने से व्यक्ति पतित हो जाता है, किन्तु कलियुग में अपराध-कर्म करने से व्यक्ति पतित होता है । इत 
युग में वह जनपद, जहाँ पतित निवास करता है, छोड़ देना पड़ता है और त्रेता में पतित के ग्राम को, द्वापर में उसके केवल 
कुछ को एवं कलि में केवल पतित को छोड़ देना पड़ता है। पराशर (१२७९) ने निस्सन्देह यह कहा कि बैठने या 
साथ सोने या एक ही वाहन या आसन का प्रयोग करने, उससे बोलने या एक ही पंक्ति में पतित के साथ खाने से पाप 
उसी प्रकार अपने में भा जाते हैं जैसे जल में तैल की एक बूंद फैल जातो है । किन्तु इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि 
पतित का संसर्ग बुरा है, इससे यह न समझना चाहिये कि पतित के संसर्ग से कोई व्यक्ति उसी समय अपवित्र अथवा पापी 
हो उठता है । 'मिताक्षरा' (याज्ञ० ३1२६१) ने देवल एवं वुद्ध-बुहस्पति को उद्धृत कर संसर्ग की उत्पत्ति निम्न नौ प्रकारों 
में बाँटी है, यथा--संलाप से, स्पशं से, निःश्वास से (एक हो कक्ष में रहने से), मह्यान से, सहआसन से, सहाशन (एक 
पंक्ति में साथ बैठकर खाने) से, याजन (पुरोहिती) से या वेदाध्ययन से या वैवाहिक-सम्बन्ध स्थापन से ।'' परा० मा० 
का कथन है कि पराशर ने कलि में कई प्रकार के संसर्ग में पातित्य नहीं माना है, अतः उन्होंने संसर्ग के लिए कोई प्राय- 
दिचत्त निर्धारित नहीं किया । यही बात निर्णयसिन्यु एवं भट्टोजि दीक्षित ने भी कही है। और देखिये उद्धाहतत्त्व । 
अधिकांश में सभी निबन्ध इस विषय में एकमत हैं. कि मनु एवं बौघायन द्वारा प्रतिपादित संसर्ग-सम्बन्धी कठिन नियम 
कालान्तर में संशोधित हो गये, वयोंक्रि कलियुग में पापी से बातचीत करना या उसे देखना पाप-कर्म नहीं समझा गया । 


१९. संवत्सरेण पतति पतितेंन सहाचरन्‌ । याजनाठ्य़ापताद्यौनास्त तु यानासनाशनात्‌ ॥ मनु (११।१८०); बौ० घ० सु० 
- (२1१1८८) । त्यजेद्‌ देशं कृतयुगे त्रेताय्ां ग्राममुत्सुजेत्‌ । द्वापरे कुलमेकं तु कर्तारं च कलो युगे ॥ कृते सम्भाषणा- 
त्पापं त्रेतायां चेव दर्शनात्‌ । द्वापरे दान्तमादाय कलौ पतित कर्मणा ॥ पराशर (१॥२५-२६) । आसनाच्छप- 
नाद्यानात्सम्भाषात्‌ सहभोजनात्‌ । संक्रामन्ति हि पापानि तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ पराशर (१२।७९) । संलापस्पर्श- 
EF पार । याजनाऽ्यापनाद्यौनास्पापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥ देवल (मिता०, याज्ञ, ३।२६१; अपरार्क 

पु० १० [| 
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(२१) चोरी के अतिरिक्त अन्य सहापातको के लिए गुप्त प्रायड्चित्त कलिदर्ज्य है । हारीत (परा० माघ० २, 
भाग २, पु० १५३) ने उस ब्राह्मण के लिए गुप्त प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है जिसने घर्मशास्त्र का पंडित होते हुए 
भी कोई ऐसा पाप किया है जिसे कोई अन्य नहीं जानता । गौतम (अ० २४) ने ब्रह्महत्या, सुरापान, व्यभिचार ओर 
सोने की चोरी जैसे महापातकों के लिए गुप्त (छिपे तौर से किये जानेत्राले, अर्थात्‌ जिन्हें कोई अन्य न जाने) प्रायदिचित्तों 
की व्यवस्था की है । वसिष्ठ (अ० २५) ने भी इसका समर्थन किया है और कहा है (२५२) कि केवळ वे ही लोग गुप्त 
प्राम्रश्चित्तो के अधिकारी हैं जो वैदिक अग्निहोत्र करते हैं, अनुशासित और वृद्ध या विद्वान्‌ (श्रुति-घर्म, स्मृति-धर्म आदि 
में विज्ञ) हैं। विष्णु घ० सु० (५५) ने गुप्त प्रायस्दित्तो का विवेचन किया है । पराशर (९।६१) ने सामान्य नियम 
दिया है कि व्यक्ति को अपने अपराध की घोषणा कर देनी चाहिये। कलिवज्य॑-सम्बन्धी उवितयों में ऐसा आया है कि 
महापातको में से केवल चोरी के लिए गुप्त प्रायश्चित्त करना चाहिये, यद्यपि प्रारंभिक युगों में अन्य महापातकों के लिए 
भी ऐसी व्यवस्था थी । 'निर्णयसिन्यु' के मतानुसार गुप्त प्रायश्चित्त की अनुमति केवल ब्राह्मणों को ही मिली है । (धर्म 
सिन्थु का कथन है कि कलियुग में ब्रह्महत्या एवं अन्य महापातको के कारण प्रायश्चित्त करने से व्यक्ति नरक में गिरने 
से वच नहीं सकता, किन्तु सामाजिक सम्बन्धों के लिए वह योग्य सिद्ध हो जाता है । परन्तु सोने की चोरी जैसे महा- 
पातक का प्रायश्चित्त करने से व्यक्ति नरक में गिरने से भी बच जाता हैं और सामाजिक सम्बन्धों के योग्य भौ हो जाता 
है । कलिवर्ज्यविनिर्णय के मतानुसार कलियुग में सभी गुप्त प्रायश्चित्त निषिद्ध अथवा वजित हैं 1 

(२२) बैदिक मन्त्रो के साथ वर (दूल्हे), अतिथि एवं पितरों के सम्मान सें पशूपाकरण (पशु-घलि का कार्य) 
कलिवर्ज्य है । प्राचीन कार में कई अवसरों पर पुरोहित (यज्ञ के समय या स्वागतार्थ) राजा, स्नातक, आचार्य, इवशुर, 
चाचा, मामा एवं वर (दूल्हे) को सधुपकं दिया जाता था । आरम्भ में किसी सम्मानित अतिथि के लिए गाय या बँळ 
का वघ किया जाता था, किन्तु कालान्तर में जब गाय अति पवित्र मानी जाने लगी तो किसी अन्य पशु का मांस दिया 
जाने छगा, जब भांस-प्रयोग भी निन्द्य कर्म समझा जाने लगा तो पायस एवं अन्य खाने योग्य फल-मूल की व्यवस्था 
हो गयी । देखिये मांस-भोजन के विषय में इस ग्रथ का खंड २, अध्याय २२। याज्ञ० (१1२५८-२५९) ने श्राद्ध में 
पितरों के लिए भाँति-भाँति के पशुओं के मांसदान की अति प्रशंसा की है । १७ वीं शताब्दी के नैयायिक विश्वनाथ ने 
ब्राह्मणों द्वारा यज्ञो, श्राद्ध, मधुपर्क, जीवन-भय में एवं किसी अन्य ब्राह्मण द्वारा आज्ञापित होने पर मांस-भोजन का 
समर्थन किया है और उन लोगों की भर्त्सना की है जो बौद्ध सिद्धान्तो के अनुयायियो के समान मांस-भोजन को वर्जित ` 
मानते हैं । विश्वनाथ ने घन के लोभ से ब्रह्महत्या करनेवालों, मातुळकन्या या अन्य मातृसपिण्डों से विवाह करनेवालों 
के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, यद्यपि ये दोनों कार्य कलिवर्ज्य ठहराये गये हूँ । 

(२३) असवर्ण स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने के उपरान्त प्रायश्चित्त करने पर भी जाति संसर्ग कलिविर्ज्य 
है । अपनी जाति या उच्च जाति या नीच जाति की नारी के साथ व्यभिचार करने पर प्रायड्चित्त के विषय में मतँक्य, 
नहीं है । प्राचीन सूत्र इस विषय के अपराधियों के प्रति अति कठोर हैं, किन्तु स्मृतियो ने कुछ ढिलाई प्रदर्शित की हैं । 
गोतम (२३। १४-१५) एवं वसिष्ठ (२१।१-३) ने नीच जाति के पुरुष को जब वह किसी उच्च जाति की नारी से व्यभि- 


चार करता है, कई प्रकार से माइ डालने की व्यवस्था दी है। यदि कोई. ब्राह्मण किसी चांडाळ या श्वपाक नारी से 
सम्भोग करे तो उसे पराशर (१०।५-७) के मत से तीन दिनों का अनशन, शिखा के साथ शिर-मुण्डन, तीन प्राजा- 


पत्य तथा ब्रह्म कूर्च करने पड़ते. हैं, ब्राह्मण-भोजन कराना पड़ता है, लगातार गायत्री जप करना पड़ता है, दो गो दान 
में देनी पड़ती हैं और तब कहीं वह शुद्ध हो पाता है । किन्तु इसी दुष्कर्म के लिए शूद्र को एक प्राजापत्य एवं दो गायों 
का दान करना पड़ता है। यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति उच्च जाति की नारी से सम्भोग करे (यथा शूद्र 
ब्राह्मण नारी से) तो संवर्त (इलोक १६६-१६७) ने एक महीने तक केवळ गोमूत्र एवं यावक ( जो की छप्सी) पर 
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रहने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी हे । यदि ब्राह्मण किसी शूद्र या चाण्डाछ नारी से व्यभिचार करे तो संवर्त (१६९- 
१७०) के मत से उसे चान्द्रायण-ग्रत करना पड़ता है, किन्तु पराशर (१०।१७-२०) ने इससे अधिक कठिन प्रायदिचत्त 
की व्यवस्था दी है । किन्तु कलिवर्ज्य की व्यवस्था ऐसी है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त भी असवर्ण नारियों के साथ 
व्यभिचार के अपराधी व्यक्ति अपनी जाति के लोगों के साथ सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते, अर्थात्‌ वे जातिच्युर्त 
हो जाते हँ । और देखिये 'धर्मसिन्थु' (२, पूर्वार्ध, पृ० ३५८) जहाँ यही बात शूद्रों के लिए कही गयी हैँ । यह कलि” 
वर्ज्य निस्सन्देह नैतिकता की कठोरता के लिए व्यवस्थापित है, किन्तु इससे जाति-गुणविशेषकी रक्षा भी हो जाती है ।॥ | 
(२४) किसी नोच जाति के व्यक्ति से सम्भोग करने पर साता (या उसके जैसी सम्मान्य स्त्री) का परित्याग 
कलिवर्ज्य है । स्त्रियों के व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों की व्यवस्थाएँ सभी कालों में 
एक-सी नहीं रही हैं ॥ गौतम (२३1१४) एवं मनु (८३७१) के मत से किसी नीच जाति के पुरुष से सम्भोग करने 
वाली स्त्री को राजा द्वारा कुत्तों से नोचवा डाला जाना चाहिये । किन्तु अन्य स्मृतियां (स्त्रयं मनु ११1१७७) इतनी 
कठोर नहीं हैं, प्रत्युत वे व्यभिचारियों से सम्बन्धित व्यवहार (कानून) के विषय में अधिक उदार हैं ! मनु (९1५९) एवं 
याज्ञ० (३।२-५) ने पुरुष के व्यभिचार (पारदार्य) को उपपातक कहा है और सभी उपपातकों के लिए चान्द्रायण ब्रत 
प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। (भनु ११।११७ एवं याज्ञ० ३1२६५) । वसिष्ठ (२१1१२) के सत से तीन उच्च वर्णो 
की नारियाँ यदि किसी शूद्र से व्यभिचार करायें और उन्हें कोई संतानोत्यत्ति न हुई हो तो उन्हे श्रायश्चित्त से शुद्ध किया 
जा सकता है, अन्यथा नहीं । याज्ञ०. (१॥७२) ने कहा है कि वह नारी व्यभिचार के अपराध से बरी हो जाती हे जिसे 
व्यभिचार के उपरान्त मासिक वर्म हो जाय, किन्तु यदि व्यभिचार से गर्भाधान हो जाय तो वह त्याज्य है । 'मिताक्षरा' 
(याज्ञ? १।७२) ते कहा है कि याञ्च० और वसिष्ठ के भत को एक ही अर्थ में लेना चाहिये और परित्याग का तात्पर्य 
घर से निकाल देना नहीं हैं, प्रत्युत उसे धार्मिक क्कत्यो तथा उसके साथ सम्भोग से उसे वंचित कर देना मात्र हैँ ! वसिष्ठ 
(२१।१०) ने चार प्रकार की स्त्रियों को त्याज्य माना है--पति के शिष्य से या पति के गुरु से सम्भोग करनेबाली तथा 
पतिहन्ता या नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करनेवाली नारी । याज्ञ० (३।२५६-२९७) ने कहा है कि पतित नारियों 
के लिए नियम पुरुषों के समान हैँ, किन्तु उन्हें भोजन, वस्त्र एवं रक्षण मिळना चाहिये और नीच जातिं के पुरुष से सम्बन्ध 
करने पर उन्हें जो पाप लगता है, वह स्त्रियों के तीन महापातकों में परिगणित होता है । देखिये “मिताक्षरा (याज्ञे 
३।२९७) । उपस्थित कलिवर्ज्य में आया है कि वह स्त्री, जो अपने सम्बन्ध (माता, बड़ी बहिन आदिं) के कारण 
व्यक्ति से सम्मान पाने का अधिकार रखती हैं, उसके द्वारा न तो त्याज्य हे और न सड़क पर छोड दिये जाने के योग्य 
है, भळे ही वह किसी नीच जाति के व्यक्ति के साथ व्यभिचार करने की अपराधिनी हो । स्पष्ट है, यह कलिवर्ज्य 
वचन स्त्रियों के प्रति प्राचीन वचनों की अपेक्षा अधिक उदार है । और देखिये इस विषय में इस ग्रन्थ का खंड २, अ० 
११। आप० चर्मसु (१।१०।२८।९) ने कहा है कि पुत्र को अपनी माता की सेवा करनी चाहिये और उसकी आज्ञाओं 
का पाळून करना चाहिये, चाहे वह पतित ही क्यों न हो । अत्रि (१९५-१९६) एवं देवल (५०-५१) का कथन हुँ-'यदि 
कोई स्त्री असवर्ण पुरुष के सम्भोग से गर्भ घारण कर ले तो बह सन्तानोत्पत्ति तक अशुद्ध है । किन्तु जब वह गर्भ से 
मुक्त हो जाती है या उसका मासिक घर्म आरम्भ हो जाता है, तब वह सोने के समान पवित्र हो जातो है 1” अत्रि 
(१९७-१९८) ने आगे कहा है कि यदि स्त्री अपनो इच्छा से किसी अन्य के साथ सम्भोग करे या वह वंचित होकर 
ऐसा करे या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई वैसा करे या छिपकर' वैसा करे तो वह त्याज्य नहीं होतो, मासिक धर्म तक 
उसे देख लेता चाहिये और वह पुनः रजस्वला होने पर पवित्र हो जाती है । अत्रि एवं देवळ को उदारता कलिधज्यं वचन 
से और चमक उठ्ती है, क्योंकि वह व्यभिचारिणी माँ को त्याज्य नहीं कहता, पर नीच जाति से सम्भोग करनेवाली 
अत्य स्त्रियों के त्याग को अनुमति देता है। देवळ ने म्लेच्छों द्वारा बळपूर्वक संमुक्त एवं गर्भवती बनायो गयो 


फलिवज्यों की तालिका १००१ 


नारियों को 'सान्तपन' नामक प्रायश्चित्त द्वारा पवित्र बना लेने की व्यवस्था दी है (४७-४९) | ओर देखिये अत्रि 
(२०१-३०२) एवं पराशर (१०२४-२५) 4 

(२५) दुसरे के लिए अपने जीवन का परित्याग कलिवर्ज्य है । विष्णुघर्म सूत्र (३।४५) का. कथन है कि जो 

लोग गो, ब्राह्मण, राजा, मित्र, अपने धन, अपनी स्त्री की रक्षा करने में प्राण गँवा देते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हूँ । 
उन्होंने आगे (१६1१८) यहाँ तक कह डाला है कि अस्पृश्य लोग (जो चारों वर्णों की सीमा के बाहर हैं) भी ब्राह्मण, 
गायो, स्त्रियों एवं बच्चों के रक्षार्थ प्राण गंवाने पर स्वर्ग प्राप्त करते हैं ॥ 'आदित्यपुराण' (राजधर्मकाण्ड, पु०, ९१) 
में भी यही इलोक है । और देखिये समयमग्नुख एवं भट्टोजि दीक्षित (चतुविशतिमत, पृ० ५४) । यह कलिवर्ज्य मत आत्मः 
त्याग की वर्जना इसलिए करता है कि इससे केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है । यह कलिवज्यं केवल द्विजों के लिए है, शूद्रो 
के लिए नहीं (कलिव ्यविनिर्णय १1२०) । 1 

(२६) उच्छिष्ट (खाने से बचे हुए जूठ भोज्य पदार्थ) का दान कलिवर्ज्य है । मधुपर्क प्राशन में सम्मानित अतिथि 
मधू, दूघ एवं दही का कुछ भाग स्वयं ग्रहृण करता था और शेप किसी ब्राह्मण (या पुत्र या छोटे भाई) को दे देता था । 
अब यह कलिवर्ज्य है । देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० १०, जहाँ मधुपर्क के विषय में सविस्तार लिखा गया हूँ। 
आप० घ० सु० (१।१।४।१-६) ने कहा है कि शिष्य गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद रूप में पा सकता है, किन्तु गुरु को चाहिए 
कि वह वैदिक ब्रह्मचारियों के लिए वर्जित मघु या मांस या अन्य प्रकार का भोज्य पदार्थ शिष्य को न दे। याश० 
(१1२१३) का कथन है कि यदि कोई सुपात्र व्यक्ति दान ग्रहण कर उसे अपने पास न रखकर किसो और को दे देता है, 
तो वह उन उच्च लोकों की प्राप्ति करता है जो उदार दानियो को प्राप्त होते हैं । 

(२७) किसी विशिष्ठ देवमुति को (जीवन भर) विधिवत्‌ पुजा करने का प्रण करना कलिवज्यं हैं ।, इस प्रकार 
के वर्जन का कारण समझना कठिन है । इस विषय में भट्टोजि दीक्षित, कलिवर्ज्यविनिणंय, समयमयुख एवं अन्य लोगों 
द्वारा उपस्थापित व्याख्याएँ संतोपभ्रद नहीं हैं । निर्णयसिन्यु को व्याख्या अपेक्षाकृत अच्छी है, क्योंकि इसने इस वर्ज्य को 
पारिश्रमिक पर की जाने वाली किसी विशिष्ट प्रतिमा-पूजा तक सीमित रखा है । “अपरार्क' (४५० एवं ९२३) ने किसी 
स्मृतिवचन को उद्धूत कर देवळक की परिभाषा दी है भोर कहा है कि देवलक वह ब्राह्मण है जो किसी प्रतिमा का 
पूजन पारिश्रमिक के आघार पर तीन वर्षो तक करता है, जिसके लिए वह श्राद्धो के पौरोहित्य के लिए अयोग्य हो जाता 
हुँ । स्पष्ट है, इस कथन के अनुसार देवळक ब्राह्मण वित्तार्थी है । मनु (३।१५२) ने देवछक को श्राद्धों तथा देवताओं के 
सम्परान सें किये गये छत्यों में निमन्त्रित किये जाते के लिये अयोग्य घोषित किया हे । कुल्लूक ते देवळ को उद्धृत कर इस 
विषय से कहा है छि जो व्यवित किसी देव स्थान के कोष पर निर्भर रहता है, उसे देवळक कहा जाता है । वृद्ध हारीत 
(८१७७-८०) के मत से केवळ शिव के वित्तार्थी पूजक देवलक कहे जाते हैं । 

(२८) ='स्थसंचयन के उपरान्त अशौचवाले व्यक्तियों को छूना कलिवर्ज्य है । शव-दाह के उपरान्त अस्थिसंचयन 
के दि। के विषथ सें घर्मशास्त्रकारों में मतभेद हे । इसी कारण “मिताक्षरा वे अपवे-अपने गृह्यसूत्रों के अनुसरण की बात 
कही है । 'मिताक्षरा? (याज्ञ० ३।१७) ने कहा है कि संवर्त (३८) के मत से अस्थियाँ पहले, तीसरे, सातवें या नवें दिन 
संचित को जानो चाहिये; बिष्णुघ० सु० (१९।१०-११) के मत से चोथे दिन अस्थियां संगृहीत कर गंगा में बहा दी 
जानो चाहिये और कुछ लोगों के मत से उचका संग्रह दूसरे दिन होना चाहिए । 'मिताक्षरा' ते पुनः (याज्ञ० ३।१८) 
देउळ का इसी विषय में उद्धरण देकर कहा है कि अशुद्धि की अवघि के तिहाई भाग की समाप्ति के उपरान्त व्यक्ति 
स्पर्श के योग्य हो जाते हैं । और इस प्रकार चारों वर्णों के सदस्य क्रम से ३, ४, ५ एवं १० दिनों के उपरान्त स्पर्श 
के योग्य हो जाते हैँ । मर देखिये संदर्त (३९।४०) । उपस्थित कलिवज्य वचत वे यह सब वर्जित माना है और अशुद्ध 


के तियमों के विएय घे कटित नियम दिये १ । ; 


१००२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(२९) यज्ञ में बलि होनेवाले पशु का ब्राह्मण द्वारा हनन कलिवज्यं है । श्रौत यश में पशु की हृत्या गला घोट कर 
को जाती थी । जो व्यक्ति इवासावरोघ कर अथवा गला घोट कर पशु-हनन करता था, उसे शामित्र कहा जाता था । कौन 
चामित्र हो, इस विषय में कई मत हे । जैमिनि (३।७।२८-२९) ने स्वयं अध्वयु को शामित्र कहा है । किन्तु सामान्य मत 
यह है कि वह ऋत्विजों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति होता था । आदवलायन श्रौतसूत्र (१२।९।१२-१३) ने कहा है 
कि वह ब्राह्मण या अब्राह्मण हो सकता है । अधिक विस्तार के लिए देखिए इस ग्रन्थ का द्वितीय खण्ड, अ० ३२ । पशुयज्ञ 
कालान्तर में निन्य या वर्जित मान लिए गये, अतः ब्राह्मण का शामित्र होना भी वर्जित है । रु 

(३०) ब्राह्मण द्वारा सोमविक्रय कलिवर्ज्य है । केवल ब्राह्मण ही सोमरस-पान कर सकते थे । सोम लता क्रय की 
जाती थी, जिसके विषय में प्रतीकात्मक मोल-तोल होता था । कात्या० श्रौ० सू० (७।६।२-४) एवं आप० श्रौ० सु० (१०1 
२०।१२) के मत से प्राचीन काल में सोम का विक्रेता कुत्स गोत्र का कोई ब्राह्मण या कोई शूद्र होता था। मनु (११1६० = 
शान्ति० १६५॥७) एवं नारद (दत्ताप्रदानिक, ७) ने सोम-विक्रेता ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित किए जाने के अयोग्य 
ठहराया है और उसके यहाँ भोजन करना वर्जित माना है । मनु (१०1८८) ने ब्राह्मण को जळ, हथियार, विष, सोम 
आदि विक्रय करने से मना किया है । देखिए इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड का अध्याय ३३ । 

(३१) अपने वास, चरवाहे (गोरक्षक), वंशानुगत भित्र एवं साझेदार के घर पर गृहस्थ ब्राह्मण द्वारा भोजन करना 
कलिवर्ज्य है । गौतम (१७।६), मनु (४२५३ = विष्णु० ५७1१६), याज्ञ° (१।१६६) एवं पराशर (११।१९) का कहना है 
कि ब्राह्मण इन लोगों का तथा अपने नापित (नाई) का भोजन कर सकता है । हरदंत्त (गौतम १७।६) एवं 'अपरार्क' (पु० 
२४४) का कथन है कि ब्राह्मण अत्यन्त विपत्तिग्रस्त परिस्थितियों में इन शूद्रो के यहाँ भोजन कर सकता है ! इससे यह 
विदित होता है कि १२वीं शताब्दी तक यह कलिवर्ज्य या तो ज्ञात नहीं था अथवा इसको मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी । 
कळिवर्ज्या ने भोजन और विवाह के विषयों में संकीर्णता को और कठिनतर बना दिया । 

(३२) मति इूरवती तीर्थो को यात्रा कलिवर्ज्य है। ब्राह्मण को वैदिक एवं गृह्य अग्निर्या स्थापित करनी पड़ती 
थीं । यदि वह दूर की यात्रा करेगा तो इसमें बाघा उत्पन्न होगी । आप० श्रौ० सू० (४।१३।१८) ने व्यवस्था दी है कि 
लभ्बी यात्रा में अग्निहोत्री को अपने घर की अर्निवेदिका को दिशा में मुह कर मानसिक रूप से अग्निहोम एवं दर्श- 
पूर्णमास की सारी विधि करनी पड़ती है । देखिए इस विषय में गोमिलस्मृति (२।१५७) भी । स्मृतिकौस्तुभ का कहना है 
कि वह कलिवर्ज्य समुद्र पार के या भारतवर्ष की सीमाओं के तीथंस्थानो के विषय में है। आश्चर्य है कि यह कलिवर्ज्य 


ब्राह्मण को दूरस्थ तीर्थ की यात्रा करने से मना तो करता है किन्तु उसे यज्ञो के सम्पादन द्वारा घन कमाने के लिए यात्रा 
करने से नही रोकता । 


(३३) गुर की पत्नी के प्रति शिष्य को गुरुवत्‌ वृत्तिशीळता कल्िविर्ज्य है । आप० घ० सु० (१ ।२।७। २७), गौतम 
(२।३१-३४), मनु (२1२१०) एवं विष्णु (३२।१-२) ने कहा है कि शिष्य को गुरु की पत्नी या पत्तियों के प्रति वही 
सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए जिसे वह गुरु के प्रति प्रदर्शित करता है (केवल प्रणाम करते समय चरण छूना एवं 
उच्छिष्ट भोजन करना मना है) । शिष्य बहुधा युवावस्था के होते थे ओर गुरुपत्नी युवा हो सकती थो । अतः मनु 
(२।२१२, २१६ एवं २१७ = विष्णु ३२।१३-१५) का कहना है कि बीस वर्ष के विद्यार्थी को गुरुपत्नी का सम्मान पैर 
छूकर नहीं करना चाहिए, प्रत्युत वह गुरुपरनी के समक्ष पृथ्वी पर लेटकर सम्मान प्रकट कर सकता है, किन्तु यात्रा से 
लोटते पर केवल एक वार पैरों को छूकर सम्मान प्रकट कर सकता हे । अतः स्पष्ट है किं यह कलिवर्ज्यं मनु एवं 
विष्णु के नियमों का पाळत करता है । स्मृतिकौस्तुम' एवं 'धर्मसिन्धु' (३, पू० ३५८) का कहना है कि इस कलिवज्यं से. 
याज्ञ० (१।४९) का वह नियम कट जाता है जिसके अनुसार नैतिक ब्रह्मचारी मृत्युपयंत अपने गुरु या गुसपुत्रों या (इन 


, दोनों के अमाव में) गुरुपत्नी के यहाँ रह सकता हे ॥ 


9 


कलिवज्यों को तालिका १००३ 


(३४) आपत्तिकाल में ब्राह्मण हारा जीविका-साघन के लिए अन्य विधियों का अनुसरण कलिवज्यं है । ब्राह्मणों 
को जोविका (वृत्ति) के विशिष्ट साधन ये हैँ--दानग्रहण, वेदाष्ययन एवं यज्ञो में पुरोहिती करना (पौरोहित्य) । इसके लिए 
देखिये गौतम (१०१२), आप० (२।५।१०।५), मनु (१०।७६।१।८८), वसिष्ठ (२1१४) एवं याज्ञ (१।११८) । प्राचीन 
"काल से ही यह.प्रतिपादित था कि यदि ब्राह्मण उपयुक्त साधनों से जीविका न चछा सके तो आपत्तिकाल में क्षत्रिय एवं 
वैद्य की वृत्तियाँ घारण कर सकता है (गौतम ७।६-७, बौघा० २।२।७७-८१, वसिष्ठ २।२२, मनु १०८१-८२ एवं 
गाज्ञ० ३३५) । और देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ३। यह कलिवर्ज्य केवल पुस्तकों के पृष्ठों तक सीमित 
"रह गया है । आरम्भिक काल से ब्राह्मणों ने सभी प्रकार की वृत्तियाँ अपनायी हैं और यह नियम सम्मानित नहीं हो 
सका है 1 

(३५) अग्रिम विन के लिए सम्पत्ति (या अन्न) का संग्रह न करना कलिवर्ज्य हे । मनु (४७) एवं याज्ञ० 
(१1१२८) ने ब्राह्मणों को चार भागों में बाँटा है--( १) वे जो एक कुसूल भर अन्न एकत्र रखते हैं; (२) जो एक कुम्भी 
भर अन्न एकत्र रखते हैं, (३) जो केवल तीन दिनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्न संग्रह करते हैं तथा (४) 
वे जो आनेवाले कळ के लिए भी अन्न संग्रह नहीं करते । स्मृतियों ने इनमें से प्रत्येक पूर्ववर्ती से उत्तरवर्ती को अधिक 
गुणशील माना है । कुसूल-बान्य के अर्थ के विषय में मतँक्य नहीं है, कोई इसे तीन वर्षों के लिए और कोई इसे केवल 

१२ दिनों के अन्न-संग्रह के अर्थ में लेते हँ, यही बात कुम्भीघान्य के विषय में भी है, किसी ने इसे साल भर के और 
किसी ने केवल ६ दिन के अन्नसंग्रह के अर्थ में लिया है । देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ३ । मिताक्षरा? 
(याज्० १।१२८) का कथन है कि तीन दिनों या एक दिन के लिए भी अन्न-संग्रह न करना सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं 
है, प्रत्युत यह उनके लिए है जो यायावर कहे जाते हैं । इससे प्रकट होता है कि 'मिताक्षरा' को यह कलिवर्ज्य कथन 
या तो ज्ञात नहीं था या उसने इस पर गम्भोरता से विचार नहीं किया । इस कलिवर्ज्य का तात्पर्य यह है ` कि कलियुग 
में अति दरिद्रता एवं संग्रहाभाव का आदर्श ब्राह्मणों के लिए आवश्यक नहीं है । 

(३६) नवजात शिशु की दीर्घायु के लिए होनेवाले जातकर्म होम के समय (वेदिक अस्मि के स्यापनार्थं जलती 
लकड़ी का ग्रहण कलिवर्ज्य है । गार्हपत्य अग्नि को प्रकट करने के लिए अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष की दो टहनियाँ जिन्हें अरणी 
कहा जाता है, रगड़ी जातो हैं । कुछ शाखाओं में जातकर्म कृत्य में भरिन उत्पन्न करने के लिए अरणियाँ रगड़ी जाती 
थीं, और उनसे उत्पन्न अग्नि आगे चलकर बच्चे चूड़ाकरण, उपनयन एवं विवाह के संस्कारों में प्रयुक्त होती थी। 
इनसे यह समझा जाता था कि बच्चा लम्बी आयु का होगा । 

(३७) ब्राह्मणों द्वारा लगातार यात्रा करते रहना कलिवर्ज्य है । महाभारत (शान्ति० २३।१५) का कथन है 
कि जिस प्रकार सर्प बिल में छिपे हुए चूहों को निगल जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी अविरोद्धा ( आक्रामक से न लड्ने 
चाळे) राजा एवं अप्रवासी (यात्रा न करनेवाले) ब्राह्मण को निगल जाती हे । प्रवासी-ब्राह्मण का तात्पर्य है उस ब्राह्मण 
से जो प्रसिद्ध आचायों के यहाँ बिद्याव्ययन के लिए जाता रहता है । यह कलिवर्ज्य उस लम्बी यात्रा से सम्बन्धित है जो 
निरुदृदेशय की जाती है, उससे नहीं जो विद्याच्ययन एवं धार्मिक कृत्यों के लिए की जातो हे । 

(३८) अग्नि प्रज्वलित करने के लिए मुंह से फूकना कलिव्ज्य है । (४५३) एवं ब्रह्मपुराण (२२१) (२०१) 
ने मुखाग्निधमन क्रिया को वर्जित ठहराया हूँ, क्योंकि ऐसा करने से थूक की बूंदों से अग्नि अपांवत्र हो सकती है । हुर- 
दत्त (आप० घ० सू० १।५।१५।२०) ने कहा है कि वाजसनेयी शाखा में आया हू कि अरिन को मुख से फूंककर उत्तेजित 
करना चाहिये, क्योंकि ऐसा उच्छ्वास विधाता के मुख से निकला हुआ समझा जाता हे (पुरुपसुक्त, घछग्वेद 
१०।९०।१३) । अतः हुरदत्त एवं गोमिळत्मृति (१।१३५-१२३६) के अनुसार श्रौत अस्ति मुख की फूंक से जछायी जा 


१००४ ; च्सधास्त्र का इतिहास 


सकती थी, किन्तु स्मातँ अरिन अथवा साधारण भरिन इरा प्रकार नहीं जलायी' जानी चाहिये (उसे पंखे या बाँस की फूकनी' 
से जलाना चाहिये) । कलिवर्ज्य उक्ति ने शोत अग्नि को भी मुख से उत्तेजित करना वर्जित माना है । 

(३९) घलात्कार आवि द्वारा अपवित्र स्त्रियों (जब कि उन्होंने प्रायदितत्त फर लिया हो) की शास्त्रानुमोदित 
सामाजिक संसर्ग-सस्बन्धी अनुमति कलिवर्ज्य है । वसिष्ठ (२८।२-३) का कथन हुँ--- जब स्त्री बलात्कार द्वारा या चोरों" 
द्वारा भगायी जाने पर अपवित्र कर दी गयी हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिये, मासिक धर्म आरम्भ होने तक बाट देखनी 
चाहिये (तब तक उससे प्रायश्चित्त कराते रहना चाहिये) ओर उसके उपरान्त वह पवित्र हो जाती है ।” यही बात अत्रि त्ते 
भी कही हैं । मत्स्यपुराण (२२७1१२६) इस विषय में अधिक उदार है और उसका कथन है कि बलात्कारी को मृत्युदंड ८ 
मिलना चाहिये किन्तु इस प्रकार अववित्र की गयी स्त्री को अपराध नहीं लगता । पराशर (१०1२७) ने कहा है कि यदि 
स्त्री किसी दुष्ट व्यवित द्वारा एक बार बलवष्ा अपवित्र कर दी जाय तो वह प्राजापत्य ब्रत के प्रायङ्चित्त द्वारा पवित्र हो 
जाती है (मासिक घर्म होने के उपरान्त) । देवळ जैसे पश्चात्कालीन स्मृतिकार ने कहा है कि किसी भी जाति की कोई स्त्रो 
यदि म्लेच्छ द्वारा अपवित्र कर दी जाय और उसे गर्भ घारण हो जाय तो वह सान्तपन ब्रत के प्रायश्चित्त से शुद्ध हो सकती 
है । किन्तु यह कलिवर्ज्य निर्दोष एवं अभागी स्त्रियों के प्रति कठोर है, क्योंकि यह प्रकट करता है कि प्रायश्चित के 
उपरान्त भी ऐसी स्त्रियां सामाजिक संसगं के योग्य नहीं होतीं । - ; 

(४०) सभो वर्णो के सदस्यों से संन्यासी द्वारा शास्त्रानुसोदित भिक्षा लेना कलिवर्ज्य है । स्मृतिमुवताफल 
(पु० २०१, वर्णाश्रम) ने काठक ब्राह्मण, आरुणि, उपनिषद्‌ पराशर (गद्य में) को इस विषय में उद्धत कर कहा है कि 
यति सभी वर्णा के सदस्यों के यहाँ से भोजन की भिक्षा मांग सकता है । यही बात बौधा० घ० सू० (२।१०।६९) चे एक 
उद्धरण देकर कही है । वसिष्ठ (१०।७) ने कहा है कि यति को पहले से न चुने हुए सात घरों से भिक्षा माँगनी चाहिये 
मोर आगे (१०।२४) कहा हे कि उसे ब्राह्मणों के घरों से प्राप्त भोजन पर ही जीना चाहिये । उपस्थित कलिवज्यं 
यतियों को भी भोजन के विषय में जाति-नियम पाळत करने को बाव्य' करता है । 

(४१) नवीन उदक (नये वर्षाजल) का दस दिनों तक सेवन न करना कलिवज्यं है । हरदत्त (आप० घ० 
सू० १।५।१५।२), भट्टोजि दीक्षित (चतुविश्ञतिमत, पृ० ५४), स्मृतिकौस्तुभ (पु० ४७९) चे एक इछोक उद्धृत 
किया है-- अजाएऐ (बकरियाँ), गाये, मैंसें एवं ब्राह्मण-स्त्रियां (संतानोत्पत्ति के उपरान्त) दस रात्रियों के पश्चात्‌ 
शुद्ध हो जाती हैं और इसी प्रकार पृथ्वी पर एकत्र नवीन वर्षा का जल भो।” किन्छु इस कल्विर्ज्य के अनुसार वर्षा- 
जल के विषय में दस दिनों की लम्बी अवघि अमान्य ठहरा दी गयी हैं । भट्टोजि दीक्षित ने एक स्मृति का सहारा लेकर 
कहा है कि उचित ऋतु में गिरा हुआ वर्षाजल पवित्र होता है किन्तु तीन दिनों तक इसे पीचे के काम में नहीं छाना 
चाहिये । जब वर्षा असाधारण ऋतु में होतो हे तो उसका जरू. दस दिनों तक अशुद्ध रहता है और उसे यदि कोई व्यक्ति 
उस अवघि में पी रे तो उसे एक दिन ओर एक रात भोजन ग्रहण से वंचित होना चाहिये । भट्टोजि दीक्षित का कहना 
है कि कलिवर्ज्य वचन केवळ दस दिनों की अवघि को अमान्य ठहराता है । किन्तु तीन दिनों तक न पीते के नियम को 
मान्य नहीं ठहराता । - 

(४२) बह्मचर्यकाल के अन्त में गुरुदक्षिणा सांगना कलिवर्ज्य है। प्राचीन आचार के अनुसार गुरुदक्षिणा के 


५ विषय में कोई समझौता नहीं होता था । देखिये बुहुदारण्यकोपनिषद्‌ ( ४।१।२ )। गोतम ( २।५४-५५ ) चे कहा है कि 


विद्याध्ययन के उपरान्त विद्यार्थी को जो कुछ वह दे सके, उसे स्त्रीकार करने के लिए गुरु से प्रार्थना करनी चाहिये, या 
गुरु से पूछता चाहिये कि वह उन्हें क्या दे और गुरुदक्षिणा देने या गुरु द्वारा आज्ञापित कार्य करने के उपरान्त या यदि 
गुरु उसे बिना कुछ छिये हुए घर जाते की आज्ञा दे दे, तो उसको (विद्यार्थी को). स्नान (ऐसे अवसर पर जो कृत्य 


स्नान के साथ किया जाता दे) करना चादिये । देखिये मनु (२।२४५-२४६) ओर इस ग्रन्थ का खण्ड २, य° ७ । याज्ञ 


कलिवज्यों फी तालिका १००५ 


(१।५१) ने भी ऐसी हो बात कही है । इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण हमें प्राचीन साहित्य में ऐसे उपाख्यान उपलब्ध होते 
है जिनमें आचार्यों (गुरुओं) या उनकी पत्नियों की चित्र-विचित्र माँगों के दृष्टान्त व्यक्त हैं । यह कलिवर्ज्य वचन गुरुद्वारा 
अपेक्षित मांगो को अमान्य तो ठहराता है किन्तु विद्यार्थी हारा अपनी ओर से दी गयी दक्षिणा को वर्जित नहीं करता । 

(४३) ब्राह्मण आदि के घरों में शूद्र दारा भोजन आदि बनाना कलिवजज्य हे । आाप० घ० सु० (२।२।३।१-८) 
ने कहा है फि वैश्वदेव के लिएं भोजन तीन उच्च वर्णो का कोई भी शुद्ध व्यक्ति बना सकता है और विकल्प से यह भी 


"कहा है कि शूद्र भी किसी आर्य का भोजन वना सकता है, यदि वह प्रथम तीन उच्च वणो की देख-रेख में ऐसा करे जब 


वह अपने बाल, शरीर का कोई अंग या वस्त्र छूने पर आचमन करे, अपने शरीर एवं सिर के बाल, दाढ़ी एवं नाखून प्रति 
दिन या महीने के प्रति आठवें दिन या प्रतिपदा एवं पूर्णिमा के दिन कटाये तथा वस्त्र सहित स्वान करे । इस कलिवर्ज्य 


ने इस अनुमति को दुर कर दिया 
(४४) अग्नि-प्रचेश या प्रपात से गिरकर वृद्ध लोगों द्वारा आत्महत्या करना कलिवर्ज्य है । अत्रि ने कुछ विषयों 


में आत्म-हत्या निच नहीं ठहरायी है । उनका (२१८-२९९) कथन है- यदि कोई बूढ़ा हो गया हो (७० वर्ष के ऊपर), 
यदि कोई (अत्यधिक दुर्घछता के कारण) शरीर-शुद्धि के नियमोंका पालन न कर सके, यदि कोई इतना बीमार हो कि 
सभी औषधे व्यर्थ सिद्ध हो जाती हों और यदि कोई इन परिस्थितियों में प्रपात से गिरकर या अग्नि-प्रवेश करके या जल 
द्वारा या नशन से आत्महत्या कर लेता है, तो उसके लिए सुतक केवल तोन दिनों का रहता है और चौथे दिन उसका 
श्राद्ध किया जा सकता है ।” यही बात “अपरार्क' (पु०५३६) ने भी अपने ढंग से कही है । देखिये इस ग्रन्थ का खंड 
२, अ० २७ ! यह कलिव्ज्यं उन लोगों के लिए भी वर्जता-ल्वरूप है जो जान-बूझकर महापातकों का अपराध करके 
फलतः प्रायश्चित्त के लिए अरित-प्रवेश करके या प्रपात से गिरकर आत्महत्या कर डालना चाहते हैं । देखिये “मिताक्षरा 
(याज्ञ० ३२२६) । शुद्धितत्त्व (पु० २८४-२८५) का कथन हे कि कलियुग में केवल शूद्र लोग जल प्रवेश आदि से 
आत्महत्या कर सकते हैं, ब्राह्मणों आदि के लिए यह वर्जित है ह 

(४५) शिष्टों हारा गोतृष्ति मात्र जल से आचसन-क्रिया करना कलिवर्ज्य है । मन्‌ (५1१२८), वसिष्ठ (३।३५), 
बौधा० घर्म सू० (१॥५॥६५), याज्ञ० (१1१९२) एवं विष्णु (२३।४३) के अनुसार पृथ्वी पर इकट्ठा हुआ जल पवित्र 
माना जाता है और इससे आचमन किया जा सकता है, यदि वह एक गाय की प्यास बुझाने भर के लिए पर्याप्त हो । 
किन्तु यह कलिवर्ज्य स्त्रास्थ्य-सम्बन्धी बातों के आधार पर पृथ्वी पर एकत्र अल्प जल को आचमन आदि के लिए 


वर्जित मानता है! 
(४६) यति हारा उस घर भें, जिसळे निकट वह सायंकाल ठह्रा हो, (मिक्षाथ) रहना कलिवर्ज्य है । आप० घ० 


सु० (२।९।२१।१०) एवं मनु {६।४३,५५-५६) के मत से यति अग्नि नहीं जलाता, वह गृहहीन होता है और वह दिन 
में केवळ एक बार अपराह्न में या संब्या समय तब भिक्षा मांगता है जब कि छोगो के रसोईघर से घुम न उठ रहा हो 
जब जळते हुए कोयले बुझ गये हों और जब लोग खा-पी चुके हों 1 वसिष्ठ (१०।१२।१५) का कहना हू कि 
संन्यासी को अपना निवास बदलते रहना चाहिये, उसे गाँव की सोमा (सरहद) पर या मंदिर में, किसी निर्जन घर 
में या किसी पेड़ के नीचे 5हरना चाहिये या लगातार किसी वन में रहना चाहिये । शंख (७1६) का कथन है कि संन्यासी 
(यति) को किसी खाली घर में या वहां जहाँ सुरज इव जाय, ठहरना चाहिये । शंख को इस व्यवस्था को कलिवर्ज्य 
की इस उक्ति ने अमान्य ठहराया है । कृष्ण भदूट (निर्णयसिन्यु पृ० १३१०) के भत से इन शब्दों का अर्थ मनु 
(९५९६) को उस व्यवस्था के विरोध में पड़ जाता हैँ कि संन्यासी का सन्व्या समय जब रसोईघरों से घूम जज 
बन्द हो गया हो, ग्राम में घर-घर से भिक्षा माँगनी चाहिये, अर्थात्‌ यह कल्वज्य-उक्ति दुपहर में भिक्षा माँगवे को 
अनुमति देती है । एक प्रकार से यह अच्छी व्याख्या है 1 
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यह उपयुक्त कलिवर्ज्यो की पूर्ण सूची है जो आ।दित्यपुराण' से (एक या दो को छोड़कर) उद्धृत की गयी है । 

अब हम उन कलिवज्यो को, जो अन्य ग्रन्थों में इतस्तत: बिखरे पड़े हैं, इस वित्रेचन को पूर्ण करने के लिए आगे दे रहे हँ। 

(४७) संन्यास प्रहण--व्यास ने कलियुग के ४४०० वर्षों के उपरान्त संन्यास को वर्जित ठहराया है, किन्तु 

देवल ने (निर्णयसिन्धु, ३, पूर्वार्ध पृ० ३७०, स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम, पृ० १७६, यतिघर्मसंग्रह, पृ० २-३) एक अप- 
वाद इस सीमा तक दिया है कि जब तक समाज में चारों वर्णो का विभाजन चलता रहे एवं वेद का अध्ययन चलता 
रहे तब तक कलियुग में संन्यास लिया जा सकता है । “निर्णयसिन्धु” ने व्याख्या की है कि तीन दण्डों वाला (चिदण्ड) ८ 
संन्यास ही वजित है न कि एक दंड वाला । बौघायन। (२।१०।५३, एकदण्डी वा) चे विकल्प दिया है कि त्रिवंडीया « 
एकदंडी हो सकता है, किन्तु याज्ञ० (३।५८) ने यति को त्रिदंडो ही कहा है । मनु (१२1१० = दक्ष ७३०) ने कहा है 
कि वह व्यक्ति त्रिदंडी है जो अपने शरीर, वाणी एवं मन पर नियंत्रण रख सकता है! दक्ष (७1२९, अपरार्क, पु० 
.९५३) का कथन है कि यति को त्रिदंडी इसलिए नहीं कहा गया है कि वह बाँस के तीन दंडों को धारण करता है, 
प्रत्युत इसलिए कि वह आध्यात्मिक नियंत्रण रख सकता है (इलोक २९) । दक्ष (१।१२-१३) ने कहा है कि जिस प्रकार 
मेखला, मुगचर्म एवं काष्ठदण्ड वैदिक ब्रह्मचारी के .बाह्य लक्षण हैं, उसो प्रकार तीन दंड यति के लिए विशिष्ट चिह्न 
है । देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २७। यदि कलिवर्ज्य का यह वचन संन्यास को सर्वधा वर्जित ठहराता है तो 
यह मी कहा जा सकता है कि वास्तव में संन्यास घर्म का पालन कभी नहीं किया गया और न इसको कभी वास्तविक 

` सम्मान ही मिला । फिर भी आज भी प्रति वर्ष सँकड़ों-हजारों संन्यासी होते चले जा रहे हैं । यदि जैसा कि “निर्णय- 
सिन्धु' का कथन है, यह कलिवज्ये केवळ तीन दण्डो को अमान्य ठहराता है. तो यह व्यर्थ का वर्ज्य है, क्योंकि इससे 
केवल बाहरी लक्षणो को महत्ता मिलती है न कि तत्सम्बन्धी वास्तविक रहस्य को । 

(४८) अग्निहोत्र का पालन या अग्न्याधान करना--व्यास (भट्टोजि दीक्षित, चतुविशतिमत, पृ० ५५) चे 
कलियुग में ओत अग्निहोत्र को संन्यास के साथ वर्जित कर दिया है, किन्तु जैसा कि हमने गत कलिवर्ज्य में देख लिया है, 
देवळ ने इस विषय में अपवाद दिया है । कुछ निबंघों एवं लेखकों ने, यया “निर्णयसिन्यु' एवं भट्टोजि ने व्याब्या की है 
कि कलियुग में सर्वाधान अस्तिहोत्र ही वर्जित है न कि अर्घाधान अग्निहोत्र । अग्निहोत्र का अर्थ है “आधान” अर्थात्‌ श्रौत 
अग्नियो को स्थापित रखना । जब कोई व्यक्ति तीन श्रौत झग्नियाँ स्थापित करता है तो वह ऐसा अपनी आधी स्मार्त 
अग्नि के साथ करता है और आधी स्मार्त अग्नि को अलग रखता है । इसी को अर्धाघान कहते हैँ । जब वह स्मार्त 
अग्नि को अलग नहीं रखता तो यह सर्वाधान कहलाता है । यह वात लौगाक्षि (निर्णयसिन्धु, ३, पु० ३७०); भट्टोजि 
आदि ने भी कही है । “मिताक्षरा” (याज्ञ ३।४५) ने भी सर्वाधान एवं अर्घाधान का उल्लेख किया है । अतः इन 
व्याख्याओ के अनुसार सर्वाधान को प्राचीन युगों में अनुमति प्राप्त थी (एक व्याख्या से कलियुग में ४४०० वर्षों तक), 
किन्तु कलियुग में (कम से कम कलि के ४४०० वर्षों के उपरान्त) केवळ अर्धाघान की अनुमति मिलो है । 

(४९) नरमेघ--इस विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिये 'नारदीय पुराण (पुर्वाघ, २४।१३।१६) । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।१।१९) ने नरमेध की विधि का वर्णन किया है । (ब्राह्मणे ब्राह्मणमाळभते क्षत्राय राजन्यम्‌ । 

` मर्दृभ्यो वैश्यम्‌ । तपसे शूद्रम्‌) । प्राचीनतम उक्तियाँ यह नहीं व्यक्त करतीं कि कोई मानव मारा जाता था, सारी विधि 
प्रतीकात्मक मात्र है । वाजसनेयी संहिता (३०1५) के बहुत से वचन तैत्तिरीय ब्राह्मण के समान हैं । तै० ब्रा (३।४।१ = 
वाज० सं० ३०।५) में आया है---“ब्राह्मण ब्राह्मण को दिया जाना चाहिये (आध्यात्मिक शक्ति) क्षत्रिय क्षत्र को 
` (सैनिक शक्ति), वंश्य मरुतों को” आदि। आप० श्रौ० सू० (२०।२४) के मत से ब्राह्मण या क्षत्रिय इस यज्ञ को 
सम्पादित करता है जिसके द्वारा वह शक्ति एवं शौर्य तथा सारी समृद्धि की उपलब्धि करता है । इसमें अग्नि एवं सोम 
को ११ पशु भेंट दिये जाते द्दे जिनके छिए ११ यज्ञ-यूप (स्तम्भ) होते हूँ 1 जब ब्राह्मण एवं अन्यो पर पर्यग्निकरण का 


२ 
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कृत्य हो जाता है तो वे कतिपय देवताओं को समर्पित किये जाते हैं और तत्र यूपों से उन्हें अलग कर दिया जाता है, ११ 
बकरे काटे जाते हैं और उनफा मांस एवं उनके शरीरांशों की आहुतियाँ दी जाती हैं । वाजसनेयी संहिता के टीकाऋर के 
मत से इसका आरम्भ चैत्र शुक्ल दशमी से होता हे और यह ४० दिनों तक चलता रहता है । इस अवधि में २३ दोक्षाएँ, 
१२ उषबद्‌ एवं ५ सुत्य किये जाते हैं (वे दिन, जब सोमरस निकाला जाता है) । इस याग के उपरान्त यजमान संन्यासी 
होकर वन में चला जाता है (आप० श्रौ० २०।२४।१६-१७) । 

(५०) अश्वभेघ--तै ० सं० (५।३।१२।२) का कथन है-- “जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वह ब्रह्महत्या के पाप से 
मुक्त हो जाता है” (तरति ब्रह्मह॒त्यां योश्वमेघेन यजते) । इस वैदिक प्रमाण के रहते हुए भी बृहन्तारदोय एवं अन्य 
पुराणों ने इसे वर्जित कर दिया है, किन्तु किसी ने इसे वर्जना पर कान नहीं दिया और ऐतिहासिक काल के कतिपय 
राजाओं ने इसे सम्पादित किया (ई० पु० २०० सन्‌ से १८वीं शताब्दी तक, राजा जयसिह अन्तिम अर्वमेघ यज्ञ करनेवाले 
हैं । देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ३५) 1 

(५१) राजसुय--यह एक जटिल कृत्य था जो अनवरत दो वर्षों तक चलता रहता हैं । इसे कोई क्षत्रिय ही कर 
सकता था । देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अ० ३४ । कछिंगराज खारवेल ने इसे सम्पादित किया था (एपि० इ०, जिल्द 
२०, पु० ७१ एवं ७९) । नानाघाट के अभिलेख (आकर्योलॉजिकल सर्वे आँव वेह्टर्न इण्डिया, जिल्द ५, पृ० ६०) से पता 
चलता है कि रानी नायनिका ने भी इसे सम्पादित लिया था । ग 

(५२) नेष्ठिक ब्रह्मचर्ये--वैदिक ब्रह्मचारियों के दो प्रकार थे; (१) उपकुर्वाण (जो घर लौटते समय कुछ 
गुरुदक्षिणा देते थे) एवं (२) नैष्ठिक (जो मृत्यु पर्यन्त ब्रह्मचारी या विद्यार्थी रहते थे)। देखिये इस ग्रन्थ का खंड ३, 
अ० २९ । हारीत, दक्ष (१।७) एवं अन्य लोगों ने इन दोनों प्रकारो का उल्लेख किया है किन्तु याज्ञ० (१।४९), व्यास 
(१1४१) एवं विष्णुध० सू० (२८।४६) ने नेष्ठिक का नाम और वर्णन दोनों दिये हैं। मनु (२।२४३-२४४), याज्ञ० ` 
(१।४९-५०) एवं वसिष्ठ (७।४-५) ने कहा है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी को मृत्यु पयंत गुरु के साथ रहना चाहिये । गुरु 
को मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र के साथ या गुरुपत्नी के साथ रहना चाहिये और अग्निहोत्र करते रहना चाहिये, यदि 
वह मृत्यु पयत अपनी इन्द्रियों का निग्रह करता रहता है तो ब्रह्मसव को प्राप्त करता है ओर पुनः जन्म नहीं लेता; 
अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । यह बहुत ही कष्टसाव्य जीवन था, वासनाएँ प्रबल होती हैं, अतः बृहुन्तारदीय आदि ने नैष्ठिक 
ब्रह्मचर्यं को वजित कर दिया है । 

(५३) लम्बी अवघि का ब्रह्मचर्य--वबौ० घ० सु० (१)२।१-५) ने घोषणा की है--प्राचीन काल में वेदाष्ययन 
के लिए छात्र-जीवन प्रत्येक वेद के हिसाब से ४८ या २४ या १२ वर्षों तक चलता था, या (तै० सं० के) प्रत्येक काण्ड के 
लिए कम से कम एक-एक वर्ष निश्चित था, या यह (छात्रजोवन) तब तक चलता था जत्र तक वेद कण्ठस्थ न हो जाय 1 
क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है और वेद आज्ञापित करता है--जब तक बाल काले हूँ, वह अग्निहोत्र करता रहे! आप० 
घ० सु० (१।१।२।११-१६) का कथन है कि ब्रह्मचारी को अपने आचार्य (गुरु) के यहाँ ४८, २४ या कम से कम १२ 
वर्षों तक रहना चाहिये । मनु (३।१) ने भी कहा है; गुरु के यहाँ तीनों वेदों के अध्ययन करने का संकल्प ३ वर्षों या 
उसके आघे समय तक या चौथाई समय तक या उस समय तक करना चाहिये जब तक कि वेद कण्ठस्थ न हो जायें । 
कलियुग में वेदाष्ययन के लिए ४८, ३६ या २४ वर्षो (गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्व) की लम्बी अवधियाँ वर्जित 
हैं ॥ यह कोई नयी बात नहीं थी । याज्ञ० (१1३६) ने प्रत्येक वेद के लिए १२ वषां की भवधि को अनुमति दी है या 
५ वर्ष की भी अनुमति उन्हें दे दी है जो सभी वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहते, केवल एक ही वेद पढ़ना चाहते हैं । 
इस प्रकार वेदाध्ययन की अल्पावघि याज्ञवल्क्य के मत से कम से कम ५ वर्ष है बहुत हो कम लोग ४८ या २६ ही 
तक वेदाध्ययन करते रहे होंगे । शबर (जैमिनि १1३1३) ने बौघायन के उस वचन को थुति-विरुद्ध माना है जो गुहस्य के 


१००८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


काले बाल रहने तक अग्निहोत्र करते रहने के सम्बन्ध में है, जोर इसी से उसे अमान्य ठहराया है । इस विषय में देखिये 
सदाचार सम्बन्धी इस खंड फा अध्याय ३२ । क लन 

(५४) पशु यज्ञ--मार्कण्डेय पुराण (अपरार्क पृ० ९२९) ने कलियुग में पशुयञ्च वर्णित कर दिया है। यद्यपि 
क्रमशः सामान्य भावना यही रही है कि श्राद्धों एवं मधुपर्क में मांसदान न किया जाव, तथापि सभी युगो में पशुयज्ञ होते 
रहे हैं और आज भी विरोधों के रहते हुए भी यही परिपाटी चलती आ रही है ! भर १ 

(५५) भघपान---वै दिक काल में पुरोहित लोग सोम का पान करते थे और सुरा का प्रयोग साधारण लोग करते ? 
थे, जो साघारणतः देवताओं को नहीं दी जाती थी । सोम और सुरा का भेद लोगों को ज्ञात था (तै० सं० २।५।१।१; 
वाज० सं० १९।७ एवं शत० ब्रा० ५।१।५।२८) । शत० ब्रा० (५।१।५।२८) ने अन्तर बतलाया है---'सोम सत्य है, 
समृद्ध हे और है प्रकाश, सुरा असत्य है, विपन्नता है और है अन्धकार ।”” सौत्रामणी इष्टि में एक ब्राह्मण सुरा पान के 
लिए पारिश्रमिक पर बुलाया जाता था और यदि कोई ब्राह्मण नहीं मिळता था तो सुरा चीटियो के हह पर उड़ेछ दी 
जाती थी (तँ० ब्रा० १।८।६ एवं दबर-जै० ३।५।१४-१५) । काठकसंहिता (१२1१२) से पता चलता है कि उस काल 
तक आते-आते ब्राह्मणों ने सुरापान को पापमय मान लिया था । छांदोग्योपनिषदु (५।१०।९) में मद्यपान पाँच प्रकार के 
महापापों में गिना गया है । आशवलायनगृद्यस्‌त्र (२।५।३।५) में आया है कि अन्वष्टका के छुट्यो में जब पुरुष-पितरों को 
पिण्डदान किया जाता है तो नारी-पितरों यथा--माता, पित्तामही एवं प्रपितामही को सुरा एवं भात का माँड़ दिया जाता 
है । “निर्णयसिन्धु' (३, पृ० ३६७) ने आइवळायन के इस वचन का उल्लेख किया है और ,कहा है कि कलिवर्ज्य वचन ने 
मतवाले करने वाले पदार्थों के साथ इसे भी वर्जित माना है । 

मद्य शब्द उन सभी प्रकार फे पेय पदार्थों की ओर संकेत करता है, जिन्हें पीकर लोग मतवाळे हो उठते हैं । 
सुरा के तीन प्रकार कहे गये हैं--(१) गुड़ या राव से उत्पन्न की हुई, (२) मधु या मधूक-युष्पों (महुआ) या अंगुरों 
से उत्पन्त तथा (३) आटे से उत्पन्न की हुई (मनु ११।९४ विष्णु, २२८१ एवं संवर्त ११७) ! विष्णु (२२।८३- 
८४) ने मद्य के दस प्रकार गिनाकर उन्हें ब्राह्मणों के लिए अस्पृश्य माना है। गौ० (२२५), आप० घ० सू० (१1५ 
१७२१), मनु (११।९५) ने ब्राह्मणों के लिए जीवन के सभी स्तरों में मद्य को वर्ज्य मादा है। थआाप० (१७२९५. 
८), वसिष्ठ (१।२०), मनु (११।५४) एवं विष्णु (३५१) ने सुरापान को पाँच महापातकों में गिना है और याज्ञ० 
ने इस सिलसिले में सुरा! के स्थान पर 'मद्य का प्रयोग किया है। बौधा० (१।१।२२) ने उत्तरदेशीय ब्राह्मणों के 
विशिष्ट पाँच आचरणों में सोघु को भी सम्मिलित किया हे और उसे निन्थ माना है । मनु के सुरा-सम्बन्धी तीन प्रकारों के 
विषय में विभिन्न व्याख्याएं उपस्थित की गयी हूँ । विश्वरूप (याज्ञ० ३३२२२), “मिताक्षरा' (याज्ञ० ३।२५३), 'अपराकं” 


- (पु० १०६९) आदि ने कहा कि सुरा-पैष्ठी (आटे से बना पेय पदार्थ) है और ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के लिए 


वित है, इसका पान महापातकों में गिना जाता है । इन लोगों ने सभी युगों में ब्राह्मणों के लिए मदोन्मत्त करनेवाले 
पदार्थों का पान वाजित माना है, किन्तु पेष्टी (जो राब या महुआ से न बनायी जाय) के अतिरिक्त अन्य मदोन्मत्त करने 
वाले पदार्थों को क्षत्रिय एवं वैश्यो के लिए वर्जित नहों ठहराया है। मनु (११।९३) का कहना है कि सुरा पक्वान्न 
(चावल) के उच्छिष्ट से बनायी जाती है, अतः तीन उच्च. जातियों के सदस्यों के लिए त्याज्य है । इससे स्पष्ट होता 
है कि मनु ने सुरा का अर्थ केवल पैष्टी (चावल के भात से बना पेय पदार्थ) लिया है। विष्णु (२२।८४) ने स्पष्ट 
कहा है कि क्षत्रिय वैश्य मद्यो के दस प्रकारों के स्पर्श से अपवित्र नहीं होते । उद्योगपर्व (६९॥५) में कृष्ण और अजु न 
मदोन्मत्त दिखलाये गये हैं और तन्त्रवातिक ने इसे बुरा नहीं माना है, क्योंकि वे -दोनों क्षत्रिय थे । शूद्दो के लिए 
मद्य पीना वर्जित नहीं माना गया था । सभी वर्णो क्रे ब्रह्म चारियों को किसी प्रकार का भी मद्य सेवत सना था । “अपराकों 
E ६३) ने ब्रह्मपुराण को उद्धुत कर कहा है कि कलियुग में तीन उच्च वर्णो के लिए मद्यपान वर्ज्य हे, किन्तु 
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ब्राह्मणों के लिए सभी युगों में । किन्तु यह कथन भ्रामक हे, क्योंकि आदिपर्व में आया है, कि शुक्राचार्य ने ही सर्वप्रथम 


ब्राह्मणों के लिए मद्य वर्जित ठहराया । देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २२ । कलिवर्ज्य वचन ने सभी द्विजों के लिए 


° मद्यपान वर्जित माना है, किन्तु क्षत्रियों एवं वैश्यों ने इस उक्ति पर कभी ध्यान नहीं दिया । यहाँ तक कि आजकल कुछ 
ब्राह्मण इसका शौक से सेवन करते हैं। कलिवर्ज्यविनिर्णय, कृष्ण भट्ट एवं स्मृतिकोस्तुभ ने कहा है कि वामागम' सम्बन्धी 
शावत ग्रन्थों में तीनों वर्णों द्वारा देवप्रतिमा पर मद्य चढ़ाना मान्य ठहराया गया है, ओर क्षत्रियों द्वारा विनायक-शमन- 


२ 
सम्बन्धी छत्यों तथा मूल नक्षत्र में उत्पन्न बच्चे के लिए मद्य-प्रयोग ठोक माना गया है, फिन्तु इस कलिवज्य ने यह सब 
अमान्य घोषित फर दिया हूँ । 

यदि हम उपयु वत ५५ कलिवज्यों का विश्लेषण करें तो हमें मनोरंजक परिणाम प्राप्त होंगे । इनमें एक-चोयाई 
का सम्बन्ध श्रौत विषयों से है । बहुत-से ऐसे वचन हैं जो अग्निहोत्र, अश्वमेघ, राजसूय, पुरुषमेध, सत्र, गोसव, पशुयज्ञ 
आदि यज्ञो को वमित करते हैं, और बहुत-से ऐसे हैं जो यज्ञ-विषयक बातों से सम्बन्धित हैँ (देखिये सं ११, १४-१६, 
२९-३०,३८,४८-५१ एवं ५४) ! इनमें प्रथम नो का “सम्बन्ध वैधानिक विषयों एवं सम्बन्धों से है कुछ तो केवल 
जाति-सम्बन्धी हुँ (सं० ५, १०, ३१, ४० एवं ४३) । कुछ वैवाहिक सम्बन्ध की पवित्रता, जटिल नैतिकता तथा स्त्रियों 
से सम्बन्ध रखनेवाली एवं शुचिता एवं भद्रता की भावना से उद्भूत हैं (सं० २, ३, ४, ५, ९, १५, २३, २४, ३३, 
३९ एवं ५५) । कुछ दया, न्याय एवं सर्वसमता की भावनाओं पर आधारित हैं (सं० १, ८, २४, २५, ४२) । कुछ 
ब्राह्मणों के शरीर की पवित्रता एवं उनकी उच्च सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित हैं (सं० ७, १०, २७, २९ एवं ३५) । 
कुछ की उत्पत्ति स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविचारणाओं पर आधारित है .(सं० १२, १६, २८, ३८, ४१ एवं ४५)। कुछ का 
उदय पाप, प्रायश्चित्त एबं संस्क्रार-सम्बन्धी शुद्धता एवं अशुद्धता को भावनाओं से हुआ है (सं० १३, १८-२१, २८ एवं 
४४) । इनमें से दो ऐसे हैं जो वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों को वर्ज्य ठहराते हैँ, जिसमें आश्रम-सम्बन्धी प्राचीन योजना 
खंडित-सी हो जाती है (देखिये १७ एवं ४७) । 

उपयु क्त कलिवज्य॑-सम्बन्धी विवेचन उन लोगों का मुंहतोड़ जवाब है जो “अप्रगतिशीछ पुर्व” के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हूँ । प्राचीन काळ फे अत्यधिक स्थिर सूमाजों के अन्तर्गत भी सामाजिक भावनाओं एवं आचारों 
में पर्याप्त गम्भीर परिवर्तन होते रहे हैं ॥ बहुत-से ऐसे आचार एवं व्यवहार, जिनके पीछे पवित्र वेदों (जो स्वयमुद्‌- 
भूत एवं अभर माने गये हूँ) का आवार था, और जिनके पीछे आप०, मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों की प्रामाणिकता 
थी, वे.या तो त्याज्य ठहराये गये या प्रचलित ` मनोभावों के कारण गाहित माने गये । महान्‌ विचारको ने कलियुग के 
लिए ऐसी व्यवस्थाएँ प्रचलित कीं जिनके फलस्थरू्प घामिक आचार-विचारों एवं नैतिकता-सम्बन्धी भावनाओं में 
यथोचित परिवर्तन किया जा सका । कलिवर्ज्य वचनों ने ऐसे लोगों को भी पूर्ण उत्तर दिया जो घर्म (विशेषतः आचार 
धर्म) को अपरिवर्तनीय एवं निर्विकार मानते रहे हुँ । इस अध्याय के विवेचन से पाठकों को लगा होगा कि वेद एवं 
प्राचीन ऋषियों तथा व्यवहार-प्रतिपादकों के अत्यन्त प्रामाणिक सिद्धान्त अलग रख दिये गये, क्योंकि वे प्रचलित 
विचारों के विरोध में पड़ते थे । जो महानुभाव भारतीय समाज से सम्बन्ध रखनेवाले विवाह व उत्तराविकार आदि विषयों 


देख लिया है कि कलिवज्यं उक्तियों के रहते हुए भी आज बहुत-से घोर और घृणित आचार हमारे समाज में 
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कुछ ग्रन्थ कलिवज्यं वचनों के साथ दो और वचन जोड़ देते हैँ जिनका तात्पर्य यह है--"शाप अथवा अनिष्टकारी 
वचन, अशुभ चिल्ल, स्वप्न, हस्तविद्या, अलौकिक वचनों का श्रवण, मनौती (प्रार्थना स्वीकृत हो जाने पर किसी 
देवता फो भेंट आदि देने का वचन), फलित ज्योतिषियों द्वारा भविष्यवाणिर्या--कदाचित्‌ ही ये सब सत्य के द्योतक ° 
हैं । हम लोगों को अपनी इच्छापूति के लिए अथवा अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए इन सब बातों में विश्वास नहीं करना 
चाहिये । इसी प्रकार कुछ ऐसा भी कर्म हैं जिन्हें हमें कलियुग में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्यों. द्वारा अघम 
कार्यों के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिये गये हैं ।९° 

प्राचीन स्मृतियों ने कलिवर्ज्य का वर्णन नहीं किया है, और न विश्वरूप, मेघातिथि एवं विज्ञानेश्वर की 
टीकाओं ने कलिवज्यों की लम्बी सूचियाँ ही दी हैं । सर्वप्रथम ये सूचियाँ स्मृत्यर्थसार, स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्वि द्वारा ही 
प्रकाशित की गयीं (और ये ग्रन्थ भथवा लेखक १२वीं-१३वीं शताब्दी के हैं)। अतः अत्यन्त सम्भव अनुमान यही है कि 
कलिवर्ज्यों की ये सूचियाँ सवंप्रथम १०वीं या १२वीं शताब्दी में उपस्थित की गयी । 


। ३०. देखिये स्मृतिकोस्तुम (पृ० ४७७) । 


अध्याय २५ 


आधुनिक भारतीय व्यवहार-शास्त्र में आचार 


यद्यपि ऑग्ल भारतीय” व्यवहार-शास्त्र (एंग्लो-इण्डियन लॉ) में पाये जाने वाले आचारों का विस्तृत विवेचन 
इस पुस्तक के क्षेत्र के बाहर है, तथापि आधुनिक काल के आचारों के विषय में कुछ शब्द इस अध्याय में लिख देना 
विषयान्तर न होगा । जव अँग्रेजो ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना आरम्भ कर दिया, उन्हे भारतीयों के 
आचारों की महत्ता स्वीकार करनी पड़ी । इस विषय में सर्वप्रथम सन्‌ १७५३ ई० में वम्बई में स्थापित मेयर के 
न्यायालय का चार्टर (शासनपत्र) प्रसिद्ध है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से मनु (७1२०३) एवं याज्ञ० (१1३४३) के सिद्धान्त 
प्रविष्ट हो गये और इस प्रकार हठात्‌ भारतीयों के व्यवहारों एवं आचारों को ब्रिटिश राजक्रीय पत्रों में प्रतिष्ठा मिल 
गयी ।* ब्रिटिश पालियामेंट एवं भारतीय विवानसभाओं ने कालान्तर में शासन एवं न्याय-सम्बन्धी व्यवहार (कानून) 
में इन आचारों को महत्ता प्रदान की हैं| देखिये इस विषय में पाद-टिप्पणी ॥ इस तरह क्रमशः नये-नये कानूनों 
हारा उत्तराधिकार, रिक्थ, विवाह, जाति, धार्मिक संस्थाओं आदि के विषय में प्राचीन आचार-व्यवहार सम्बन्धी 


नियमों को प्रतिष्ठा मिलती चली गयी । 


विवादों की चर्चाओं के सिलसिले में वहुत-ते आधारभूत तत्त्व प्रकट होते चले गये । प्रश्‍न यह उठा कि किसी 
नियम के प्रतिपादन में कितने पुराने प्रमाणो को स्थान दिया जाय । 'मिताक्षरा' (याज्ञ० २।२७) ने स्मार्तकाल (जितने 
पुराने काळ तक स्मरण की पहुँच हो सके) को, किसी भोग के सम्वन्ध में एक सौ वर्ष की अवधि का माना है, किन्तु 
कात्यायन :वं व्यास ने केवळ साठ वर्ष की सीमा बाँध दी है। किसी आचार के प्रचलन के प्रमाण के लिए २०, ३०, 
८० या ९० वर्ष भो न्यायालयों द्वारा स्त्रीकृत हुए हैं और यह कद गया है कि यदि प्रमाण के विरोध में कोई अन्य 


१. Vide Lopes v. Lopes 5. Bom. H. C. २, (0. ९. J.) 172, 183. 


२. 37, Geo. III Chap. 142 (1796 AD), Sec. 13, Bombay Regulation IV of 1827. Sec. 
26, The Government of India Act of 1915 (5 & 6 Geo. ४ Chap. 61, Sec. 1 12), 
Government of India Act 1935 (25 Geo. ४ Chap. 2, Sec. 223), the Madras Civil 
Courts Act (III of 1873, Sec. 16), the Bengal, North-West Provinces and Assam 
Civil Courts.Act (XII of 1887 Sec, 37), Central Provinces Laws Act (XX of 1875, 
Sec. 5), the Oudh Laws Act (XVIII of 1876, Sec. 3), the Bengal Laws Act (XVI of 
1872, Sec, 5) न 

३. मुख्या पैतामही भुक्तिः पैतृकी चापि संमता । त्रिभिरेतैरविच्छित्ता स्थिरा षष्टयब्दिको माता ॥ कात्या० (अपराकं 
पु० ६३६) । वर्षाणि विशति भुक्ता स्वामिनाव्याहता सती । भुवितः सा पौरुषी भूमेद्विगुणा ठु ढिपौरुषी । जिपोरुषी 
च त्रिगुणा न ततोन्वेष्य आगमः ॥ ग्यास (स्मतिचरिट्रका, अ० २, पू० ७५) । 
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साक्ष्य (गवाही) न उठ खड़ा हो तो इतने पुराने आचार वैधानिक ही समझे जायेंगे ओर यह कहा जायगा कि उनके 

पीछे युगों को परम्पराएँ रही हैं। आचार को प्रामाणिकता को सिद्धि के लिए उदाहरणों की आवश्यकता होती है, किन्तु 

इस विषय में उदाहरणों की संख्या पर कोई वछ नहीं दिया जाता, ऐसा आधुनिक न्यायालयों ये निर्णय दिया है । कुछ, 
विशिष्ट विवादों में विशिष्ट उदाहरणों को आवश्यकता नहीं भी समझी जाती, किन्तु ऐसे छोगों की संमतियाँ, जो किसी 

आचार के अस्तित्व की जानकारी रखने के योग्य समझे जाते हैं, अधिक बल रखती हैं, भले ही उनके पीछे कोई विशिष्ट 

उदाहरण या दृष्टांत न हो । इस विषय में यह कह देना आवद्यक है कि पुराने काल के बहुत-से आचार, विशेषतः, 
कुलाचार किसी अचानक घटना, प्रचलित मनोभाव में परिवर्तन या सम्बन्धित व्यक्तियों की सहमति के कारण कभी- 

कभी अप्रचलित मान लिये जाते हैं । किसी जाति में यदि ममेरी बहिन से विवाह आचार द्वारा व्यवस्थित है तो इससे 

यह अर्थ नही निकालना चाहिये कि मौसी या फूफी की पुत्री से भी विवाह करना वैधानिक होगा । देखिये इस ग्रन्थ का 

खंड २, अ० ९ । किसी आचार की सिद्धि, प्रयोग अथवा रीति की .एकरसता एवं अनवरतता पर निर्भर रहती है, ऐसा 

नहीं है कि आचार की उत्पत्ति केवल आचरण, अनुकरण एवं अबोघता या पारस्परिक समझौते से होती है। आचार 

अयुक्तिसंगत नहीं होना चाहिये । हमने देख लिया हे कि हिन्दू समाज में पुत्रियों को उत्तराधिकार से वंचित करना 

अयुक्तिसंगत नहीं माना गया है । प्राचीन काल में किसी मन्दिर अथवा उसकी पुजा पर किसी विशिष्ट जाति का 

अधिकार आचारसंगत या युक्तिसंगत समझा जा सकता था, किन्तु यह आज की सुसंस्कृत वृत्तियों की दृष्टि से गहित-सा 

लगता है । 


आचार को अनैतिक नहीं होना चाहिये । आचार को अनैतिकता सम्पूर्ण जाति की भावना से समधी या जाँची 
जा सकती है । वह आचार, जो नीच जातियों की स्त्री को बिता तलाक दिये या बिना जाति को कुछ दंड दिये दुसरा 
विवाह करने की अनुमति देता है, अनैतिक समक्ष जाता है भौर बम्बई के उच्च न्यायालय ने इस विषय में स्पष्ट 
निर्णय दिया हे । बम्बई के उच्च न्यायालय ने नर्तकरियों द्वारा दत्तक-पुत्रिका ग्रहण करना अवैधानिक माना हूँ, किन्छु 
मद्रास के उच्च न्यायालय ने इसे वैधानिक माना है, यदि उस पुत्रिका का ग्रहण वेश्यावृत्ति के उद्देश्यों से न किया 
जाय । ब्रह्मपुराण (१११।१५ एवं ४४-४६) का कथन है फि क्षत्रियों में कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, यथा वधू को 
बलपूर्वक उठा ले जाकर विवाह करना मथवा (वर के) हथियारों से विवाह करना । कुछ जातियों में कृपाण-विवाह प्रचलित 
है । आधुनिक काल में कृपाण एवं तरूवार-विवाह न्यायालयों द्वारा शृद्रो के छिए भी अवैधानिक कहा गया है। 

बहुत-से आचार एवं रीतियाँ आज कानूनों द्वारा वजित कर दिये गये हूँ, यथा सती, शिणु-हत्या, दासता, कुछ 
अवस्था तक बच्चो के विवाह, मन्दिरों में देवदासियों के रूप में स्त्रियों का समर्पण । ऐसा हो जाने पर कोई न्यायालय 
आज किसी को इन विषयों में आचार का सहारा नहीं लेने देगा । 

किस प्रकार किसी समय प्रचलित आचार एवं व्यवहार समाप्त हो सकते हैँ अथवा अमान्य ठहराये जा सकते 
हूँ, यह बात गत अध्याय के कलिवज्यो से प्रमाणित हो जाती है । गत अध्याय में कुछ वैधानिक कलिवर्ज्यों का भी वर्णन 
कर दिया गया है । 
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